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ओ्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्षमालाया अशीतितमस॑ रज्षम्‌ ( ८० ) 
पृज्यश्ीसह्ृदासगणि-वाचकविनिर्मित 
वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम्‌ । 
तस्था।यं प्रथमोंडशः । 
( धम्मिछहिण्डिगभितः ) 
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मम्पादका संझोध्षका चं--- 


क्रद्गतपागच्छान्तगतसंविश्वशाखाया आद्याचार्य-स्यायाम्मोनिधि-- 
मंत्रिम्चूडामणि-सिडास्तोदाधिषरगामि-श्रीमह़ि जयान नदमसूरीश्ष- 
शिष्यरक्षप्रवनकश्री मत्कान्तिविजयमुनिषुड्वानां 
शिष्यप्रशिष्या चतुरविजय-पृण्यविजया । 
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प्रकाशयित्री---- 
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मूल्य सा्धरूप्यकत्रयम्‌ । 
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अीआत्मानन्द-जैनप्रन्धरल्मालाया अशीतितमं रत्रम्‌ ( ८० ) 


पूज्य श्रीसक्दासगणि-वाचकवविनिर्मितं 


वसुदेवहिण्टिप्रथमखण्डम्‌ । 
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तस्यथा5यं प्रथमों५शः । 


( धम्मिकहिण्डिगभितः ) 





सम्पादका संशोधकों च-- 
बृहत्तपागच्छान्तगेतसंविभ्नशाखाया आद्याचाये-न्यृवाम्भोनिषि- 
संविश्नचूडामणि-सिडान्तोदधिपारगामि-श्रीमद्िज्यानन्दसूरी श- 
शिष्यरल्प्रवत्तेकश्रीमत्कान्तिबिजयमुनिषुड़वानां 
शिष्यप्रशिष्यो चतुरविजय-पुण्यविजयौ +- 





प्रकाशयित्री-- 


आकर हिल 
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बट कक६छ७०-- 5 


वीरसंवत्‌-२४५६ . ! मूल्यमू--- | विक्रमसंबतू-१९८६. 


आत्मसंबत-३४ . साधेरूप्यकन्नयम्‌ । ईैखीसनू-१९३०. 





एत्ं॥0०१ एफ पिक्ाग्रणद्मपाब इ०प 56996, & ६06 
उफप७५७ जिब8%०ए 27685, 20-28, हि०]ए४७४ [,७००, 307रफ४ए- 





रक्ााह्रण्वे 0ए रबारबकबधंदत 7फ700एएकएचे45- फबावे॥, 89070॥ 879 
शिका बद्याष #ैपाशाओइा93 छ8)78,. 'ले0ए४028887, 





5-22 शक --मम 
लेब््स्स्यिबसबन्स्जन 


ल्ज्ञ्न्ज््् 


॥ ! 


ने २००३0... ............. 3........७.५६२०-३ ...........3........ ५0.+००५.-...४०] 


ध्रास्ताविक निवेदन. 
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प्रकाशन--प्रस्तुत वसुदेवहिंडी प्रन्थने “श्रेष्ठियरय श्रीमान्‌ देवचन्द्र छालभाई जैन पुम्तकोद्धार 
फंड” तरफथी प्रसिद्ध करवाना इरादाथी तेना कार्यधाहकोए न्‍्याय-ध्याकरणतीर्थ प० बेचरदास जीवराज 
भाई दोसीने पसंद करी तेना संपादनने छगतु सर्व कार्य तेमने सोंप्यु दतु परन्तु पाछछथी अमुक आा- 
थिंक प्रश्नने कारणे ते काये उपरोक्त फड तरफथी पडतुं मूकातां सं० १९८२ मां अजसे तेनी तयार थएुरू 
कॉपी प० बेचरमाड़े पासेथी रूष्ट छीघी, अने सेमा सम्पादननों सर्थ भार असे स्वीकारी लीघो. आजे 
चार वर्षने अँते अमे तेना प्रथम खडना प्रथम अशने घिद्वानोना करकम्लमां अपीए छीए, 

घसुदेवहिडी श्रने तेना कर्ता--अस्तुत अंथ बे खड, सो ( १०० ) रूभक अने तेना अंतर्मां 
जलछिखित ग्रन्थाप्ं ८ काकसंख्या ) ने आधारे २८००० हू/कर्मा समाप्त थाथ छे पहेले खदड़ २९ 
छंभक अने ११००० श्छोक ध्रमाण छे तथा बीजों खंड ७६ रूभक अने १७००० कछोक परिमित छे. बच्च 
थ खड एक आचायना रचेला नथी परन्तु जुदा जुदा आचार्य रच्या छे भश्रथम खडना कत्तो श्रीसंघदास 
गणि वाचक छे अने हितीय खडना कक्तो श्रीधमेसेनगणि मदत्तर छे, अतद्यार सुधीना अमारा अवलोक- 
नने आधारे एम जणाय छे के- प्रथम खड चचमा तेम ज अंतर्मा खडित थइ् गयो छे. प्रथम खंडना 
अँतमा जे ११००० कछोकसंख्या नोधवामा आवेल छे ते अमारी अक्षर अक्षर गर्णान करेल नवीन 
गणतरी प्रमाणे छगभग १००० छोक जेटली ओछी थशे. आ उपरथी एम्र अनुमान करी शकाय 
के--ग्रथम खड़मां खूटतों भाग तेटलों ज होवा जाइए जेटलो अमारी नवंश्न गणतरीमा तूटश 

अल्यारे प्रासदछू करातो प्रथम अंदर श्रीसघदासगणिवाचककृत प्रथम खंडनों अंश छे. आ ख्डनों 
सेम ज तेन। कतानो परिचय द्वितीय अंशर्मां आपवानों अमारों सकढप छे. अहीं दुकमां फक्त एटलु 
ज्ञ निवेदन करीए छीए के--प्रस्तुत प्रथम खडना कर्ता आचार्य, भाष्यकार पूज्य श्रीज्िनभद्ध गणि क्षमा- 
अमण पढेलां थइ गया छे. शा घात आपण भाष्यकार विरचित विशेषणवर्ता ग्रन्थमा आवता प्रस्नुत 
अन्धना उल्लेखने जोइने जाएणी शकीए छीए 

प्रथम अश--अत्यार प्रकर कराता प्रथम अँश सात छूम्भक सुधीनो छे. अर्थात ग्रन्थकारे 
प्रस्तुत अन्थना आारस्भर्मा ( प्रष्ठ ५ पक्ति १७ ) जे मुख्य छ विभागों पाड़्या छे ते पकी कहुप्पत्ती 
प्रेढिया म्रुह्ठ जने पढिम्ुह्ठ आ चार विभागों पूरा थई पांचमा सरीर विभागना २९ छभक पक्री सात 
मब्भकोंनो आ अंशसा समापेश थाय छे. 

घम्मिलाहडी--प्रस्तुत ग्रन्थनु नाम वसुदेवहिंडी छे छतां आमां धम्मिछरहिडी अने वसुदेव्िंडी 
एम बे हिडीओ वर्णवायली छे. कहुप्पत्ती पूर्ण थया पी लागली ज घम्मिछहिण्डी चाल्ु थाय छे छत्ां 
प्रन्थनो बधारें भाग वसुदेवहिण्डीए रोकेल होवाथी आ प्रन्थनुं नाम वसुदंवहिण्डी कहेबामा आवे छे. 

प्रतिओ--आ ग्रन्थना संशोधनमां अमे नीचेनी प्रतिओनो उपयोग करेछ छे--- 

$ छीम्बडीना संघना भडारनी ली० संशेक. २ ज़िस्तुतिक उपाध्यायजी श्रीमान्‌ यतीनद्रविज- 
धजी महाराजनी य० संज््क. ३ अमदावादना डेलाना भडारनी डे. संशक- 


था प्रण प्रतिओ परस्पर समान होवाथी पार्ठतर लेती वेव्य बारंवार ली० य० डे० झखबुं 
भे पंडे साटे एमी दुकी संज्ा भमे ली २ राखी छे 


॥ प्रवत्तेक गरश्ञाश अमान लाभविजयजी महाराजनी कण० संशकू, १२ पाटणना मोदीना 


भंडारभी मो० संशक. ३ पाठणना संघना भदढारमे संं० सशक. आा श्रण अतोनी टुकी संझा 
के मे राखवामां आयी छे 


१ गोधाना संघना भंडारणी गो० संशक, २ पाठणना वाडढीपाश्व नाथना भंडारनी घा० संज्ञक, 
ह खंभातनां दोष अस्थाक्ाझ पानाचन्दनी धर्मशाराना शुस्तकसंग्रहनी सल्ुं० संशक. आ ब्रण प्रतिनी 
इंफी संजा बे &े राह्केक्त के. 


2 


१ अमदावादना शेठ उमाभाईना भडारनी उ० संज़्क. २ खभातना शांतिनाथना ताड़पत्रीय 
भंडारनी शां० संशक. आ प्रतोनी ढुंकी संज्ञा उ २ राखेल छे, 

9 लीम्बडी संघाड़ाना स्थानकवासी म॒नि श्रीमेघजीस्वामिनी मे० संज्ञक, 

उपर जणावेल बार प्रतो पकी खभातना द्ांतिनाथना संडारनी प्रात त्राडपश्नीय छे अने संवत्‌ 
१३८६ मां छखायेल छे. ते सिवायनी बीजी बचीये श्रतो कागक उपर लखायेल तेमज उपरोक्त ताड़- 
पश्नीय प्रति करता अवाचीन छे. आ सर्व पग्रतिओनो परिचय, पाठान्तरोनो क्रम, ग्रंथमां वधती अशुदधि- 
ओ तथा पाठान्तरोना प्रकारों अने कारणो आदि बाबतो अमे प्रथम खडना द्वितीय अंशर्मां आपीक्षु, 

अमारा संकेतो-- 

4 अस्तुत अन्थर्मा अमने ज्यां ज्यां प्रतोमां अशुद्ध ज पाठो मव्या छे त्यां त्यां अमे अमारी मति- 
फल्पनाभी ते ते पाठोने सुधारीने (_) आबा गोछ कोष्ठकर्मा मृक्‍या छे. जुओ एृष्ट ५ पक्ति २- 
१०-२०-२७, छू० १० प० १३- १४-२७ इत्यादि 

२ मूठ प्रतोमां ज्यां ज्यां पाठो खण्डित मठया छे तेवे स्थछे सम्बन्ध जोडवामाटे दाखक करेल 
पाठो अमे [_] आवा कोष्ठकर्मां आपेल छे. जुओ पृष्ठ ३० पक्ति २२, ए १३ पं २८, ए ३४ प॑ १. 


३ लिखित प्रतोर्मा जे पाठो अमने लेखकना प्रमादथी पेसी गएुल जणाया छे ते पाठों 
अमे आरस्भमां [_] आवा कोष्ठकमां आपी टिप्पणीमां “कोष्ठान्तगंतम्रिद प्रामादिकम्‌" एम जणाव्यु 
छे, जुआ पृष्ठ ५६ प २४७, प्‌ २० प ९, परतु आगछ चालता आ पद्ध॑तने जती करी तेवा पाठोने 
अमे [ +» +* ] आवा फूलडी सहित कोष्टकमा मुक्‍या छे. जुओ ए ४२ प १६, एू्‌ ५० प २० 

४ जे जे स्थक अमने पाठों संदहवात्ण जणाया छे त्या अमे आवु ( ? )चिह्न मूर्कछ छे. अने ज्या 
लांबा फकराओ अस्तत्यस्त जणाया छे त्या तेना आरम्भ अने अंतमा आबु ( १? ) चिद्ध मुकेऊ छे. 


५ पाठान्सरोमां मरतिओना नाम साथे ज्यां सं० जोठायेल होय, जेम के--कर्स० सससं० गोस॑० 
आदि, सां समजबु के ते पाठा ते ते प्रतिना विद्वान्‌ वाचके सार्जिनमां अगर अदर खुधारत्य छे 

६ प्रस्तुत प्रकाशनमां , घणे य स्थब्ठे () कोष्टकमा आपेल मीडारूप पूणंणविरास नजरे पडशे 
ते अमे एटलामाटे पसंद करें छे के--“'वसुदवेण भरणिय -'' “मए भाणय” इल्यादि स्थछोमां ते ते 
ब्यक्तिनु कथन क्यों समाप्त थाय छे ए स्पष्ट रते जाणी शकाय, अथात्‌ एक व्यक्तिनु कथन पांच के 
दस जाक्यमा पूर्ण थतुं होय ले दसक वाक्यने अते | आवु पूर्णविराम करवाथी केटलीक बार जे गोंटा« 
कानों संभव रहे छे ते आ चिह्नथी दूर थाय छे. ज्या एक व्यक्तिना कथनमां ब्रीजी बीजी व्यक्ति- 
ओनोां कथनो घण ज दूर खुर्धी चारूता होय ध्यां अमे पारग्राफ पाडी चालु । आ जातनां ज पूणे- 
बिराम भूक्‍यों छे. 

७ दरेक पानाना मार्जिनमां जे इंग्लीश अको आपवामा आव्या छे ते पक्तिओनी गणतरीमार॑ छे. 

८ पस्सुत ग्रन्थर्मा स्थाने स्थाने जे छोकसंख्या नोंधवार्मा आवी छे ते हस्तलिखित प्रतोमां नथी, 
किन्तु अमारी अक्षर अक्षर गणीने करेंल नवीन गणतरीने आधारे नोधेक छे, 

पस्तुत अन्थना संशोधनमां तेम ज॑ पाठान्तरों लेवामां असे गृरु शिष्ये सबिशेष सावधानी राखी 
छे, छता य अम्रारा प्रश्ञादोषने कारणे स्खलनाओ थयेली कोइ वाचकोनी नजरे आवबे तेओ अमने 
आतृभावे सूचना करे. तेनो भमे द्वितीय अंश्वमां योग्य रीते उछेख करवा चूकीशुं नहि. 


निवेदको--. 
पूज्यपाद प्रवत्तेक श्रीकान्तिविजयजी शिष्य-प्रशिष्य 
मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय. 


प्रास्ताविकं निवेदनम । 


चा3ब->0<-05<* कल 


प्रकाशनम्‌--प्रकृतो5य॑ वसुदेवहिण्दिग्रन्धः “श्रेष्टियय देवचन्द्र लालभाई जैनपुससकोद्धार फण्ड”' 
द्वारा प्रकाशनेण्छया तस्कार्यवाहकै. “न्यायव्याकरणतीर्थ पण्डित बेचरदास जीवराज दोसी” महाशयाय 
सम्पादनार्थ समर्पित भासीत्‌ । किल्लाधिकद्॒व्यव्ययादिकारणैस्तेरेतसप्रकाशन परित्यक्तमित्यस्मामि: पण्डित - 
श्रीबेचरदासपाश्रोत्‌ तत्यतिकृति ( प्रेसकपी) ग्रहीत्वा तत्सस्पादनादिकः समस्तो5पि कार्यभारः स्वीकृतः । 
अद्य वर्षचतुष्टयान्ते वर्य तस्व प्रथमखण्डर्य प्रथममंश विद्वत्करकमलेषु समप्ये क्ृता्थी भवासः । 


धसुदेव हिण्डिस्तत्कत्तोर श्व--प्रस्थोज्य खण्डद्येन रम्भकशतेन सप्प्रान्तोलछिखितछोकस डश्या- 
चुसारेणाष्टातिशनिसहस्रप्रमितेः छोकैश्व पूर्णो भवति । आश्वखण्ड एकोनत्रिंशलग्भकात्मक एकादशस- 
इस्तनछोकप्रमितश्र । द्वितीय: पुनरेकसप्ततिलम्भकात्मकः सप्तदशसहसख्रछोकप्रमाणश्र । गन्थस्यास्य खण्ड- 
हय नेकाचार्यबिनिर्मित किन्तु प्थक्प्रथगाचार्यसूत्रितम्‌ | आद्रखण्ड- श्रीसकृदासगणिवाचकसन्धब्ध:, 
द्वितीय: पुनः श्रीधर्मसेनगणिसहत्तरचिहितः । अद्यावधिक्रतास्मद्वकोकनाधारेणतज्ज्ायते यत्‌-आश्य- 
खण्डो मध्ये प्रान्ते च त्रुटित.। एतन्खण्डप्रान्ते या एकादशसहख्रमिता छोकसज्लोलिखिता वरीजृत्यते सा 
प्रत्यक्षरगणनाविहित' स्मच्छोकसऊुया नुसारण सहख्नकछको कमिता न्‍्यूना भ्रविष्यतीत्यतदनुमीयते यत्‌-प्रथम- 
खण्डमध्ये त्रुटितोंन्‍श एतावानेव स्थाद यावानस्मद्रणनायां त्रुटिष्यति । 


सास्प्र्त प्रकाइयमानो5थ प्रथमों5शः श्रीसड्दासगणिघाचकविनिर्मितस्याग्खण्डरस्याशः । एत- 
त्खण्डस्थास्थ कत्तुश्न सविशेष परिचय द्वितीयेंडशे कारयिष्याम । अन्न ताबत्‌ संक्षेपेणेतदेवावेदयामः, 
यत्‌-प्रथमखण्डविनिसोत!55चार्यो भाष्यकारश्रीजिनभव्रगणिक्षमा श्रसणा अिरन्तन इति। एतश्व भाष्यकृ- 
द्विरचितविशेषणवरतिग्रन्थान्तर्गतेनत इन्था भिधानोछेख दशने ना वबु ध्यते । 


प्रथमों 5शः:--अधुना प्रसिद्धि प्राप्ममाणो 5यमशों रूम्भकसप्तकास्तो वत्तेते । अथोद्‌ ग्रन्थारस्मे 
( एष्ट $ पंक्ति १७ ) ग्रन्थक्रंत्षि' प्राधान्येन निर्दिष्टा ये पथाथिकारा द्रीह्यन्ते तानाश्रित्य 'कहु- 
प्पत्ती पेढिया मुहं पडिमुह” इत्येते चत्वाराइ्धाधिकारा:, एकॉनश्रिशकम्भकास्सकस्य पश्चमस्थ 'खरी- 
रा 5डख्यस्याथीधिकारस्य सप्त लम्भका अस्मिन्‌ समावेशिता: सन्ति । 


घम्मिल॒हिण्डिः-- यद्यपि ग्रन्थस्यास्थाभिधान वसुदेवहिण्डिरित्यस्ति तथाप्यस्मिन्‌ धम्मिल॒हि- 
णिडर्वसुदवहि ण्डरिस्पव हिण्डियुग्स व्यावर्णित इश्यने । कहुप्पत्तीवर्णनानन्तर सद्य एव धम्मिल्लहिण्डि- 
पत्तेते । किल्व महान्र्‌ अन्थसन्दर्भो बसुदेवहिण्डिसम्बद्ध इति ग्रन्थस्थास्याभिधा वसुदेवहिण्डिरिति । 

सश्चिताः प्रतयः--अन्थस्यास्य संशोधनकर्मणि निश्नोद्धुताः प्रतयः सद्धिता वत्तेन्ते-- 

4 लीम्बडी-सहूभाण्डागारसरका ली० संज्ञषका | २ ब़िस्तुतिकोपाध्याय भ्रीयती न्द्रविजयजित्सत्का 
य० संशका। ३ राजनगरीय ( अमदाबाद ) डेलाभाण्डागारसत्का डे० संज्ञका । 

एतास्िश्तः प्रतयः परस्परमतिसमाना इति पादान्तरग्रहणावसरे मा भूत ली० य० डे० इति 
पुनःपुनर्ेंखमश्रम इत्यस्मामिरासां तिसरणां प्रतीनां संक्षिताउमिघा ली ३ कृतास्ति । 

३ भ्रवत्तेक-प्रज्ञांशअ्रीछाभविजयजित्सस्का क० संज्षका । २ पत्तनीय-मोदीसप्कक्ञानकोशगता मो० 
संशका । ६ पत्तनश्रीसड्भाण्डागारसत्का संं० संज्ञका । आसां प्रतीनां संक्षिप्ताईउमिधा क ३ बिहि- 
तास्ति । 

३ गोघा-श्रीसह्रभाण्डागारसत्का गो० संशका । २ पत्तनस्थवाडीपाशनाथभाण्डागारसत्का बा० 
संज्ञका । ३ स्तम्मतीर्थीय ( खम्भात ) श्रेष्टिअम्बालालूपानाचंद्सत्कधमेशाकापुस्तकसअहगता ख्ल॒० सं- 
शका । भासां संक्षिप्ता$5ूव्या गो ४३ बिहिताउस्ति । 


प्रयश्धिंद्रा तत प- 


आपएरम्स | 


६ 


4 राजनगरीयश्रेष्टिभाभारेभाण्हगारसप्का 3० संशका। २ सम्भतीर्थीयश्रीशान्तिनाथप्रभुसत्क- 
ताइपश्रीयभाण्डागारगता शां० संज्ञका । अनयोः संक्षिप्ताउम्िधा उ २ कृतास्ति। 

$ छीम्वडीसड्ाटकान्सगेतस्थानकवासिमुनि भीसेध जी ऋषिसत्का मे ० संज्ञका 

उपरि निर्दिष्टासु अ्रतिष॒ भप्ये स्तम्भतीर्थोयश्रीशान्तिनाथभाण्डागारसत्का भ्रनिस्ताहपत्रीयां सं० 
१३६८६ मितेडकदे लिखिता४स्ति । एतदतिरिक्ता अन्याः प्रतयः कठुल' परि ल खितासाइपन्रीयअतेरवाची नत- 
राश्च बर्सन्ते । आसां विशिष्ट: परिचयः, पाठान्तराणां क्रमः, ग्रन्थेषु वद्धेमानानामश्ुद्धीनां पाठानतराणां 
शत प्रकारा करिमानि चेल्यादिक द्वितीयांशप्रकाशनावसरे सविस्तर दास्वामः। 

अस्मार्क संकेताः-- 

३ अन्धे5सिन्नस्मामियेत्र यत्र लिखितप्रतिष्वशुद्धा एव पाठा उपलब्धासत्र तत्र ते पाठाः सवकछप- 
नया संशोध्य ( ) एताहखृचकोष्ठान्त: स्थापिताः सन्ति-एृष्ट ५ पक्ति २-३०-२०-१७, ऐेष्े 
१५ पंक्ति १३-१४-२० इत्यादि । 

२ इस्तलिखितप्रतिषु यत्न यत्र खग्डिता' पाठा आसादितात्तत्र तत्र सम्बन्धयोजनाथ निवेशिताः 
पाठाः [ ] एवाहकोशान्तमुक्तस्सान्त पु० १५ प० २२, ५० १३ प० २८, पृ० २४ प० ॥७ जादू 

६ हस्तलिखितप्रतिषु ये पाठा लेखऊप्रमादादन्तः प्रविष्टा ज्ञातास्तान्‌ यद्यपि प्रारस्भे [ ] 
एताइक्ोष्ठास्तार्निवेश्य टिप्पण्यां “काष्टान्तगंतम्रिद प्रामादकम ” हत्यस्माभिज्ञापितम्ू पृ० १६ प० २४: 
पृ० २५ प० ५ किन्त्बनन्तरमेवना पद्धति विहाय ताइक्षा. पाठा अस्मानिः [ « । ] ईदक्षस- 
फुलिककोष्टास्तदशितास्सन्ति-(० ४२ प॑ १६ आदि । 

४ ग्रन्थेअस्मिन ये सन्दिग्धा्था' पाठास्तदग्रेस्मामिः एतचिट्न ( ? ) विहितम्‌ । यत्र व क्रियांश्रि- 
इन्थसन्दस एवं सन्दिग्धार्थस्तत्रा55दादन्‍त चापि एतशिह्वं ( ?  ) विहिलमित । 

७ पाठान्तरेपु प्रतिनामभिः साध यत्र सं० योजिन खादू, यथा क्स० संसं० गो्स० भा, 
तश्न ज्ञातध्यम्‌, बत-त पाठास्तस्थ/श्तस्था: प्रतेः केनविद्विदुषा वाचकेन माजन35त्तवा सशोधिता ईति। 

६ मुद्रिते3स्मिन्‌ अन्ये, भूरिस्थलेपु ( . ) कोष्टकास्तदेशितो बिन्द्वाकारः पूर्णविरामो दक्ष्यते, 
स चास्मामिरतदथमड्लीकृतो यत्‌-''वसुदेवेण साणिय" »मए भणिय” इत्यादकेपु स्थानेषु तत्तद्वक्तवे- 
रुम्य क्र समाप्यत हात स्पष्ट शायेत | अथांदकसा व्यक्तेवकष्य पश्चसु दशसु अधिकेएु वा वाक्‍्येपु 
यन्न पूर्यते तक प्रतिवाक्य । एताइक्पूर्णेवरासकरण क्रचित्काशित भ्रान्ति, सम्भवति सानेना पकुते/त । 
यत्र पुनरेकस्या च्यक्तेवेक्तव्यान्तरपरपरव्यक्तिवकृव्य दूर यावत्‌ स्ातू तत्र श्रान्तिनिवारणार्थ विभाग 
( पारिआ्राफ़ ) छृध्वा । एसाइक्प्रसिद्ध एबं पृर्णविरामो बिहत इति । 

७ प्रतिपत्र माजेने ये आह्वा अट्टा हृश्यन्ते ते तलत्पश्रगतपद्डिसब्रशाद्योतन भमिति शेयम्‌ ! 

८ प्रस्भेडस्मिन्‌ स्थाने स्थाने या छोकसक्लधा निर्देशमस्ति सा न हस्तलिखितपुम्तकादशगा किन्तु 
प्रह्मक्षरमणनाविहितास्मद्रणनानुसारिणीति । 

ग्रन्थस्वास्य संशोधन पाठान्तरसग्रहं चाप्यावाभ्यां गुरु-शिष्याभ्यामतिसावधानतया कृतमल्लि 
तथाप्4सास्मज्ञादोषेण सज्ञाता, स्खलना ये केश्विद्पि वाचकईइयेरन्‌ ते शापप्स्त्वस्मान्‌ आतृभावेन । 
द्विदीये5शे ठदुछ्लेलविधानमाकां न विश्मरिष्याव हृति । 


निवेदको-- 
पृज्यपाद प्रवत्तकश्रीमत्कान्तिविजय शिष्य-प्रशिष्यो 
मुनी चतुरविजय-पुण्यविजयो 4 


आभार प्रदर्शन. 
>-5्यरड000७७--. 

आ बसुदेवहिंडी ग्रंथ जैनोना आरचीनमां प्राचीन कथासाहित्यमांनुं एक अणमोलुं रत्न 
छे. तेनुं संपादनकाये पूज्य प्रवतेक श्रीमत्कान्तिविजयजी महाराजना विद्वान्‌ शिष्य- 
प्रशिष्य भुनि श्रीचतुरविजयजी महाराज तथा मुनि श्रीपुण्यविजयजी महाराज पोताना 
अमूल्य बखतनो भोग आपी अनेक ग्रतिओ मेब्ठवी घणी ज महनते कये छे. 

आ सपूणे ग्रंथ छपावता जे खचे थवानों छे तेना प्रमाणमां अमोने जे सद्ृहस्थो 
तरफथी आर्थिक सहाय मठी छे ते ओछी छे. अने आजना समयमां बधारे मदद माटे 
कोइने कहेवुं घणुं अयोग्य छागवाथी सह्दायकोनी आज्ञाथी आ प्रंथना उत्तरोत्तर भागों 
छपाय एवा उद्देशथी आ प्रथम खंडना प्रथम अंशनी पूरेपूरी किंमत राखवामां आवी छे. 
जे जेसखी सद्गृहस्थोए आ कार्यनाँ उदारता बतावी छे तेओनी शुभ नामावली नीचे 
आपीए छीए- 

नामने नहि इच्छनार एक सद्गुहस्थे कागछोनो खचे आप्यो छे. 
१००० नामने नहि इच्छनार एक सखी | ५०० शा० जीवणलाढ कीशोरदास 
गृहस्थ । बडादरा. 
८ ५ । ७५०० झवेरी मोहनछाछ मोतीचंद पाटण, 


है है 
८ ' २०५० श्रीज्ञानवधक सभा वेरावल, हृ० 
ज्यपाद आचाय श्री १०८ श्रीवि- , ५ हे 
हद कै वक जान वी. ५22 आल शेठ खुशालचंद करमचंद. 


जयकमलसूरीखवरना शिष्य मुनि. ू 

पे सृः उुन- २५० शा० गोपालजी दयाक सीहोर, 
ये 02008 की नमी हि मुनि ' २०० संघवी नगीनदास करमचेद पारण- 
श्रीउत्तमविजयजीना उपदेशथी २५८ पी अगला हे करमेचत परिण, 


+ र्‌ः कट ः 
कपडबंजना शेठ मीठाभाई कल्या- २०० शा० मोहनलाल चुनीलालनी 
णचंदना उपाश्रय तरफथी, हृ० पक्नी बेन समुबाइ . पाटण, 


0 ५ । 

शठ भ्मचद्‌ रतनचद्‌ तथा झ्ञा० | १०० झबेरी बापुलाल चुनीछाल पाटण. 

न्यहालूचंद केवब्ठचंद. १०० सोभाग्यवती बेन पार्वतीबाई 
५०० शजा० हिम्मतलछाल दलूसुख नसवाडी. जामनगर., 


५१००० 





आ प्रथम अंशने उंचा कागढ्ठोमां ( क्रॉक्स्ली छायन लेजर ) अने निर्णयसागर जेबा 
जगससिद्ध मुद्राछुयमां छपावी प्रगटकरी विद्वद्गंना करकमलमां मूकवा अमो भाग्यशाली 
थया छीए तेनो बधो जस पूज्य संपादको अने सहायदाता उदार सद्गभहस्थोने ज घटे छे. 

ली, 
सेक्रेटरी-- 
श्रीजैन आत्मानंद्‌ सभा भावनगर.- 


प्रथमांशस्यानुक्रमः । 





विषय- पत्रम्‌ विषयः 
कहुप्पत्ती १ | २ सामलीलंभो 
घम्मिल्लहिंडी २७ | ३ गंघबदत्तालमो 
पदियां ४० | ४ नीलूजसालंभो 
बाकि * 3 ७५ सोमसिरिलंभो 
सरीर॑ ११४ | ६ मित्तसिरी-धणसिरीलूंभो 
१ सामाविजयालेभो ११४ | ७ कविलालंभो 





प्रथमांशस्य शुद्धिपत्रम्‌ 


नया ८७६५०७+६---- 
पत्रम्‌ पंक्ति अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
१६ २३-२४ [ सोऊण ]] ० 
२४ २९ अजुत्ता उ जुत्ता 
२६ १० ?मविस्से “मविस्संति 
हक रद “घम्मिल्ल”! इति “घम्मिल” इृत्ति 
३५ र-रर चितिय--एंयं प चितिय॑ एये--- 
सत्य... क्को | घुस थक्को | 
प्ण६ भ्द्‌ नीछूजलसा? नीछजसा? 
१६० १९ यंगार रुंयगा 


१८३ झ्रर पवममे एचमम्रे 





पत्रम्‌ 
११२ 
१२६ 
१०६ 
१८१ 
१९५ 
१९८ 


॥ घहेम्‌ ॥ 
॥ णमो त्यु णं समणस्स 'मगवओं 


िजनिलटज बा ल्‍ ५2 जल जा 





सिरिसंघदासगणिवायगविरइ्ठआ 


वसुदेवहिंडी । 


। पढ़म॑ खंड । नि 
॥ ४ नमो सुमदेवगए । नमो वीतरागाय ॥ 
#जयइ नवनलिणिकुबलय-वियसियसयवस्तपेत्तलदूलत्थो । 
उसभो गईदमयगल-सुलुलियगयविक्रमों भगवं ॥ १ ॥ 
नमो विणयपणयमुरिंदविदवंदियकमा्गविदाणं अरहंताणं। 
नमो परिसुद्धनाणदंसणसमिद्धाणं सिद्धाणं । १0 
नमो जिर्णपणीयायारबिहिवियक्खणाणं आयरियाणणं। 
नमो सीसगणपरमसुयसंपच35ज्ञावयाणं उवज्ञायाणं । 
तमो सिद्धिवसहिगमणकारणजोगसाहँगाणं साहूणं । 


पत्थावणा 


एवं पंचनमोक्कारपरममंगर्लविहिविवद्विउच्छाहों अणुओगधरे सिरसा पणमिऊ्ण विज्न-5 
वेमि---अणुजाणंतु मं, गुरुपरंपरागयं वश्लुदेवचरियं णाम संगहं वन्नइस्सं । 


तत्थ इमे अहिगारा, त॑ जहा---कहुप्पत्ती १, पेढ़िया २, मुद्दें ३, पडिमुहं ४, 
सरीरं ५, उवसंहारों ६) 


“पत्तलदहच्छो का ० ॥ ३ *चछो कसं० स० ली० य० ॥ ३ "रिंद्वंदिय” कु ३॥ ४ "णप्प? 3०॥ 
५ हणाणं उ० विना ! ६ "छबछवि" ली ३ विना ॥ 


# उ० पुस्तके नास्तीय मग़लगाथा । अस्माकमप्येषा प्रक्षितिवा5६भाति, “एवं पंचनमोक्षारपरममंगल-” 
इत्यादिग्रन्थकृदुछेखदर्शनात्‌ , ऋषभमज्नलानन्तर् पश्चनमस्कारमइ्लोपन्यासस्थानीचित्यात्‌ । बहुध्वादर्शषु इश्यत 
इति मूल आदता । महलगाथा चेय॑ “उसभो” इति-स्थाने “बीरो” इति-परावर्तनमात्रा पादक्तिप्ताचार्य 
विरचितधी रस्तोत्रे महलरूपा दृश्यते, प्रक्षिप्ता चेय॑ तत्रापि गीयते बुचेः, उद्धुष्यत इदं सोत्रमअलगच्छीयै 
स्तृतीयस्मरणरूपेण । तथा घर्मसेनगणिमहत्तरविनिर्मितवसुदेबहिण्डिद्वितीयसण्डे इत्यंप्रकारा मज्जलगाया 
वरीश््यते-“जयइ नवनलिणिकुबलयवियसियवरकमलपत्तलडहच्छो । उसभो सभावशुललियमयगलगइलकिय« 
पत्थाणो ॥” हृति ॥ 


२ वसुदेवहिंडीए [ जंबुसामि- 


[ कहुप्पत्ती ] 


तत्थ ताव 'सुहम्मसामिणा ज॑चुनामस्स पडमाणुओगे तित्ययर-चकबट्टि-द्सारबंसप- 
रूवणागयं वसुदेवचरिय कदिय॑ ति तेस्सेव पमवों कह्देयद्यो, तप्पमवस्स य पभवस्स त्ति। 


जंबुसामिचरिय 


5 अत्यि मगहाजणवओ धणधन्नसमिद्धदाणसद्धियगहबइकुछबहलगामसतसभ्रिमहिओं, 
छायापुप्फफलभोजजतरुगणसमर्गवणसंडमंडिओ, कमछकुमुदकुवकूयसोह्ितवछागपुक्खरिणि- 
वष्पसाहीणकमछानिकओ । 

तत्थ मगहाजणवए रायगिह नाम नयरं दूरावगाठवित्थयसलिलखातोबगृूढ़वृढतर- 
ठुंगपराणीयभयद्पागारपरिगयं , बहुविहनयणामिरामजलभारगरुयजल्हरगमणविघावकरभ- 
0 वणमरियं, अणेगेवाइपरिमाणपश्चेय (१), दिवाचारपमँव, भंडसंगहविणिओगखेम, सुसीछ- 
माहणसमणसुसयर्ण॑अतिहिपूयैनिरयवाणियजणोव्बेय, झूठुस्मजणोघजणियरेणुगं, मयगढ- 
मातंगदाणपाणियपसभियवित्पिन्नरायमम्ग । 
वत्थ रायगिहे नगरे सेणिओ नाम राया, 'यासुद्दे सुदँ ति ववसिओ , पडिहयपश्लि- 
वक्‍खपणयसामतमडडमणिजुररंजियसुपसत्थचरणकमलो ,._ 'सीह-समुद-ससि-सूर-धणवाण 
5 सत्त-गंभीर-कंति-दित्ति-बिहृबहिं तुछो' त्ति छोर्फमुहुसतबिमरूषिभाईज्ञमाणकित्ती | सैंस्स य॒ 
रायणो पट्टमहादेवी चिकूणा नाम । ताणं पुत्तो कोणिओ नाम । 
तत्थ य “मगहापुरे परध्पुरिससमजियधणपगब्भो, विणयविज्ववियक्खणों, दयापरो, 
सासंधो, दायबेकबुद्धी, अरहंत्सासणरओ उसभदत्तों नाम ईच्भो । तस्स य 
निरुवहयफलिहमणिविमछूसभावा , सीलालंकारधारिणी घारिणी नाम भारिया । सा 
20 कयाइ सयणगया सुत्त-जागरा पंच सुमिणे पासित्ता पडिबुद्धा, तं जहा---विधूम हुयवह १, 
पउमसरं वियासियकमलकुमुदकुबलूयउजालं २, फलमारनमियं च सालिवणं ३ , गयं च गलित- 
ज़लबलाहकपंबुरं संमूसियवउविसाणं ४, जंबूफछाणि य वण्णरसगंधोबवेयाणि ५ त्ति | 
जद्दा दिद्दा थ णाए उसभदत्तस्स निवेश्या । तेण वि भणिया--पहाणो ते पुत्तो भवि- 


१ ली ३ गो ३ विनाध्यत्र--सह्सेसो प? मो० स० । तस्स सो प? क० | तस्सेसे प्‌? 3० ॥ २ "गधाह? 
ली० य० ॥ १ खे० विनाध्न्यत्र---“ब्वय द्वब्वचार? क० 3० । “व्वयदिवायार? ली १ गो ३ म्ते० सं० 
४ 'सरसंद” की ३ क० मो० ॥ ५ खमसुसी” क० मो० ॥ ६ "णसुअति? ली ३ । "णात्ति? उ० ॥ 
७ शा? दे० 3०॥ ८ कोशसुह? उ० विना ॥ ९ 'हुब्बमा? मोस० विन्य ॥ १० 3० विनाएत्यश्र--सस्स 
ये शाइणयो केछणा फह्टमहरदेबी । कर्ण पुस्तो कोणिो नाम रण्या क ३ । सस्स य चेक्नणाए देवीए पुत्तो 
क्रोणिको आस काया ली १ गो १॥ ११ हब्भपुक्तो उ० विना ॥ १२ समूसिय लड़” भो० । सप्तसमू« 
सियलद? डे० संस ५० | 





+ मगधघापुरे राजगृहमिलयथ:। तथाहि खुसनिषाते---“पावं च भोगनगर्र वेसालिं सायभ्ध पुर 7” ५-१-३८ 
भत्य संक्षिसपद्वण्णना-- मायघं पुरे म्रभपपुरं-राजगइ ।” इति ॥ 


अरिय ] कटप्फ्सी ) हट 


ससति जहा बागरिओं अरहया। तओ तीसे परितोसबिसप्पियहिययाए “एचमेबं जहा 
भणिदि-त्ति अध्दिठईसिओ । आहूुओ से गब्भो देवो बंभकोगचुओ । ससुप्प्नो य से 
दोहछो जिणसाहुपूयाए, सो य विभवओ सम्माणिश्रो 

पृण्णदोहला य अतीतेसु नवसु मासेसु पयाया पुत्तं, सारयससि-दिणयराणुपत्तिणीईं कंति- 
दित्तीहिं. समालिंगियं, सुधंतवरकणगकमलछकंणियारसरसकेसरसबण्णं , अविसेन्नपुश्नण्णं, $ 
पसत्थछक्खणसणाहकरचरणनयणवयणं । कयजायकस्मस्स य से जंबुफलछलाभ-जंबुद्दीवा- 
घिवतिकयसश्रेज्यनिमित्त कययं नाम “जंबुत्ति । धाइपरिक्खित्तो य सुदेण वषह्चिओ। 
कलछाओ य णेण अणंतरभवपरिचिताओ दंसिअमेत्ताओ गहियाओ । पत्तज्ञोबणों य 'साणु- 
कोसो, पियंबओ, पुध्षाभासी, साहुजणसेवगों' सि जणेण परितोसवित्थिन्ननयणेण परसं- 
सिज्लमाणो, अलंकारभूओ मगहाविसयस्स जहासुहममिरमइ । 0 

तम्मि य समए भय सुहम्मो गणहरों गणपरिवुडों जिणो विव भषियजणम्रणप्पसा« 
दजणणो रायगिहे नयरे गुणसिरझुए चेइए समोसरिओ | सोऊझण य सुहम्मसामिणो 
आगमणं, परमहरिसिओ बरह्िणो इब जलघरनिनादं, जबुनामो पवहणामिरूढो निञ्माओ । 
नाइदूरे पम्नकृवाहणो परमसंविग्गो भयवंत तिपयाहिणं काऊण सिरसा नामेऊण आसीणों। 

तओ गणहरो(रेण) जंबुनामस्स परिसाए य पंकहिओ---जीवे अजीवे य; आस, बंध ,१5 
संबरं, निञजरं, मोक्‍्ख च अणेगपञ्ञवं । त॑ं सोफण भयबओ वयणवित्थर जंबुनामो बिरा- 
गमग्गमस्सिओ, समुद्ठिओ परं तुद्दिमुब्रहंतो, बंद्ऊण गुरु विज्षणेइ---सामि ! तुब्भ अंतिए 
मया धम्मो सुओ, त॑ जाव अम्मापियरों आपुच्छामि ताव तुब्म॑ पायमूछे अत्तणों हियमा- 
यरिस्स । भयवया भणियं--किश्वसयं भवियाणं | 

तओ पणमिऊण पवहणमारूढो , आंगयमग्गेण य पद्टिओ, पत्तों थ नयरदुबार । त॑ ॥ 20 
जाणज्जैयसंबाधं पासिऊण चिंतेइ---जाब पवेस पडिबालेमि ताव कालाइकमो हवेज्ा, तं 
सेयं में अन्नेण नयरदुधारेण सिम्ध॑ पविसियं । एवं चिंतेअण सारही परभणिओ--सोम ! 
पराकत्तेहि रह, अन्नेन दुवारेण पविसिस्स | तओ सारहिणा चोहया हुरया, संपाविओ रहो 
जहासंविट्टे दुवारं । पस्सइ य जंबुनामो रज्मुपडिबद्धाणि सिला-सतम्धि०कारूचक्षाणि छंब» 
माणाणि परबलपहणणनिमित्त । ताणि य से पस्समाणस्स चिता जाया--क्रयाइ ए्याई 25 
पेडेज्न रहोवारिं, तओ भे विसीलस्स मयस्स दुग्गइगमणं हथेज' त्ति संकप्पिकण सारहिं 
भणइ---सारहि ! पडिपहहुत्त रह पयट्टो्टिं, गुणसिलर्य चेइयं गमिस्सं गुरुसमीषे । 'तह त्ति 
तेण पडिबन्नं । गओ गुरुसमीबं, पयओ विश्नवेइ--भयवं ! जावज्जीवं बंभयारी विहरिस्स 
ति गिहीतव॒ओ रहमारुहिझण नगरमागतो, पत्तो य नियर्भमवर्ण । 


ज++-+-+-+__+--+++---++++ ++-_._++ 


१ तीए परितोसबसदिस? 3० ॥ २ *कष्णिया? उ० (॥ हे "स्ण पस? उ०। "ससंपुस्वधेश्षपस” क०। 
"पत्चपुश्रथर्न एस ससं० ॥ ४ परिक? छी ३॥ ५ ठी १२ खं० विनाध्म्यत्र-'जुबसासंधा्ध गो०वा० । *जुगो- 
धसंदाध क०्त०॥ ६क ३१७० विनाइ्यश्र 'ज्ली २। *ज गो २| ७ पादेश क १ गो १६०॥। ८ “गछबर्ण क ३॥ 





ध बसुदेवहिंडीए [ ज॑बुचरिए इब्भ- 


ज॑बुस्स अम्मा-पिअरेहिं सवादों 

उदन्नो, पसम्रभुहवण्णो अम्मापियरं कयप्पणामों भणइ--अम्मयाओ! मया अज्य 
सुहम्मसामिणो समीबे जिणोवएसो सुओ । व॑ इच्छं, जत्थ जरा-मरण-रोग-सोगा नत्थि त॑ 
पद गंतुमणों प्च॒इस्सं | विसजेह म॑ । 

5 तं ब तस्स निच्छयवयणं सोऊण वाहसलिलपच्छाईज्जनवयणाणि भणंति--सुद्दु ते सुओ' 
धम्मो, अम्ह पुण पुधपुरिसा अणेगे अरहंतसासणरया आसी, न य 'पद्चइय॑त्ति सुणामों । 
अम्हे वि बहुं काल धम्मं सुणामो, न उण एसो निच्छओ समुप्पन्नपुथ्षो | तुमे पुण को 
विसेसो अज्लेव उवलद्ों जो भणसि “पश्चयामित्ति | | तओ भणइ जंबुनामो---अम्म- 
ताओ! को वि बहुणा वि कालेण कज्वविणिच्छयं बच्च३, अवरस्स थेवेणावि कालछिणं 

१0 विसेसपरिण्णा भवति । पेच्छ, सुणह, साहुसमीवे जहां मया अज्ज अपुध्मवधारियं--- 
विसेसपरिण्णाएं इब्भपुत्तकहाणय 
एगम्मि किर नयरे का वि गणिया रूबवबती गुणवत्ती परिवसइ | वीसे य सभीवें 
सहाधणा राया-5मश्न-इब्भपुत्ता उदगया परिभुत्तविभवा वच्च॑ंति | सा य ने गमणनिच्छए 
प्रणइ--जइ अहं परिचत्ता, निग्गुणतं ता किचि सुमरणहेडं घेष्पठ | एवं भणिआ य ते 
१5 हार-5द्धहार-कडग-केऊराणि तीय परिभुत्ताणि गह्याय बच्चंति | कयाईं च एगो इब्भपुत्तो 
गमणकाले तहेव भणितो । सो य पुण रयणपरिक्खाकुसछों । तेण य तीसे कणयमर्य 
पायपीढं पंचरयणमंडियं महामोहूं दिद्वं । तेण भणिया--सुंदरि ! जईइ मया अवस्स थेत्तद्व 
तो इम॑ पायपीढं तव पादसंसग्गिसुभगं. एएण मे कुणह पसाय । सा भणति--कि एएणं 
ते अप्पमोछ्ेणं ), अन्न॑ किंचि गिण्हसु त्ति। सो त्रिवियसारों, तीए बि दिल्न॑, त॑ गहेऊर्ण 
90 तओ सविसए रगणविणिओयगं काऊण दीहकार्र सृहभागी जाओ । एस दिहंतों। 
अयमुपसंहारो---जहां सा गणिया . तहा धम्मसुई | जहा ते रायसुयाई , तहा सुर-मणुयमु- 
इसोगिणो पाणिणो । जहा आभरणाणि, तहा देसबविरतिसहियाणि तबोबहाणाणि । जद्दा 
सो इब्भपुत्तो, तहा मोफ्खकंखी पुरिसों । जहा परिच्छाकोसहं. तहा सम्मन्नाणं । जहा 
रयणपायपीढं , तहा सम्मईंसण्ं । जहा रयणाणि, तदां महब्बयाणि । जहां रमणविणिओगों, 
95 तह निबाणसुहलाभो त्ति ॥ 
एबं अबधारेऊ्णं कुणह मे विसग्गं ति ॥ 
तओ भणंति--जाय ! जया पुणो एहिति सुधम्मसामी विहरंतों तया पद्च॒इस्ससि | 
तञ्नो भणइ, सुणह--- 
दुललहाए धम्मपत्तीएं मित्ता्ण कहा 
80 _ इओं अईए काले किर केइ वयंसयां उज्जाणं निम्गयां । तेहि य णाइदूरे तित्थयरों 





१ भणंतों ली १॥ २ "इयव” कस ० मोस० ॥ ३ “श न्‌ व? 3० 0 ४ डे० विनाउन्यश्र--जहा पामपीद 
30 । जहां श्वणपीढ ली० अ० क है गो ३॥ 


पुत्ताणं मिचा्णं च कहाओ ] कहुप्पत्ती । ५ 


सुओ समोसरिओ । तओ कोऊहल्लेण पद्टिया, पस्संति य विम्हियमणसा सीहचक्कज्मएँ 
गगणतलमणुलिहंते, धम्सचक्क च तरुणरविमंडलनिभं, छसताइच्छत्तभूसिआं व्‌ णभोभागं, 
चामराउ य हंसघवलाउ आगाससंचारिणीउ, चेइ्यपादवं च कप्परुक्ख॑ पिब नयण-मणहरं। 
अइरगया य देवा-इसुर-मणुयसोहिय॑ समोसरणं, पस्संति य भयवंत देवविणिम्मिए सिंहा- 
सणे सुहणिसन्नं | तओ चंदिऊण परमविम्दिया परिसामज्झे उबविद्ठा | सुणंति थ भयवओ 5 
बयणं हियय-सुइहरं धम्मकहाँसंसिअं । त॑ च सोऊुण परितोसवियसियाणणा बंदिकण 
गिह पद्टिया । तेसिं च अंतरा कहां समुद्ठिया । 

तत्थेकों भगइ---वर्यंस ! अहो !!! अम्हेहें मणुस्मजम्मस्स फल॑ सथल॑गिंहीयं ज॑ णे 
सायसओ तिस्थयरो दिद्दों, सबभावविभावणं च परमकंतं सुयं भासियं, 'ण एत्तो अइरियं 
दद्द सोयबं च अत्थित्ति मे मेयी | जो य संसारो तस्स य मुक्खोबाओं आमलूगो विव0 
करतले दंसिओ भयवया सो तहाभूओ, न एत्थ वियारो । त॑ दुक्खं णरिसी संपत्ती न 
होहिइ, तो पद्चयामों अविलंबिय तित्थयरपायमूले त्ति । 


अबरेण भणियं--सचमेयं ज॑ तुम भणसि, त॑ सुओ” ताव णे धम्मो, जओ पुणो एत॑ 
अन्न वा तित्थयरं दच्छामो तया पद्चइस्सामों । 

इयरेण भणियं--अम्हेहिं कह वि ( प्रस्थाप्रम- १०० ) तित्थयरो विद्दो, निरावरणों, १8 
विगतिविग्घों, दुग्गणहि व रयणरासी; त॑ कुणह बबसायं । 


इयरेण भणिय॑--कओ तुमे संदेहो तित्थयरदसणं पडुच , त॑ नियत्तामों, सबण्णू अरिदा 
छिंदिहिइ संसय । 

ते गया, तित्थयर बंदिऊण पुर्छति-भयव | अततीए काले तित्थयरा आसी, अणागया वा 
भविस्सति धम्मदेसगा ? | भयवया भणियं--भरहेरवएस ओसा्पिणि-उस्सप्पिणीणं दसमे 20 
दससे कालभागे चउदब्बीसं तित्थयरा समुप्पज्ंति। विदेहेस पुण जहज्नपए चत्तारि चत्तारि 
जुगवं भवंति, उचक्तोसपए बत्तीसं। त॑ एवं ताव तित्थयरदंसणं दुल्ढभं , दंसणाउ वि दुल्लभं वयण्ण, 
त॑ पि सोडझण कम्मगरुययाए कोइ न सदृहइ, जो य कम्मविसुद्धीय सदहेजा सो संजमियघ्रे 
निरुच्छाहों भवेज्ञा । जो वा सचक्खुओ उदिए सूरिए मूढयाए निमीलियलोयणो अच्छति 
तस्स निरत्थओ आइचोदयो; एवं जो अरहंतवय्ण सो्ड न इच्छइ, सुयं वा न सदृहई३, 25 
सहहंतो वा सफल न करेइ तस्स मोहमरहंतदंसर्ण । तो एवं भयवया समणुसद्ठा ते तत्येव 
समोसरणे पदब्च॒इया, तो संसारंतकरा संवुत्ता ॥ 

१ “ए काछे गग” ली ३॥ २ "विसिय सुणंतिं ली ३॥ ३ पाभासिय क० मो० ॥ ४ गहीय ली० 
य० ॥ ५ साइसओ कस० मोसं० उ० ॥ ६ अद्टरिसे केस ० मोस० उ०॥ ७ मई कसं० मोस० । मती 
उ०॥ ८ "पत्ती हो? ली ३गो० 3०॥ ५ लेतिगीौ ३१स०। 'छूंतिउ०॥ १० "ओ भावेण भम्मो 


क० स० खं० 3० ॥ ११ ते तित्थ? ढी १ गो १ स० ॥ १२ 'द्वीए सर क ३ 3० ॥ १३ अ्रष्छिसि की ई 
के है गो ३॥ १४ ते सं? उ० विना ॥ 





है वसुदेबाहिंदीए [ जंघुचरिए वागरकदा 


एवं अम्मतातों! अहमवि सुधम्मसामिसंदेर्स जइ संपईं न फरेमि, तओ कालेण बिस- 
यवक्खिसंहिययस्स न में धम्मे पडिवत्ती संभविज्ञा, तं विसज्वेह सं ॥। 

तओ भणइ उसभदत्तो--जाया ! अत्थि ते विज्लो अत्थो विसयसंपायणहेउं, त॑ परि- 
आंजिऊण पगार्म पइस्ससि । तओ भणह, सुणह--- 


5 इंदियविसयप्सततीए निहणोचगयवाणरकहा 


एगम्मि किर बणे वानरों जूहवई सच्छंदपयारों परिकबसइ । सो कयाइई परिणयबओ 
बलवता वानरेण अभिभूओ। तेसिं च॒ युद्ध लया-लिट्ठु-कद्द-पासाण-दंतनिवाएदिं संप- 
रुग्यं | सो जूहवई पराजिओ पलाइज्माठतों | इयरो वि अणुवइऊण दूर नियत्तों | जूह- 
बती पुण चिंतेइ--सो से पच्छओं चेव वत्तद' त्ति पद्दारविधुरों तण्हा-छुद्दामिभूओ पक 
]0 पकयगुई पत्तों । तत्थ य सिंछाजर् परिस्सवति | सो भयभेलवियदिद्वी 'जर्ूति मन्नमाणों 
“पपाहंति मुह छुब्मैति | त॑ बद्धं, 'ते व मोण्यब् ति हत्थे पसारेइ । से वि बद्धा, पाए 
छुमति । ते वि वद्धा, एवं सो अप्पाणं असत्तों मोएउं तस्थेव निधणमुवगतों । जइ पुण 
मुदमेसवरद्धों पथ सेसेज सरीरेम अबद्भेण करेंतो तह्को निस्सरंतों दुक्खमरणं | 
एवं अम्भयाओं ! अहं संपयं बालमावेण भोयणामिछासी जिव्भिदियपशिबद्धों, सुहमोयगों 
36 में अप्पा । जया पुण पंचिदियविसयसंपलग्गो भवेज्जा तया जहा सो वानरो दुदमरणं पत्तों, 
एवं अणेगाणं जम्म-मरणाणं आमागी भवेज्ज | ता मरणभीदरं विसजेह मं, प्चइस्स ॥ 


एवं भणंता कलुर्ण पशुण्णा भणइ णं जणणी--जाय ' तुमे कओ निचछआओ, मम पुण 
चिरकालचिंतिओ मणोरहो--कया एँ ते वरझुहं पासिहज्ञ॑ ति।त॑ जद तुम पूरेसि तो संपुण्णम- 
णोरहा तुमे चेव अणुपध्चइज्या | भणिया य ज॑बुनामेणं--अम्मो ! जइ पुम्म॑ ऐमोउमिप्पाओ 
20 तो एवं भवड, करिस्स ते वय्रणं, ण उण पुणों पडिबंधेयद्ो त्ति कल्लाणदिबसेसु अतीतेसु । 
तओ तीए तुद्दाए भणियं--जाय ' ज॑ भणसि त॑ तह काहामो । अत्थि ण पुब्वरिया३र इब्भ- 
कन्नगाठ । अत्थि इह सत्थवाह्य जिणसासणरथा, त॑ जहा--समुदृषिओ समुद्ददत्तो 
सागरदत्तो, कुबेरदत्तो, कुवेरसेणो, वेसमणदत्तो, वसुसेणो, वसुपालउ' त्ति। तेसिं 
आरियाठ, त॑ जहा--पउमावती, कणगमाछा, विणयसिरी, धणसिरी, कणगवती 
95 सिरिसेणा, हिरिमती, जयसेणा य । तासे धूयाउ, त॑ जदहा--समुद्सिरी, सिंधु: 
मती, पउमसिरी, पउमसेणा, फणगसिरी, विणयसिरी, कमठावती, जसमती य । 
ताउ तुहाणुरूवाउ 'पुश्बबरियाउ'त्ति करेमो तसिं सत्थवाह्णं विदितं। संदिद्ठुं च तेसि--- 
पव्॒इहिए जंबुनामों कल्ाणे निध्षत्ते , किं भणह्‌? त्ति । तेसिं च ण॑ वयर्ण सोऊण सहद्द घरिणीर्डि 


जनक जन“ 





२ "सच्ित्तस्स 3० ॥ २ सिलाजठ कस० छी ३ उ० बिना ॥ ३ "ब्भत्ति क« सं० गो ३ । "मत्ति 
उ०॥ ४ सै क १७० ॥ ५ "ज्ञा कसं० मो० ॥ ६ भणंतो क १ गो ३। भणिते उ० ॥ ७ ण॑लीहश॥ 
८ तुम ली ३ । तुष्भ 3० ॥ ५ एस जम? 3० ॥ १० ज्ञाय ! जद भणसि पद ते करा? 3० ॥| 


पा्रवसामिसंनंधी व ] फ़हुप्पक्ती । ७ 


संछावी जातो विसण्णमाणसाणं 'किं कायच्वति | सा थ॑ पवित्ती सु दारियाहिं | ताओ 
एफेक(एक)निच्छयाउ अम्सापियर भर्णति--अम्दे तुम्देहिं तस्स विज्ञाउ, घम्मओ सो ने य 
भववति, ज॑ सो ववसिद्दीति सो अम्ह वि मग्गो त्ति। त॑ व तारिसं बयण्ण सोऊषं सत्यवादेई्ि 
विद्जं कयं इसभदत्तत्स । 

पसत्थे य दिणे पमक्खिओ जंबुनामो विदिणा, दारियाउ वि सगिहेसु | तओ महतीप $ 
रिद्वीए चंदो बिच तारगासमीरब गओ वधूगिहायतिं। ताहिं सहिओ सिरि-घिति-कित्ति-छच्छीहि 
ब तिभ्रगभवणसागतों । तओ कोउशसएहिं ण्हविओ सवारुंकारबिभूसिओ य अभिणंदिओ 
प्रउरज्षणे्ण | पूजिया सम्रणमाहणा, नागरया सयणों य पओसे वीसत्थों भुंजइ । जंबुनामो 
थ मणि-रयणपहेवुस्तोयं वासघरमुक्ग़तो सह अम्मापिऊहिं, ताहि य नववहूदिं । 
प्रभवसामिसंबंधो १0 

एयम्मि देसयाले जयपुरवासिणों विंज्लरायस्स पत्तों पसबों नाम कछासु गहिय- 
सारो, तस्स भाया कणीयसो पह्ट नाम । तस्स पिडणा “रज्ज॑ विज्न ति पश्रवों माणेण 
निग्गओ, विंज्लगिरिपायमूले विसमपएसे सन्निवेस छाऊुणं चोरियाए जीवह । सो जंबु- 
तामविभवमागसेऊण विवाहूसवरमिलिजं च जणं, ताडुग्घाइणिविहाडियकवाडो चोर- 
भडपरियुडो अहगतो भवर्ण ! ओसोवितस्स य जणम्भ पवत्ता चोर वत्थाइ$भरणाणि ५ 
गहेउं । भणिया जबुनामेण असंभंवेण--भो ! भो! मा छिव्र निमंत्रियागयं जर्ण । तस्स 
वयणसमं थंगिया ठिया पोत्यकम्मजक्खा विर्व से निश्चिद्दा । प्रवेण य बहुसहिओ 
दिद्दो जंबुनामो सुद्यासणगतो त्तारापरिकिओों विबर सरयपुण्णिमायंदों । 
ज॑ंबु-पभघसंवादों 

ते थ घोरे थंमिए ददुण मणिओ परभवेणं--भदमुद्द ! अहं विंज्वरायसुतों पभवों ज३ 90 
छुतो ते । मित्तमावमुबगयस्स में तुम॑ देहि विजय धंभिर्णि मोयार्णि च, अहं तब दो 
विज्ञाओ देमि---ताहुग्धाडणिं ओसोवर्णि च। भणिणो जंबुनामेण--पंभव ! सुणाद्ि 
जो एत्थ सब्भावो---अहं सयण्ण विभव॑ च इस॑ वित्वथिन्नं चहऊण पभायससए पद्चइंडकामो, 
भावओ मसया सधारंमा परिचत्ता, एवं व मे अप्पमत्तत्स न पभवति विज्वा देवता वा । न य 
में सावज्ञाहिं विज्ञाहिं पओयणं दुग्गशगमणणाइगाहिं । मया सुधम्मस्स गणहरस्स समीवे 25 
संसारविमोयेणविज्वा गहिया।त॑ च सोऊण पृभवों परमविम्हिओ उबविद्ो 'अहो ! अच्छ- 
रियं!!! जे इमेणं एरिसी विभूई तणपूलिआ इब सबदा परिचत्ता, एरिसो महप्पा बंद- 
णीउ'तति विणयपणओ भणइ--जंबुनाम ! विसया मणुयलोयसारा, ते इत्थिसहिओ परि- 
भुंजादि । सादीणसुहपरिचायय न पंडिया पसंसंति । अकाले पधचइउं फीस ते कया बुद्धी ! । 


१ “या थजं?डे० ॥ २ त्य? उ० विना ४ १ के १ वियाप्त्यत्र---'प सि ते नि? छी १ । विति नि? 
गो ३। “थे नि? 3० !। ४ "रिछ? गो० मों० स० उ० ॥ ५ “बणीपि? उ० ॥ ६ श्रह्दो इति डे० 3० विना 
न ॥ ७ जह है? ली १ ॥ ८ एरिसा 59 विना ॥ 





८ बसुदेबहिंडीए [ जंबुचरिए महुविदुरिषृंत 


परिणयवया धम्ममायरंतों न गरहिया । तओ भणियं जंबुनासेणं--पभ्रव ! जं पसंससि 
बविसयसुहं तत्थ सुणसु दिद्वंतं--- 
विसयसुहोवमाए महुविंदुदिद्ंत 
कोइ पुरिसो बहुदेस-पट्टणवियारी अडर्विं सत्थेणं सम॑ पविट्टो । चोरेद्दि थ सत्यो 
5 अब्भाहतो । सो पुरिसो सत्थपरिभ्रद्दों मूहदिसों परिब्भमंतों दाणदुद्दिणमुहेण बणगणएणामि- 
भूओ । तेण पलछायमाणेण पुराणकूबों तेण-दब्भपरिच्छन्नो दिद्दों। तस्स तडे महंतो वड- 
पायवो, तस्स पारोहो कूवमणुपविद्दो । सो पुरिसो भयाभिभूओ पारोहमवरूंबिकण ठिओ 
कूवमज्झे, आलोएड ये अहो---तत्थ अयगरों महाकाओ विदारियमुहो गसिठकामों 
तं॑ पुरिसमवलोएइ । तिरियं पुण चउद्दिसिं सप्पा भीसणा डसिउकामा चिट्ठंति । परोह- 
0 मुवरि किण्ह-सुकिला दो मूसया छिदंति । हत्थी हत्थेण केसग्गे परामुमति। तम्मि य॑ 
पायबे महापरिणाहं महुं ठिये । गयसंचालिश य पायवे वातविधूया महुर्विंदू तस्स पुरिसस्स 
केइ मुहमाविसंति, ते य आसाएइ । महुयरा य डसिउकासा परिवयंति समंतओ ॥ 
तस्स एवंगयस्स ज॑ सुहं मन्नसि त॑ भणाहि ॥ 
चिंतेकण पभवों भणगइ--जेंबुनाम / जे महुनिंदू अहिलसइ तत्तियं तस्म सुह तक्रेमि, 
]5 सेसं दुक्खं ति। 
जंबुनामेण भणिअं--एवमेयं | उबसंहारों पुण दिद्व॑ंतस्स--- 
जहा सो पुरिसो, तहा संसारी जीवों | जहा सा अड़वी, तहा जम्म-जरा-रोग- 
मरणवहुला संसाराडवी । जहा बणहत्थी, तहा मच्ू | जहा कूबों, तहा देवभवों मणुम्सभवों 
य । जहा अयगरो, तहा नरगे-तिरिअगईओ । जहा सप्पा, तहा कोध-साण-माया-लोभा 
20 चत्तारि कसाया दोग्गइगमर्णनायगा । जहा परोहो, तहा जीवियकालो । जहा मूसगा, 
तहा काल-सुक्षिका पक्खा राइं-दियद्सणहिं परिक्स्विवंति जीविअं ! जहा दुमो, तहा 
कम्मबंधणहेऊ अज्ञाणं अविरति मिच्छत्तं च। जहा महुं, तहा सद-फरिस-रस-रूब-गंधा 
इंदियत्था | जहा महुयरा, तहा आगंतुगा सरीरुग्गया य बाही ॥ 
तस्सेत॑ भयसंकडे वट्रमाणस्स कओ सुहं ?, महुविंदुरसंमाययओ केवर्ल सुहकप्पणा ॥ 
88 जह पुण पश्रव | कोइ रिद्धिम॑ पभवंतों गगणचारी भणेज्ञा--एहि सोम ! गिण्ह भे हत्थे, 
जा ते नित्थारेमि । पभ्व ! सो इच्छेजा ?। प्मयों भणति--कहं न इच्छिहिति दु- 
क्खपंजराड मोइजंतो ? । जंबुनामो भगइ---कयाइ सो मूढ्याए मैधुगाही पणेज्ञा--होड 
ताव मे तित्ती मघुस्स, तो मे नित्थारेहिसि त्ति। कओ पुण तस्स तित्ती ?। परिच्छिन्नाधारो 
अवस्स पडिहिति अयगर्मुद्दे । पभव ! अहं उबलद्धसब्भावों न भविस्स पमादी ॥ 
१ “णई० गो ३ मो० ख० ॥ २ लिण? क ३॥ ३ अड्डगरो क ३ गो ३४ ४ पारो” क ३७०७ ५ प्णो 
ति? ढे० विना ॥ ६ "णदाय? मो० स० ॥ ७ "सासायभो क ३ 3० ॥ ८ मधघुमोद्दी क ३। सधघुगेही 3०0 


९ “मुहेझ्यु य० ढे० ॥ 








कडियंगयणायं थ | ऋकहुप्पक्ती । ्‌ 


सओ पमणई पैभवो-णवमेय । को पुण तुच्भ निवेओ ? केण बा दुच्खेण बाहियत्थ 
अओ अकंड बंधुबरगं परिच्यह | जेंबुनासों भणइ--पभव ! राब्भवासदुक्खं बियाण (ण)तो 
कुसरूस्स कि बहुणा निश्वेयकारणेण ! । एत्थ दिट्वंतं सुविहिया बण्णयंति 7 
मब्भवासदुक्खे छलियंगयणायं 

वसंतपुरे नयरे सयाउहो राया | तस्स ललिया देवी । सा किरें कयाइ ओलोय-5 
णगठ्धिया किंचि पुरिसं रूवस्िस पस्ममाणी चिट्ठइ | चेडी य से “अब्भासर्वत्तिणि' त्ति तहा- 
गईं द्ूंणे विंतेइ--किं मन्ने देवी पस्समाणी चित्तकम्मजुबई बिब निश्वलच्छी ठिया ! । 
तीध्र वि अवलोईओ, दिल्दो य णाए सो पुरिसो चक्खुस्मणों। किंतियं च णाए--असंसरय 
एयम्मि पुरिसे (पंथाम्ं-२०० ) निवेसिया णाए दिद्दी । विर्ण्णत्ता य णाए देवी--तुब्भ दिद्ठीए 
सबिम्हओ(यं) मया विज्नायं, ज॑ आयरेण पुरिसं एयं पस्सह । कसम व नाम चंदे दिद्वी0 
न रमेजा ? । देवीए भणियं--साधु स्व, को पुण एस ह॒वेज् घरणितलपुण्णचंदो देवो 
विज्ञाहगों व? त्ति । सा भणगइ--विसज्ेह मं, जाबव ण॑ जाणामि । 

विसज्ञिया, गहियत्था नियत्ता साहइ--इह्देब नयरे समुद्दपियस्‍्स सत्यवाहस्स पुत्तों 
खलियंगओ नाम कलाविहेण्णू गुणबं च।तओ सा छलिया देवी त॑ बयर्ण सोडझण भणई-- 
हे ! मंदभागयाए में चक्खुपहे पडिओ, जओ अनिधुयं मे द्विययं, एत्थ मे चक्खु अवरज्यति | 5 
चेडीए मणिया--देवी ! मा विसायं बह, अहं तुब्भ॑ पियनिमित्तं केणय अविज्नायं आणेमि | 
तीए भणिया--करेहि जत्तं इमस्स सरीरस्स रक्खणनिमित्त । “एवं' ति बोत्तण सा गया छेहं 
देबिसदिद् गहेऊण ऊझलियंगयसमीवं । निबेदिओ अ णाए देबीए दंसणुब्भबो वित्तविगारो 
तओ सो ते बयणं सोऊुण लेदगहियत्थो य चेडि भणइ--सुयणु ! अईंब मे पसाओ, चंदलेह 
पुण को धरणिंत॑लू गओ छिवेज्ञा, अं्िदिओ था स्व ( सय ) पासेज्ना । ताए मणितो--“अस- 20 
हायस्स हत्थगतो जि अत्थो नॉसेज्ज, सुसहायस्स पुण न किंचि दुल्दं, अम्द एस भासे त्ति 
बोत्तण पढ़िनियत्ता देवीए सबब कहेह । 

ततो अभिगमणोबायं चिंतिऊण कोमुइयवारे “देवी सरुय' त्ति तीसे विणोयहेई लेप्प- 
गपरंपरववदेसेण परवेसितो देघीए बासघरं चेढीएं । तत्वडसंकिओ सह देवीए परिवसइ 
विसेंसोबभोगवक्खिष्तो | इझो य अंतेउरमहसरणएदिं रायविदियं व कय । बिसोहेडं 25 
पयत्ता । आगमितं च चेडीए निडणाए । तओड5नायं दोहि वि जणीहिं. अप्परक्खणनिमित्त 
बीसत्यो अमेज्यकूवे छुँदा(ढों) मजे पविद्ठो()) । 

१ तुम री १ | लुक गो ३२॥२ "ण बाचाहि" क ३२ 3० ॥ १ किरि हो ३२॥ ४ 'वत्तणि 5० बिना ॥ 
५ 'ज विचिते? क ३ ॥ ६ तीए थि क ३ | 'तीह वि 3० ॥ ७ "दूं 3० ॥ ८ “ज्यवित्ता य डे ० । ज्णविया 


घउ०॥ ९ "वियण्णू उन विना ॥ १० "णिगओ छी १ णो ३ ॥ ११ आणंदिओो कप्त« मोस्त० बिना ॥ 
१२ बासुओो पा ली १ ॥ १३ मासेल्या शी १क ३। विजसेशां उन ॥ १४ 'हीय 3० ॥ १५ 'सबोव” 


क्‌ ६ 3० | १६ कौ० ध० गिऩन्वत्र---छुशमशमक्यो ६" ढे* । झुदामज्कप? सोशल 


बन्हिं० २ 





१० वसुदेवहिंडीए [ ज॑बुपभवसंवादे कुबेरदत्त- 


तंच परमासुइं दट्टूण निंदृंती नियगविण्णाणं परमदुक्खिओ चिंतेइ--जह़्‌ इत्तो मे निग्गमो 
होज्जा तो अछं मे एरिसपज्जवसाणेहिं भोगेहिं ति | ताओ य से अणुकंपणद्ठा भुत्तसेसमाद्दारं 
पखिवंति । त॑ं च छुद्दावसेण परिचयवसेण य तब्भाविओ अहिल्सति । पाउसकाले मे- 
होदएण पुण्णो कूबो । निद्धमणोदयखायसंबद्धो उग्घाडिओ पुरिसेहं । सलिलवेगेण निच्छु- 
5 ब्भमाणों निग्गओ खाइतीरे । वाएण समाहओ मुच्छिओ, दिद्दों य नियगधाईए, पक्‍खा- 
लिऊण संचारिओ य सघरं पवेसिओ । पडियरिओ कमेण जहापोराणसरीरो जातो ॥ 


एअस्स दिद्वतस्स उवसंहारो--जहा सो हुलियंगतो, तहा जीवो । जहा देवीदरिसण- 
संबंधकाछो, तहा भणुस्क्ञजम्मं | जहा सा चेडी. तहा इच्छा । जहा वासघरे पवेसो, तहा 
विसयसपत्ती । जहा रायपुरिसा, तहा रोग-सोग-भय-सी-उण्हपरितावा । जहा कूबों, वहा 
१0 गब्भवासो । जहा भुत्तसेसाहारपंरिक्खेवों, तहा जणणिपरिणामियउल्ञ-पाणा परिसवादाणं । 
जहा रिग्गमी, तहा पसवसमतो । जहा धाई, तहां देहोपग्गहकारी कम्मविवागसपत्ती ॥ 
पभ्षव ! जइ तस्स देवी रूवविम्हिया पुणों पद्चवेज्ा तो पविसेल्ञा | पभवों भगइ-- 
कहं पविसिह्‌इ तहाणुभूयदुक्खो ? । जंबुनामेण भेणियं--अबि सो अन्नाणयाते विसयसं- 
भोगगरुययाए य पुणो पबिसेज्ञा. जहा अन्नाणिणों सत्ता विसयपडिवद्धा गव्भवासं । अहं 
5 पुण गहियबंध-मोक्खसब्भाबी पुणो राग-दोसवत्तिणिं न पवल्निस्स ॥ 
तओ पभ्चवों भणइ--सोम ' सुगह, जहा तुब्भहिं कहिय॑ तहा त॑ । एगं पुण विन्नवेभि-- 
लोगधम्माणुवत्तिणा भकुणा भज्ञातो पाछणिया छालणिया य | त॑ कयवि सवच्छराणि ण्याहिं 
सम॑ वहूहिं सुहमणुह॒त्रिऊण तओ सोभिहह पद्चयंताँ | जंबुनामेण भणिओ-पभव | न एस 
नियमो ससारे--जा इंह भबे भज्जा माया वा सा भवतरे वि, कि पुण माया भगिणी भज्ञा 
20 दुहिया वा हवेज्ना । एवं सेसविवज्ञासो--भत्ता बि पुत्तो, पिया वि भाया परो वा, तहा 
इत्थि(त्थी) पुरिसो नपुंसगो य कम्मवसगो जीवो । जा पुण माया भगिणी दुहिया वा जम्म॑- 
तरे आसी सा कह भज्जायारण छालणीया भवइ ? | [ पभवों भगइ-- ] भवंतरगओ 
भावों दुव्विन्नेओ, वत्तमाणं पडुच्च भण्णइ--पुत्तो वि, पिया वि जओ। भरणइ जंबुणामो-- 
एवमादी अजन्नाणस्स दोसा, जेण अकज कजवबुद्धीअ पवत्तर जणों, अथबा भोगलो्लयाए 
25 संपइसुहमोहिओ अकज्ज पंवत्तिज्न जाणंतो वि । त॑ं अच्छड ताव भवंतरगतीसबंधो, एक्रमव- 
वुत्ततमन्नाणमयं सुणाहि-- 


एगभवम्सि वि संबंधविचित्तयाएं कुवेरदत्त-कुबेरदत्ताकहाणयं 


सहुराए नयरीए कुबेरसेणा गणिआ पढमगब्भदोहलँखेदिया जणणीए तिगिब्छियस्त 
दंसिआ । तेण भणिया--जमलरूगब्भदोसेण एड्ेसे परिबाहा, सत्थि कोइ बाहिदोसों दीसइ। 


१ "पक्खे” उ० ॥ २ भणिओ ली श्यो ३॥ ३ "हो ढे० मो० स० ॥ ४ "लोक" ली ३ ॥ ५ पवलेजा 
ली ३॥ ६ "णगतं सु? क १ 3३० ॥ ७ "लक्खेविया ली ३ ॥ ८ न एस्थ को? 5० ॥ 





कुबेरदसाचरियं ] कहुप्पत्ती । ११ 


एबमुवलद्धत्थाय जणणीए भणिया--पुत्ति |! पसवणकालसमण मा णे सरीरपीडा भवेज़ा, 
गाछुणोवार्स गबेसासि, तओ निरामया भविस्ससि, परिभोगवाघाओ य न होदिति, 
गणियाण य किं पुत्तभंडेहिं ? | तीए न इच्छियं, भणइ--जायपरिघ्राय करिस्स । तहाणु- 
मए थ समए पसूया दारगं दारियं च। जणणीए भमणिया--उज्मिज्लंतु । तीए भणियं-- 
दसराय ताव पूरिष्वड । तओ अ णाए दुब मुद्दाओ कारियाओ नामंकियाओ-- “कुबेर-5 
देत्तो” 'कुबरदत्ता'! य । 

अतीते दसराइए डहरिकासु नावासु सुवण्णरयणपूरिआसु छोढण जडणानेई पवाहि- 
याणि । वुच्मंताणि य भवियद्ययाए सोरियनयरे पद्चूसे दोहिं इब्मदारणहिं दिद्लाणि | 
धरियाउ नावाउ | गदिओ एगेण दारगो, इक्केण दारिया । “सथणाईं' ति तुद्ंहिं सयाणि 
गिहाणि नीयाणि त्ति | कमेण परिवद्धियाणि पत्तजोबणाणि । 'जुत्त संबंधों नि कुबेरदत्ता0 
कुबेरदत्तस्म दिन्ना । कद्माणदिवसेसु य बद्ठमाणेसु बहुसहीहिं वरेण सह जूय॑ पयोजितं । 
नाममुद्दा य कुबेर दत्तहत्थाओ गहऊण कुबेरदत्ताए हत्थे कदिन्ना । तीसे पेच्छमाणीए 
सरिसघडणनामतो चिंता जाया--'केण कारणण मक्न नाम-मुद्दाकारसमया इमास 
मुद्दाण ", ण य में कुबेरदत्ते भत्तारचित्त, न य अम्ह कोइ पुब्जों एयनामों सुर्णिज्ञद, 
ते भवियत्व एन्थ रहस्सर्ण' ति चितेझण वरस्म हत्थ दो वि मुहांउ ठावियाजो । तस्स!5 
वि पस्समाणस्सम तहब चिंता समुप्पन्ना । सो बहूए मुई अप्पेझण साइसमीवब॑ गतो । सा 
य णेण सबहसाविया पुक्छिया । तीए जहासुंतं कहिय । तेण भणिया--अम्मो अजुन ते 
(भे) जाणमाणेहिं कर्य ति। सा भणइ--मोहिया मो, त॑ं हो पुत्त! वधूहत्थग्गहणमे- 
त्तदूसिआ, न एत्थ पावर्ग । अहं विसजेहासि दारियं सरिहं । तब पुण दिसाजत्तातो 
पडिनियत्तम्स विसिट्ठं संबंध करिस्सं ।' एवं वोत्तण कुबेरदत्ता सगिहं पेसिया। तीई20 
वि जणणी तहब पुर्छिया । तीए जहावत्त कहिय॑ । 

सातेण निश्रेण्ण समाणी पद्दइया, पवत्तिणीए सह विहरइ । मुद्दा य णाए सारक्खिया 
पवत्तिणिवयणेण । विसुज्ञमाणचरित्ताए ओोहिनाणं समुप्पन्न । आभोइओ अ णाए कुबे- 
रदत्तो कुब्ररसेणाए गिहे वत्तमाणो । 'अहो ! अन्नाणदोसु त्ति चितिकण तेसिं सबोहण- 
निमित्तं अज्ञाहिं सम॑ विहरमाणी महुर गया, कुबेरसेणाए गिहे वँसहिं मग्गिकण ठिया ।95 
तीए वंदिकण भणिया--अज्ञाओ | अहं नाम गणिया कुलबहूचिट्टिया, असंकियाउ बस- 
हित । तीसे य दारगो बाको, सा ठं॑ अभिक्‍्खं साहुणीसमीबे निक्खिबइ । तओ तेसिं 
खर्ण जाणिकण अज्ञा पडिबोहनिमित्त दार॒गं परियेदेइ--- 





१ 'स्सामि ली ३ ॥ २ य प्सवसमए क० मो० उ० ॥ १ "दत्तेगो ३ 35०॥ ४ "नहैए प? ३० ॥ 
५ "हाओ दाबि” डे० क० मो० । "हा व(द)वावि? गो ३॥ ६ ससवहं साहिया। तीए ली ३ ॥ 
७ “सुद्द क? गो ३ सं० । सुर्ये तहा क? उ० ॥ ८ तीए क ३। सीय मो ३॥ * वसहिय म? ली ३॥ 
१० "हु क्षति उ०॥ 


श्श् बसुदेवहिंदीए [ जंदबुपमक्संकदे 


बाकय ! माया सि भे, देवरों सि मे, पुरो सि मे, सवत्तिपुत्तो [ सि मे, | मत्ति- 
लओ सि [ मे, ] पित्तिल्लो सि [ भे; ] जस्स आसि पुत्तो सो विमे भाया, भत्ता, 
पिया, पिआमहो, ससुरो, पुत्तो वि; जीसे गब्भजों सिखा वि में माया, सासू , सवित्ती, 
भाउज्जाया, पियामद्दी, वधू । 

5 त॑ च तदाबिहं पसरियिंदणयं सोझुण कुबेरदत्तो वंदिकण पुच्छ--अज्े! कहद्द इस 
बच कस्स विरुद्धेमसंबद्धकित्तणं ? उदाहु दारगविणोयणत्थं अजुजमार्ण भणियं ? । एवं पुच्छिए 
अज्या भणइ---सावग ! सथ्च॑ एयं | तओ अ णाए ओहिणा दिद्०वं तेसि दोण्ह्‌ वि जणाणं 
सपश्यं कहिये, मुद्दा य दंसिया । कुबेरदत्तो य त॑ सोहण जायतिबसंबेगो 'अहो! अन्ना- 
णेण अपदं कारिओ' त्ति विभवं दारगस्स दाऊ्णं, अज्ञाए कयनमोककारो “तुम्हेद्दिं मे कओ 

१0 पडिबोद्दो , करिम्स अत्तणों पत्थं' ति तुरियं निग्गमो, साहुसमीबे गहियलिंगा-55यारों, 
कपरिवडियवेरग्गो, तबोचहाणेहिं विगिष्वेद्टि खबिअदेहों गओ देवलछोयं । कुबेरसेणा वि 
गहियगिहिवासजोगनियमा साणुकीसा ठिया । अज्जा वि पवत्तिणीसमीद॑ गया ।॥। 

पथ | तेसिं टवं प्षयं सोझुण विसयरागो होज्ञा ? | पृभवों भणइ--कई भविस्सइ ?। 
जँबुनामो भणति--अबि तेसिं 'मूढया' ऐको तू इदाणी “परिहारो' त्ति पम्त्तया होजा, 

]5 न ये मम गुरुसयासे सपश्षये विसयदोसे सोऊणं भोगाभिलासो हवेज्ञा | 


१ सस॒० विना सर्वेष्वादर्शेध्वयं पाठ --“पुत्तो त्ति, अक्तिजओ सि; जस्स आमि पुक्तो सो वि में भाया 
भा पिया पुत्तो वि; जीसे गढमजों सि सा थि से माया सासू भगिणी भाउजाया इति ॥ २ “द्धकित्त 
ली ३ गो ३ के ३॥ १ "शिछया क्अँ* 3०॥ ४ एवं सपर्ृर्थ सोऊूण पुणो वि? 3३०॥ ५ गो ३ विनाइनन्‍्यत्र-« 
एको हत्थ हू? कसं ० मोसं० । एको व हू? ढे ० । एको तत्य हू? इ० ॥ 


# एतदर्थविकासका इमे डेमचन्द्रीयपरिक्षिष्ट पे द्वितीयसर्गंगताः छोका-+-- 

बुध्यते यो यथा जस्तुस्स तथा बोधयेदिति । जाया तसप्रतियोधार्थ ते घाकूमुदलापयत्‌ # २९४ ॥ 
ज्ाता।सि तनुजन्माउइसि वरस्थावरजो5सि थ। आतृब्योसि पितृष्यो5सि पृश्नपुत्नो $सि चामंक ! ॥ २९४ ॥ 
यश्व से बालक ! पिता स से भवति सोदरः । पिता पितामहो भत्तो समयः श्रशुरोडपि च ॥ २९५ ॥ 
था च बालक ! ते माता सा में माता पिततामही । आावृजाया वधू: श्रश्रू: सपद्बी से भवत्यहों!॥ २०६ ॥ 
कुबेरदः तच्छुत्वा जगादा ये ! किमीइपाम । परस्परविरुद्धाथ भाषसे ? विस्मितो उस्म्यहस ॥ २९७ ॥ 
आयोंचे समर बाछो5य आतेका जननी यत: । वदामि तसुजम्मानम्ु मत्पतिसूरिसि ॥ २९८ ४ 
मनु: सोदर हति देवरो5पि भवद्यसों | आतुस्तनय इति व आहब्य कीतेयाम्यमुस्‌ ॥ २९९० ॥ 
पितृव्यश्रेष भदलि आता मातृपतेरिति। पुत्रः सपद्वीपुश्रस्येत्ससो पोशच्नो मधोदितः ॥ ३०० ॥ 
योज्स्य धप्ता स मे आता माता होका थदावयो: । भस्य तातश्र मे तातो भतों मातुरभूविति ॥ ६०१ ४ 
पितृव्यस्थ पिसेस्पेनसुद्रोधामि पित्ामहस्र्‌ | परिणीसा5हममुना द्वाप्मीति पतिरेब से ॥ ३०२ ॥ 
ममेष तलुजन्मा चर सपल्ीकुक्षिभ्रिति । देवरस्य पितेत्येष भवति श्रश्चरोषपि हि ॥ ३०४ ॥ 
याउसवाउम्बा सा ममा प्यस्वा सया जाता स्म्थइ यतः । पिठृन्यकस मातेति सम साउपि पितासही ॥६०४॥४ 
आतृजायाउपि अवति मछातुगेहिणीत्यसो । सपत्तीसनयस्येषा गृहिणीति वधूरपि # ३०५ के 
माता पत्युसंदीबस्पेश्यसों श्रधूरसंशयस्‌ | भतुभायों द्वितीयेयमिति जाता सपत्यपि ॥ ६३०६ # 

] पौत्रोइप्ील्यर्थ. ॥ 








गोयकासफोइंत ] कहुप्पक्ती । १३ 


घुणो पभथों भणइ--देव ! सातिसएहिं ते वयणेद्दिं कस्स सचेततमरुत पंडियोहो न 
होज्ञा ! तहा वि “जु््त' ति भणामि--अत्थो महंतेण जसेण संपाविज्जइ, सो शुब्भ बिउल्ले 
अत्थि, तस्स परिभोगनिमित्त संवच्छरं अच्छिज्जड, छसूदुसु विणिजोए कए सुद्दु कर्य 
दोख् सि, पचछा जुत्त पथ्चइउ्ड । जंबुदामों भणइ--पभव  अत्यथस्स परिक्षायं पत्तेसु 
पंडिया पसंसंति, न कामहेउं । एत्थ सुणद अक्खाणये--- 5 


अस्यधिणिओगविरूवयाए गोबदारगोदं॑त 


अंगाजणबर्ए गोवा पूयगोमहिसा परिवसंति । चोरेट्टिं गोई पेछियं । एगा तरुणी 
रूवस्सिणी पढमपसूया दारगं छड्लावियाँ हिया । सा तेदिं विक्ीया नगरे गणियाहड्टे | तीए 
वसणविरेयणादीहिं परिकम्मेहिं परिचरिया उबयारं च गाहिया लक्खभूया जाया | सो य 
से दरओ वयबट्मिओ जोधणत्थो जातो, घयम्म सगडाणि भरेझण चँंप॑ गतो । विकीर्य 0 
घयं । पस्सइ य तरुणपुरिसे गणियाघरे सच्छेद कील्माणे । तेण चिंतियं--मज्झ य घणेण 
कि जह एवं न इच्छियजुबइ्सहिओ विहरामि ? त्ति | तस्स पस्समाणस्स गणियाउ माया 
पेज रुइया । तेण इच्छियं सुंक दिल्ल॑ं । 

सो संझाकाले ण्हायसमालद्धो पत्थिओ माउगणियासभीद्ं । देवयाए य अणुप्न्धामं-- 
३०५)कंपियाए सबच्छे गाबीरूब॑ काऊण पुरओ से दंसिओ अप्पा। 'पादों से असुइणा [5 
विलित्तो' त्ति बच्छमुचारें फुसिउमारद्धों ! तेण बच्छेण माणुसीवायाए भणिया गाबी--अम्मो ! 
एस को वि पुरिसो अमेज्र्लित्त मे (से) पायं उबरिं फुसति | तीए मणियं--पुत्त ! मा ते 
मन्नू भबठ, एस मंदभागो जणणीए समीव॑ अकिद्य सेविउ वच्चइ, न य एयस्स एये गरुय॑ 
गोबदारगस्स' त्ति अदरिसर्ण गया । तेण चिंतियं--मम माया चोरेष्टि हिया सुब्बए, 
कि भम्ने सा गणिया होज्य ! ति नियततामि । अहवा पुच्छामि णे गंतृ्ण' ति पत्तों गणि-20 
यागिहं । तीए निमेतण-भोयण-गीय-बाइय-नश्वणेह्ििं हिययगहणसादरए उबगिज्ञमाणों सो 
कज्ननिच्छयपरो भणइ--चिट्ठउ ताव स्व, कहेह्टिं, तुज्झं कहमुप्पत्ती ? । सा भणइ--जंनि- 
मित्तमागवों सि धण्ण दाऊर्ण मर्म महिलागुणवित्थरं पुच्छ, कि ते कुलकहए ! | सो भणइ--- 
तुल्झ उप्पत्तीए पओयणं, त॑ अगृहमाणी कद्देद्दिं, कुणसु पसायं । तीए चिंतियं--कह्देमि ?, 
से को वि दोसो ह॒वेज्ञा ? | ततो तीए सर्व कहियं॑ अम्मापिडसयणणामका्रं सामिन्नाणं ॥ 25 

पभव ! देवयापडिबोहो जइ न होंतो तो केरिसो होंतो अत्थस्स उवओगो तस्स खोब- 
दारगस्स ! | पभवों भणइ--नत्थि मे एत्थ किंचि वत्तत्ं, जहा भ्रणह तहा त॑ चेवेति । 
[ जंघुनामो मणइ--प्मव ! ] एवं नायपरमत्थो भोगामिठासी भेजा । परभवों 
भणइ--अभाषो एस । जंबुणामेण भणिओ--पडियुद्धाणं एस विसओो, न सुत्ताणं, 
“सवत्थ नाणं परित्ताण/॥ 80 


१ "पु गोणबिभूतए गोबा ढे० ॥ २ "छिय पुगा ली ३ ॥ ३ “या गहिया क ३ ॥ ४ “था ० दे »व ० 
विना ॥ ५ “शछता? जी १॥ ६ "सं पार्भ मम हदें स्ंसइ० ॥ ७ मिस्ृदण” छी २४६ 


१४ बसुदेबहिंडीए..[ जंबुपभवसंवादे' मद्देसरद्त्तस्स 


पुणो कयंजली विज्नवेद पभवो--सामी ! छोगधम्मो वि ताव पमाणं कीरठ, पिडणों 
उबयारो कओ होइ , तेसि पुत्तपश्चयं तित्ति वण्णंति वियक्खणा-'“निरिणो य पुरिसों 
सग्गगामी होइ” । ततो जबुनामो भगइ--न एस परमत्थो, पुत्तो पिडणो भवंतरग- 
यस्स अविजाणओ उदबयारबुद्भीप अबगारं करिज्ञा ।न य पुत्तपश्चयया तित्ती पिडणो, 
5“ सर्यकयकम्मफलभागिणो जीवा” । ज॑ पुत्तो देइ पियर उद्देसिअण सा भत्ती। जहा 
जम्मणं परायत्त , तहा आह्ारो वि सकम्मनिविद्दो(ट्रो) । जे य खीणबंसा ते निराधारा अतित्ता 
सब्मणागयकालं कह वद्विहंति ?। पुत्तसंब्दि वा भत्तपाणं अचेयर्ण कह पिउसमीवमेह्िति ", 
तमुद्दिस्स वा ज॑ कयं पुण्णं ?। जो पिता पितामहों वा कम्मजोगेण कुंथु पिपीलिया वा तणु- 
सरीरो जातो होज्ञा, तम्मि य पदेसे जइ पुन्तो उदगं तजन्निमित्त तस्म देजा, तस्स कहं 
0 पस्ससि उबगारं अवगारं वा! | अहवा सुणाहि--- 


लोगधम्मासंगययाए महेसरदत्तक्खाणयं 


तामकछित्तीनयरीते महेसरदत्तों सप्थवाहों | तम्म पिया समुद्दनामो वित्तमंचय-मा- 
रक्खण-परिवुद्ठिलोभामिभूओ मओ मायाबहुलोे महिसो जाओ तम्मि चेव विसए । साया 
बि से उवहि-नियडिकुसल्ला बहुला नाम चोक्खबाइणी पइसोकेण मैया सुणिया जाया 
5 तम्मि चेव नयरे | महसरदक्तस्म भारिया गंगिला गुरुजणविर॒हिए घरे सच्छदा इज्छिण्ण 
पुरिसिण सह कयसकेया पओसे त उदिक्खमाणी चिट्दइ । सो य त॑ पएस साउहो उबगतो 
महेसरदत्तस्स चक्खुभागे पडिओ । तेण पुरिसेण अत्तसंरक्र्णनिरमित्त महेसरदत्तो 
तकिओ विवाडेउं । तेण लड्ड॒हृत्थयाए गाढप्पहारीकओ नाइदूरं गतूण पडिओे चितेइ-- 
अहो |!!! अणायारस्स फर्ल पत्तो अहं मंदमागों । एवं च अप्पाणं निदमाणो जायसंबेगो 
20 मतो गंगिलाए उयरे दारगो जाओ संवच्छरजायओ य महसरदृप्तस्स 'पिओ पुत्तो मि' त्ति। 
तम्सि य समए पिडकिश्वे सो महिसो णेण किणेझण मारिओं । सिद्धाणि य वंज- 
णाणि पिउमंसाणि, दत्ताणि जणस्स । बितियदिवस त॑ मंँसं मर्ज च आसाणमाणो पुत्तमु- 
च्छंगे काऊण तीसे माउसुणिगाए मंसखंडाणि खिबइ, सा वि ताणि परिलुद्धा भक्खइ । 
साहू य मासखवणपारणए त॑ गिहमणुपविद्दो, पस्सइ य महेसरदरत्तं परमपीरतिसंपउत्त। 
25 तदब॒त्थं च ओहिणा आभोणडण चितिअमणेणं--अहो ! |! अज्नाणयाए एस सत्तुं उच्छंगेण 
बहूइ, पिउमंसाणि य खायइ, सुणिगाए दंइ मंसाणि। “अकज्ञ ति य बोत्तृण निग्गओ । 


महेसरदत्तेण चिंतियं--कीस मन्ते साहू अगहियभिक्खो “अकर्ज' ति य बोत्तृण 
निग्गओ  । आगओ य साहुं गबेसतो, विवित्तपएसे दृ्वूण, बंदिअण पुच्छई--भयवं ! 
कि न गदहियं मिक्‍खे मम गिहे ?, ज॑ वा कारणमुदीरियं त॑ कद्देह । साहुणा भणिओ-- 
30 साबग ' ण ते मंतुं कायवं | पिउरहस्सं कहियं, भज्जारहस्सं सत्तुरहस्सं च साभिण्णाणं 


१ "छा कुसछा नाम ली ३॥ २ मुया ली ३॥ ३ साउहं ली गो ३॥ ४ मंसे चल्षियं व ली ३ ॥ 





आणियगस्स ये कहाओं ] कहृप्पत्ती । १५ 


जहाबत्तमक्खायं । त॑ च सोझण जायसंसारनिवेओ तस्सेव समीये मुकगिहवासो पश्चइओ ॥ 

पभ्चव ! एरिसी लछोगसुई, त॑ पमाणं करेंतो अज्नाणयाए साणणिज्ञ॑ वा पीलेज्ञा, अकजे 
फज्मबुद्धी निवेसिजा, कर्ज परिहरिज्ञा, न पुण नाणी । तम्हा लोगदिट्टी विसयाणु- 
कूलवाइणी ॥ 

ससार॑ च दुक्‍्खबहुल॑ चितंतेण कायबो मोक्खत्थमुजमो । तत्थ नरगेसु निरुवमनि-5 
प्पडिगाराणि निरंतराणि दुक्खाणि, तिरिएसु सी-छण्ह-छुहादीणि सपक्ख-परपक्खज- 
णियाणि, मणुण्सु य दारिद-दोहग्ग-तीअडचसज्झिमभाव-परवत्तब-पियविष्पओगादीणि, 
देवेस किब्बिसिया-55मिओग-पररिद्धिदंसण-चयणमयादीणि, तेलि उब्रिअंतेण जिण- 
बरमु|दिद्दो निवाणपहो सेवियद्ों । 

तओ पभ्वों मणइ--सामि! विसयसुहस्स सिद्धिमुहम्स य कि अंतरं होज्ञा ? । जँबु-0 
भामा भणइ--पभव ! सिद्धिसुह॑ निरुवमं, देवसुहाओ वि य अरणतगुण अवाबाह ति. 
चुश्ञति | जाव थ सरीरं ताव य तदस्सिया पीडा हवइ, जाब मणों ताव माणसौपत्तिज्ञो य 
दुक्खसण्णिवाओ । 'छक्खे सरा णिवयंति' त्ति दिद्ठंजा(दिढंता) य भोयण-पाण-विलेबणा- 
उ5सणांदी ( दि )परिभोण सुहबुद्धी जणो परिकप्पेइ ते दुक्खं पडिर्करेति बोहेयबा। 

एत्थ य दिट्ठंते सुणाहि--- १5 
दुक्खे सुहकप्पणाए वि्धत्तभंडस्स वाणियगस्स दिद्ठंत॑ 


एको किर वाणियओ कोडीमंडसगडाणि भरिऊण सत्थेण सम अडवें पविद्यों ! तस्स 
य एको बसरो संबबहारनिमित्त पणाण भरिओ । तम्स ये उप्पहपडिवन्नस्स फाठिओ 
भरओ, परिगढिआ पणा । तेण दह्वण रुद्धाणि नियगसगडाणि, स मणुम्सा य पणा सग्गि- 
ऊर्ण पवत्तो(त्ता) । पत्ता य आइवबाहिगा, तेहिं भणिओ--बज्ंतु रागडाणि, कि कागिणिनि- 20 
मित्तस्स कए कोर्डी परिचयडकामोी सि ? कि वा चोराण न बीहेसि ? | सो भणइ--लाभो 
सदिद्धो. संत कह परिब्रइस्स ? । गतो य सेसो सत्थो। तम्स वि चोरेहिं बिलछ॒त्त भंड ॥ 

एवं जो विसयलोभेण मोक्खसुहसाहणपमुकतत्ती सो संसारमावन्नों बहू का सोइ- 
हिंति, जहा सो वांणियगो विणद्वभंडसारो ॥ 

तओ पभवोों एबमादीणि सोझण पडिओ जंबुनामस्स पाएसु, '"अहँ तुज्य॑ सीसो, 28 
दंसिओ भे मोक्‍्खमग्गो' | तेणावि 'तह' त्ति पडिवन्नं । विसजनिओ निग्गओं वेभारगिरिं 
समस्सिओ ठिओ । 

१ नामो उ० संस० ॥ २ ति | जाब ली ३॥ ३ गो० वा० विनाप्यत्र--'साए त्तिजो स०क३। 
प्सीए सि जो छी ३ 3०॥ ४ "वणसिणाणादी ऊ ३॥ ५ *दीण परिभोणए सुह बुद्ीअ जणो उ०॥ 


६ "क्खपडिकारं ति 3०॥ ७ पत्ताइयाइवाहि” ली ३ यो १ सो० स० ॥ ८ 'कृमत्ती उ० विना॥ ९ वणि? 
कश्गो३॥ 


क॑ मकारो5च्र न विभक्तयंशः किन्लागमिक' ॥ 





१६ वसुदेबहिंडौए [ जजुचरिए परन्रचंद्‌- 


बिदित काऊझुण पभ्राताए रयणीए पदज्निस्छियेएडिं अम्सापिऊहिं ण्याविओ विहीए, 
अलंकियविभूसिओ ज॑जुदीबाहिवेतियसकयसब्रिज्स पुरिससहस्सबाहिणी सीयमभिरूढो । 
तओ कुरूतिरूओ विव जंबुकुमारों विम्हियसणेण जणेण पसंसिजमाणों अणि-क्ृणगव- 
रिसं वेसमणो बिब वरिसमाणों मगहापुराओ महतीए इड्जीए पस्तो गणहरसमीव । उद्ण्णो 
$ सिविगाओं , विसम्मियकेसाभरणों य पड़िओ पास खुहम्मसामिणो, “भय ! नित्थारेहिं 
मं सह सयणेण ति | तओ दिफ्खियाणि विहिणा | जाओ वि य से भ्न्ताओ माया थ 
सुबंधाए अद्याए सभीषे सिस्सिणीओ । प्यों वि रायाणुझ्रओ दिललो सीसो जंबुनामस्स 
गुरुणा । सामाइयमारेयं च सुयं सपुषग्य नाणावरणखओजवसमलछद्धीए थोवेण काछेण गहिय॑ 
जंबुनामेण । पभवों वि सामण्णमणुपालेइ ॥ 

0.. भगवं पि पंचमो गणहरों सगणो विहरमाणों गतो चर्प नयरिं। समोसरिओ पुण्ण- 
भद्दे चेशए | कोणिओ राया बंदिओ मिञञातो | कयपणामों य ज॑थुणामरूबदंसणविम्हिओ 
गणहरं॑ पुछ-भयर्ष ! इसीएँ परिसाए एस साहू धयपरिसित्तो इब किसाणू दित्तो मणो- 
हरसरीरो य, त॑ कि मधझ्ेे एएण सीछ सेवियं ? तथो वा चिण्णो? केरिस दाणं वा तविध 
दिन्न? जओ से एरिसी तेयसंपयति त्ति । सओ भयवया भणिओ-सुणाहि रायं !, जह 

5 तब पिउणा सेणिएण रण्णा पुच्छिएण महावीरसामिणा कहियं--- 
पसस्रचंद-वकल'ी रिसंबंधो 


तम्मि समए अरहा गुणसिरुए चेइंए समोसरिओ । सेणिओ राया तित्थयरदंसण- 
संभूसुओ वंदिड निग्गओ । तस्स थि अग्गाणीए दुवे पुरिसा कोडुंबसंबद्ध॑ कह करेसाणा 
पस्संति एगं साहुँ एयचलणपयद्टियं समूसियकाहुजुगल आयाबेंत । तत्थेगेण मणियं--अहो ! 
90एस भहंप्या रिंसी सूराभिमुद्दो तप्पइ, एयल्स सग्गो बा मोक्‍्खो था हत्थगओ त्ति । बीएण 
चच्चभिन्नाओ, तओ भेणह--किं न याणसि ?, एस राया पसन्नचंदो, कओ एयस्स 
धम्सो ?, पुत्तों णेण धाल्े रज्बे ठविश्ञो, सो य मंतीहिं र्माओ मोईजइ, सो य णेण 
बंसो विणसिओ, अंतेडरजणो य म नझइ कि पाबिहिति ? सि । त॑ व से कक्‍्यणं [ सो- 
कैण ] झ्ाणवाघायं करेमाणं सुतिपेहमुवगय । तओ सो चिंतिढ पयत्तो--अहो! !! ते 
85 जणरुत जमशा, भया सस्माणिया णिथ् पुत्तस्स में विपडिप्ना | जहइ हं होंतो, एबं च 
किटंता, तो णे सुसासिए करिंतो | एवं व से संकप्फ्यंतस्स त॑ च कारण कहमाणमिष 
जाये । तेद्दिं सम॑ जुद्धांणि भेगसा चेव काउमारद्धो । 
१ व्याएं? क ३ गो ३॥ २ "वत्तिकय” के ३ बिना ॥ ३ 'क्लो क ३॥ ४ सिवियमाऋ्ू? उ० ॥ 
५ उयण्णों सी १ विना ॥ ६ "णियरासा ली ३॥ ७ बंदिडे डे० 5० ॥ ८ "एू एवं महसीए परि? उ० ॥ 


९ "सी रूवसंपत्ति सि ली ३॥ १० "ईएक ३॥ ११ भणे इस छ० मो० गो ३। भणइ य स० ॥ १२ मोयजह 
के ३ गो ३॥ १३ "पद्मनग” ली ३ । "पहमाग?” उ० ॥ १४ मिसी ३॥ १५७ मद्ठा चेव की १॥ 





5 कोष्ठान्त्गेतमिंद प्रामादिकमाभाति ॥ 


वदाउचीरिसंदंधों है कहुष्फ्ती | 'झ्क 


पश्चो य सेणिओं यावा व॑ पफ्स, वेंदिजों णेण विजणए्॑, पिच्छट ण॑ झाणनिशल् । 
अहो! अच्छरीयं |!!! एरिल तेवेसि सामस्यं रायरिसिणों पसश्नचंदस्स' शि चिंवयंतों 
पत्तों तिश्थंयरसमीर्य । बृंदिकण विणएणं पुर्छइ--भयवं ! पसश्नचंदो अणगारों जम्सि 
समंए मंथा बंदिओं जद तम्मि समए काल करेज्जा क॑ गतें व्येज् ? त्ति । भयवया 
भणियं--सप्तमपुटब्िंगमणजोंगो । राया चिंतेइ--साहुणों कह नरकगमर्ण ? ति। पुणो 5 
पुणछह--भयर् | पसन्नचंदों जइ इयारणि कार करेज्व, का से गई भघेज्ञा ! | भयवया 
भणियं--सब्डुसि द्धिगमणजोगो श्याणिं ति। तओ भणइ--कहं इस दुबिहं वागरणं नरका- 
3म्रेंसु ( प्न्थाभं--9०० ) तबस्सिणों ? त्ति। भयवया भणियं--झाणविसेसेणं तम्मि इमम्मि 
थे सम एरिसी तसस असात-सातकम्मादाणता। सो मणति--कहं ) । भ्रयवया भणियं--तव 
अग्गाणियपुरिसमुहविणिग्गरय पुसपरिभववयणं सोऊण डज्मियपसत्थझाणो तुमे वंदिजमाणों 0 
मंणसा जुज्मइ भिच्रपराणीएण सम, तओ सो तम्मि समए अहरगइ्जोग्गो आसी। तुमम्मि 
य अवगए जायकरणसत्ती 'सीसाबरणेण पहरामि पर ति लछोइए सिरे हत्थं निक्खिवंतों 
पडिबुद्धों, 'अहो !!! अहं सकर््य पयहिऊरणण परत्थे जइ॒जणविरुद्धं मग्गमोइन्नो' चिंते- 
ऊण निंदण-गरिहणं करेंतो, मं पणमिऊण ततत्थे चेव आछोइयपडिक्कतो, पसत्थश्ाई संपय । 
त॑ थ णेण कम्मं खबियं असुमं; पुन्नं अज्ियं, तेण काछूविभागेण दुविहगतिनिदेसो ॥ . 5 
ततो कूणिओ पुच्छई+--केह वा भय * बालकुमारं रजे ठविकण यसझचदों राया 
पश्चवइओ ?., सोयुमिच्छ । तओ भणतिं--- 


पोयणपुरे सोमचंदो राया । घधारिणी देवी। सा कश्याइ तस्स रण्णो उलोयणरगयस्स 
केसे रयंती पलियं दट्दूण भणइ--सामि ! दूओ आगओ तचि। रण्णा दिद्ली वियारिया, नेथ 
पन्‍्सइ अपुष्नं जणं | तओ भणति--देवि! दिल्ब ते चक्खुं । तीए पलियं दंसियं “धम्मदूतो 20 
एसो' त्ति। त॑ च दष्ठण परुण्णो राया । उत्तरीएण य से अंसूणि धरेमाणी देवी भणति-- 
जइ छज्नह बुद्बुत्तणेण, निवारिज्नहििति जणो । ततो भणइ--देवि ! न एवं. “कुमारो बालो 
अखमत्थो पयापारढणे होज्' त्ति मे मंतुं जाये, 'पुश्षपुरिसाणुविन्नेण य मग्गेण न गओ हूंति 
णे बिचारो | तुम पसन्नचंदं संरक्खमाणी अच्छसु त्ति | सा निर्छियँगसणा | 

तओ पुत्तस्स रज्ज दाऊण धाइ-देवीसहिओ दिसापोक्खियतावसत्ताए दिकिखिओ चिर-?५ 
सुभे आसमपण ठिओ । देवीए य पुबाहूतो गब्भो परिवद्भुइ, पसंन्नचंदस्स य चारपुरि- 
सेदिं निवेशओं । पुण्णसमए य पसूया कुमारं, 'बक्कलेसु ठबिओ' त्ति बकलचीरी । देवी 
सूइयारोगेण मया, वणमहिसीदुद्धेण य कुमारो वद्धाविज्जइ । थाई वि थोवेण कालेण काछ- 





१ झाणि नि? क १ गों ३॥ २ “वस्सि सा? क ३ गो ३। “वस्स सा? उ०॥ ३ “गो। ततो सिं? 
की ३ उ० बिना ॥ ४ "त्यगओ थे? उ०॥ ५ कहँ क ३ उ०॥ ६ '"'रिश्रहि? टी ३। "रिज्जिहि? उ० ॥ 
७ “या गम्मणे कं० मोस्त० उ० ॥ 

ब० हिं० ३ 


श्टटः बसुदेवहिंडीए [ जंबुचरिए पसब्नचेदू- 


गया । कढिणेण वहइ रिसी वँैंकलचीरी । परिवद्डचियो य आलिहिऊुण दंसिओ चिक्तगारेद्दिं 
सो पसचन्नचंदस्स | तेण सिणेह्रेण गणियादारियाओ रिसिरूविणीओ 'खंडमयमोयय- 
विविहफलेहिं णं छोभेद्र! त्ति पह्ववियाओ । ताओ य ण॑ फंलेहिं महुरेहिं, महुरेहिं य वयणेहिं, 
सुकुमार-पीणुन्नयथणपीलुणेहि य छोमेति । सो कयसमवाओ गमणेण जाब॑ उबगतो तावसभं- 
5 डगं॑ संठवेउं, ताव रुक्खाहिरूढेहिं चारपुरिसेहिं सन्ना दिन्ना रिसी आगतो' त्ति। वातो 
दुतमवक्कताउ । सो तासिं पतिवीहिमशुगच्छमाणो अन्नउ गतो। सो अडवीए परिवब्भ- 
मंतो रहगय॑ पुरिसं दद्दुण 'ताय ! अभिवादयामि' त्ति भणतो रहिएण पुच्छिओ--कुमार ! 
कस्थ गंतबं ? । सो भगइ--पोयणपुरं नाम आसमप्रयं । तस्स वि पुरिसस्स तत्थेव गंतबं, 
तेण भणियं--समगगं वच्चामो । रहिणो भारिय 'तात॑' ति आलबइ | तीए भणियं--को इमो 
0 उबयारो ? | रहिणा भणियं--झुंदरि! इत्थिविरहिए नू्ण एस आसमपणए वब्डिओ न 
याणइ विसेसं, न से कुप्पियध् । तुरगे य भणइ--किं इमे मिगा वाहिज्नति ?। सारहिणा 
भणियं--कुमार | एए श्यस्मि चेव कज्जे उवउज्जंति, न इत्थ दोसो । तेण वि से मोद्गा 
दिन्ना। सो भणइ--पोयणासमवासीदहिं भ रिसिकुमारहिं एयारिसाणि चेव फव्णणि 
दत्तपुब्बाणि त्ति ! बच्चताण य से इक्कण चोरेण सह जुज्म॑ जाय॑ं | रहिणा गाठप्पहारों कओ, 
5 सिक्खागुणपरितो सिओ भणइ--अत्थि विउर्छ॑ धर्ण, त॑ं गिण्हसु सूर त्ति । तेहिं तिहि 
कि जणेद्दिं रहो भरिओ।। 
कमेण पत्तो पोयणपुरं नयरं, मोह गहाय (?) विसज्जिओ--' उैडरय मग्गसु' त्ति। सो 
भमंतों गणियाघर 'तात! अभिवादेमि. देहि इमण मोल्लेण उड॒यय॑ ति। गणियाए भणि- 
ओ--दिज्जइ, निवेसह त्ति | तीए य कासबओ सद्दाविओं | तओ अणिच्छंतस्स कयय॑ नह- 
20 परिकम्म॑ । अवणीयवक्कलो य वत्था-55भरणभूसिओ गणियादारियाए पाणि गिण्हाब्रिओ । 
' मा इस रिसिवेस अवणेहि' त्ति जंपमाणो ताहिं भण्णइ---जे उडयस्थी इहमागच्छ॑नि तेसि 
एरिसो उबयारो कीरति । तओ य गणियाओ उवगायमाणीओ वहू-बरं चिट्ठंति । 
जो य कुमारोबंलोभणनिमित्त रिसिवेसेण जणो पसितों सो आगतो कहेइ--कुमारो 
अडबिमतिगतो, अम्हहिं रिसिस्स भणण न तिण्णों सद्दावेईं | ततो राया विसण्णमाणसों 
25 भणति--'अहो ! अकज्नं, न य पिउसमीवे जाओ, न इहं, न नज्जइ कि पत्तों होहिइ ?* 
५ त्ति चिंतापगो अच्छइ | सुणइ य मुयंगसइईं. त॑ च से सुइपहदूमणं जाय । भणइ य--मए 
' दुक्खिए को मन्ने सुद्दिओ गंधबण रमइ? त्ति। गणियाए य हिणएण जणेण कहिय॑ | सा 
आगया . पायवडिया राय॑ पसन्नचंदं विज्नवेइ-देव ! निमित्तिसंदेसो मे--“जो तावसरूँची 


१ बह ली १॥ २ फलेहिं महुरेहिं वय” लो ३ 3०॥ ३ “व अइगतो उ०॥ ४ ततो क श्गो ३॥ 
५ "शुसज्ञमा? ठी ३ विना ॥ ६ "वबेइ ली ३॥ ७ उडवय उ० विना ॥ ८ ताओ डे० उ० ॥ ५ ली ३ उ० 
विनाप्न्यत्र--"रविछो? क० मो० ॥ १० मय? ली० य० ॥ १९१ *रूवो क ३ गो० ड़० ॥ 


# ढ्वितीयार्थकमेतत्‌ पद्म, “वल्कलचीरिणम” इत्यर्थ ॥ 





बक्षलचीरिसंबधों ] कहुप्पत्ती । ३९ 


तरुणो गिहमागच्छेज्य ता तस्स स॑मागमेव दारियं देज्ासि , सो उत्तमपुरिसों, त॑ संति- 
या विउलसोक्खभागिणी होहिइ' त्ति । सो जहा भणिओ नेमित्तिणा अज्ञ मे गिहमागओ। 
तं॑ च संदेसं पमाणं करेती० दत्ता से मया दारिया, तक्निमित्तं उम्सवों, ने य णाय॑ 'कु- 
सारं( रो) पणट्टं (हों) । एत्थ मे अवराहं मरिसेह त्ति।रक्ना सदिद्वा मणुस्सा जेहिं 
आसमे दिद्वप॒ष्बो कुमारो, तेहि ये गएहिं पश्चमिजाणिओ, निवेदितं च पिईं। रज्ना परमपी- 
इमुश्॒हंतेण बहुसहिओ सगिहमुबणीओ । सरिसकुल-रूब-जुब्णयुणाण य रायकन्नगाणं पार्णि 
गिण्हाविओ, कयरज्ञसविभागो य जहासुहमभिरमइ । 

रहिओ चोरदँत्त दब विक्रिणंतो रायपुरिसेहिं 'चोरो' त्ति गहिओ । वक्कडचीरिणा 
मोइओ पसन्नचेद्विदियं ति । 

सोमचंदों वि आममे कुमारं अपस्समाणो सोगसागराबगाढों, पसन्नचंदपेसि्टहिं 0 
नगग्गयं वक्कऊुचीरिं निवेदितेहि कहवि संठविओ, पुत्तमणुसरंतो अंधो जाओ । रिसीहिं 
साणुकंपेहिं कयफलसबिभागो तत्थव आसमे निवसति । 

गएसु य बारससु वासेसु कुमारो अद्धरते पडिवुद्धों पियरं चितेउमारद्धों | 'किह मन्ने 
ताओ मया निम्विणिण विरहिओ अच्छइ ?' त्ति पियदंसणसमूसुगो पसन्नचंदसमीयं गंतूण 
पायवडिई विज्नवेइ--देव ' विसजेहिं मं, उछ्डिओ हूं तायम्स | तेण भणिओ--समगं [5 
बच्चयामो, गया य आसमपयं, निवेइयं च रिंसिणो “पसन्नचंदों पणमइ' त्ति | चलणो- 
चगओ अ णेण पाणिणा परामुद्दो 'पुत्त” निरामओ सि ?' त्ति । बेक्ककचीरी पुण |अब- 
यासिय चिरकालूधरियं से बाह मुयंतस्स उम्मिह्ाणि नयणाणि, पस्सइ य दो वि. जण 
परमतुदट्ठो, पुच्छड य सब्बकालकुसल | बक्कछचीरी य कुमारों अदगतो उडय॑, 'पस्सामि ताव 
तायस्स भंडयय अपेहिज्ञमाणं केरिस॑ जाय॑ ” ति | त॑ च उर्नरीयतेण पडिलेहिउमारद्भों जई 20 
बिच पायकेसरिया | 'कत्थ मण्णे मया एरिस करणं कयपुत् ?' ति विहमणुसरंतस्स तयाव- 
रणखणण जाय॑ जाईसरणं । सुमरति त॑ देव-माणुसभवे य सामन्न पुराकयं, संभरिकण 
वेरग्गमग्गमोइण्णो, [धम्मज्ञाणविसयादीओ विसुद्धमाणपरिणामो य बितियसुक्कज्माण- 
भूमिमइकंतो निद्ववियमोहावरणविग्धो केबली जाओ, निग्गओं य । पकह्टिओ य धर्म 
जिणप्पणीयं पिडणो पसन्नचंदस्स य रण्णो । ते दो वि छद्धसम्मत्ता पणया सिरेहिं केब-25 





१ समागसे चेब कस ० मोस० । समगमेव 3० ॥ ३ करिंतीपु क ३॥ ३ न याण कु! 3० ॥ «य 
सणुएहिं प? व ३॥ ५ पियें 3० ॥ ६ *दत्तदब्ब डे० 3० बिना ॥ ७ करस० मोस० विनाप्त्यत्र--कट्ठे स॑? 
ली ३। कहंचि सं? 3० ॥ ८ "घूसगों मोस० विना॥ ९ 'जेह ली ३ पिना ॥ १० अणुपे? स० विना ॥ 
११ "रीयंते? : ३ 3०॥ १२ "एु। 'सया कस० मोस० उ० विना॥ १३ ्सुज्ममा? ली १ उ० ॥ 
१४ '"हिय॑ घर? डे० उ० बिना ॥ 


# प्रथमान्तमेतदू द्वितीयार्थकमिति “बल्कलचीरिणंम्‌” इत्यर्थ: ॥ य रिंट्ठा इत्यर्थः ॥ 
| पर्मष्यानविषयातीत इल्यर्यः ॥ 


और नमुवेक्रहिंकीए [ जंबुसामिवश्रीबप्रकक्ार 


ढिणे भसुट्दु ते इंसिओ मग्गो' त्ति । कक्कछचीरी पततेयघुद्धों गतो पियरं यददेऊा महा- 
वीश्वद्माणलामिणो पार्स । पत्तच्नसंदो नियरपुर । 
जिणो य भयवं सगणो विहस्माणो' प्रोथणपुरे मणोरमसे उलजाणे समोसरिओ । पस- 
झचंदो वकुऊच्रीशिबियणजणियवेरण्गों परमसणदहरतित्ययरभासियासयवद्धिउच्छाही बारू 
$म्रच॑ रज़े ठविऊम पब्इओ । अध्दिगयैसुत्तत्यो तब-संजमभावियमती म्रगहापुरमागओ 
कब पिडणा सायरं ब्रंदिओ आयावंतो-एवं निम्बमखंतो ॥ 
जाव य भगवं नारगामरगतीसु उक्कोसट्ठिईजोग्गयं झाणपश्चय पसन्न चंदस्स वन्नेइ ताब य 
देवा तम्मि पएसे ओवश्या। पुच्छितो य अरह खेणिएण रण्णा--किंनिमित्त एस देवसंपाउ 
त्ति । सामिणा भणियं--पसन्नचंदस्स अणगारस्स णाणुप्पत्तीहरिसिया देवा उर्वेयंति ॥ 
0.._ तक पुच्छई--एतं महाणुभाष॑ केवछणाणं कत्थ मन्ने वोच्छिज्लिदििति ? । 
त॑ व समय॑ ब्ंमिंद्समाणो विज्जुमाढी देवो चउहिं देदीहिं सहितो वंदिडं भयवंत- 
मुवागतो उज्जोबिंतो दसदिसाओ । सो दंसिओ भगवया, “एयम्मि वोच्छिजिहि' त्ति ॥ 
राया पुणो बि पुच्छइ--कहं देवो केवली होहिति ?, मणुस्से तब्भवचरिमे केवलसं- 
भवो तुब्भेहिं वण्णिओ विसुद्धचारित्ते | भयवय्रा भणियं--एस देवो सत्तमे दिवसे चुओ 
5 मणुस्सविग्गइलाभी । तओ पुच्छति--चबणसमए देवा परिहीणजुतयों भवंति, एस पुण 
अभिभवइ तेयसा सूरे, तं कहमेये ? । भयवया भणियं--एस संपइ परिहीणजुई, पुद्ष॑ 
पुण अणंतगुणविसिद्दा से तेयलेसा आसी । राया पुच्छति-कहं पुण एएण कय पृध्रभवे 
ज़ेण एरिसी से तेयसंपया ? ) भयवं कहेइ--- 
जबुसामिपुवभवकहाए भवदत्त-भवदेवजम्ससंबंधो_ भवदत्त-भवदेवजम्मसंबंधो 
'छ७ इद्देब जणबए पुग्यामो नास गामो । अज्जवों नाम श्ट्ृड्डो आसि । तस्स रेवती 
बाम भारिया । तेसिं पुत्ता भवदत्तो भवदेवों य । तत्थ जेट्टो जोबण॑मुंदए सुट्ठियस्स 
अगग्ारस्स अ्षमीबे प्र'थश्ओ, गुरुसमीवे विहरइ | 
एधेग फाहुचा आयरिया विन्नविया--शायवसदिं गशिछडमिच्छे तुन्भेहिं अच्चरणुन्नाओ | 
वल्थ मे कणीयसो भाया मयि अईब सिणेहसंबद्धो, दृ्ण पब्रयद्दि त्ति । तेहिं विसज्िओ 
&5 बहुसुच्रसाहुसहाओ । दद्दूण नायओ पडिनियत्तो गुरूण आद्ोएइ--तश्स दारसंगई काउ- 
काब्या अम्मापियरो, छद्धा य से दारिया, वओ न पश्चइओ । भवदत्तेण भणियं--ते कह 
भाउगी बरकोउंगे थि बह्माणो भाउगं दृद्दूण चिरस्स पच्छओ न छूग्गो? त्ति। इयरेण 
साहुणा भणियं--दच्छामि तुब्मं ( प्रन्थाप्रं-५०० ) भाउगं पद्यंतं । भवदत्तेण भणियं-- 
जद खमासमपा तओ विहरंतलि तओ भाऊंगं मे दच्छिह पत्चय॑ंतं । 
३ वण बद्ध0 ढे० उ० बिना॥ २ पणों मणो डे० उ० विना ॥ ३ "यसब्वत्थो क ३ गो १ ॥ ४ "वगय 
किडे०5०॥ ५ 'ुदुदुप ली ३ । 'ज्रस्छुदृए रूसं० उ० ॥ ३ "ग्रस्तो मयि ढे० क़० कसं० विना ॥ 
फैलैकारोपआगमिक: ॥ 





अनकृत-अतकेफाचसंत्रंधी पं कहुष्पसी । 4 


बिहरंता आयरिया य मग्रहजणबंयं गया, विक्नविया भवदत्तेणं--भयव॑ ! नायओ दहु- 
म्रिच्छासि शि । सलहाओ केटिं ब्रिसज्बिभो | भबद्वेबस्स य तं समय नागदक्तस्स दुहियाए 
अमुगीए अत्तिगाए नाइछाए सह विवाहो बत्तो । भवदत्तो य नायसमीव॑ गओ। 
परितुद्ा नाथओ भ्रवदक्षागमेण । तेण य छुसल॑ पुच्छिया, आपुच्छिया य “वच्चामि 
शुब्भे आउछ त्ति। निबंधे कए पड़िकाभिओ बिउलेणं भत्तपाणेणं । निवेइय च भवदे-5 
व॒स्स जेइुस्स भाउणो आगमणं | सो य सहिसहद्दियं वहुं पसाहेइ । गुरुआगमण्णं सोऊर्णं 
च ससंभममब्भुट्ठिओ सहीहिं भणिओ--न ते अद्भपसाहियं बधुं मोत्तृण जुतं गंतु । 
सो भणति--बालिया ! गुरुपणिवायं काहझण आगयमेव मम दच्छिहृह सि । सो निग्गओ 
भवणातो, बंदिओ अ णेण जेट्टी भाया । तेण से घियमरियं भायणं हत्थे दिश्वं। पत्थिया 
साहबो । सो” णे अणुयाइ फ्तहत्थगतो । पढम॑ इत्यिजणो नियत्तो, प्रच्छा पुरिसा थोब॑-0 
तर॑ं गंतूण, 'साहू सावज्ज बयर्ण न भणई” सि नियत्तह । भवदेधो उग “अविसजिओओ 
कहं नियत्तामि ?! इति उवायपुष्॑ दंसेइ से घष्पिण-पोक्खरणि-वणसंटे नियए पैराण य। सो 
वि भणइ “सुमरामि, जाणामि' सि गतो गामसीमंतं, आसज्नो ये गामो | ण भणई ण॑ 
भवदत्तो “नियत्तसु' त्ति। एएण कमेण वच्चमाणों पत्तो शुरूससीबं॑ । बदिद्दो थ बरनेव - 
त्थिओ । खुड़ेहिं भणियं--जेहजेहिं जहा भणियं त॑ कय । आयरिणहिं पुच्छियं--कि इसमे 5 
आगओ तरुणो ! । भवदत्तेण भणियं--'प्॒इयु ति । शुरूहिं भणिओ--ए बं ? 
“मा भाउगस्स ओहाबणा होड' त्ति तेण "एवं ति पडिसुयं । पद्बाविओ य साहुसश्चाइएण 
स्रह दिसज्िओ । आगतो य सथणो, 'कहिं गतो ?' त्ति पुच्छिएण भवदत्तेण भणियं-- 
सो पत्तमित्तो चेब्र नियत्तो । ते एवं बुत्ता 'घुबमन्नेण मग्गेण ग़ओ होहिति' सति सिम्धं 
नियत्ता | भयदेवो अकामयो वंतव॑ (बंभवं ) चरह् भर्ज हियएण परित्रहंतो | बहुणा य20 
कालिण भववदशों कयभत्तपरिश्राओ कालगतो समाहीए सक्षसमाणों देबो जाओ 

इयरो वि “सा परम भज्जा, अहं पि तीसे भत्ता पिओ, वच्चामि से चद्ठमार्णि बोदुं' पति 
येरे अणाउच्छिय गओ । सुग्गामवहिया य आययणं सबरियदुवारं, तस्सा55सल्ने 'वीसमा- 
मित्ति सठितो । तत्थ य एगा इत्थिया गंध-मर्छ गहाय एगाए साहणीए सह आगया | 
तीए “साहु' त्ति दंदितो । तेण पुच्छिया--साबिए ! तुब्भमवस्सं जाणिहिह इट बसंती- 25 
ओ, जीवइ अज्जवरहडउडो, रेवई वा? | तीए भणियं-तेसिं बहू कालो कालगयाणं। 
ततो बिमणो जातो पुणों पुरछइ-भवदेवस्स वहू नाइछा जीबइ ? त्ति। तीए चिंतियं-- 


१ "बर्बंत गया ली ३॥ २ "हो पारद्धो ली ३॥ ३ "गण डे० । जमे 3० ॥ ४ कस ० सस० विना- 
्पत्र--सचियभरिय भो० । ससक्खभरिय 3० । से भरियं ली शगो ३ ॥ ५ से णे क ३गो ३ डे०॥ ६ “हूं 
पिनि? गो ३। "हू नि? ली ३ । "हू, जह नि? उ०॥ ७ कसं० विनास्न्यत्र--परायए य उ० । परा ग्र ली ३ 
मो० स० गो ३॥ ८ "हू इणं भव” क ३॥ ९ होड सि उ० विना ॥ १० सोम ! पत्तमे” ली ३ ११ “ये स़थे 
उ० ॥ १२ लि सो थेरे छी २॥ १३ “दित्तो छी ३॥ १४ तीसे शर7 3० बिना ॥ १५ बईहुका? ली १ ७० ॥ 
२६ शत्ति की ३॥ 








२३ वसुदेवहिंडीए .[ ज॑बुपुब्भवकद्दाए माहणदारयकहा 


होज एसो भवदेवो, पृच्छामि ताव ण॑ | तओ भणति--तुब्मे भवदेब॑ कओ जाणह ?, 
किमत्थं वा इहं आगया ? | सो भणइ--अहं अज्जवपुत्तो कणिट्टो, बंधुमणापुच्छिय जेद्वस्स 
चित्ताणुवत्तीए प्चइओ । भाउगम्मि उबरए 'मा अणभिजाओ होहं' ति त॑ दह्दुमागतो । 
तीए भणियं--अहं सा नाइला, तुब्भेहिं पुण बहुं काछ॑ तबो चिण्णो, त॑ द्ठु जमेत्थ 
5 इहमागया, मम ता केरिसं वहुत्तणं इमेण कालेण । सुणह इदं--तुब्भेसु पब्रइण्सु साहुणो 
साहुणीओ य गुरुजणेण पूइज्जमाणाईं अयंति, सगिहे वसंति | तेहिं कयाइ कहियं अक्खाणयं-- 
पमत्तयाए लद्धमहिसजम्मणो माहणदारयस्स कहा 
एगो किर माहणो उबरयभज्जो डहरगं दारगं गहेऊर्ण निग्गओ गेहाओं, सुद्धमोक्खम- 
ग्गमन्नेसमाणों साहुसमीवे उबलद्धसब्भावों प्इओ । सो पुण दारगों सीयभोअण-बिरस- 
0 पराणग-अणुवाहण (वाणह)-कक्खडसेज-असिणाणाइसु सीयमाणों सतेण जयणाए किंचि कार्ल 
वह्डाविओ । अन्नया भणइ-वच्चामि खत!, अगारवास वसामि त्ति। तेण परिचत्तो, 
धअलं मे तुमे निद्धम्मेणं' । सो गतो सहवास, तत्थ पतच्नभियाणियाओ, उबस्सिओ य ए्गस्स 
माहणस्स ठिओ घरे । केणय कालेण य से दारिया दत्ता, कुणइ कम्म॑ भोगपिबासितों | 
विवाहकाले य चोरेहिं मिहुणगं चेव बहियं । सो भोगपिवासिओ अट्ृज्ञाणविसए बदट्टमाणों 
]5 कालगतो महिसो जाओ | 
सो बि पिया से कयदेदश्वातो गतो देवलोग | तेण पछोइओ पुत्तसिणहेणं महिसो जातो | 
सोयरियरूब॑ च काऊण कीओ णेण गोवहत्थाओ । तओ छड्डर्ण हणमाणा णिति ण॑ सोय- 
रिया । खंतरूव॑ च काऊणं देवो दंसेइ से पुरओ अप्पाणं । त॑ च पस्समाणम्स चिता जा- 
या “कत्थ मन्न एरिसं रूब दिद्वपु् ?' ति, तदावरणिजग्वओवसमेण जाइम्सरणं समुप्पन्नं। 
20तओ '“खंत! परित्तायसु मं ति रबति। खंतेण भणिया समतिवियणप्पिया सोयरिया-- 
एस में खुड्ंगो, सोयरिका! भा णंपीडेह। तेहिं भणिओ--एस तुज्मं न सुणई, अवस- 
रसु । जाहे णण जाणिय॑ “पडिवज्ञइ३ मग्गं ति ताहे अब्भत्थिणदिं मुक्को । अणुसासिओ 
देवेण । दिद्ठभओ पडिवन्नों बयाणि। कयभत्तपद्चक्खाणो सोहम्मे कपपे देबो जाओ ॥ 
पिडणा नित्थारिआ तिरियदुग्गईओ | तुब्भ पुण जेद्दों भाया सुरछोगं गतो. नुब्भ साहुरूवे 
28 वेद्ुण न पुण पढिवोहणे चित्त काहिइ ? । तुब्भे य पमत्ता अणियते जीविए काल काऊण 
मा ससारं समिहह्‌, नियत्तह गुरुसमीदं ॥ 
एयम्मि देसयाले तीए माहणीए दारगो पायसं भुंजिकण आगतों भणइ--अम्मो ! आ- 
णह' कोछाछ॑ जाबव पायस वमामि, ततो पुणो झुंजीहं अ्बमिट्टो, पुणो दक्खिणाहेडं अन्नत्थ 
भुजामि । तीए भणियं--पुत्त ! वंतं न भुंजइ, पुणो अल ते दक्खिणाए, बच्छ ! अच्छ॑- 
80सु सुहं ति । 
. ३ सेमि? ही ३॥ “३ व्याणिश्रो ली ३॥ ३ "हपरिश्वा” ली ३३०॥ ४ "देहिं ह? उ० ॥ ५ ?णे। 
संतप्पमा” ली ३।९णं। तस्स पस्समा? 3०॥ ६ "हणदार? सस॒० उ० विना॥ 


सागरवत्त-सिवकुमारभबसंत्रंधो ] कहुप्पत्ती । २३ 


9 


त॑ पि से बयर्ण सोऊण बुद्धी जाया--सुद्दु भणइ माहणी “वंतासी दु्गुछिओ होहिइ 
त्ति । तओ भणइ नायरं--वज्ामि गुरुसयासं अणुसासिओ तुमए, काहँ परलोगहियं, 
पस्सामि ताब सयण्णं ति। तीए भणिओं--किं सयणेणं भे विद्वेणं वाघायकरेणं ? , वश्चह, 
सकज्ज निच्छिओो होइहि । अहं पि साहुणिसमीवे पद्चइस्सं ति । त॑ च बयणं पमाणं कुणं- 
तो वंदिझण जिणबिवाणि पडिनियत्तों । गुरुसगासे आलछोइयपडिकंतो निब्चियारो सामण्णम- 5 
णुचरेझण कालगतो सक्कस्स देवरण्णो सामाणिओ जातो॥ 
सागरदत्त-सिवकुमारभवसंबंधो 

भवदत्तो ठिइक्खएणं चुओ पोक्खलावइविजए पोंडरगिणीए नयरीए वहरदत्तस्स 
चक्ववड्गिणो जसोहराए देवीए गँब्भ उबवन्नों | तीए य समुदमजणडोहले समुप्पन्ने । ततो 
राया महया इच्छीए सीय॑ महानई समुद्दभूयं गतो । तत्थ य जसोहरा देवी मज्िआ॥व0 
विणीयडोहला तत्थेब पुण्णे पसव्रणसमण पसूया कुमार पसत्थलक्खणोचवेयं । तस्स य 
डोहलगुणसूइयं कय॑ नाम॑ 'सागरदत्तो' त्ति । सो सुहेण बड्लिशों गहियकछाकलाबों य 
पत्तज़ोब्वणों तरुणजुबविदसहितों वणगओ इवब करेणुपरिकिजोों अभिरम< । 

पासायगओ य कयाइ पस्सइ मेरुसरिसप्पमाणं बछाहग नयणमणोहरं । जह कहिजाइ 
रिसीहिं मेरू तारिसो इमो जलहूरों। जडइ य एरिसो मेरू तो मच्च देवरमणो | सो य तण5 
सपरियणेण दीसमाणों जलबुब्बुओ इध खणेणं विछीणो । त॑ च उबसतो चितेइ--'गरिसी 
नाम सोहा नयणामयभूया खणेण विणट्ठा. मणुम्साणं पि नृर्ण एरिसीओ रिद्धीओ बिणा- 
सपज्जवसाणाओं । जो वि इमो सर्रारसमुद्राओं सो वि न नज्जइ , कम्सिड समए पडिहिइ 
ते जाब देहों निमंबदवों ताव परलोयहिअं कायबर निडर्छियमती अम्मा-पियर्मापुच्छई । 
तेहिं कहिंधच विसज्लिओ अणेगगयसुयसयपरिवागं अमयसागरस्म अणगारम्स समीवे 20 
पश्चइतो , गतों य सुआयहिस्स पार । विसुज्ञमाणचरित्तम्स य से ओहिनाण समुप्पण्णं । 

भवदेवों वि देवलोयाओ चइऊण तत्थ विजए बीयसोगाए नयरीए पउमरहस्स रण्णो 
वणमालाए देवीए पुत्तो जाओ सिव्रो नाम । कमेण परिवष्धिओ, जोब्णत्थो य राय- 
स॒याहिं सरिसजोबण-लायज्ञाहिं सहिओ पासायगओ अभिग्मइ। 

सागरदत्तो य अणगारो गणपरिवुडो विहर्माणो बीयसोगाए नयरीए उज्ञाणे समो-25 
सरिओ । मासखवणपारणए य कामसमिद्धेण सत्थवाहेण गिहागओ पडिंछाहिओ । 
तओ तस्स दब-भाव-पडिगाहगसुद्धिनिमित्तं बसुहारा पडिया । सुयं च सिवकुमारेण। सो 
सायरं बंदियं निग्गओो । सागरदत्तो य चउदसपुत्दी सिवकुमारस्स सपरिवारस्स केव- 
लिपणीयं धम्म॑ं आयक्खइ । संसयतिमिराणि य जणस्स जिणो बविव विसोहेइ । 

कहंतरे य सिवकुमारों भणइ--भयवं ! तुब्म॑ मे पस्समाणस्स सिणेह्दो बड्चुइ, हिय-30 





१ नाइल्‍लू 3० ॥ २ वच्चेह ली ३॥ १ गब्मे उ० ॥ ४ "भूह उ० विना ॥ ५ "कछाविहाणो य 3० ॥ 
६ अणगाररुस इति कस ० विना न ॥ ७ सुयठय? के ३0 








श्छ चसुदेषहिंदीए [ जबुपुब्भवकह्ण सागरंप्स- 


यस्स परा निधुई, त॑ कि मन्ने अत्यि कोइ पुवमविओं खयणसंबंधों तुब्भ॑ मम य होज्या ! | 
ततो सागरदत्तेण ओहिणा आभोणऊण भणिओ--सिधा! इओ तइ्यभवे जं॑बुद्दौव- 
भरहे मगहाजणव तुमं सि मे माया कणिद्दो आसी, पाणेहि वि पिययरों । मया वि 
सिणेहेण मंदसद्धों विं होझण पद्दाविओ । देवलोंगे वि णे अणंतरभवे तहेब पीई आसी। 
5 इयाणिं पुण वीयरागयाए न मे विसेसो सयणे परजणे वा । 

त॑ च सोऊझण सिचकुमारों भगइ--भयबं ! एयमेयं, जहा भणह तुब्भे अविलहबा« 
इणो । रोयइ मे जिणवयणं, भीओ म्हि संसरियवबस्स, त॑ जाबव ताव अम्मा-पियरों आ- 
पुच्छामि, तओ तुब्भ॑ पायमूले हियमप्पणों करिस्से ति बंदिऊण समिहमागतो, अम्मा-पिर्ये- 
रो आपुच्छई--सुतो मे धम्मो सागरदकस्स अणमारस्स समीवे। विसज्नेह मं, पश्चईंस्स । 
]0 तेहिं' भणिओ--पुत्त ! किह तुम॑ अम्हे विसज्जेद्ामो, तुमायचा में (ने) पाणा, मा मे 
(ते) परिश्चयसु । तओ सो तेहिं निरेब्भमभाणो कयनिच्छयमणों मणसा परिचत्तगिहवासों 
'सीसो हं सागरदत्तस्स अणगारस्स' त्ति सबसावजजोगविरओजो मोणेण ठिओ । पसत्थ- 
ज्ञाणो बहुप्पयारं छंदिओ भोयणेण । जाहे न कस्सइ वयण्ण करेति ताहे संविग्गेण पद्म- 
रहेण रण्णा सीलधणों दर्दधम्मो इब्भपुत्तो समणोबासओ सदाविऊण (ग्रंथाप्नं-६०० ) 
॥5 भणिओ-पुत्त ' सिवकुमारेण पद्चजामिलासिणा अम्हेहिं अविसजिएण मोणं पड़िवन्न॑ , संपयं 
भोक्तु न इच्छति, त॑ जहा जाणसि तहा ण॑ भोयाबेहि, एवं करेतेण “अन्द जीबियं दिश्नेी 

मणणे ठविंऊण धत्तसुविहन्नभूमिभागों असंकियं उवसप्पसु णं ति। 
ततो सो पणओ "“सामि ! करिस्सं जचं ति उपगतों सिवकुमारसभीव॑ । निसीहिय॑ फा- 
ऊण, इरियापडिकंतो 'बारसावत्त' ति किउ्कस्म॑ काऊण, पमश्जलिझण “अणुजाणह में त्ति 
20 आसीणो | सिवकुमारेण चिंतियं--एस इब्भपुत्तो अगारी साहूण बिणयं पंजिऊण ठिओ, 
पुरछामि ताब णं । तेश भणिओ--इब्भपुत्त | जो मया शुकुणो सागरदत्तरस समीये 
साहूहिं विणओ पउजमाणो दिद्लो सो तुमे पउत्तो, तं तुम कद्देह, किद् न विरुज्मति ? । दढ- 
घम्मेण भणिओ--कुमार ! आरहए पवयणे विणओ समणाणं सावयाणं च सामनो । “जिण- 
बयण्ण सच्च' ति जा दिद्दी सा वि साधारणा | समणा पुण महतश्षयधरा। अणुबंदणों सावगा, 
25 जीवा-5जीवाहियम बंध-मोक्खविहाणं च आगमे त्ति | सुए वि साहवो सम्मशसुयसागर- 
पारगा । तबे दुवालसविहे के विसेसं ? ति । त॑ अइहं सावगो तुब्भ॑ समीबमागतो, कह्ेह, 
किंनिमित्त भोतुं न इच्छह ? सि । सो मणइ--साबग ! मम अम्मापियरों न विसज्बंति 
निक्खमिड्मणं , ततों मया परिचत्तो भावषओ गिहावासो, जाब ज्जीवामि ताव पद्चइओ हं । 
तेण भणिओ--छुमार ! जइ लुब्भे मुकगिहावासा ता सुद्दु, कयकज्जस्स अजुत्ता निराहारया, 











१ सिघ ली ३ मो० स० 3० ॥ २ भीओ हि म्हि ली ३॥ ३ “ौइछामो कस० विना ॥ ४ "यरमा” क ३ 
3० चिना ॥ ५ "हज्झमा? ली० य० स॒० ॥ ६ जय कस० संसे० उ० ॥ ७ साहुबि? उ० ॥ ८ पकुश" ली २ 
विना ॥ ९ “ज्यते ते |। दुढ” ली ३॥ १० “बव्वयधणां खा के ३॥ ११ भावश्रो इति कसं० उ० बिना न ॥ 


सिबकुमारमचरी अणादिउप्पत्ती य] कहुप्पती । श्धु 


साहगस्स युण सरीरं धम्मंस्स साहणेदेतुं, तं आहारेण विणा विणसेज्ञा, तेण अणवकज्मों 
आह्ाारों जशइजणस्स अविरुद्धों, त॑ तुब्भे फासुण्सणिल्ं जबणमेत्त भुंजगाणा निवाणफल- 
साहगा भविस्सह । ततो भणति--इब्भपुत्त | कहमहं इहगए फासुएसणिज्न आहारिस्सा- 
मि । दढ्घम्मेण भणिओ--कुमार! तुब्भे साहुभूया, अहं अजप्पमिइ तुब्भ॑ सीसो 
इह अणवज्जणं पाण-भोयणेणं वेयावर्ध करिस्सं, कुणह मे विसग्गं । तओ सिवकुमारेण 5 
भणिओ--तुमं सि जिणवयणविसारतो कंप्पा-5कप्पविहिण्णू, त॑ं जइ 'मया अवस्सभोत्तद' 
मन्नसी तो छट्ठस्स भत्तस्स आयंबिले पारणं होड । “तह त्ति दृढघधम्मेण पडिसुयं । सो 
य से बंध-मोक्खकह कहेइ ! पारणगकाले य जहाभणियं भत्त-पाणमुव्णेति । 

तस्सेवं [ सिर्वैंकुमारस्स ] अंतेडरमज्ञगयस्स सारयगगणदेसस्सेब विमरूसहावस्स 
अपरिवडियघम्मियववसायस्स दुवारूस वासाणि विर्यकताणि । तओ समाहीए कयदेहप-0 
रिश्राओ बंभलोगे कप्पे इंदसमाणों देवी जाओ । जारिसी य बंभस्स देवरण्णो जुई 
तारिसी तस्म वि आसि । एस दससागरोबमँपरिक्खएण चुओ तो मत्तमे दिवसे उसभ- 
दत्तम्स इब्भस्स धारणीएँ पुत्तो भविस्सति । एणण तबतेएण जुईंसंपदा "रिसि त्ति॥ 

रब च भयवओ सोऊण बयणं अणाढिओ जबुद्दीवाहिवई देवों परमपरितोसबिय- 
सियहिययकमलो उद्धिओ, तिबोइ बंदिकण . अप्फोडेझण, महुरेण सद्देण भणति “अहो !5 
मम कुल उत्तम ति ॥ 

तस्स य कुलपसंसावयण सोऊण सेणिओ  राया पुच्छ;+--भयवं' एस देवों सकुलपसंसणं 
कुणइ केण कारणेणं ? ति । भगवया भणियं., सुणाहि-- 
अणाडियदेवस्सप्पत्ती 

इहेव नयरे गुत्तिमईे नाम ईंदेभपुत्तो आसि । तस्स दुवे पुत्ता, उसभदत्तो जिण-20 
दासो य । तन्थ जेट्दो सीलवं, कणिह्दो पुण जिणदासो मज-वेस-जूयप्पसंगी । उसभद- 
कत्तेण सयणविदितं काहुण परिचत्तो 'अभाया अज्वप्पमिई मे त्ति।सो अन्नया बलवइणा 
जूयकारेण सह रमसाणो आय विसंवायंतेण आउह्देण आहओ | उस्भदत्तो सयणेणाउणु- 
णीतो--जिणदासं वसणदोसदूसियं परित्तायसु, तओ जमभागी भ्रषिस्ससु त्ति । सो गतो 
तस्स समीबं | तेण य तद्वस्थेण भणितो--अविणीर्यसस मे अज्न ' खमसु , परलोगपट्धियस्स 25 
उबएससहातो होहि त्ति। उसभदत्तेण आसासिओ--जिणदास ; मा विसाय॑ वच्च , अहं 
तह जत्तं करिस्सं जहा जीवसि | सो भणई--“न मे जीवियलोभो, भत्तं पच्चक्खाइस्स' ति कए 

१ वमस्साह? उ२॥ २गो३ हु २ विनाउन्यन्र--'णाहेसु त्त क सही ग्ण्त्थ ते ली ३॥ ३ तुज्छे ली ३॥ 
४ “सुर्य ए" क ३॥ ५ उ २ विनाध्तयत्र--“जमितते भुंजह, निब्बा? ली० य० ॥ ६ कुण मे कस० 3०॥ ७०स्सं 
भोक्तब्ज ति भन्नलेसी उ २॥ ८ विदृक्क? उ २॥ * “गक? ली ३॥ १० “सकारूपरि? उ २॥ ११ "एु भा- 


रियाए पु? उ २॥ १२ एुयं उ २॥ १३ “बति छिंद्िकण कस० उ२॥ १४ "बो कुछ? उ २॥ १५ इब्मो 
सा? 5 २॥ १६ जायं क ३॥ १७ "णउणु? शा० ॥ १८ “यय से ली ३॥ १९ "ह अज्ज़ | मे भे  २॥ 


# कोष्ठान्तगतीधयं पाठः डिप्पनकमन्तःप्रविष्टमाभाति ॥ 
ने० हि ६ 





१६ वसुदेवहिंडीए [ वसुदेवचरियउप्पत्ती 


निबंधे बोसट्टारंभपरिग्गहों विहीए आराहियपंइन्नों का काऊण ज॑बुद्दीवाहिबई जातो । 
'जेड्डस्स मे भाउगस्स चरमकेवली पुत्तो भविस्सइ'चि बुद्धीए कुलप्पसंसणं काझण गतो त्ति॥ 


विज्जुमालीदेवे य गते देवीओ पसचन्नचंदं केवर्लि पुच्छंेति-भयबं! अम्ह इओ 
विज्ञुमालिणा देवेण विउत्ताणं होज् पुणो समागमों? त्ति । तेण भणियाओ--(तुब्मे 
5 इह्देव नयरे वेसमण-घधणद-कुबेर-सागरदत्ताणं इब्भाणं घूयाओ भविस्सह, तत्य भे' 
एतेण य देवेण मणुस्सभूणण सह समागमोी भविस्सइ, सह तेण य संजममणुपालेझऊण 
गेविप्नेसु देवा भविस्सह त्ति वागरिण वंदिकण गयाओ ॥ 
घसुदेवचरियउप्पत्ती 
तबविभूईं च से सेणिओ राया सोऊण पुच्छइई--भयवं ! केवइया जीवा तव॑ इहूं 
0 काऊण तब्भव एवं फलसणुभविस्स ?, परभवे वा केवइया सुकयफलं ? ति। भयवया 
भणिओ--'इहलोगफलतवस्सिणो घम्मिल्लाइणो अणेगेड्इकंता, परछोगे सुर-मणुयसुहं 
तबमोलकीयं ओसप्पिणिकाले बसुदेबाइ' त्ति भणिए समुप्पन्नकोझहल्लों पणतो पुच्छति-- 
कह भयवं! वसुदेवेण सम्मत्तं लद्ध ? कहं वा तवो चिन्नो ? कहं तस्स फ्लू सुर-नरेसु 
पैत्त ? ति कह्देह | ततो भगवया सेणियस्स रण्णो सबन्नुगग्गेण वसुदेवचरियं कहिय॑। 
5 त॑ च पयाणुसारीहिं अणगारेहिं अभ्याईहि य धारियं। ततो धम्म-अत्थ-काम-मोर्कखे 
उवदंसयंतेहिं कहियं जहाधरियं अज्ज वि धरइ त्ति ॥ 








१ "पयत्तों (श्लो) कम० उ २ विना॥ २ क्ति तुद्दीप 5 २॥ ३ 'स्सं तिप? शा० विना॥ ४ "छादी 
अणेगर अद्) 3 २॥ ५ भरुसं 3 २१ ६ "क्खेंष्टि उबद्सिय तेहिं उ २ विना॥ ७ "त्ती सम्मत्ता 5 २'॥ 








धम्मिलुहिंडी । 


ततो भयवं सेणियस्स रत्नों सबण्णुमेग्गेण धम्सिलचेरियं कहेउमारद्धों । तं ताब तुम 
पि अबहिओ मुहुत्तागं निसामेहि त्ति--- 
घम्मिल्नचरिय॑ 

अत्थि कुसग्गपुरं नाम नयरं बहुदिवसवन्नणिजं। तत्थय जियसत्तू नाम राया। तस्स 
य देवी धारिणी नाम । तत्थ य नयरे अन्नकुडंबिजणमणोरहपत्थणिज्ज॑वित्थिण्णविहवसारों, 5 
धण-सील-गुण-सुएहि य सकम्मवित्थारियकित्ती, सुरिद्सारसरिसरूवविह॒वो सुरिददसो नाम 
सत्थवाह्दो । तस्स य भज्जा कुलाणुरूवसरिसी धम्म-सीलसपण्णा नामओ सुभद्दा नाम | 
तीसे य किल उडकालविसेसेण गब्भी संभूओ | कमेण य से दोहलछो जातो-सबभूतेसु 
अभयष्पयाणेण , धम्मियजणेण वच्छछया, दीणाणुकंपया बहुतरों य दाणपसयों । 

ततो सो नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्ध्धमाण य राइंदियाणं वितीक्कताणं जातो |0 
णामघेय च से कयं, जं से माऊए धम्मे दोहछो जातो तेण होतु 'घम्मिल्लों' त्ति । ततो 
पंचधावीपरिग्गहिओ सुहंसुद्देण बद्धिओ।कालेण य लेहाइयासु गणियप्पह्ाणासु सडणरुयप- 
जवसाणासु बावत्तरीसु कछासु अभिगमों णेण कतो । 

उतारुहंतनवजोब्णस्स य से अम्मापिऊंहिं कुल-सीलसरिसाणुरूबा तम्मि चेव नयरे 
धणवसुस्स सत्थवाहस्स भज्जाएं धणदत्ताए धूया निययमेहुणया जसमती नाम दारिया 5 
सिरी विव्र पठमरहिया, सिरिससाणवेसा । तीसे सह कछाणं से बत्त | ततो माणुस्सयभो- 
गरइपरम्मुद्दो सत्थेगहणरत्तहियओ कमेणं कार गमेइ । 

ततो अजन्नया कयाइ सस्सू से धूयदंसणत्थं सुयाधरमागया | सम्माणिया य घरसामिणा 
विह॒वाणुरूवेणं संबंधसरिसेणं उबयारेण | अइगया य धूय॑ दद्दूंण. पुच्छिया अ णाए सरी- 
रादिकुसछ । त्तीए वि पंगतविणीयलज्जोणयमुहीए लोगधम्मडवभोगवर्ज सब्बं जहाभूय 80 
कहिय॑ । त॑ जहा--- 
३ 'म्रपुण ली ३ ॥ २ वचलिय शा० ॥ ३ शत्तू रा!उ २ बिना ॥ ४ "रे इब्भकुडुं? ठो ३ ५ “जधिह? 
उ २ बिना ॥ ६ ”जणे व? सं० 3२ ॥ ७ भादये शा०॥ ८ "ण संबः' उ२॥ ९ "ऊर्ण कुछ” 3 ३॥ 


१० "जाए धूया उ २ विना॥ ११ नियकप्पेछुणया शा०॥ १२ ध्ध्याराहण? उ २ विना॥ १३ “हुं, घू? 
उ २॥ १४ पयतित्रि? उ २॥ 


# सर्वेष्वादर्शषु कचिद “धम्सिष्ठ” क्रचिच्र “धम्मिल्ल” इति पाणे दृश्यते। अस्माभिस्तु स्वेत्र प्रसिद्ध, 
“धम्मिल्ल” इल्येब पाठ उपन्यस्तः ॥ 








२८ घम्मिद्नहिंडीए [ वसंततिलयापसंगो 


पैसि कंप्पि चउरंसिये रेवाय(प)यपुण्णियं, सेडियं च गेण्हेप्पि ससिप्पभवण्णियं । 
मई सुय्य पि एकछियं सयणि निवण्णियं, सबरत्ति घोसेइ समाणसवण्णियं ॥ 
तो सा एयं सोझण आसुरुत्ता रुद्टा कुविया चंडिक्रिया मिसिमिसेमाणी इत्थीसहाव- 
बच्छह्याए पुत्तिसिणेहेण य माऊए से सगास गंतूण सब खाहिड पयत्ता । जहाभूयत्य॑ त॑ 
5सोऊण से माया आकंपियसरीर-हियया काहंसुपप्पुयच्छी णिरुत्तरा तुण्हिका ठिया। 
पच्छा य णाए ससवहं पत्तियाविया। ततो सा त॑ धू्यं आसासिऊण अप्पणा नियघरं गया । 
माया य से पइणो मूर्ं गंतृण सब जहाभूयं परिकहेइ | तेश य. भणिया--अजाणुए ! 
जाब बालो विज्ञासु य अणुरत्तबुद्धी णणु ताव ते हरिसाइयबं, कि विसायं वश्चसि ! । 
अहिणवसिक्खिया विज्ञा अगुणिज्नंती णेहरहिओ बिब पईबो विणासं बच्चइ, त॑ भा 
0 अयाणुगा होही । जाब बालो ताब बिज्ञाड ग्रुणेड | तीए पुत्तनच्छछाए भणियं--किं वा 
अइबहुएणं पढिएणं ?, माणुस्सयसुहँ अणुभवड । “उवमोगरइवियक्खणो दहोड' त्ति चिंतेकण 
पदुणा वारिज्जतीए वि छलियगोद्दीए पवेसिओ । सो य अम्मा-पिउसल्लाबो धाईते से सबो 
कृहिओ । तओ सो गोट्टियजणसहिओ* उज्ञाण-काणण-सभा-बण्णतरेसु बिन्नाण-नाणाइस एसु 
अण्णोण्यम्रतिसयंतों बहुं काछं गमेइ । 
5 बसंततिलयागणियापसं गो 
इओ य सो सत्तुदमणो राया केणइ कालेण बसंतसेणागणियाधूआाए बर्सततिल्याए 
पढम॑ नट्टजिहिदेसणं पेजिछिठकामों गोड़ियजणमहत्तरण भणइ--वसंततिलयाए नट्टविहिदं- 
सणविणिच्छयं वहुकामों. पासणिए देह त्ति | तेहि य धम्मिल्लो नह्वपासणितों विज्नो । 
अजन्ने ये रण्णों आयरिया(?)। ततो सहोवविद्देसु राया उबविद्वो । ततो तम्मि मणोर॑हदंसणीए 
20 नट्पसत्थे भूसिभाए केयलायण्णसिंगाराभरणविलछासावेसमहुरभणियणट्टपसत्थं , सत्धो- 
वदिह्वपयनिक्खेबं, वण्णपरियट्टयं हत्थमंमुहामुहं , बिच्योय-णयणसंचारणजुत्त, पसत्थ नाइ- 
अश्वन्भुअं , हत्थकरणसचारणव्हिविहत्त, तंती-सर-ताछ-गीयसदसम्सीसं सा पणश्चिया वर्सत- 
तिलया । तहिं च दिवसमाणे णद्वावसाणे णश्चिए संबपासणिएर्डि “अहो ! !! विम्हड' त्ति 
सहसा उक्कट्ट । रण्णा य पुच्छिओ--धम्मिलें! केणं पगारेणं णश्चथिय) त्ति | तेण य 
25 णट्टगुणेण ( प्रेथाअं-७०० ) पसंसिऊण विज्ञविओ--देव ! सुरबहृणट्समाणं णश्चिय त्ति । 
१ कष्प उ २ बिना॥ २ "खिठ खोययपु? उ २॥ ३ ली ३ उ० विनाउन्यन्र--लो सा पुण सोऊ? शां ० । 
ते सोऊ? वा० ॥ ४ पयणों डे० ॥ ५ अजाणए ली ३॥ ६ ३ २? विनाप्न्यन्न--"हिंये उर क श गो ३। 


"हिय ज? ली ३॥ ७ य रिउञञाय? शा०॥ ८ 'णोहरघुदृदूंस?” उ २ ॥ ५ कमरूयछा? 3 २॥ १० "बादि? 
ली ३॥ ११ "मर्ुईइ ली ३॥ १२ पुर” ली ३॥ १३ सब्वपासबष्य(स्थ)पासिएडड ली ३॥ १४ 'छी 3०॥ 


* पा्चे कल्मयित्वा ( स्थाषयित्क ) चतुरक्षिकां ( पहश्चिकां ) रेवापत्:पूर्णिकाम्‌ (*), 
सेटिकां व गहीत्वा शशिप्रभवर्णिकाम्‌ । 
मां सप्ताम एकाकिनी शयने निवेश्ये अभि, 
सर्वेराजिं घोषयति खमानसवर्णितम्‌ ( समान-सवर्णिकम्‌ ) ॥ इति च्छाया ॥ 


कोंक्फ्काभमकड़ा | धम्सिहददिय । ३३९ 


कतो राइण/ परिलुद्वेण राम्रणुरूबेण पृआमिसक्कारेणं संपूरया वर्सतततिक़या विसल्लिआ 
“धसयं भवणं वश्चसु सि । 

तीए घम्मिल्लों सबिणओवयारं बिण्णवेऊर्ण पथहणे आरुह्मविओ, अप्पणा विय 
आरूढा, गतो य तीए घरं । लओ सो तीए हसिय-भणिय-गीय-रेमिय-कलछागुणविसेसेसु य 
कछागुणे अणुभवसाणो, नवजोबरणगुणे य सोवयारे अणुभबभाणो अइक्कतं पि काल॑ न याणइ। 5 
ततो से अम्मा-पियरो नियगचेडीए हम्थे पददिषस अद्धसहस्स वसंततिझुमामाऊण विस- 
जंति | ततो से अणेगपुश्पुरिससमब्मियविडकों छुडंबसारों तस्स भ्वियधयाए सुक-सण्ह- 
बाछुयामुद्ढी विव धिप्पंतो चेच ओसरिओ | 
सुरिददत्त-सुभहाणं परितावगब्भो आलाबो 

ततो सा पुत्ततच्छछा अम्मया दीहूं निस्ससिऊण “हा पुत्त' हा पुत्त  विलकिता [0 
परुण्णा । सत्थवाहेण भणिया--पुत्ततच्छले | किमिदाणि रोबसि ?, मम तदा न सुणेसि 
भण्णमाणी । ततो सा रुवंती भणइ--मया पुत्ततनच्छछअइग्त्तिहिययाए न नायं, अद्दो! 
मे वंचिओ अप्पा। तओ तेण भणिया--अइ पुत्तनच्छले | उल्लुगा सि, तओ तणर्भारयं गह्ढे- 
ऊण पलितं अभिगम्मइ, मा सतप्पसु ।अप्पणा चेब य ते कओ दोसो, जहा तेण क्रोंक- 
णएण बंभणएण कय । ततो तीए संलत्त--किं वा कोंकणएण बंभणेण कय  । ततो तेण [5 
लविआ, सुणसु-- 
सकयकम्मविवागे कॉंकणयबम्भणकहा 


अत्थि मगहा नाम जणबओ । तस्संति० पछासग्रामों नाम गामों । तत्थ कोंकणओं 
नाम बंभणों परिबसति । तेण य खेत्तनव्भासे समिरुक्खों रोविओ । तत्थ य तेण देजया 
ठविया | सो य बभणों वरिसे वरिसे तम्मि देवयाए रुकखमूले बंभग-किबण-बणीमगाणं 20 
पभूयमन्न-पाण देइ, छगऊं च निवेदेति | एबं च मो कालेण बहुएण कालछगतो । ततो 
गिद्ध-गढित-मुच्छित-अज्ञझोववण्णो तबत्तियाए य तिरिक्वजोणियनिश्वलियाउओ अप्पणो चेब 
घरे छगलियापुत्तो जातो । 

ततो केणइ कालंतरेण तस्स पुत्तेहिं 'अस्हाणं उबरओ ताओ' त्ति काऊर्णं भोसणं सज्जा- 
विय॑ । ततो ते मित्त-बंधवसहिया उवाइउं जइउं गया । छगलो वि य मंडेउं तत्थेब नीओ । 2५ 
गंध-पुण्फ-मछ-पूयाबिसेसेण य अधिया देवया । घरमहत्तरएहि य भणियं--छगलओो उब्ब- 
शिज्नड । ततो तस्स पुत्तो देवयदिण्णो णाम छगरूयं आणेड मतों | सो य त॑ं गरूए 
बंधिकण बेबयंत आणेइ । 


१ परमलुद्देट उ २ विना॥ २ "रसिय” ली ३ ॥ ३ पयदि" डे ० ॥ ४ अट्टस” ढे० उ २॥ ५ "जिओो थि? 
उ२१॥ ६ भारं ग? उ २ विना ॥ ७ "भणेण ली ३ शा०॥ ८ विसरुक्खो शा०॥ ५९ जजिय उ २॥ 
१० 'स्स देव” उ २ बिना ॥ ११ “ण बुब्बुयत शा० विना ॥ 





न लन-बन-म जजकननानान नानककन-मानननन-+-- 








३० धम्मिल्हिंडौए [ वंसुभूइबंभणक्खाणय 


तेण य समएणं समणा समियपावा साहुजोर॑गदेसभाए रुक्‍्खाभासे वीसमंति । सो य 
तेण पएसेण आणिज्जइ । ततो अइसयसमावण्णेणं तत्थ साहुणा भणिओ-- 
सयमेब य रुक्‍्ख रोविए, अप्पणियाए वितड्डि कारिया । 
उवाइयलद्धया य से, कि छगला | *'बे बि' त्ति वाससे ? ॥ 

5 तं च साहुणो बयणं तस्स पुत्तेण सुँयं । सो य छगलओ तुण्हिको ठितो । ततों से 
पुत्तो साहुसगासे उबर्गतूण भणति-किं भयवं ! तुब्भेहिं एस छगलओ अभ्रणितों जेण 
तुण्हिको ठितो ? । ततो तेण साहुणा अणलियवयणपरमत्थेण भणिओ--देवाणुप्पिया |! एस 
छंगलरूओ तुब्म॑ पिया भवति । एय तुब्भ॑ साहति--अहं ते पिया, मा म॑ मारेह त्ति। तुब्भे 
न परियच्छह । ततो तेण बंभणपुत्तेण साहू भण्णति--किहँ पुण अम्हेहिं पत्तियब्वं ? 

0 जहा “एस अम्ह पिया भबति' त्ति | ततो सो साहू पुब्वुत्तत साहइ, सहेउय॑ सकारणं 
साभिण्णाणं से परिकहेइ । 
ततो से पुत्तो तदरिसाविओ पायवडिउदट्ठिओ य, तेसि भाउयाण सबं जहमिअत्थं साहइ। 
ततो ते परमविम्हयसमावण्णा साहुणो पायमूल गंतूण वंदित्ता, मित्त-बंधव-सयण-परियण- 
सहिया सब सवेगसमावण्णा सीलबयाइ घेत्तूण छगलूयं च सघराइईं गया | छगलओ वि 
5 साहुपसाएण मुक्को । ताणं चिय तप्पभिइं अरहंतदेवया, साहुणो य दक्खिणेया ।। 
त॑ एयं जहा तेणं कोंकणयबमणेणं सयंकयकम्मविवागजणियं दुक्‍्खं संसारो य संपत्तो, 
एबं तुमए वि अप्पणों पुत्तो सयमेव संसारमह्ाकडिछे छूढो ॥ 
ततो तीए बाहभरंतनयणाए सगग्गरकंठाए महयादुक्ख-सोगाभि्भूयाएं भण्णति-न 
मए नायं, जहा बसुभू्यस्म बंभणम्स पञञतो भविम्सइ ति । वतो गैैबइणा भणिया-- 
20 को वा वसुभूर्यस्स बंभणस्स पत्नंतो त्ति 7_। ततो सा भणइ--सुणसु अजउत्त --- 
चिंतियत्थविवज्ञासे वसुभूडेबंभणक्खाणयं 
ते णं काले ण॑ तेण समए ण॑ नंदपुरं नाम नयरं । तत्थ बसुभूई नाम बंभणो अच्झा- 
बओ परिवसइ । भज्जा य से जन्नदत्ता नाम। तीसे य दो पुत्तभंडाणि--सोमसम्मो 
पुत्तो, घूया य से सोमसम्मा । रोहिणी य से गावी । सो य बंभणों दरिहो | तस्स य 
25 इक्केण धम्ममइणा गिहिणा खंत्तनियत्तणं दिण्णेह़यं । तेण य तहिं साली रुत्तो । रोबेझण 
य पुत्तं संदिस३--पुत्त ! अहं नयर गच्छामि, चंदग्गह्णं भविस्सह । तत्थ किंचि साहुपु- 
रिसं दबनिमित्त पत्थेमि | तुमं पुण एयम्स सोह्ण परिरक्खर्ण करेज्ञासि । ततो एएरणं 
धण्णेणं, ज॑ च आणेहामि, तेण तुब्भ॑ सोमसंम्माए य विवाहधम्मो _ कीरिद्ि त्ति। रोहिणी 
य वियाइस्सइ त्ति । एवं बदित्ता गतों सो । 
१ गोद) उ२॥ २ अयस”? के ३ गो २ ॥ ३ सुणियं शा०॥ ४ पणत्ति ली ३॥ ५ "है भण उ २ 
विना ॥ ६ "हावु्च सा? 3२॥ ७ तयप्प” उ २ ॥ ८ "भतेणं ली ३॥ ९ 'रो त सं? शा०॥ १० वि अह्टउ- 


जुयाए अप्पर 3२॥ १३१ “भूताए लो ३ ॥ १२ "भूइस्सउ २॥ १३ गिह? ली ३॥ १४ "मूह? उ २॥ 
१७ 'सम्मयाए गो शक २॥ १६ कीरइ क्तिउ २ बिना ॥ 





बसंतसेणाए वसंततिछियासण्णवर्ं ] धम्मिह॒चरियं । ३१ 


तत्थ य अन्नया कयाइ नडो आगतो | सो य तस्स पुत्तो नडसंसग्गीए नडो जातो। 
धूया य से बंढेण पडिवण्णा गुबिणी जाया । रोहिणीएं वि उक्कंत्गहाए गब्भो पडिओ 
खेत्तसाली वि अक्षमिऊर्ण असोहिज्ंता तणा जाया । सो वि य॑ बंभणो अकयपुन्नयाए 
रित्तओं चेव आगओ सालिखेत्तस्स रोहिणीए य आसाए | बंभणी य दीणबयणा परि- 
सप्पंती अच्छइ । बंभणेण घर पविद्ेण दिद्वा । सा अब्सुद्ठिया, दिण्णासण-पायसोएण 5 
पुच्छिया बंभणी--कीस दुम्मण ? त्ति। ततो ताए नीससिऊण जहाभूयत्थो परिकहिओ। 
ततो णेण विसण्णहियएण बंभणी भणिया--पिच्छसु कयंतस्स परतत्तीतत्तिहस्स, अम्द थे 
भवियव्वयाए अण्णहा चिंतिया अत्था अण्णहा परिणामिया । 
'साली रत्तो तणो जातो, रोहिणी न वियाइया । 
सोमसम्मो नहो जाओ. सोमसम्मा वि गब्मिणी ॥ 0 
ततो सो एवं भणिकण सुबहुयाणि य चितेझण ठितो तुण्हिको ॥ 
एवं मए वि अत्था अण्णहा चितिया अण्णहा होर्ये त्ति-जहा वसुभ्रूइबंभणम्स ॥ 
ततो सा गहबइणा भणिया--भहे ' पुब्रकयाणं निययाणं कम्शण सुभा-डसुभफलछबिवागों 
होति । ततो सो गहवती पुत्तबरिओगसोगसंतत्तहियओ कालगतोी , माया वि य पृत्तविओ- 
यदुह॒हिया पश्मरणेण य बलिययरं सोयदुक्खसतत्तहिंयया पइमग्गगामिणी जाया । 5 


जसमई वि घर विक्केकण कुलहरं गया । सब्बाभरणाणि य पइलए काऊुण णियदासचे- 
डीए हत्थे सेयबैत्थपच्छादिते गणियाघरं विसज्ञइ | दिद्ठा य ते बसंतसेणाए | पुच्छिया 
य णाए दासचेडी--'ए किमेय ” ति। तीए भणियं--धम्मिल्म्स भज्ञाए पेसियं । तो 
ताए विचिंतियं--एत्तिओ धम्मिल्लस्स घरसारो त्ति। 'किं मे आभरणेणं ”! ति दासचेडी 
भणइ--वच्च, तहेव धम्मिलृस्सेव भज्जाते घर | ततो अंगपडियारेण पछवएणं घम्मिलस्स 20 
विरत्तपरिक्खयनिमित्त, पिडमाउविपत्तिकारणं, घरविक्र्य, जसमइए कुलूघरगमण, आभर- 
णपेसणं च वंसततिलयाए सिद्ध | पच्छा धम्मिछेण सुयं । 
वसंतसेणाए वसंततिलयासण्णवर्ण 

तओ अन्नया कयाइ गणियामाया वसंततिलूयं भणइ--पुत्ति ! निष्फर्ल दुमं पक्खिणो 
वि परिथ्चयंति, परिसुके य नइ-दह-तलायादी हंस-चक्रवायप्पमियओ सडणगणा परिचरयंति, 25 
कि पुण अम्हाणं गणियाणं निर्वेणं पुरिसेणं ”? | ता एस घम्मिलों खीणविहबो जातो 
परिश्चइज्जउ त्ति । ततो तीए लवियं-- अंबो ! मम अत्थेण न कर्ज, तम्मि गुणाणुगतो 





१०एचउ?क ३१ गो३उ २॥२ शाब्भाएुउ २॥ 8१ य र्ण ब? ड०॥ ४ हूय शा० ॥ ५ ?भविवागा 
होंति त्ति शा० ॥ ६ वसणप? ली ३॥ ७ 'डी कि? ली 3 3 २॥ ८ ताहे ताए ली ३ । ततो तीए गो 
१ ॥ ९ "शव णेहि घ? उ २॥ १० क ३ टे० विनाध्न्यत्र--चित्तपरिक्खयनि? ली० य० गो ३। चित्तपरि- 
क्खणनि? 3० ॥ ११ एक्तो घर ॥ १२ "भितओ उ २॥ १७३ निद्धणेणं क ३ ॥ १४ अंब | क ३। 
अस्मो [| 3२ ॥ 


३२ घम्मिहृहिंडीए  [ वर्संतसेणोए बसंवत्तितयाशण्णवज 


अधिकतरो य सिणेहों मे । सेल-काणण-बणसंडमंडियाए पुदबीए एयस्स सरिच्छयं अहमन्नं 
ने पेय्छामि । कि वा अत्थेणं मलसमेणं ? । अज्जउत्तमंतरेण य मा म॑ किंचि पुणों भणे- 
आऑसि, जह ते मए जीवंतीए कज्ज | एयस्स विप्पओगेणं हसिय-भणिय-रमिय-चंकमिते य॑ 
से सुमश्मांणी न जीबिज्ञा हूं | एएण य विरहियाए मम जीवियवाय चिंतेहि सि। गंणिया 
8 अणइ--होड पुत्ति', अलाहि, भज्झ वि य परमो मणोरहो, “जो तुज्ञ पियो सो मज्ञं 
पिययरड सि वायाए खकलछुसा भणिऊुण, हियतेण बहुनियड्चि-कबंड-मायाकुसछा छिह्लोवा- 
आईं मरगमाणी विहरइ । 
ततो य काले वच्चमाणे अण्णया कयाइ वर्संततिलया ण्हाया सुइृपयाया भवित्ता आदं- 
सणह॒त्थगया अप्पाणं पसाहेइ | माया य णाए भ्णिया--अम्मो ! आणेहि ताब अलत्तय॑ 
70 ते । ततो सो तीसे निव्वुसणलत्तओं पणामिओ। ततो सा भणइ--अम्सो | कि एस अछ- 
त्तओ नीरसो ? | ततो सा भणइ--पुत्ति! किं एएण कर्ज न कीरइ ? । तीए भणिअं--- 
आमं, अम्मो | । तओ सा भणइ--पुत्ति ! जहा एस नीरसो एबमेघष घम्सिल्लों थि, नत्यि 
तेण कह्ल॑ ति | ततो तीए छवियं--अम्मो ! एएण तुम॑ न जाणसि कि पि कज्ज॑ कीरइ ? 
सि | [सा मणइ--] आम, न याणामि । तीए भणिया--अयाणिए ! एएण बत्ती चलिजइ, 
१5 वतो दीघओ योहिज्वइ , मा अयाणिया होह, किह न कर्म / ति। एवं भणिया निरुत्तरवयणा 
तुण्हिका ठिया । 
ततो कइवएसु दिवसेसु गएसु सुहासणवरगयाए ब्संततिलुयाए पंड्च्छुक्खंडे पीले- 
ऊण उबणेइ । ताए य गहिया, खाइउं पयत्ता, नत्थि य सि कोइ ग्सो । ततो सा 
भ्रणइ--अम्मो ! कि एए नीरसा ? | ततो तीए लछवियं--जहा एए नीरसा एवमेव घम्मिलो 
20 बि । ततो तीए भणिया--अम्मो ! एएहिं ताब कर्ज कीराति। [सा भणति--]] किह् कीरइ ? 
त्ति । ततो णाए भणिया-देवकुल-धराईण लिप्पणत्थं चिक्खली सखोहिजड, तत्थ 
डउबओगं वदच्चंति त्ति | एवं भणिया निरुत्तरवयणा तुण्हिका ठिया । 
ततो पुणो वि काले वच्चमाणे तिलपूलयं सुज्झोडियं काऊणं उवद्ठाइ। ततो सा ते गहटे- 
ऊण उच्छंगे झोडइ , नत्थि एक्को वि तिलकणओ । ततो मायरं भणइ--अम्मो  नत्थि 
$5 तिछा, कीस ते एस तिछुपूलओ आणिड ? त्ति। तीए भणियं--जहा एस पूलओ झोडि- 
यपप्फोडिओ वि, एवमेव धम्मिल्लो वि ) नत्यि एएण किंचि कं, ता अछाहि एएणं। 
तत्तो सा भणइ--मा एवं भण, अम्मो! एएहि वि कर्ज कीरइ (अन्थाप्रं-८०० ) । 
वीए भणियं--कहं ? । सा भणइ--अग्यिणा डहित्ता खारों कीरइ, ततो वस्थादीणं 
सोहणनिमित्तं उबउजाइ । 
१ आऔषेंतीए छी३॥ २ न्ह््णि 'लमिय? उ२॥ ३ सयह? कसं० 3 २ ॥ ४ निच्छुस” उ २॥ ५ सा 
पढे? उ ९॥ ६ 'स्थि एसि क १॥ ७ सुज्माडि" खं० ॥ ८ झादे? ली ३७ २॥ ५९ ततो सा सणति 
जहा 3 २0 १० झाष्टि? उ २ विना ॥ 





वायसक्खाणयं ] धम्मिलवरियं । 22३ 


ततो एवं भणिए पड़िभगइ--किं तव पुरिसा न भविस्संति ? | ब्संततिक॒याए भणिया-- 
अहो सु सि कयर्धघा, जहा वायसा तह त्ति | ततो तीए रूवियं--कहं वायसा कयम्घ ? 
ति। ततो वर्ंततिझुयाए भणिअं--अस्मो ! सुणसु लोइअसुई-- 
कथयग्घयाए वायसक्खाणयं 

इओ य किर अतीते काले दुवालसवरिसिओं दुमिक्खों आसी | तत्य वायसां मेलयं 5 
काऊण अण्णोण्णं भणंति--किं कायबमस्हेहिं ?, बड़ो छुट्टैमारो उबद्धिओ, नत्यि जणवण्स 
बायसपिंडियाओ , अण्णं वा तारिसं किंचि न लब्भइ उज्ञणधम्मियं, कैहियं वच्चामो ? त्ति । 
तत्थ वुर्दुवायसेहिं भणियं--“समुद्ृतर्ड वशच्चामो. तत्थ कार्यजला अम्हं भायणेजा भवंति, ते 
अर््ह समुद्दाओं मच्छए उत्तारिऊर्ण दाहिंति. अण्णहा नत्यथि जीवणोबाओ'” संपहारेत्ता गया 
समुद्तर्ड । ततो तुट्ठा कॉयंजला , सागय-5बभागएण य सम्माणिया, कय्य व तेसि पाहुण्णयं ।0 
एबं तत्तो तत्थ कार्यजल्य सच्छए उत्तारित्ता देति । वायसा तत्थ सुद्देण काल गर्मेति । 

तत्तो वेते वारससंवच्छरिए दुष्मिकंले जणवणएसु सुभिक्ख जाय॑ । ततो तेहिं बायसेहिं 
संपहारेत्ता वायससंघाडओ “जणबयं पछोणह” त्ति पेसिओ, 'जह सुभिक्खं भविस्सइ तो 
गमिस्सामो' । सो य संघाइओ अधिरकालस्स उबलद्धी करेला आगतो। साहति य वायसाणं . 
जहा--जणवएसुं बायसपिडिआओ मुक्रमाणीओ अच्छंति, उद्धेह , वच्चामों त्ति। ततो ते संप-5 
हारेंति--किह गंतव् ? ति। 'जइ आपुच्छामों नत्थि गमर्ण एवं परिगणेतता कार्यजले सहा- 
श्रेत्ता एवं वबयासी--भागिणेजा ! धश्दामो। ततो तेहि' भणियं--किं गम्मइ ?। ततो भर्णति-- 
ले सफ्षेमो परविवस तुम्हं अहोभागं पासित्ता अणुद्धिए चेब सूरे | एबं भणित्ता गया ॥ 

एवमेय तुर्म पि वायससरिसी, जाणामि, धम्मिल्सतिएण अत्थेण उद्धुया समाणी 
भणसि 'छड्ढेह भरम्मिल' ति। एवं च तीए भणिया लज्जियां तुण्हिका ठिया । 90 

तनो तीए धुत्तीए अइरागरत्त बर्सततिहुयं जाणिकण 'न तीरइ मोएउं' ति परिगणे- 
ऊण कैब्बडदेवयानिमित्त काऊण घरे आणंदो संद्राविओ | बर्सततिलयाए य सब्बो सहिजणों 
निमंतिओ-गणियाओ दारियाओ य | आमंतियाओ य गणियाओ | ततो गंध-घूब-पुष्फ-भत्तेणं 
जहेसुं घरदेषण्सुं पच्छा धम्मिल्लो पण्हाओ प्यओो, परमसुईभूओ, सबारुकारभूसियसरीरो 
छट्टे भोयणमंडवे खजज-पेज-भोजञावसाणे सज्िए () सहियाजणपरिवारिओं बसंततिलगाए25 
सहिओ पाणं अणुभवति । 
धम्मिल्लनिधासणं तश्चिता य 


ततो अह्पाणपसंगेण अचेयणभूओ जाओ, परिदुब्बलएगवत्थी य॑ नयरबाहिरियाएँ अ- 


१ "हुये सुद शां०॥ २ "ते दुबा? कसं० उ २ बिना॥ १ "हामा? ड २॥ ४ बासपिं/ ठी ३॥ ५ ली 
है विनाध्यत्र--कहिं व? उ०। कई व? क ३ गो १॥ ६ “दुकागेहिं लीह विना॥ ७ ?ड शिसेउ २) 
<८चर्सिली ३ शां०॥। ५९ वित्ते क ३॥ १० “सं जाणामि ली १॥ ११ 'यबिलया तु?उ२॥ 
१२ गो० बा० विनाउन्यत्र--कबडदे? कस० संस० खं० उ २। कड॒दे” ली ३ मो० ॥ ?ह सज्ाबि" उ २॥ 
१४ यादा? डर ॥ 





१४ ; धम्मिल॒हिंडीए [ धम्मिद्निधासणं तश्िंता य. 


दूरसामंते नेडअण छड्डिओ | पाभाइयसीयलेणं वाएणं आसासिओ समाणों परिबुद्धो अप्पाणं 
भूमीए पडिअं पेचछइ । तओ य उद्धिओ समाणो चिंतिउमारद्धो--अह्दो ! मुहुसंतररमणीर्य॑ 
गणियाहिययं विसमिव विवागफलं, सा माम तारिसी पीई, सा मधुरया, अणुयत्तणा, 
पणओबैयारों य सध्दं फैयतवं, अवबि य--- 
श्र वैसबिलयाण एसो, जाणामि कुलक्रमांगंओ धम्मो । 
धवलं खणेण काउं, खणेण मसिकुशयं देंति ॥ 
आसीबिसस्स य झुयं-गमस्स रण्णे य बग्घपोयस्स । 
मशुस्स हुयवहस्स य, वेसाण य को पिओ नाम ? ॥ 
चोप्पडघडयं मसिम-क्खिअं पि रामेंति अत्थलुद्धाओ । 
40 सिरिघच्छलंछियंगं, मुहाए बिण्हुं पि नेच्छंति ॥ 
अत्थस्स कए जाओ, वेसाणे वि नियमुहाईं अप्पंति । 
अप्पा जाणं वेसो, परो णु फिह वलहो तासि ? ॥ 
एबं चिंतिकण पच्छा गंतुं पयत्तो । बहुकालेण पुश्नदिद्वेण मग्गेणं किह वि निययधर गतो। 
पतत्थ वि. अण्णाणयाए दारनिउत्तं पुरिसं पुरछछति--भाय ! कस्स इमं घर॑ ?। तेण लवियें--« 
5 कस्स तुम ज़ाणसि ? । [सो भणइ--] धम्मिलस्स त्ति। तो सो पडिभणइ-- 
माया सोएण मया, पिया य गणियाघरे वसतस्स । 
धम्मिलसत्थाहसुय-स्स कामिणो अत्थनासों य ॥ 
ततो सो ते बयर्ण सोऊणं बज्जाहओं विव गिरिसिहरपायवों 'धस' त्ति धरणियले 
पडिओ । भोहावसाणे य उद्वेऊण चिंतिई पयत्तो--“पिउ-माउविप्पओगदुक्खियस्स विभवर- 
20 हियस्स का भे जीविए आस ?* त्ति हियएणं सामत्थेऊर्ण नयराओ निग्गओं । जीवपरिधा- 
गकयमईओ एक जिण्णुज्ञाणं नाणादुम-लया-गुच्छ-गुम्मगहर्ण, विविहृविद्दगणादितं, परिस- 
डिय-भरग-ओसरियमित्तिपासं मरियव्वनिच्छियमती त॑ अइगंओ । ततो अयसिकुसुमसन्नि- 
कासेणं तिक्लेण असिणा अप्पाणं विवाडेड पयत्तो । त॑ च से आउहं देवयाविसेसेण 
हत्थाओ धरणियले पाडियं । न वि सत्थमरणं मे त्ति चितिकण बहुए दारुए साहरित्तां 
25 अग्गि पविद्नो | सो वि महानदिदहो विव सीयलीभूतो । तत्थ वि न चेब मंओ । ततों 
तेण बिस खड्अं | त॑ पि य सुकतिणयसी बिव हुयवहेण उदरग्गिणा से दड्ढ | पुणरवि 
चिंतेड पयत्तो--“सत्थ-5ग्गि-विसभक्खणेण नत्थि मरणं ति तरुसिहरं विलूग्गामि । ततों 
थ से अप्पा मुको, तूलयसिपडिओ विव उबबिद्यों ठिओ । ततो केण वि अविण्णायरूबेणं 
अंबरवायाए भणिओ “मा साहसं, मा साइसं ति । ततो दीहूं निस्ससिऊर्ण “नत्यि एत्थ 
80 विवाओ' त्ति चिंतपरो झियायंतो चिट्ठइ | एवं व ताब एयं । 








१ पदिदु? 3० ॥ २ "को उब? उ २॥ है कइ्ृत? 3 २॥ ४ 'सस भूय? ज्ञां० विना ॥ ५०ण थ नि? 
छड २ बिना ॥! 


अगशवत्तमुणिस्रमागमों ]. भगवदसमुणिजत्तकहा । ३५ 


बसंततिलयाए पहण्णारुहर्ण 
इयरी वि वसततिलया पमायकाले उद्धिए दिणयरे तेयसा जछंते मएण विप्पमुक्का स« 
माणी मायरं भ्णति--अस्मो! कहिं सो धम्मिलो? त्ति। तओ तीए लवियं--को तेसिं 
जुण्णवंठाणमंतगमर्ण करेइ ? त्ति, पुत्ति! न याणामि “कहिं गतो” त्ति । ततो तीए नायें, 
जहा--“ए्यनिमित्त चे॑ अउधो इसबवो कतो, तो एतीए एस दोसो” त्ति चिंतिकण विसा-5 
पिआ संती पहण्णमारुहई--- 
एसो वेणीबंधो, कओ मए घणियसत्पइण्णाए । 
मोत्तव्ी य पिएणं, मत्तृण य आवयंतेणं ॥ 
एबं च वदित्ता ववग्ांघ-मह्ा-5छकार्रयुणा, णवरं सरीरअणुपालणत्थं सुद्धोदयविच्छ- 
लिअंगी काल गमेह । 0 
घम्मिहस्स अगडदत्तमुणिसमागमो 
ततो धम्मिल्ो वि उद्देऊण तहिं जिण्णुज्ञाणे हिंडिडं पयत्तों | तत्थ य घणपत्तल-विसा- 
ल-गंभीर-तरुणपत्तपलवनिबद्धनिडरंबमूयस्स, कुसुमभरोनमंतसंचयस्स . भमरमुहरोबगुंजिय- 
सिहरस्स , वायवसपकपभमाणनचंतपद्ठधग्गहत्थस्स असोगवग्पायबस्स हिद्ठा निविट्ठं, जिणसा- 
सणसारदिद्वपरमत्थसब्भाव॑, बहुगुणेमणंतसुमणं , समणवरगंधहात्थि पेच्छति | तेण य मिउ-5 
महुरपुब्वारभिंठा (भा)सिणा भणिओ--घम्मिल्ल ! अबुहजणो वि किं साहस करेसि ? । 
तो बंदिऊण देविं-द्वदियं तबगुणागरं साहुं । 
बेइ दुहिओ मि भयवं !, पुध्रि घम्मं अकाऊुणं ॥ 
ततो साहुणा छूवियं--किं ते दुक्खं ति । [ तओ घम्मिल्लेण भणियं-- ] 





जो थ न दुक्‍्खं पत्तो, जो य न दुक्खस्स निग्गहसमत्थों । 20 
जो य न दुहिए दुहिओं, तस्स न दुक्‍्खं कहेयव्व | ति। 
ततो साहुणा अणिओ-- 


अहय॑ दुक्‍्खं पत्तो, अहय॑ दुक्खस्स निग्गहसंमत्थों । 
अहय दुक्खसहावो, मज्झ य दुक्‍्ख कहेयघ् ॥ 
ततो तेण भणियं--किं पुण भयवं | तुब्भेष्टिं ममाओ वि अइरित्त दुक्खं पत्त ? ति। साहुणा 95 
भणिय--आम॑ । तओ घम्मिलेण जहावत्तमप्पणों सं परिकहियं | ततो साहुणा लविय-- 
सुणस धम्मिल् |! अणन्नहियओ सुह-दुक्खं जारिसं मए अणुभूय त॑ ते परिकहेमि त्ति-+- 
अगडदतचमुणिणो अप्पकहा 
अत्थि पमुइयजणसब्सारबहुबिदनिप्पज्ममाणसबधण्णनिचओ बविजञाविणीअविण्णाणणा- 





१ "व एस ऊउसबो कओो 3० । “व एस स्वेड्ओ कओ शा०॥ २ तो तीए शां० विना॥ ३ नशा 
णब? शा०॥ ४ “निकुरुंष” दां०॥ ५ “गुणगर्ण सवर्ण सम? 3० । “गुणमणसुमणणं सम? शां०॥ 
६ *स्िकासि? ली ३॥ 


8 धन्मिह॑डिंडीए [ छगइदरतपरिचओ . 


गबुद्धी अवंती शाम जणबओ । तत्थ य अमराबइसरिसछ्लीडोविरंषिया उज्येणी 
नाम नयरी । तत्य य ज़णबए पयाणं परिपाख्णसमत्थो, संपुण्णकोस-कोद्दागारबिभवो, 
ब्रहुरसांहणबाहणो, अणुरत्तमंति-मिश्व॑वग्गो राया जियसक्तू नाम । तस्स य सारही ईस- 
5त्य-सत्य-रहजुद्ध-निजुद्ध-दुरगपरिकम्मकुसलो अमोहरहो नाम नामेणं । तस्स य कुछस- 
$ रिसाणुरूवा भज्ञा जसमती नाम । ताण य अह पुत्तो अगंडदत्तों नाम नामेणं। 
ततो मम भवियद्ययौए गुरुययाए य दुक्‍्खाणं वाढमावे चेव पिया उबरओ। 
भत्तुमरणदुक्खिया मम च सोयमाणी माया में सुक्ककोटररुक्खों इव बणदवेण सोयग्गिणा 
अंतो अंतो डब्झइ । त॑ च॒ तहादुक्खियं सरीरेण परिह्ायमाणीं अभिक्खर्ण अभिक्खर्ण च 
रोवमाणी पासिता पुच्छामि--अम्मो' कीस रोवसि? त्ति | ततो मर निबंधे कए 
0 समाणे कहिउमारद्धा, जहा-एस अमोहप्पहारी नाम रहिओ, एस ते पिउडवरयमेत्तस्स 
संतियं सिरिं पत्ती. जइ ते पिया जीवंतो, तुमं वा ईस-उत्थ-सत्थकुसछो होंतो तो न 
एस एरिससिरीए भायणं होंतो, एवं वा सिंघाडग-तिय-चउक्क-चशर-रच्छामुद्देस उबल्ंतों 
विदरेज्ञ त्ति. ते एयं पश्चक्खकड॒य दद्ढुं पिउउबरमं व ते सुमरमाणी अंतो अतीब डब्झामि । 
ततो भैया माया भणिया--अत्थि अस्मो! अम्ह कोइ वयंसओ अण्णो ईस-उत्थ-सत्थ- 
5 कुसलछो ? | ततो ताए कहियं--अत्यि कोसंब्रीए पिउस्स ते परममित्तो 'दढ़प्पह्दारि त्ति 
नाम एकलेहसालिओ य, तम एक जाणामि । ततो मया माया भणिता--अम्मो ! गच्छामि 
कोसंबिं दढप्पहारिस्स रहियस्स पायमू्ं, ईस-$त्थकलाओ सिक्खिकुणागच्छामि ! ततो 
तीए महया विमददेणं अब्भणुण्णाओं । 
ततो हूं गतो, पविद्ञों य कोससबिं। तत्थ य मया दढ़प्पहारी “ईस-उत्य-सत्थ-रहच- 
20 रियसिक्खाकुसछो आयरिड' त्ति विणईणएण उबगंतूण पणमिओं | पुच्छिओं अहं तेण-- 
पुत्त। कओ आगओ सि? । ततो से मया कुलघरादीतों सब्बो पबंधों, पिउणो थ नामधिजं, 
अत्तणो य आगमणं सब परिकहियं । ततो अहं तेण पिडणा पुत्तो बिब समासासिओ 
भणिओ य--बच्छ ! भह ते जहासिक्खियं सब्ब॑ निरवसेसं सिक्खावेसि त्ति।मया य 
विण्णविओ--घन्नों मिं. अणुगिद्विओं मिं त्ति । ततो सो भणइ--नवरं धितिं करेदि नि । 
28 ततो सोहण्णसि तिह्ि-करण-नक्खत्तदिवसमुहुत्ते सडण-कोउएहिं ईसत्थाउबबिद्ों आरंभो 
कओ । कब्लिआ सिलागा, गहितो पंचविष्दो मुट्ठी, जिय॑ पुंण्णागं, छुद्धो मुद्दिबंधों, ठिया 
य जायलक्खसि्घया, दढप्पहारित च, दुविहे ईस-5त्थे पॉडि( ग्रन्थाप्रं-९०० )यरे 
जंतमुक्के य निष्फण्णों, अण्णेसु य तरुपड़ण-छेल-भेज-जंतफारचरियाविद्णेसु अबधा- 
रिउवविद्वासु सत्यविहयीसु । 
१ 'लावर्ं? शा० ॥ २ '"णास” ली ३॥ ३ 'सासण” शा० विना ॥ ४ "गरछूद? ड २ बिना । पबमग्रेजपि ॥ 


५ “याद कम्मगुरू? शां० बिना॥ ६ मगर सणिः ली १ २॥ ७ विज्ति कु? शां० विना॥ ८ टैयाउठ उबर 
ड़ ३ डिना ॥ ९ घुणागं ली १ ॥ १० पढ़ियंगे ली ३॥ 


छगढदव्तत्स सामदत्ताए परिचणो ] अगढदत्तमुणिक्ष्तकहा | 8] 


अगडदत्तस्स सामदत्ताएं परिचओ 

ततो अहं अण्णया कयाई आयरियगिहरुक्लबाडियाए अइगंतृण जोर्ग करेमि । तस्स 
य गुरुभबणस्स सणएज्ञयभवणे एगा वरतरुणी दिवसे दिवसे फल-पत्त-सुमण-पृष्फदामखि- 
बण-लेद्डुएंि य मे पहरेइ । ततो त॑ गुरुसंकाए विज्ञागहणलछोभेण य इच्छंतो वि न तत्य 
अणुरागं दंसेमि । 5 

ततो कइ्बएसु दिवसेसु अइक्कंतेसु जोग करेंतस्स में तत्थेव रक्खबाडियाए पलंबर्लंबंत- 
कसण-रसतरपेबस्स, कुसुममरोणमियअग्गसालस्स, भमर-महुकरिकुलोबैगिज्ंतमहुलउब- 
सहकुहरस्स, रत्तासोयवरपायबवस्स हेट्टा साहं वासहस्थेण अवलंबिडकण एगुक्खित्ततरुक्खं- 
धचिट्ठितचलणा णवसारभूय जोद्णयं वहंती दिद्ठा मे तरुणजुबती । सा य नवसिरीससर- 
सकुसुमोवमाणकंचणकुम्मसरिसएहिं चलणएहिं, अइ्विव्भम॑चकिल्एणं कयलीखंभसमाणएणं0 
ऊरुजुयलेणं, महानदीपुलिणेसघंसाकारएणं जंघएणं फालियमज्ञमज्ञंतरत्तंसुयसभ्रिंभ ब्त्य॑ 
नियत्था, हंसायलिसदसन्निभेणं रसणाकलावएणं , ईसिसंजायमाणरोमराई, कामरइगुणकरेईिं 
परतडसोभाकरे्िं संघंसयपरिवद्युमाणेदिं सज्जणमेत्ति व्व निरंतरेहि य पओहराहिं, पसत्थल- 
कखणाहिं रोमोवचियाहिं बाहुरेतियाहिं, रत्ततलकोमलेहिं नाइरेह्ावहुलेहिं, अणुपुंधिसुजातं- 
गुलीरत्ततंबनहेहि अग्गहत्थेहिं, नाइपलंब-रत्ताधरा, सुजाय-सुद्ध-चारुदंतपंती, रक्तुप्पलप-5 
त्तसन्निगासाए जीहाए, जश्युण्णयतुंगएणं नासावंसएणं, पसइपमार्णतिरियायतेहिं. नीलु- 
प्पछपत्तसच्छद्देहिं नयणएहिं, संगयणणं भुमयाजुयछूएणं, पंचमिचंद्सारिसोवमेणं निडालपट्ट- 
एणं, कज्जल-भमरावलीसब्रिभेणं॑ मिउ-विसय-सुगंधिनीहारिणा सबकुसुसाहिबासिएण केसह- 
त्थएणं सोभमाणेणं , स्ंगोबंगपसत्थ-अवित्तण्द्रपेच्छणिजरूबा दिद्ठा मए । 

चिंत्ियं च भे--किं नु श्यस्म भवणस्स देवया होज ? उर्दोहि माणुसि ! त्ति । ततो मए20 
इवरिं होंती निज्झाइया, नवरिं नयणा से णिमेसुम्मेस करेति, ततो मए नाया 'न एस 
देवया, माणुसी एस' त्ति । पुच्छिया य मे--भद्दे! कासि तुम? कस्स बा? कुओ वा 
एसि ! त्ति । ततो तीए ईसीसिहसियेदीसंतरूवलट्ठसुद्धदंतपंतीए बामपायंगुद्वएणं भूमितर्ल 
लिइंतीए अहं भणिओ--अज्वउत्त ! एयर्स्स सणज्ञयभवणस्स गदहृबइजक्खदत्तस्स धूया 
हैं सौमदत्ता नाम, दिद्दो य मया सि बहुसो जोगं करेमाणो, सम च मे हियए पविद्धो, 25 
तैप्पभिईं च अहं मयणसरपहारदूमियहियया रई श्र्विदमाणी असरणा तुम सरणं पवन्ना, 














१ "एहि हियय मे क ३॥ २ "छुवतस्स उर विना॥ ३ “बपिझं? ली १२ “वरिज्व” क ३ गो ३॥ 
४ “मबिलक्खसएणं 3० ("सचबिखिल्लएण ली ३ क ३ गो ३ ॥ ५ "णसंघसाका? क १ गो ३ ॥ ६ "मं निय० कस ० 
शा० बिना ॥ ७ 'सावलि" क०उ २॥ ८ ईसिंउ २॥ ५ "लया? उ २ विना ॥ १० 'पुब्ब'_ उ २॥ ११ "दयारु? 
मो० स० गो ३॥ १२ 'आतिरेयाइ5इय? उ २॥ १३ "विततसु? शा० ॥ १४ *दाहो उ २॥ १५ "सिदण 
य दीसं? की ३। "सिय दीसं? उ २॥ १६ "स्स महेब्भयभ" शा० विना॥ १७ प्रतिदु कचित सोमदत्ता 
ऋचिल सामदत्ता इति पाठान्तरं दृश्यते । अस्मामिस्तु सवेत्र सासदतता पाठ आदृतः ॥ १८ मर्म ल्र से हिए? 
शा० विना ॥ १९ तथष्य" उ २॥ 


्ढं घम्मिवडिडीए [ जियसचुराय- 


मा य में समागम इस अभ्नैमण्णेज्यासि, अवमाणिग्ना ठुसे अहं तुह विरहदुक्खिया खर्ण 
पि हुँ स समस्या जीवितुं ति | एवं भणमाणी पाएसूँ मे पडिया । ततो मए उद्दाबेकण 
अणियं--सुयणु ! णणु एस अविणओ अयसो य,. गुरुकुलपा(बा)से न खमो विणयातिकमों 
त्ति। सा य मे घुणो भणति--भट्टिदारय | न किर सो कामी वुश्चर, जो जाय कुले 

8 सीले य पश्चपायं च रक्खति | मया भणिया-एबमेयं ति, किंतु सम सरीरेण जीविएण 
सैीविया कइबए ताव दिवसे पडिक्खाहि, जाव उज्जेणीए गमणोबायं चिंतेमि । ततों 
कहूँ कह वि ससवहं पत्तियाविया गया नियगभवर्ण | अहमबि त॑ तीई रूवाइसयं हिय- 
एणं बहंतो अणंगरधरिसोसियसरीरों य त॑ चेव मणेण बहंतों तीः समागमोबायं चिंतयंतो 
कह वि दिवसे गमेमि, गुरुजणछज्ञाए अणायारं यूहेतो अच्छामि । 

१0.._ तओ अण्णया कयाइ गुरुजणाणुन्नाओं सिद्धविज्ञो सिक्खादंसण्ण काउं रायकुल गतो । 
तत्थ य असि-खेडयैगह्ण , हत्यिखेल्ावणं , भमंतचक्क, गत्तंतरगर्य, बाउल्लर्यवेयविज्ञयादीय॑ 
सिक्खिय॑ सर्व जहा पगये दाइय । ततो पेच्छयजणो सब्ो चिम्हाविओ हयहियओ जाओ, 
मज्झं सिक्‍खागुणे आयरिए य प्रससति | राया भणइ--“नत्थि किंचि अच्छेरय ति णेव 
विम्हितों । भणइ य--किं ते देमि ? त्ति  ततोी मया विण्णविओ-सामि ' ठुब्भे समर 

]5 साहुझारं न देह, कि ते अण्णेण दाणेणं ! ति। ततो भणति--- 

कि सिक्खिएण तुज्ञ ?, मज्यं सिक्‍खे तु अबहिओ सुणसु । 
इह चेब अहं नयरे. सिंहँलिसुय नंदणो आसी ॥ 
सिरिओ दूयाणत्ती, आसविवत्ती य कुलधरविणासो । 
निरगसण खाइयाए, जा दुष्पड॑तंप्पणा बोही ॥ 
20. एवं च बदित्ता साहिंई पयचों सो तीत॑ भवमाहणं । सुणसु वेवाणुप्पिया /-- 


जियसत्तुरायपुव्वभवसंबंधो_ , 

अत्थि इहेब कोसंबीए नयरीए हरिसेणो नाम राग्रा | तस्स य अग्गमदिसी घारणी 
देवी । तस्स य रण्णो अमचो सुबुद्धी नाम । तस्स य भज्जा सिंहली नाम । तीसे य पुत्तो 
आणंदो नाम, सो य अहं आसी । तत्थ य मम असुहकम्भोदर्ण्ण कुदरोगों जातो । ततो 

25 तेण रोगेणं संतप्पमाणों अप्पाणं च निंदतों आई अणुपालेमि । 

ततो अण्णया केणइ कालेणं ज़वणविसयाहिवेणं संपेसिओ दूओ आगतो इसमे नयरं। 
रायकुल च पविट्टों दूयाणुरूबेणं सकारेण महंतेणं सक्वारिओ । ततो अजन्नया कयाह अम्धू 
पिडणा सभवर्ण नेझण नाम-विभवसरिसं संपूइओ, उबविद्या य आछाव-संकहाहिं राय- 


£ श्यमाणेल्ला? 2० | “वगणेला? ली ३॥ २ ड्ू कफ ३ गो ३ ॥ ३ "सु निवदि? उ २विना॥ ४ सहिया 
क्ा० बिना॥ ५ किह कि्ट शा० ॥ ६ "पदिसो" के ३ गो ३॥ ७ “यमहइ्? मो० ख० वा० श्ञा० ॥ 
< "यबेज्मया? 3 २१ ९ "यहायय उ २॥ १० सीह?उ २। एवमग्रेषपि ॥ ११ “डघ्रेप्प” शा० ॥ १२ "हि एर 
शा० ॥ १३ सो भीर्य भ? उ २ विना ॥ १४ “ण तज्ञायरोगो शा०॥ 


पुब्रभवसंयंधों ] अगडद्ततमुणिअत्तकहा । ३९ 


देस-कुसछकट्रमाणीहिं अच्छंति। अहँ च णेण नियघर॑ पविसंतो दिद्दो | तेण य पुच्छिय॑--- 
कस्सेस दारओ ? । तातेण भणियं--मर्म ति | ततो तेण छवियं--किं इह बिसए ओसही 
नत्थि ? वेज्ञा वा नत्यि ! त्ति। तातेण भणिओ--अत्यि ओसहीउ, वेज्ञा वि त्ति, एयस्स पुण 
मंद्भागया अणोसहं चेव भवह. नत्थि य से उबसमों । ततो तेण ढवियं--जो नवसंजा- 
तजोबणो आसकिसोरो तम्स रुहिरे मुह्दत्त पैक्खितो अच्छठ | एवं घदित्ता गतो सो । 5 

मम पिछणा पुत्तनेहेणं राउडओ आसो मारेऊ॒णं जहामणियं सबं कयं। ततो पच्छा 
शण्णा सुयं, जहा--सुबुद्धिणा आसो मारिओ । तओ राइणा रुद्वेणं सारीरो निग्गहों 
सब्कुलस्स आणत्तों | तं च सोडझुण अहं खाईए पडिओ पलायमाणों पण्णियबा्ड अइ- 
गतो । तेण य पण्णवाइसामिणा विद्दों, पुच्छितओ य-को त॑ सि? कहिं वा वचसि 
त्ति ? कस्स वा तु ?। ततो से मया सप्ब जहावत्त परिकहियं । ततो हूं तेणं साणुकंपेणं घरं 0 
नीओ, आवासिओ य अच्छामि पिउ-माउ-सयण-परियणविप्पओगपशितिप्पमाणसरीरो । 

तत्थ य इरिया-भासासमिता इंह-परकोए य निरवर्कखा फासुयं उंछे गवेसमाणा समणा' 
भगवंतो घर॑ पविट्ठा, पणमियां य तेण घरसामिणा | बंदिया तता मया, धम्मं पुच्छिया ! 
फहिओ य तेद्दिं धम्मो अहिंसालक्खणों | उवगयं च मे जिणवयणं | ततो तेसि सगा- 
साओ सिक्‍्खाबया गहिया अणुब्या य। गहियाणुबय-सिक्खावओं य कालरूंगतो इह5 
चेव पुरबरीए राया जाओ 'जियर्स्तु' त्ति | साहबो य वद्दण जाई सरिय त्ति । ततों 
अह एत्तियाए सिक्खाए रायसिरिं पत्तों ॥ 

अस्सि च देसकाले सपुर-जंणबएणं सो राया जियसत्त विण्णविओ--दैबाणुपियस्स 
पुरे असुयपुत्ध॑ संधि्छेयं, संपयं च दब्॒हरणं परिमोसो य केणश कओ. न॑ अरिंतु ण॑ 
देवाणुप्पिया ! नयरस्स सारक्ख्ं काउं ति।ततो आणत्तो राइणा नगरारक्खो--सत्तरत्तस्स 20 
अब्भंत्तरे जहा चोरों घेप्पति तहा ऋुणसु त्ति।तं च रण्णा भासियं सोऊण मया चिंतियं-- 
“ऐँयं पसत्थ॑.... को मम गमणस्स” त्ति परिशणेऊर्ण पुणो वि रण्णो पायबडिउट्ठिओं 
विण्णवेमि--जह देवाणुप्पिया आणबेंति, पसादेण वा बटुंति, ततो अहं सामिस्स पसावेण 
सत्तरत्तस्स अब्मितरे चोरं सामिपादमूल उबणेमि | त॑ च बयण्ण रोइणा पडिसुर्य, अणुम* 
ण्णियं च “एवं कुणसु' त्ति । 25 
अगडदत्तस्स चोरगहणववसाओ 

ततो हूं हद्ममाणसो रण्णों चछणेसु पणमिऊण निरंगओ रोयकुंछाओ । चिंतिय॑ थे मर्या 
धंत्थनिदिद्वेद्टिं उबाएहिं--पाएण दुद्दपुरिस-तकरा पाणागार-जूयसालासु कैहरियावण-पंडेंग- 


२ कुछ” क श्गो ३॥ १ वेज्षि क श गो ३। व सकिउ२॥ ३ "त्यि आमओवस” ली ३! 
४ पक्खितों कस० 3० । परिक्खित्तो शं०॥ ५ कभो सि ली ३ बिना |! ६ "सत्तो त्ि कर्त०उ २ बिना॥ 
७ जाये स” कसं० द २ बिना ॥ ८'छेज सं? ली ३१ बिना ॥ ९ "हुड णं ली ३॥ १० ली ३ विनाएन्यश्र-+७ 
धूय पयं पसत्मक्को क ३ मो १। एसबल्लो 3० । एसब्यक्को शां० ॥ ११ रायणा ढे० उ० ॥ १२ क्ष ह्या ली 
३॥ १३ ली ३ 3० विनाध्त्त्र--कुर्दूरि" क ३ गो ३ | कुछूरि? शां०॥ १४ "पढरंग? ली शविता ॥ ' 





8० धम्मिल्नहिंडीए [ अगडद्त्तस्स चोर- 


परिद्षायगांवसह-रत्तंबर-बढु-कोठ्ठ य-दा सीघधर-आरामुजञाण-सभा-परवांसु सुण्णदेउल-विहारेस 
संसिया अच्छृंति, तत्थ य चोरा उम्मत्तपरिवायगनाणाविहलिंगिवेसपरिच्छण्णा, बंभणवे- 
सधारिणों, विविद्सिप्पकुसछा थ विगयविसरूबयाए य भ्रमति | ततो अहं एयाइं ठाणाईं 
अप्पणा चारपुरिसेहि य मग्गावेमिं चारावेमि | चारावैडण य उबायकुसछो निग्गओं । 

5 निहाइऊण ईशओ चेव अहं एकस्स नवहरियिपलवबहुसाहइसीअलच्छायस्स सहयारपायबस्स 
ड्ेद्ठा निविद्टो दुब्बल-मइलबत्थो चोरगहणोपायं सिंसयंतो अच्छामि | नवरि य धाउरत्तब- 
त्थपरिहिओ, एगसाडियाउत्तरासगो, संखखंडियबद्धपरिकरो, तिदंड-कुंडिओलइयबामहत्थ- 
खंधपदेसो, गणेत्तियावाबडदाहिणकरो . नवरइअकेस-संसुकम्मो, कि पि भुणमुणायतो त॑ 
चेव सहयारपायबच्छायमुबगतों परिव्ायओ । विवित्तभूमिभागे तिदंडयं अबवरूंवेऊण , अंब- 
0 पह़बसाहं भंजिऊण उबविद्यो | पेच्छामि य णं पदीहरूढणास, जैक्ृडुयसिरावेढियचरूणं, 
उब्बद्धपिंडियादीहजंघं । आसंकियं च मे हियय॑ त॑ दृद्ुण--तक्रजणपावकस्मसूययाई च 
से इमाईं जारिसयाईं लिंगाईं दीसंति, नृूणमेस चोरों पावकारि त्ति | भणइ य समं-- 
बर्छ ! को सि तुम॑ अधितिबलसंतत्तो ? किंनिमित्त हिंडसि ? कत्तो बासी ? कहिं वा 
धदसि | सि | ततो मया तस्म द्िययहरणदक्खेण भजिओजो--भयवं | उज्जेणीओ हं परि- 
45 क्सीणविहवो हिंडामि त्ति | ततो तेण परचित्तह्रिणा भणिओ हं--पुत्त ' मा वीहेहिं, अहं 
ते बिउलं अत्थसारं वलयामि । मया भणिओ--अणुगिहीओ मि पिउनिविसेसेहिं सुब्भेदिं 
ति | जाबंय एबं अण्णमण्णं संडबामो ताब य लोयसक्खी अदरिसर्ण गतो दिणयरों। 
अइकृता य संझा । तेण य तिदृंड ( प्रन्थाप्रं-१००० ) गाउसत्थयं कब्ठिऊण बद्धो परियरो । 
शद्दिओं थे भणइ सैसं--अइ ! नगर गच्छासो त्ति। ततो अहमबि ससंकिओ छेयबुद्धीप- 
20 यारैण तसणुगच्छामि । चिंतियं च मए--एस सो नयरपरिमोसंओ तक्करो त्ति । पविद्वा 
म्ों य नयरं ) तत््य य उत्ताणणयणपेच्छणिज कस्सइ पुण्णबिसेससिरिसूय्ग भवर्ण | तस्स 

श्र आराम्हण नहरणेणं संधि छिदिईं पयततो सुहच्छेदभूमिभागे निविद्ठों। सिरिवच्छसं- 
8ण॑ व छेत्तथ अइगतो मज्य वि य ज़णियसंको | णीणिआओ य णेणं णाणाविहभंडभारि- 
याओ पेडाओ । तत्थ य म॑ ठवेऊण गतों । ततो चिंतियं च मे--अत्तगमण् से करेमि. मां 
22 ण॑ विणासे म॑ ति । ताव य सो आगतो जक्खवेडलछाओ सत्यिह्वए दरिद्रपुरिसे घेत्तण । ते 
य ताओ पेडाड गेण्हाबिया, निद्धॉदिया मो नगराओ । भणइ य ममं--पुत्त! एन्थ जिण्णु- 
जाणे भुदत्तागं घाव निद्वाविणोयं करेमि , जाब रत्ती गलइ तौव गमिस्सामि त्ति। ततो 








१ 'गवेसहरक्तवडबह? उ २ बिना ॥ २ “वासुण्ण? क ३ 3२॥ ६ 'मि चारावेऊणः ली० य० बिसा ॥ 
४ इच्चाओ कर्स० उ० बिना ॥ ५ “यपत्तलपछ" 3 २॥ २ "में जाणपदी”? उ २ बिना ॥ ७ डकुडूथ" उ २ 
बिना ॥ ८ मर्म अणद य, धृष्छति, वच्छ! ठ २ बिना ॥ ९ कसो तुमे क १ । करों सुम॑ मो १ 3 २॥ 
१० “व थे ए्‌? ली १ ॥ ११ मम, मगर अहग? उ २॥ १३ 'द्वीय ११ उ २ बिना ॥ १३ “्सभरो । पुवं 
पवि? 3 २ बिना ॥ १४ "लेसि णे ति शां० बिना ॥ १५ निदाह? ठउ + विना । १६ 'ैम शां० । रेमो 
उ० ॥ १७ लगो ग्र? 3२ ॥ 


गहणबबसाओ ] अगडदत्तमुणिअत्तकहा । ४१ 


मया लवियं--तात ! एवं करेमो । ततो णे एकपासं अइक्कता । ततो तेहिं पुरिसेद्धिं 
ठबियाड पेडाड, निद्दावसं च उबगया | सो य अहं च सेज् अच्छरिंकण अलियसइयं 
काऊझण अच्छामि । 

ततो अहं सइरं उद्देजण अवक्तो रुक्‍्खसंछण्णो अच्छामि | तेण य निद्ावसगए 
जाणिअण वीसंभघाइणा निश्धिणहियणण ते पुरिसा मारिया । तो पच्छा मज्झ समीवमा-5 
गती, मम र॑त्तच्छयकुसुमपत्तसत्थरे अपेच्छमाणों मग्गिडं पयततों | ततो मया तरुगहण- 
साहपच्छाइअसरीरेण पहाइऊण सिम्पयाए चक्खुँ हरिझण मम अहिवडतो अंसदेसे 
असिणा आहतो । ततो सो अद्धच्छिण्णसरीरो दृढप्पहारीकओ पडिओ ) पश्चागयसब्नेण य 
अहं भणितो--बच्छ | मह इसो असी, एयें च घित्तृण वध्च मसाणस्स पच्छिमभागं. गंतुण 
सरिज्ञघरस्स भित्तिभाण सई करेजासि त्ति, तनन्‍्थ भूंमिघरे मम भगिणी वसइ ताए0 
एयं असि दाएजासि. सा ते भज्ञजा भविस्मइ, सबदबस्स य सामी भविस्ससि, अण्णं च॑ 
त॑ भूमिघरं, अहं पुण गाठप्पहारों अहक्कंतजीविओ त्ति। 

ततो अं असिजद्ठि गहाय मसाणब्भास सण्णिविद्ं संतिज्धरं गतों। कतो य मे 
सहों । निग्यया य ततो भवणातों भवणवासिणी भवणवणदेब्या पेचछणिजल्ररूवा । सा 
भणइ--कतो सि तुम ? ति । ततो मया से असिलट्टी दाविओं । विसण्णवयण-ह्िययाएं य ६5 
सोय॑ निगृहंतीए ससभमं अतिनीओ सतिज्वघर, आसण च मे दिश्नं । सुहवीसत्थोवार्यचा- 
रुकुमछो ससकिय स चरिय अवलक्खेमि । गा थे मम अज्चादरेण कूरहियया सयणिज्ञ 
रयह । भणइ य--एत्थ सरीग्बीसामं करेसि त्ति । ततो अह तत्थ निद्दालक्खमुबंगतों । 
बरक्िखित्तचित्ताण य अण्णं ठाण गंतृण ठितों। परछण्ण । तहिं च सयणिज्न पुब्ृजंतजोगस- 
ज्ञिया सिछा सा तीए पाडिया, चुण्णिया य सा सेजा | सा य हट्ट-तुद्ममणसा भण-40 
ति--हा | हा! हतो भायधायड न्ति ।ततों अहं निहा(ड्वा))ऊण न वालेसु घेत्तूण भणामि-- 
दासि | को म॑ घाएंईं क्ति? । ततो सा मम पाएसु पड़िया 'सरणागया मिं त्ति भणति। 
महिलासहाबभयविब्भला मए आसासिया मा भाहि त्ति । नतो त॑ चेत्तृण रायकुछं गतो । 
सब च रण्णो जहावत्त परिकहियं । सो य चोरो विवण्णसरीरो र०णा आइट्रेण णयरजणेण 
दिद्दों | भगिणी से रायकुछं पवेसिया | जहासन्निहिअं च दबजायं जणस्स समझावियं। ततो 25 
रंण्णा जणवश्ण य पूइतो हूं । ततो पूया-सक्कारलद्धबिहवों कयजयसहो पुरीए अच्छामि । 
अगडदत्तस्स सामदत्ताए साद्धिं सदेसगमर्ण 

ततो सामदत्ताए अंगसुम्मूसकारिया दौरिया संगमकारिया संगमिया नाम । साय 


१ 'रिमो | ततो ण एक्वपास णमों । ततों णे एक" ला० य० शा० विना ॥ २ >ह् रइऊण टी ३ ॥ 
₹ सश्तरक्दपत्त” शा० ॥ ४ “ज्ाघ? उ २। एवमग्रेएप । ५ भूमिगृहे ममउ २ विना॥ ६ 'सेण 
णिवि? उ २ षिना | ७ “शीव भव" शा० ॥ ८ "एणहिय? लो 3॥ ५९ अयनी' शा० ॥ १० “्ययाह? 
ली ३॥ ११ उबछ" शा० ॥ १२ सब्बाद” शा० ॥ १३ "एक्ति उ २ विना ॥ १४ रण्णों उ २ बिना ॥ 
१५ “एणा पुरज्ञषण" उ २॥ १६ 'रिगा आगया संगम? उ २॥ 

ब॒०् हिं० ६ 


हर धम्मिड॒हिंडीए [ अपदततस्स 


मंत्र उंबंगंतूण भणइ--अज्नउत्त | मयणसरपहारूमियहिययाए सामदत्ताए नेवसमांगम- 
संसग्गीसंभोगसलिछोदरएण आसासेह्दि सरीरयं. कि बहुणा ? इच्छामदह्कल्ोले आसाव- 
रंगभंगपछरे कामसमुद्दे निबुइ्माणीए समागमउत्तारणपोतों होहिति असरणयाएं सरणं। 
ततो खा मए करतलसंपुडेण घेत्तण दियए निश्वोदए्ण (१) तीए अग्गहत्ये भणिया--“सुयणु ! 
असाज्ो हं सदेसं गंतुं ति आणेह सामदत्त' ति भणिया । ततों सा गया, आगता य 
सामदत्ता | तं च अहं दद्मण नवपाउसकालकुसुमियकलूंवरुक्खो विष कंटेइयसबरोम- 
कूब्ों जातो । ततो रूवविम्हथ्मयणसरसतत्तदियएणं धणिय उवयूहिया । सा बि य अर्ण- 
गर्सरतावसोसियसरीरा दहमिब अंगर्मग्रेहिं मे अतिगया । ततो सूरायवतत्तमिष वसुहं 
आसासेवोी तीय विम्हयणीयरूव॑ पेच्छंतो न तिप्पामि । समासासेऊण सामदत्त॑ दढ़- 
324 बंधणेमीयं, पफसत्थठक्खणतुरयजुत्तं, तद्दत्त, गमणजोगं, सब्ोषगरण-पहरणसज्ञ॑ रह. 
बेतूण आगओ । आरुहिया य में सामदत्ता रहवरं | ततो मे नियगबलदप्पमसहमाणेगं 
जणस्स कित्तिविवरं मग्गंतेणं नामतं पगडियं-“जो भे देवाणुप्पिया! नवियाए माऊए दुदूं 
पाउकामो सो मय पुरओ ठाउ त्ति, एम अहं अगडदत्तों साम॑ घेत्तण वच्चामि' त्ति 
भणित्ता पत्थिओ उज्जेंणिं विविहृद्वगहियपाहेओ । निर्गया य मो नयरीओ, कतो य मे 
83 दिसादेवयाण पणामो, चोइया तुरया, तुरयवेअ-रहलहुयाए य दूरं गया मो । तत्थ य 
ठुरगवीसामणनिमित्त एगंते सीयलजलब्भासे [# आसे %] वीसमंतो सरीरजबणत्थं आहार 
थोष॑ थोव॑ च अहिछसंतो सामदत्ताचित्तरक्खणनिमित्ं | सा थि य सामदत्ता बंधववि- 
ँ्पओंगदुहियहियया मम अणुरागेण सोय॑ निगृहमाणी कह कह वि आहार आहारेइ | ततो 
एवं वश्चामों । पत्ता मो अंतियगामं वच्छाजणवयस्स । तस्म य गामस्स अदूरसामंते पाणि- 
प्र यसमी वे बंधावेऊण तुरए चारेमाणों अच्छामि। 


पिच्छामों य गामसमीबे महंत ज़णसमूहं । तओ दुवे पुरिसा आगंतृूण मम भणंति-- 
सागय॑ सामि ', कतो आगमणं ? ति, कतो वा गम्मइ ? त्ति॥ ततो मया छवियं--कोस- 
बीओ आगच्छामि, उज्जेणीं वच्चामि त्ति | ते भणंति--अम्हे वि तुब्मेहिं सम॑ वच्चामो 
उज्जे्णि जद पसाओ अत्थि | मया भणियं--बच्नहं ति। ततो ते पुणो वि मम भरणंति-- 
शृ5 सासि ! सुणह , इत्थ किर पंथे हत्थी मारेति, दिद्ठीविसों सप्पो, दारुणओ बम्धो, अज्जु- 
णओ चोरसेणावई पंचहिं निर्अडसएहिं साद्धें सपरिवुड्ो सत्थे घाएमाणों अच्छइ त्ति 
किह्‌ गंतबं ? ति । ततो मया अणियं--नवरि मम छंदेण वथ्ह त्ति, नत्थि में पहमय॑ 
सि । एवं अणिया संता 'जहा आणवेह' त्ति भणित्न्‍ंं गया । तेहि य तेसिं सत्थेह्यपु- 
रिसार्ण जहाभणिय परिकहिय । तह त्ति ते मणिकण सच्चे गमणसज्ञा जाया । 


१ अवर्ग? उ २ विना ॥ २ भवस” मो० गो ३ ॥ ३ “ण हियए निवेदेऊण्ण तीए शा० । 'ेश तीए उ०॥ 
४ समाय' शां० ॥ ५ कंचुइ” ७ ३ ॥ ६ 'सरसो? शा> विना ॥ ७ '"त्तं दृद्ण गम? उ २॥ ८ "माजों 
भन उ २ विता ॥ ९ *हित्ति उ २ विना॥ १० निम्युड्स? 5 २॥ ११ ते (में) प* श्ञा० बिना ॥ 


सक्शगासणं | अगलइचमुणिनरतफहा । छ३ 


इत्यंधरे थ्॒ 'तिदृंड-कुडियवग्गहत्थो एगो परिधायगों सेसि पुरिसाण सभीबे जागंतृूण 
सणत्ति--पुत्त ! कत्य से गंतद्ं ? ति । तेहिं सणियं--उज्ोणिं ति । ततो सो मणइ--अहं 
पि तुब्मेहिं सम उज्ेणी बच्चेजा । तेहिं भणियं--सामि ! अणुर्गद्दों णे, बचचेह । ततो से 
एगे पुरिस सत्थमहत्तरयं उस्सारंझअण भणति--'पुत्त! मम एगेण मिक्ख्ायरेण वेबस्स 
धूषमुष्ठ पंचचीस दीणारा दिल्ला' एवं भणिकण घुत्तीए कूडदीनारे तस्स दाइए । ततो सो5 
सत्थमहत्तरभो भणति--भयर्ब ! मा बीड्वेह, अम्हं॑ बहुतरों दीणारा अत्यि. जं अम्हं 
द्ोद्धिति तं शुब्भ पि दोहिति | ततो सो परितुद्दो समाणो आसीसं पउंजिऊणं मम सगासं 
आगंतूण त॑ चेव सबब परिकट्टेइ, केहित्ता य गतो । ततो चिंतियं मया--“न सोहण एएण 
सम॑ गमणं. निर्छएण एस तकरो परिव्वायगो. जत्तं करेयब्वं, अप्यमाओं ये एवं परि- 
गणेऊण दिवससेसं खवबेमि । १0 
अगडद॒त्तरस अडवीए गमण 

ततो सूरत्थमणवेलाए तुरण पाणियं पाएझण्ं जोइओ रहबरों । सामदसा य कथसरी- 
रपाणियकज्ञा रह विछूग्गा | ततो में तुरया दुयं विछूंबिया । ततों य मे अडविदेबेयाणं 
पणामों कतो, बिल्ग्गों रहवरं. संगहियों आसरासीओं, चोइया ठुरया, पयट्टिओ रहयरो 
गंठुं पयत्तो । ततो ते सत्थेल्लयपुरिसा तेण सह परिक्षायएर्ण पभूयगहियभत्त-पाहेज्जा रहचरंई 5 
में समंलेंति | समइक्कता थे तो जणवर्यं, पबिट्ठा य मो अडाबे, अप्पसुहा्दि बसहीईडि 
वस्समाणा वश्चामों । पत्ता य मो णाणादुम-छयगद्णसंछण्णपायबुदेस एगे गिरिनादिं । सत्य 
मे ठबिओ रहवरो रहपरिहिंडणसुह्दे भूमिभागे | सो वि य सत्थेछहजणबओ अप्पणा जदि- 
च्छियासु रुक्खच्छायासु आवालिओ । 





ततो सो परिध्षायओ ते भणइ--'पुत्त ! अहं भें अज सवेसि पाहुण्णयं करेमि. एत्थ 86 
य अडवीते गोडल, तत्थ मैया पयागं गच्छंतेण उज्जेणीओ आवंतेण वरिसारत्तो कओ. 
ते य मे गोवा परिचिया, तत्थ वच्चामि. त॑ तुब्भे अज्ञ मा रंघण-पयर्ण करेज्न! सि मणिकण 
गतो । तओ मज्ञण्हदेस-काले पायस-दहि-दुद्धंडए य विससंजुत्ते काझुणं आगतो। ते 
भणइ--पुत्त ! एहू, देवसतियं भत्त-पाणं भुंजह। ततो तेहिं मम समीबं एगो पुरिसो पेसि- 
ओ--सामि ! एह, भुजह त्ति । ततो मया भणियं--सीसं मे दुक्खइ त्ति, तुब्भे पुण एयं95 
अण्ण-पाणं मा भुंजे्द जइ मे सुणह । ततो सो पडिसेहिओ । कहियं च णेण सेसिं 
पुरिसाणं, तस्स य परिधायगस्स । ततो परिवायगो आगंतूण भणति--देवाणुण्पया ! गेण्द्‌ 
देवकियं सेसं ति | सया मणियं---सविसेसं मे ण जीर्‌इ त्ति। तत्तो सो “महाईँद़ी अर 








१ छूय भ क श्गो ३॥ २ दाएहू उर२॥ ३ '"रयादी?उ २॥ ४ कहेता उ २॥ ५ लाणं उ २ 
बिना ॥ ६ “या भ में रस्सीओ शा० ॥ ७ "कृति क ३२॥ ८ थमोज? कत० 3 २॥ ९ पस्स? शां० 
वित्ता ॥ १० ते उ २ घिना ॥ ११ *या गेगे ग” ली ३॥ १२ भाणि? 3२॥ १३ भक्तपाण 5० ॥ १४ *ह 
सिजइकी० ब० कू १ गो ३॥ १५ "दह्वा इस खिं? शा० विना ॥ 


४४ धम्मिल॒हिंडीए [ अगडदत्तस्स 


दि चिंतेकण गतो, तेसिं पुरिसा् सुद्दासणवरगयाणं त॑ मसमप्पणा एवं परिकरबद्धों परि- 
बेसणं करेइ । ततो ते अण्णाणयाए विससजुत्त भत्त-पाणं सुहंसुद्देणं उवभुंजंति | ताब य॑ 
सूरो अवरदिसिं अंदिकसइ । ततो ते विसपरिगयसरीरा अचेयणा ठिया । ततो तिदंडक- 
द्वाओ असि कड्डिडण तेसिं सीसाई छिंदिता असिहत्थो मम मूल धावमाणो आगतो। 

5 मम खंघे आअप्ति निसिरंतो मया खेडए् बंचिकण खग्गेणं निसिद्ठमुद्दिएण रोसेणं आहतों, 
जहा से ऊरुजुयछो धरेणिवद्दे पतितो । 


बैतो सो भमणइ--पुत्त ! अहं घणपुंजतों ( मन्थाप्रमू-११०० ) नाम चोरो, न केणइ 
छलियपुबो, साहु तुम॑ सि सुपुरिसो एक्को माऊए जातो त्ति। पुणो य मे संछवइ--“बच्छ ! 
एयस्स पत्चयस्स पुरिच्छमिल्ले कोलंबे दोण्हं नतीणं मज्झदेसभाए अत्थि महइमहालिया 
0 पत्थरसिला, तत्थ भूमिघर, तत्थ मया सुप्पभूय धर्ण विदत्त, वच्च, गेण्हसु त्ति. मम ये 
अग्गिसकारं करेहि' त्ति भणित्ता काछुगतो। ततो अहं दारुते साहरित्ता झामेमि. ज्ामेत्ता, 
हत्थे पाए य पक्खालेत्ता, रहबरं जोएत्ता पद्धिओ | चिंतियं च मया--किं मे धणेणं ? ति । 


ततो मे पंथं समोयारिया तुरया । सामदत्ताए सद्धि वच्चामि नि । पत्ता य मो णाणा- 
विहरुक्खगहणं , वेलि-लयाबद्धगुच्छ-गुम्म॑, गिरिकंदरनिज्ञरोदरियभूमिभाग, णाणाविहस- 
5 उणरडियसहाणुणाइयं, अईवभी सणकरं, भिगारविर्सरसियपएरं, कत्थट वग्ध-६चछमहूघुरु- 
घुरुघुरेंतमुहलं, वानर-साह्ामिएहिं रवमाणसई, पुकारिय-दुंदुयाइएण ये कण्णसद्ालभी- 
सणकरं; पुलिंदवित्तासिएद्दि य वर्णहृत्थिविंदएहिं गुछुगुलेतवहुले. कत्थद सडमडस्सभजं- 
तसलछइवर्ण , कत्थडई वोच्छडियसमिति-तंदुल-मास-भिण्णघयधडिया कूरझखलीओ य 
पविद्धतेहभायणे य वहुविधपयार छत्तयउबाहणार य छड्ियाद एासिऊुण चिंतियं मया--ह- 
20 त्थिधोरभयवित्तासियस्स सत्यिद्ययज़णम्स इह विहवों नूणमासि त्ति | तत्थ<व्भासे पेच्छंता 
अडवीए वच्चामो | पेच्छामि य जूहपरिभट एकल्रमहंतपलंबवालप्पमेयग पुरओ (?) मग्ग- 
ब्भासे ठियं वणहात्थिं | त॑ च ढट्ुण सामदत्ता भीया । आसासिया य मए सामदत्ता, 
भणिया य--भीरु ! अम्हं रहसहं सोझण आलछ्इयकण्णों रोसवसाइट्रो आहाइडकासो अइ- 
डग्गयाए य भूमिनिसण्णेणं जहणंण बड़ो विव दीसद । ततो सो संवेडियग्गसोंडो. निद्दा- 
25 रिंयच्छिजुयलो विरसं आरसिऊुण अग्गहस्थेण भूमितल आहंनृूण सम वहाए ह्बमागतों । 
ततो भए आहावंतस्स सिग्धयाए अमूढयाए य तिण्णिं सायगा कुंभीभागम्मि लाइया । तेहि 

य सो गाढपहारदूमियसरीरों खरं आरसिऊण तरुसाहाउ भर्जतो विपछातों | ववगयभ- 
याए य भणिय सामदत्ताए--गतो सो गयबरो ” त्ति | मया भणिया--सुयणु ' गतो त्ति। 





१ अहिवेस? ली ३॥ २ "णियद्धे क ३ गो ३। "णियले ली ३॥ ३ तो सो ली $ गो ३॥ ४ काछ? 
९ विना ॥ ५ वेकछियाब” शा० | ६ "णस्थह” उ २ विन ॥ ७ वोच्छिठितसमि? श!० ॥ ८ बयूय"? शां० 
विना ॥ ९ “छुं सहंतं उठ २॥ १० में आवन' श्ा०॥ ११ "णण बाणा साय? उ० | १२ भंजितों 
डे ३२ बिना ॥ 


सदेसगमरण ] अगडद्समुणिअत्तकहा । ४५ 


ततो पट्टिया मो, गया य थोवंतरं, सुणामि य लोह्ाकरधम्ममाणधमधमेंतसई । आस - 
किओ णे हियेएणं--सप्पेण य भवियद्व ति । पेच्छामो य पंथम्मि ठिय॑ पुरतो, अंजणपुं« 
जनिगरप्पयासं, निहालियजमछजुयलछूजीहं, उक्कड-फुड-वियड-कुडिल-कक्खड-वियडफडा- 
डोबकरणदच्छ॑ , तिभागूसियसरीरं, महाभोगं नागं । भीया य सामदत्ता, परिसंठविया य 
मे । ठुरग-रहसदसंजणियरोसो आहाइओ भुयंगमों । आधावंतस्स य मया आयतजंतेपमु-5 
क्रेणं अर्द्॑यंदेणं सभोग॑ से सिरं वधरणियले पॉडियं। तओ त॑ परलोयपाहुणयं काऊण बच्चामों । 

पेच्छामो य अपरितंवकर्यंतनिवडियदुक्खं, पुरतो पलंबंतकेसरसढं, महह्लप्रिफालियनं- 
गूलं, रत्तुप्पक्लपत्तनियरनिल्लालियग्गजीह , आभंगुर-कुडिल-तिक्खदाढ, ऊसवियदीहनंगूछ , 
अइभीसणकरं वग्घधं । अइभीसण च त॑ दद्ण सामदत्ता अदिद्वपुब्रभया भीया थरेहरायमा- 
णसब्वंगी उध्विग्गचित्ता बर्घं पछोणड । भणिया य मे--सुंदरि ! मा बीदेेह त्ति । सो वि]0 
उच्छरंतो विब्र आहाइतो बग्घो । तस्स य मे आहावमाणस्स कणवीरपत्तसन्थसफछा पंच 
वाणा मुद्दे छूढा । ततो सो तेहिं बाणेहिं गादप्पह्दरीकतो विपछाओ । 

ततो पुणो थ पिच्छमार्ण णाणाविहषह्वरणावरणसंकुलं, जक्कट्धिपडिहस्थेडियरवुम्भीसं 
विविह पहरणावरणगहियसजन्नाह॑ परव्ल च॑ पत्त । चितियं च मया--एए चोरा अम्हे परि- 
मुसिउकामा इओ आगच्छति । ते दद्वण विविदवेसधारिणों पकंपमाणसश्बसरीरा मसमवंगू 5 
हिउं पयत्ता सामदत्ता । भणिया य मया--मा विसाय गच्छाहि. पेच्छ, मुहुत्ततरे एते 
पउरचोरे सब जमनिलयं नेमि त्ति। ततो सा पयइकायरहियया सम वयणेण परिसंठ- 
विया । अहमवि तेंहिं समंतओ परिवारिओं । मए वि अत्थ-सत्थनिउणत्तणेण पड्ुयत्तणेण 
य सरप्पह्यारवित्तासिया भग्गा समतनों विष्पछाया । तनो तेसि सेणावती वायामकदिणगत्तो 
धणुविकद्डुणपल्वर्दीहबाहुजुयछो चोर आसासिंतों रहृप्पह्रजोंगे भूमिभागे सण्णद्वोवेद्धिओ 20 
अज्जुणओ नाम । अहृमवि तुरण आसासेऊऋण सवाउद्परिहत्थं अप्पाणं काऊण बाहिओ मे 
गहबरो ततोहुन्तो | तेण वि य ममंहुत्तों पयट्वाविओं तुरओ । तओ सरपहकर-चडगर-परंप- 
यहिं अण्णोण्णस्प छिई् मग्गमाणा जुज्ञामो | ततो से अंतर अल्भंतेण सिंतियं मए-- 
समत्थो एस चोरो. न एस सक्कइ एवं पराजिणित्ता. एस रहजुज्ञकुसछों अण्णहा छलेडं 
न तीर३इ. अत्थसत्थे य भणिय॑--- 95 

“'विसेसेण मायाए सत्थेण य हूंतब्ो अप्पणो विवद्युमाणो सत्तु" त्ति । 

'इम्रे च एत्थ जुत्त ति एसा सामदत्ता सबालूंकारविभूसिया रहतुंडे पसिढिझूअद्दो- 
व॒त्था ठायउ, एईए रूवावेसियचक्खू हंतबो । ततो मे ठविया सामदत्ता रहतुंडस्स पुरतो । 
ततो सो रूव-जोब्ग-विलासविम्हियहियतो तत्थगयदिद्टी । ततो से मया विहल दि 





१ "ययो त्ति सप्पे? शां० बिना॥ २ "ता पम्ु/उ २॥ ३ "द्रचंदे? ली ३ ॥ ४ पडि? उ २ बिना ॥ 
५ "रेथरा? उ २॥ ६ "माणो उ २॥ ७ च॒ एंते उ २॥ ८ सम॑ परि? उ २ विना ॥ ९ दो चिट्ठि? उ २ 
विना ॥ १० "ममाहु” 3 २॥ ११ दिह् जाणिं नी” उठ २ विना ॥ 


४६ घम्मिक्रहिंसीए [ अफशद्चसस 


जाणिऊ्ण नीलुप्पछसभ्रिगासेण आरामुह्ेण थणपएसे जाहतो । ठत्ती सो तुस्याओं 
इपरिझण भणइ--- 
नाहं बाणेण हओ, हओ मि बाणेण मगरफ़ेडस्स । 
जो भंडणे पयत्तो, महिराण मु्दं पछोएमि ॥ 
5 एवं चल सो बदिता काल्गओ । ततो तस्स ते चोरपुरिसा सेणावई मारियं दद्टूर्ण विव- 
ण्णफ्ट्रणावरणा पढाया । 
अभडदसस्स गिहागमणमाह 
सो हं निज्ञियसत्तू अज्जुणयं हंतूण सामदर्त्त च समासासेडण पत्थिओ उजोर्णिं, 
पत्तो य कमेणं, पविद्दो य माऊए घरं । निद्धाइया य मम आगमर्ण सोऊुण पुत्तनच्छला 
$0 मे माया । रोवभाणीए य रहाओ उद्ृण्णो अवयासिओ अग्घाइओ य सीसे । साविय 
सामदत्ता उ्यारिया रह्ातो, पडिया अम्मोपाएसुं । आणंदियदिययाए य अवयासिया, 
अविहवमंगलेद्दि य अदह्िनंदिया, घरं च णाए पवेसिया । सयण-मित्त-बंधुबग्गो य फ्यिपु- 
च्छत्तो आगतो जदह्विहर्ष संपूइओ । पेसजणेण य तुरया रहो य जहाठाणं पवेसिया 
ओरुभिया य । सब्दबा आउह-पहरणोपकरणाणि य घरं पवेसियाणि । 


१5  ततो अवरदिवसे मज्िय-जिमिय-पसाहिओ रायकु् रायदरिसणनिमित्त गतो । वओ 
पडिद्ाारसाबिओ पविद्वो | दिद्दो य मे राया पणमिओ य। कहिय॑ च से 'अमुगपुत्तों त्ति। 
ततो परितुद्देण राइणा सद्न मे पिड्संतियं कम्ममणुण्णायं , दुगुगों य पूयासक्वारों कओ । ततो 
अह छद्धरायसक्कारों नियगघरं गतों माउसुस्सूमणपरायणों सामदत्ताए सम॑ काल गमेमि । 

ततो अन्नया कयाइ रक्ना पुरस्स उज्जाणजत्ता आणत्ता | निग्गमों राया । जणवओ ये 

20 जद्दाविहृब-इद्धि-सक्कारविसेसेद्िं अण्गोण्णं अइसयमाणो नियगविहबै-रूयए दायंतो निग्गतो। 
अहमवि निययमित्त-बंधुवग्गपरियरिओ सविभववियाणसूएण इष्टि विहवेण सामदत्ताए सद्धिं 
उज्भाणं गओ । तत्य य विविहुखज्ञ-पेज-गीय-वाइय-हासरवसदवोमीसेणं उज्जाणे पीइसुहं 
जणो अशुद्वति, अम्दे वि। 

ततो जहासुह अणुद्विकण परियणसद्दिओं अवरण्हवेछाए तओ अइगंतुं पयत्तों पुर- 

25 जणो । अम्ददे वि य सज्ञा नयरं पविसिड, ताव य सामदत्ता अइमुत्तयवहिदोलाए खेह्ूंती 
काकोदरेण सप्पेण खश्या । ततो घुणंती सा अग्गहत्थे आहाबिऊझण मम उच्छंगे पड़िया 
“अज्नउत्त | परित्तायह्‌, अवरद्धा मि त्ति मणति | ततो मया समंतहियएण “मा भादहि' ति 
भणियरा, उवयूढा य । बिसवेगपुण्णा खणेण य अचेयणा जाया । त॑ च दद्दूण जीयविष्प- 
सुर मोहमुबगतो हूं | पच्छा5डगतों य बडुं विछ्वामि, ताव य अत्थंगतो दिवसयरों । विस- 

$0 जिओ में परिज्षणों घरं॑ अस्माए मूलं | अइक्कतता य संझा । अदमधि तस्स उज्माणदेवकु- 


न. 


१ स्राहिओो शां०॥ २ 'राइणो क ह गो ३॥ ३ श्यक्षुर/ ली० य० विभा॥ ४ लामी? की € ॥ 


िदाममणकाह ] अगडदसमुणिज्रसकहा । ४७ 


लस्स ठ॑ घेशूण दुवारमूले अच्छामि बिल्वंतों 'हा सामदत्ते ! बहुदुक्खसहाइप ! कीस मम 
परिक्षयसि ? सि सोयपुण्णहियतो । 

तत्थ य अद्धरतवेखाए अइक्कमंतविजञाहरजुयरूस्स अम्ददं चेब भवियव्याए अणुकंपा जाया। 
उबहइयं च मिहुणयं । भणिओ य॒णेहिं अहं--केण एसा विवण्ण? त्ति । तलो मया 
भणियं--अहिणा खश्या । ततो तेण साणुकंपेण सहत्थेण छित्ता “किं सुबसि ?' त्ति भणतेण ।5 
ततो सा उद्धिया । मया वि सो विज्ञाहरतरुणो पणमिओ, गतो अइंसणं गयणमग्गेणं । 

अम्हे वि देवउलं उबगया । भणिया य मे सामदत्ता-मा बीहेसि, अच्छ मुद्ुत्तं जाव 
मसाणाओ अस्गि आणेमि । ततो हूं अग्गि घेत्तण आगतो, पेच्छामि य तम्मि देबकुले 
उज्जोव॑ । पुच्छिया य मे सामदत्ता--किमेस उज्जोबो ? त्ति। ततो तीए रूबिअं--ृत्थग- 
यस्स ते अग्गिस्स देवउले उज्ोओ संकंतो दीसइ । ततो मया रूबिअं--असिल॒द्विं ताव॥0 
गिण्हसु जाब उद्मोवं करेमि त्ति। गहिया य तीए असिल्ट्वी । ततो अद्मवि अर्गि उद्ा- 
लेड पयत्तो | अग्गओं य मे असिलट्टी पड़िया। ससंभंतेण य पुच्छिया--किमेयं ? ति। 
ततो तीए रबिअं--संभमों मे जातो, जेण मे असिलट्टी हृत्थाओ भट्ठ त्ति । ततो आर 
जालेऊण पविद्वा मो देवकुलं, वसिया य । गया य सा रयणी । विमरू पभाय॑ जाय॑ । तओो 
य पभायकाले मित्त-बंधव-सयण-परिजणो य सोझण “अणहयसरीरा जाया सामदत्त' त्ति]$ 
आणंदियाँ। हरिसिया ये मो देवडछाओ घरमागया ! अम्मा य मम सामदत्तासहियं दृद्दूण 
परं परितोसभुवगया । विसयसुहं च अणुदृबंतो सामदत्ताए सद्धि अच्छामि। 

अद्द अण्णया कयाइ राइणा आणत्तो--वच्च दसपुरं अमित्तदमणस्स रघ्नो दूयत्तणेणं ति। 
ततो ह्‌ त॑ आणं पढ़िछ्छिकर्ण नियगपरिवारसंपरि(प्रन्थाप्रमू-१२० ०)बुडो गओ दसपुरं, 
पबिद्नो य, पडिहारसाविओं य रायसगासं उबगतो । दिद्ठो य मे राया । पणमिझण य 90 
जद्दासदेस विण्णविश्ञो । उषणीयाणि पाहुडाणि । दिण्णावसह-छद्धसक्कारो भ अच्छामि । 


सत्थ य मज्ञण्हदेस-याले सुतोवदिद्देण विहेणा तस-पाण-बीयरहिएणं पंथेण जुगंतर- 
दिट्ठी तबतणुइयसरीरों सममणसंघाडगो आवास मे भिक्खानिमित्त अइगतो, साहुजोगे य 
पएसभागे ठितो । ततो सया पणमिऊण जहोवबण्णसाहुजोगेणं फासुयदाणेण पड़िलाभितों, 
निश्मातों थ। तयणंतरं च पुणरषि बिशओ संघाडगो आगतो, दिण्णा य से भिक्‍खा, ततों 25 
ते बि णिग्गया । मुहुत्तंतरस्स पुणरवि तइओ संघाड़गो पविद्दों | चिंतियं च मया--किं 
मण्णे मग्गपरिभद्दा, उदाहु संदभिक्खयाए, घरगंभीरत्तणविवज्ञासेण बा पुणो पुणो आग- 
चछंति इमे साहू ! । ततो मे भिक्‍्खं दाऊण विज्नविया--भयवं ! कहिं परिषसह । तेहि 
भणिमं--उच्जाणे कि । एवं भणिकण पड़िगया। अहमवि मुहुत्तंतरेण कयसत्त-पाणा-55व- 





१ है उ २ विना॥ २ "हे से सब्बध' उ २ विना | ३ "यह? उ २ बिना | ४ क० मो० बिनाइन्यत्र-- 
न साइघर” की ३ गो० शां० । बघ मो घर? 3० ॥ ५ शायणा झां० । रण्णा की ३॥ ६ 'साहिओ शाॉं० ॥ 
७ “बासघरे स्ि? शा० बिना ॥ 


छ्८ धम्मिहहिंडीए [ दृढधम्माइमुणिसंबंधों - 


स्सए जाणिकण एकओ चेब गओ उच्चाणं । पेच्छामि य ते तबसा सूरो इचब विषप्पंते। उब- 
गंतुं पणमिया मे, उवविद्ञो य तेसिं पायमूले । पुच्छिया य मे--भगवं | भगवंतो को धम्मो ?। 
ततो तेहिं अहिंसादिलक्खणो साहुधस्मो सावयधम्मों गुत्तिमूलो य सखेबेण कहिओ । ततों 
मे अमयमिव कण्णंजलीहिं पाई विम्हियहियएण पुलिछिया--कत्तोश्रया भयवं! तुब्भे ! 
5 किह वा पव्चज्ञाभिमुह्या जाया ?, सरिसरूवधारिणो य पढमजोबणे बट्टमाणा दीसह, परसो 
य मे बिम्हओ तुब्भे दह्वृण जाओ त्ति।ततो ताण जेट्ेण लबिय । सुण सावय | अवहिओ--- 
दढ्धम्माइमुणिछकसंबंधो 
अत्थि बिंज्ञगिरिसन्रि विद्वा अमयसुंदरा नाम चोरपडी । तत्थ य चोरसेणाबती अणेगप- 
हिगयप्पयावों अज्ञुणओ णाम | सो य वहुसमरलुद्धलक्खो पछ्छी जणमणुपालेती परिवसइ । 
0. अह5ण्णया कयाइ कोड रहेण तरुणीसमग्गों तरुओ अडवीए अइक्कमति । ततो तेण 
सेणावइणा अभिभूओ । तेज य रहचरियाकुमलेग विवाडिओ, सो य अम्ह जेद्दो भाया । 
ततो अम्हें छ जणा भाउसो यसतत्तहियया, विसेसओ य इत्थिजणेण नेब्भच्छियंता त॑ रहम- 
ग्गेण अणुसरंता उज्लेणिं गया भाउघायय मारेउं । 'एतो से! त्ति तम्स य छिद्वाई मग्गंता 
अणुगच्छामो । 
85 ततो अण्णया कयाई उज्नाणज्त गता। चितिय च अम्हहिं-- एत्थ वीसत्थों 
इतब्लो त्ति । उज्ञाणं गया मो, तत्थ य कणिद्ठी में भाया अहिसरो परत्तो. 
अम्हे वि एगंते अच्छामों । ततो सब्जण नियत्त तम्स भज्ञा सप्पेण खदया, 
उबरया य सा | तेभ य सबो नियगज़णों विसल्िओ। एकओ चेव वेवडर्लुदुबआर्मूले 
घेत्तण विल॒बंतो अच्छइ । अम्ह य भाया दीवसमुग्गयहत्थों पृश्रतविद्यों तम्मि देवउले त॑ 
20 मारेर्ड कयववसातों ! ततो तहिं विजाहरंण अइक्कमतण जायाणुकंपेण सा जीवाविया. 
उद्धिया य । ततो य से तरुणों तं तरूणि देवडले ठवेऊण अग्गिकारणा गती । ताब य 
अम्ह भायणा अग्गिसमुग्गो उग्घाडितों । सा य भणिया--अहं ते भत्तारं विवाडेझण तुर्म 
घेच्छामि, जह य रहस्सेभयं करसि ता तुम पि न॒त्थि ति । तीए भ्णियं--अहं चेब ण॑ 
मारयामि । ततो तेण अम्ह भाउणा लवियं--किह तुम मारेहिसि ? । तीए भणियं--एस 
95 अग्गि घेत्तण एह्िति, मम य हत्थे असिल॒ट्ठि दाहिइ, ततो अह तस्स अग्यि जालितस्स 
सीस छिदामि तति | तओ अस्ह भाउणा अब्धुवगय । आगओ य सती अरग्गि चेत्तृण। 
भणईइ य--कि देवउले उद्बोड ? त्ि | नतो तीए छवियं--तुह हत्थगयम्स अग्गिस्स एस 
उज्जोड त्ति। ततो तेण रविया--एयं ताव असिलट्ठी गिण्हसु त्ति, जाब अग्गि जालेमि 
त्ति | गहिया य ताए असिलछट्ठी | सो य अग्यि जालेड पयत्तो । सा य असिलद्धि कट्लिऊण 
80 आहंतु पयत्ता । ततो अम्ह भाउणा वितियं--“अहो ! ! | साहसं महिलार्ण ति हियए चिंति- 





१ घूरा 3२॥ २ पीओ ली १ विना ॥ ३ "सो झु त्ति3०॥ ४ 'हेबार? ली शक श्गो १। "ले 
हुवार? 3० ॥ ५ “स्समभंग क* शा० ॥ 


अगडदत्तमुणिअत्तकहुवसंहारो |. धणसिरीणायं। ४९ 


ऊूण हत्थे आहया | पडिया य सा भूमीए असिलट्टी । संभंतो सो तरुणों पुछ्छई--किमेयं | 
ति | ततो तीए छवियं--मोहो मे जाओ, तेण असिलद्ठी हृत्थाओ भद्ठ त्ति | ततो ते रात्ति 
खवेऊण णाइप्पमाए घरं गया | 

सो य मे भाया पडिमापडिम्छादितसरीरो रत्ति गमेझण आगतो अम्ह पासं सर 
जहावत्त साहइ । ततो अम्हे छ वि जणा इत्थिजणसाहसं दद्वण विरत्तघरवासा, इत्थिज्ण 5 
च निंदंता, निविज्धकामभोगा पवइया जिणसासणधम्म॑ सोऊण दढविक्षस्स पायमूले । 
तेणे य गुरुणा संबेग जाणिकण नामाणि कयातिं, त॑ जहा--दढधम्मो, धम्मरु३, 
धम्मदासो, सुबओ, दढवबओ, धम्मपिउ त्ति॥ 

ततो तेहिं साहूद्दिं एवं कहिए धम्मिल्ल | मया पणमिऊणं विण्िणविया--'भयवं |! अहं 
सो तुब्भ॑ भायधायओ म्हि. जहाकहिय॑ च्‌ तुब्भेहिं सबं मए अशुभूय. ज॑ तीए साहसं0 
तुज्म समीवाओ उबलड़ें, इत्थीजणसद्धा य मे नट्ठा, त॑ मम पसीयह, ससाराडवीकडिल्ले 
पणस्सतम्स जिणमग्गदंसणेणं अणुघेत्तुं सहत्थनित्थारणं करेह' त्ति बोत्तण चलणेसु 
निबडितो । ततो तेहिं अहं धम्मे ठविओ । दिण्णा थ में महत्यया, शम्मोवगरणं च ॥ 

एवं मया ससारवाससुलह सुह-दुक्खमणुभूयं. त॑ मा अबुहजणपत्थणिल्नासु बुहजण- 
परिवज्ियासु महिठासु अतीव रइपसत्तो होहि. अबि य--- 6 

गंगाए बालुय सा-यर जल हिमबता य परिमाणं । 
जाणति बुद्धिमंता, महिल्ााहियय न याणंति ॥ 

ते एबंगुणजाइयास पेसविल्यसिणिमहिलियासु को ते एत्तिओं अणुराओ ? जं अप्पाणं 
परिश्चयसि . पिरमसु महिलाजणवग्गाओं 'इह-परलो० वि दुह्यवहाउ' त्ति परिगणेऊर्ण ॥ 

ततो घम्मिलेण अगडदत्तो विण्णविओ--भयवं | न सब्वो इत्थिजणो एबंगुणजञाइओ 20 
त्ति. सोहणाओ वि अत्थि, जहा सा धणसिरी परपुरिसविदेसिणी अप्पाणं सारक्खमाणी 
बारस वरिसाणि अच्छिया, तारुण्णए वि वट्टमाणीए न चव सीलबयाणि खंडियाणि । ततो 
भयवया अगडद॒त्तेण भणितो--का सा धणसिरी ? किह वा धारस संवच्छराणि अप्पाणं 
सारक्खमाणी अच्छिय ? त्ति । तेण भणियं--सुणह भय (-- 
दढसीलयाए धणसिरीणाय॑ 95 

अत्थि अबंती नाम जणबओ । तत्थ उज्जेणी नाम नयरी रिद्वित्थिमियसमिद्धा | तत्य 
राया जियसत्तू नाम | तस्स रण्णो धारिणी नाम देवी । तत्थ य उज्जेणीए नय- 
रीए द्सदिसिपयासो इब्मो सागरचंदो नाम । भज्ञा य से चंदसिरी । तस्म पुत्तो चंद- 
सिरीए अत्तओं समुद्ददत्तो नाम सुरूबो | सो य सागरचंदो परमभागवउदिफ्खासं- 





१ "डमित्तिस्स टे० गो ३। "ढघितिस्स शां० ॥ २ ओय णे गुरु उ२॥ २ से उ २ बिता॥ 


५३ 50025 ७०२४ क ३॥ ५ *ए य अद्वितावहाड शा० ॥ ६ "हणो विक १ ॥ 
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५० धम्मिद्रहिंडीए.[ समुदृदत्तस्स थीजाई पद बिरागयां 


पत्तो भगवयगीयासु सुत्तओं अत्यओ य विदितपरमत्थो । सो य ठ॑ समुहृदत्ते दारगं 
गिहे परिधायगस्स कलागहणत्थे' ठवहइ, 'अज्नेसाछासु सिक्‍्खंतो अण्णपासंडियदिद्ी हृवेज्ञा । 
ततो सो समुद्ददत्तों दारगो तस्स परिवायगस्स समीबे कलागहणं करेमाणों अण्णया 
कयाइ “फल ठवेमि' त्ति गिह अणुपविद्दों। नवारिं च पासह नियगजणणी तेण परिक्षाय- 
$ गेण सद्धिं असब्भमायरमा्णी । ततो सो निग्गतो इत्थीसु विरागसमाबण्णो 'न एयाओ 
कुल सील था रक््खंति' त्ति चिंतिजण हियएण निब्बंध करेइ, जहा--न में वीवादेयबं ति। 
ततो से समत्तकरूस्स जोधणत्थरस पिया सरिसकुल-रूब-विहयाओ दारियाओ बरेह । सो 
य ता पडिसेह्इ । एवं तस्स कालो वधह । 


अण्णया तस्स सम्मणणं पिया सुरद्टमागतो बबहारेण । गिरिनगरे धणसत्थवाहस्स 
0 घूयं धणसिरिं पडिरूवेण सुंकेणं समुहृदत्तस्स वरेइ । वस्स य अन्नायमेव तिहिंगहण 
क्राइण नियनगरमागओ । ततो तेण भ्रणितों समुहृदक्तो--'पुच्त! मम गिरिनयरे मंड 
अच्छइ , तत्थ तुम सवर्यसों वच्च, ततो तस्स भंडस्स बिणिओर्ं काहासो' त्ति बोसूण बरये- 
प्षाण य से द्वारियासंबंधं संविदितं कयं ) तओ ते सविभवाणुरूवेणं निग्गया, कद्दावि- 
सेसेण य पता गिरिनयरं । बाहिरओ य ठाइकण धर्णस्स सत्थबाहस्स मणुस्सो पेसिओ, 
१5 जहा ते आगओ वरो' त्ति। ततो तेण सविभवाणुरूवा आवासा कया, तत्थ ये आवा- 
सिया । रत्तीप आगया भोयणक्बण्सेणं धणसत्थबाहगिदे, धंणसिरीए पाणिग्गहर्ण का- 
रिओ । ततो सो धणसिरीए बआसगिदं पविद्यों | ततो णेणं पइरिक्कं जाणिकण तीसे 
घणसिरीते चैम्मादें दाइण निगाओ, वरयसाण य मज्झे सुत्तो । ततो पभायाए रयणीए 
सरीराबस्सकद्देड सवयंसी चेब निग्गतो बहिया गिरिनयरस्स । तेसिं वर्यसाणं 
20 भविद्वतो चेब नह्ढों | ततो से वरयसेहिं आगंतृर्ण [#सागरचंदस्स%] घणसत्यवाहस्स य 
परिकहियं 'गतो सो । तेद्दिं समंततो मग्गिओ, न दिद्दों। ततो ते दीणबयणा 
कशबयाणि दिबसाणि अच्छिकण घणसत्थवाइमापुच्छिकर्ण गता नियगनयरं। 


इयरो थि समुदृददत्तों देसंतराणि हिंडिकण केणइ कालेण आगँतो गिरिनयरं कप्पडियवेस- 

छण्णों परूढनह-केस-मंसु-रोमो । दिद्ठो गेण धणसत्यबाहों आरामगतो ।बतो तेण पणमिऊर्ण 
४8 भणिओ--अई तुब्भ आरामकम्मकरों होमि। तेण य भणिभो--भणसु, का ते भती दिज्वउ ? 
त्ति।ततो तेण भैंणियं--न मे भईए कर्ज, अहं ठुज्ं पसादाभिकंखी . मम तुद्दीदाणं देज्वह त्ति | 
एवं पडिस्सुए आरामे कम्ममारद्धों काउं। ततो सो रुक्‍्खाउद्बेयफुसछों तं आराम॑ कइटवव्णई 
दिबवसेहिं सब्ोउ्यपुप्फ-फल्समिद्ध करेइ।ततो सो घणसत्थवादो त॑ आरामसिरिं पासिऊर्ण 


१ छी ३ विनाध्पत्र--पह्थे उबणहअश्नर क हगो १ । थे उकीओं अन्न” उठ २॥ १ “पलिष्पेशु 
छी ३॥ १ निययधरमा? उ २॥ ४ "शसत्य* उ २॥ ५ चम्पदि दा? शां०॥ ६ 'ण सागरअंदो गतो 
निय? कस ० विना॥ ७ “तो नियगबयरं झ्वां० गिना ॥ 4 "सक़रों उ १ विना। ५ ले विसि कि? शां० 
विना ॥ १० कृषिय व २ ॥ 





अगसिरीए शहेप्शकषकया ] धयसिरीणायं । ५१ 


परं दरिससुवगतो | चिंतिय बे णे्---किमेए् शुणाइसयमूएण पुरिसेण आरासे जच्छंतेध ? . 
बर॑ मे ओ(जै)बआरीए अच्छठ सि। ततो ण्हविय-पसाहिओ दिण्णवत्थजुयछो ठबितो 
झआाबणे | ततो तेण आय-बयकुसलेणं गंधजुत्तिनिउणत्तणेणं पुरजणो उस्मत्ति गाहितो | ततो 
पुच्छितों जणेणं--किं ते नामघेयं ? । पमरणइ य--'विणीयओ'/ त्ति मे नामबेयं । एवं सो 
विणीयओ विणयसंपन्नो सबनयरस्स वीससणिज्नो जातो | ततो तेण सत्थवाहेण चिंतियं-- 5 
न खर्म मे एस आचणे य अच्छंतो. मा एस रायसंविदितो (मंथाग्रम--१३००) ह॒बेज्ज, ततो 
शायणा दहीरइ त्ति. वरमेस गिहे भंडारसाछाए अच्छेतो । ततो तेण सगिह नेझण परियणं 
शव सद्ावेअण भणियं--एस वो विणीयओ जं॑ देइ तं भे पडिच्छियबं, न य से आणा 
कोवेयब त्ति । ततो सो विणीयओ घरे अच्छइ, विसेसओ य धणसिरीए जं चेडीकम्सं 
त॑ सयमेव करेइ । ततो धणसिरीए विणीयको सबवीसंभद्वाणितो जातो ! 30 

तत्थ य नयरे रायसेवी एको य डिडी परिवसइ । इओ य सा घधणसिरी पुवावरण्ह- 
समए सत्ततले पासाए अट्टालगवरगया सह विणीयगेणं तंबोर्ूं समाणयंती अच्छइ।सो य 
डिंडी प््याय-समालद्धो वस्स भवणस्स आसण्णेण गच्छति । घणसिरीए तंबोछं निच्छूढं 
पडिये डिंडिस्सुबरि । डिंडिणा निज्ञझाइया य, दिद्ठा य णेण देवयभूया | ततो सो अण्णं- 
गबाणसोसियसरीरो तीए समार्गुस्सुओ संवुत्तो ।चितियं च णेणं--एस बिणीयओ एणसिं!5 
सबप्पवेसी , एयं उर्व॑तप्पामि. एयस्स पसातेण एतीए सह समागमों भविस्सइ त्ति । 

ततो अण्णया तेण विणीयगों नियगरभवर्ण नीओ । पूया-सक्कारं च कार्ड पायपडिएण 
विण्णविओ--तहा चेट्ठसु, जेण मे धमसिरीए सह संजोगं करेसि त्ति। ततो सो “एवं 
होड' त्ति बोत्तृण घणसिरीते सगासं गतो । पत्थावं च जाणिडण भणिया णेण धणसिरी 
डिंडियिंबयणं । ततो तीए रोसवसगयाए भणिओ--केवर्ल तुमे चेव एये संछत्ते, अण्णों 20 
मर्म न जीवंतो त्ति।ततो सो बिश्यदिवसे निग्गतों, दिद्दो य डिडिणा। भणितों णेण॑ं--किं 
भो बयंस ! कय्य कज्ज ? ति। ततो तेण तब्बय्णं गृहमाणेणं भ्रणियं--घत्तीहं ति । तओ 
पुणरबि तेण दाण-माणेणं संगद्दियं करेत्ता विसजििओ। ततो सो आगंवूण धणसिरीए पुरतो 
विमणो तुण्दिक्रो ट्वितो अच्छति । तततो तीए घधणसिरीए तस्स सणोगय जाणिकण मणि- 
ओ--किं ते पुणो डिंडी किंचि भणइ ? | तेण भणियं--आमं ति । तीए निवारितो--न ते 25 
पुणो तस्स दारिसणं दायबं ।पुणो य पुल्छिजमाणों तह्देब तुण्हिक्ो अच्छइ। ततो तीए तस्स 
चित्तरक्खं करेंतीए भणिओ--बश्च, देहि से संदेसं, जद्दा-असोगवणियाए तुमे अज्य 





२ "मेवंगुणा? उ २ विना ॥ २ आवणे अच्छ” ली ३ ॥ ३ “मं सद्यो विणी”? उ २ विना ॥ ४ “मोसुओं 
शां०॥ ५ "“णिय? उ २ विना । एवमग्रेडपि कचित्‌ कचित्‌॥ ६ ली ३ विनाउन्यत्र--“वसप्पा? उ २ कस० 
मोस० ॥ ७ "सिरिए उ २ बिना । एव्मग्रेषपि कवित्‌ कचित्‌ ॥ ८ "यम्नंतरेण | ततो छी २३ २॥ ५ 'णो 
हु? 3 २ विना प 


# अवारीए भापणे इस्र्थ:। तथाहि-«“भावणे भवारो अवारी भ” देशीनाममाऊझां १-१९॥ 








ण्र ध॑म्मिद्नहिंडीए [ धम्मिहस्स तवासेदण 


पओसे आगंतध्ं ति । तेण तहा कैये | ततो सा असोगवणियाए सेज्ज॑ पत्थरेझण जोग- 
मज्ज॑ च गिण्हिकण विणीयगसहिया अच्छइ । सो आगतो । ततो तीए सोवयारं मं से 
दिण्णं । सो य तं पाऊण अचेअणसरीरो जाओं। ताते तस्सेब य संतियं अरसि कट्डिकण सीसं 
छिण्णं | पच्छा बिणीयगो भणिओ-तुमे अणत्थं कारिया, तुज्म वि सीस॑ छिंदामि त्ति। 
5 तेण पायबडिएण मरिसाविया । विणीयगेणं घणसिरिसंदिद्वेणं कूयं खणित्ता निद्दिओ । 
ततो अजन्नया सुहासणबरगया धणसिरी विणीयगेण पुच्छिया--सुंदरि! तुम 
कस्स दिज्ञा ? | तीए भणियं--उज्जेणिगस्स समुद्द दत्तस्स दिण्णा | तेण भणियं--वच्चामि, 
अहं त॑ गवेसित्ता आणेमि' त्ति भणिईं निग्गओ । संपत्तो य नियगभवर्ण पविद्टो, दिद्दो 
य अम्मापिऊहिं, तेहि य कयंसुपाएहिं उजगृहिओ । वतो तेहिं धणमत्थवाहस्स लेहो 
]0 पेसिओं “आगतो भे जामाउओ' त्ति । ततो सो वर्यसपरिगहिओ माता-पितीहि य सद्टि 
ससुरकुछ॑ गतो । तत्थ य पुणरत्रि वीवाहों कओ । ततो सो अप्पाणं गृहेतो घणसिरीए 
विणीयगवेसेणं अप्पाणं दरिसेइ । रयणीण य वासघरं गतो दीब॑ विज्ञवेझण तीते सह 
भोगे भुजइ । ततो तीए तस्स॑ रूबदंसणनिमित्त पच्छण्णदीव॑ ठवेऊण तस्स रूबोवलड्धी 
कया । विद्दो थ णाए विणीयओ । ततो तेण सबब संवादितं ॥ 
5 त॑ भयवं ! अणेगंतो एस महिलाणं ति ॥ 
धम्मिहरस तवासेवर्ण तवफलपत्ती य 
मम पुण माउ-पिउ-विभवविओगविहुरियस्स दुक्खियस्स उबाय॑ं साहिई पर्सीयह, जेण 
अहं विभवं पॉवेमि. अवितिण्हकामभोगो इहलोइयसुहाईं इच्छामि त्ति । ततो तेण 
लवियं-- अत्यि जिणसासणे बहचे उबाया दिद्वा विज्लाफल-देवयप्पसाया यथ. तत्थ देव- 
20 याओ उववासेहिं भैत्तीर य आराहियाओ जहारचितियं फछ दंति, विज्ञाओं य पुरचर- 
ण-बलिविहाणेहिं सिज्ञ॑ति. उचवासविहीओ य बहुविहैष्पयाराओ, जा इहल्गेए परत्ोए 
य फल देति. तत्थ पुण अमोह उबबासं साहुणो भणंति. जो छम्मासे आयंबिलं करेइ 
तस्स इदलोइया इच्छियफलूसपत्ती होइ' क्ति भणिए तेण भणियं--भयवं ! अहमायंबिंल 
करेमि त्ति । ततो सो तेण दब्वरलिंगं गिण्हाविओ, अणुरूबं च उवगरणं दत्त | ततों उब« 
25 बासं (आयबिल्ं) काड पयक्तो । फासुएणं भिक्खा-पाणणणं अइकंता य से छम्मासा | 
ततो तेणे तबचरणेणं क्रिछ्ामियसरीरों परिचत्तोवगरणो अगड॒दृत्तस्म पाए पणमिझण 
निग्गओं । वच्चंतेण य एगं भूयंघरं विद्वं, तत्थ य पविद्दो अच्छइ. ताव य सूरो अत्थ- 
मिओो । तवकिछामियसरीरो पमुत्तो | देवयाए थ ऊूविय॑-- 
आसस वीसस धम्मिल |, ऊँव्मिसि माणुस्सए तुम॑ भोण। 
80 बत्तीसं कण्णाओ, विज्ञाहर-राय-इब्भाणं || 
१२ कहिय शा०॥ २सो शअ्रष्पाणन दरिसेष्ट | रणणी” उ २ विना॥ ३ 'स्स झूवस्सरूवर” उ २ 


विना ॥ ४ "विरहिय” श्ञा० विना | ५ पावाप्ति 3उ २॥ ६ भत्तीय य झां०॥ ७"विधष्प" उ २॥ 
८ “बिल्ले शा० ॥ ९ “यगघर उ २ पिना॥ १० छहिजसे क १॥ 





तबफछपत्ती य] धस्मिहचरिय । ५३ 


ततो सो त॑ अमयमिथ आसासकर॑ देवयाए बयणं सोऊण पडिबुद्धों विगयसोग-परिस्संमो 
जाओ । परिमुहुत्तंतरस्स य ततो पासइ रहवरं अबशुंठियपहरणं, तत्थ आगयं, घवढतुरग- 
छुसंपउत्तं | ततो रहृवराओ एगा इत्थिया ओयरिऊण पुच्छइ+-एत्थ धम्मिल्यो ! त्ति। 
ततो तेण लवियं--इमो त्ति । तो तीए भ्रणियं--एद्वि एट्टि त्ति। ततो सो निग्गओ। 
दिद्ठा य णेणं रहतुंडनिविद्ठा कुप्पासयपिहियकाया तोत्तयगद्दियवाबडग्गहत्था | तो तीए 5 
भणितो--आरूद्द रहवरं, पयट्रेहि य | ततो सो विलूग्गों, पेच्छइ य एगे तत्थ बरतरुणिं 
सियदुगूलसंवरियदेहं । ततो तेण पयट्राविओ रहवरो, वद्चति य सुद्देण अंपापुरिमग्गमो- 
इण्णो । ततो सा तरुणी धम्मिहस्स रूवदंसणकोऊहैहुस्पुयहियया रयणीए खर्य 
उबेहमाणी वच्चई | पभाय॑ च खणदाए | एगत्थ पदेसे दगसमीवे तुरगवीसामणनिमित्त 
परिसंठियाईं, मोश्या तुरया धम्मिलेण, वीसामिऊण पयत्तों । दिद्वो य तीए तरुणीएण0 
तबसोसियसरीरो, दद्दृण य त॑ विरागसावज्ना । अबि य--- 

तबसा सुसियसरीरं, पागडसिरजाल-ण्हारुपरिणद्धं । 
दह्दूण किछामिययं, छुक्षबिलुकक च छोएणं ॥ 

भणइ य--कि ते अम्मी ! पिसाओ विलइओ रहं ?, द्दूण पि मे अणिट्दटो, कि पुण 
एएण परिभोगो १। ततो सा भणइ--हा हा ! कुलदूसणी ' न जुजइ ते नियत्तण ति. “जाब-5 
ज्ञीवं॑ च ते पिउ-माउ-बंधवजणाओ परिमवों भविस्सइ' त्ति वरं ते अन्नदेसगमणं, न य ते 
पित्घरगमर्ण , कि अन्नत्थ पुरिसा नत्थि तो नियत्तेसि ?, वश्चामों एएण सम अप्पणों कज्जनि- 
मित्त विंतयंता, अइक्कतकंतारए य ज़इ न रुबचिहिइ ततो अप्पणो जं इच्छियं त॑ करेहिसि 
त्ति। त॑ च धम्मिलेण सुणंतेण तुण्हिक्रेण जोइया तुरया | ततो ताओ आरूढाओ, पयट्वा बिओ 
रहवरो, पत्ता य अंतिमगार्म । रहँवरं च बाहिं ठवेरईं वसहिमग्गणह्देई धम्मिलो गंतुं पयत्तो । 20 

तस्स य गामस्स अब्भासे पुरिसपरिवारि शी गामसामी आसं गहाय अच्छइ । ततो 
तस्स सयासे गंतूणं कओ णेण अंजली, पुछिेछिओं य--करिमेस आसो अऔच्छइ ? त्ति। ततो 
सो भणइ--मम ऊकूवं गयस्स एस आसो कंडेण विद्धो, अंत्तस्सल्ो न य से दीसइ त्ति। 
तेण रूविय--कि इहं विज्ञा नत्यि ! । “नत्थि! त्ति मणिते तेण मणियं--पेच्छामों ताव ण॑ । 
गामसामिणा भणियं--पेच्छ , पसौयं मे करेह जहा जीवइ त्ति । वओ तेण निजझाइओ, 25 
विट्ठो य गूढसली । तओ खेत्तमट्टियं आणावेऊणं सश्यो आतित्तो। मुहुत्ततरस्स य सो सल्ल- 
पएसो सुको । तओ त॑ पएस फालेऊर्ं कद्चिओ सल्लो । घयमहुणा तस्स मुहं भरेत्ताणं कर्य॑ 
से वणरोहणं । सत्यो जाओ । परितुद्दो गामसामी भणइ--कहिं गंतबं ? ति। तेण भणियं-- 





१ एहि णीहि क्ति शा० विना॥ २ "रुहह २? शा० पिना॥ ३ "हलुस्सुया रथ? 3० | "इलसहिया 
रय? छी ३ क ३2 गो ३॥ ४ "हूं च््ृउ २४ ५ आसहू उ २॥ ६3 २ विनाध्त्यत्र--कूवियागय? कस ० | 
कवियागय? ली ३ गो ३॥ ७क १ विनापन्यत्र--सायं च तह करें? शा० ॥ ८ “हुक्तमंतर” उ २॥ 
९ “हुस्स भरे* के ३ विना ॥ 


९३ घम्जिहंदिंटीर [ विश्रज्सेजापरिचंशोरे 


अहई समाजुसओ अप बक्ममि ति। ततो तेय परिशुद्देण दधानिया बसही, प्रवेसिओो य 

रइबरों, ओइज्नाओ श ताओ, मोश्या य तुरया जवसजोग्यासणे य ऊंमिया । ततो शाम- 

सामिणा केसि सामिसरिसो उबयारों कओ' | तओ सा तरुणी इच्छियजणस्स अलुंभेण 

बच्छाताव-परिस्समेण य चिरं जग्गिकण निद्दावसमुषगया | सो वि य ताए महत्तरियाए 
8 सम उल्लोबेड पयत्तो | सा भणइ, सुणह्‌ अज्वउत्त [+- 


बिमलसेणापरिच ओ 


सत्थि इद्देव नयरे अमित्तदमणों नाम राया | तस्स य धूया विसछा नाम । सा य 
पुरिससंसाग्ग परिहरइ, कैंदाए य रोसं गच्छइ । ततो राइणा परिचिंतिकण रायमग्गस्स 
अच्भासे पासाओ कारिओ । तत्थ य बहूदिं वयणकारियाहिं मए य सद्धि अच्छइ बहुरू- 

0 बवेससंछल्ने पुरिसे पिच्छंती । चेडीद्वि य उल्भावियतं सुयं, जद्दा-इद्द मगहापुरे बहुरूव- 
गुणसंपन्नों धम्मिलो नाम सत्यवाहदारओ परिवसइ । सो य वीए अन्नया कयाई राय- 
मग्गेण वश्वतो अवछोइओ , पुच्छिओ य “को एसो !! त्ति। ताहिं कद्दियं--सामिणि ! एस 
सो धम्मिल्ो । ततो* एयं सोऊण पेसिया दासचेडी, पडिनियत्ता य गयसंदेसा भणई-... 
सामिणि ! मया जहावत्तं सं मणिओ. सो इहे नयरे विच्छिन्षविदवस्स समुद्ददत्तरस 

१5 सत्थवाहस्स पुत्तों धम्मिल्यों, तेण य भूयघरे संकेओ कओ त्ति। एसा य मर्म भणति-- 
कमलसेणे ! कि एत्थ जुत्त ? ति । मया चिंतियं--एस अच्छेरयं, जं एयाए पुरिसों 
वरिओ । 'पावउ ताव इच्छियपुरिससमागर्म' ति परिगणेऊणं मया भणिया--सुंदरि ! 
एवं सवउ . वज्चामो, जत्य तेण संगारों कओ । ततो अम्हे दो वि जणीओ रहवरमारूढाँओ 
भूयर्धरमागवाओ । मेयदरओ य णे वक्‍खेवपुव्ध॑ विसज्जिओ, नियको य । तत्थ य अम्हेदिं 

20 तुर्म दिलों । तत्तो एसा पुगयनेहाणुरागेणं 'सो एस” ति पाए दद्दुण बिरागमुबगया ॥ 


ठं अज्नउत्त ! एस जियसत्तुस्स रण्णो धूया विमछा नाम तह ते अणुणएयबा जह 
मए समे आणत्तिकारिया होहि त्ति | ततो धम्मिलेण करयरूसंपु रएऊण भणिया-- 
कमलैंसेणे ! तुज्झायत्तो मणोरदो . वहा कुणसु जहा से मसोवारिं वित्तोवसमों समारुदइ. अं 
पि से आराहणापरो त्ति । ततो तेसिं उल्लाब-(प्रेथाप्रमू-१४० ०)समुझावेण गया सा रयणी। 


25... झम्रेण य विस पाय | तओ प्रभार पुच्छिओं गामसामी। कयपाणीयरूजेण य चोइओ 
रखबये, आरूढो य गंठुं पयत्तो । अबक्ंता गामाओ अडविं संपत्ता अधेगभीम-जजजुणर- 
क्खगदण, बहुसावय-सडउणगणसेवियं, बहुसरजलाउं। ततो थोब॑तरागया य पेच्छाति पंथ- 
ब्यासे महाभोयं, गुंजद्धरागरतनयणं , बायपुंजमिब गुमगुमायंतं, निह्ालियजमलूजुयरूजीहूं 


१ “ओ । तख्णी य हृष्छि” उ २ गिना॥ २ “हृवियं प? शां०॥ १ विमरसेणा नाम क ३॥ ४ पुरि- 
सकदायु अ॒ २४ ५ सयथा शां० ॥ ६ 'तो ताएये ली १ बिना॥ ७ "दा यू भू? उ २ विना ॥ ८ “घर श० 
ह ३॥ ९ महक्तर? 3 २॥ १० छसेणा ढी ३ गो ३ ॥ 


ताए एसह चंपागमणं व ] धम्मिहचरिय । हि 


झुगंगमं । ददूण व कमछा विसससेणा य भीयाओं । धम्मिल्लेय य आसासिऊुग 
साहुजणपरंपरागयादई उस्सारणीहिं मम्माओ दूरमुस्सारिओ । 

अयक्षता पेच्छंति मर-मिक्सोणिय्रमंसरसंछुद्ध, जिब्भाए उट्ध पढिहंतं, विफालियक्यर्ण, 
तिक्खदाद वग्धं । पुणो वि ताओ भ्रीयाओ मसदिलास्रह्वहियकाओ । तओ पुणरवि समा- 
सासेऊण मंतप्पभाषेण बग्घो उसारिभो । गंलुं पयतो । 5 

पुरओ य पेच्छेवि--काछमेघमिय गुलगुलायंत(तो), मवपाडसदुद्णिण विय पहछाप- 
उरदाणसलिलेणं भूमिं आसासेंतो, आलश्यदंतमुसरूग्गहत्थो ह॒त्वी पंथ दंभिकण अच्छति। 
दृष्ुण य तं॑ गयबरं स्रणिया णेण कमछा--सुंदरि * पेच्छद अहुत्तंतरं ज्ाव णं खेल्लावेमि 
सि। एबं च भाणिऊण उदण्णो रहवराओं । तओ य बिसलाए क्ल्तिहरणं करेंतो पोत्तवें- 
टलियं काऊण हक्कारिओ णेण इत्थी । तओ सो उसबियवालो पलाइठश प्रण्ण भूमिं0 
अग्गहत्थेण य आहंतूण सुरियत्तग्गहत्थों तसस बहाएं दृबमागतों | ततो तेण त़स्स पुरओ 
उतसरिज्ं अबक्खडिय्ं, तत्थ सो निवडिओ। तओ य से लहुयत्रणसिरधसाए य दंतसुसके 
पाए फक्राऊण खंघे आरूढ़ो | तती सो परिकृषिओ आरडइ, धावइ, विधुशह, नियडइ, 
अग्गहत्थेण उसुंभिडं इच्छई | सो य णे सिक्‍्खांछाधवेणं खेल्लाबेश | तओ पाय-दंतमुसख- 
अराह॒त्थ-बालेहिं पहंलुं इच्छेतो न चएइ त॑ घाएडं । ततो सच्छंदबणविचरणसुकुमा- 28 
लियसरीरो पमुको ग़यबरों खरं डरासिकणे तरुगहणं अंजतो पछाओ । सो वि दसिकण 
रइबरं समारूढो । कमलूसेणा-विमरूसेणाओ दि य परं विम्हयं गयाओ | 

तओ पयट्टिओ रहवरो । पेचछंति य पुरुओ महंत्मासरासिसंकासं, बिसमतडब्रस्मीय- 
घायतिक्खम्गसिंगं, पुरओ अबक्खुरायंतं, महंतकायं, पासिहियदिद्वीयं महिसं । तओ 
चिंतियमणेण--सुरयपहरणत्थं जाब एस इम भूमिभाग न पावइ ताब उयरिकण एयर्स 40 
पलायणोकायं तिंतेमि | उडन्ों य रहाओ | गंतृण रुक्‍्खंतरेद्दिं तस्स पब्छिममाणए विसम- 
भूमितरुगइणेगदेस्साए संठिएणं महंसों सीहनाओ मुको । तओ सो सीहसइसंजायभओ 
गुम्म-बलछि-लयारहणेिं छग्गंतअग्गसिंगो पछाओ । सो वि रहवरब्भासमागओं । 

पेच्छइ य बहुपहरण-खग्ग-सत्ति-फछए, णाणाविहदेसभासाबिसारए, दृषदवस्स इंते, 
दृ्दूण थ कमला विमला य तकरे वेषिडं पयत्ताओ । ततो लैण आसासियाओं “सा 25 
घीहेह ति भणिकण मग्गब्भासे ठितो | रूड्ड च णेण गद्दाय फलय-सत्तिहत्थों धाविऊण एक्को 
तकरो एक्रेणं लडडपहारेण पाडिओ । तंफलय-सत्ती अणैण गहिया। तं व गेहियाउदं च॑ द्द्दण 
सहसा सूरभड़ा भडवाय॑ बहता आवड़िया । तेण वि य फरचरियसिफ्खागुणेणं मज्यमभि- 


३ 'समब्रिड क ३॥ २ ध्ार्मदू? कु ह गो १॥ १ “*ण शुरिय,..रछह? ली १। “ज शुरिधमधणमकमह? 
के १ । “ग तुरिच्रभात्यदू? गो १॥ ४ “णाह 3 २ बिना ॥ ५७ “ण वजगह? ली ३ श्ां० विना ॥ ६ क्रम 
सिर? ली ३॥ ७ “गपाय तिकखसिंयं उ २ गिना॥। ८ सो संजायसोहसहभओ उ २ गिना॥ ९ की 
है विनाउन्यत्र--गहियय इयं बज क १ शां० | गहियाहय सच गो १ ॥ 


५६ धन्मिद्नहिंडीए [ धम्मिहस्स चंपापुरिगमर्ण, 


गंतूर्ण पहया दिसोदिसि विकिण्णा, फलह-सत्ति-तोमर-आउहाइईं छट्रेईण पलछाया तकरा | 
तेसु य पलाय॑तेसु चोरसेणावती ग्ंतो आगओ “पहर पहर' त्ति नाम सर्थेतो | सो वि 
तेण जियकरणेणं मायाए जंतमिब भमिऊण, छिईद व छहिझऊ॒ण, एक्काए चेव सत्तिपहाराए 
घाइओ । त॑ च दृष्दृण पढियं पलाया हयसेणावइया चोरा । 
5 ततो सो पडिनियत्तो रहब्भासमागतो, आरूढो य रहवरं | सुणइ य पुलयायमाणसरीरं 
कमलसेणा(एं) गुगपरिकित्तणं करेमाणी । ततो विमहुसेणाए लवियं--- 
मा मे दमगस्स कहं, कद्देसि मा गेण्ह नाममेयस्स । 
जाणामि अहं अम्मी , तुम पि अच्छीहिं मा पेच्छ ॥ 
एवं वोचृण तुण्हिका ठिया। तेण विय पर्यट्रिओ रहवरो | पुरओ य पडह-भंभारव-संख- 
40 सहवोमीस्सं , विजयवेजयंतीय सोहियं, भडकिलिकिलरवोमीसं उक्कट्टिसईं सुणेइ । चिंतिय॑ 
च णेणं--नणु हए्लियाणं चोराणं अणुब आगयं ति ।ततो तं च दद्दुण दुगुणतरागं 
भीया रायधूया विमलसेणा कम्तढ्सेणा य। तेण य समासासियाओ --न मए जीवंतेणं 
परस्स परभवणिया होहि' त्ति जाव ताउ परिसंठवेति ताब ताउ परबलछाउ बद्धपरिकरो, 
एको पडिमछो, पडिभणियवयणउत्तरकुसलो, विणीयवेसगहणो, विक्खित्तपहरणों पुरिसो 
45 तस्स सयासमागओ । तओ तेण चिंतियं--नूण एस दूओ होहिइ त्ति | तेण य दूरहिएण 
विणयरइयंजलिणा विण्णविओ--अज्जउत्त ! अम्ह सेणावती अजियसेणो णाम अंजण- 
गिरिदरिसन्निविद्यार असणिपल्लीए अहिबई विण्णवेति. जहां, सुयं मए--ठतुमण किर 
अज्ञणओ नाम चोरसेणावती मारिओ, बहुभयजणणो य इमो मग्गो खेमीकओ. अहो ! 
परितुद्दो मि. सो य अज्जुणतों मम वेरिओ होइ. तओ अहं अच्छेरयं मन्नंतो तुज्य 
20 दंसणेसद्धाकंखिरो इहमागतो. कोऊहल्लेण मे ज्ञाओ, त॑ अभय ते, मा बीहेहि, वीसत्यो 
होहि इत्ति | ततो सो त॑ वयण्ण सोऊर्ण हृद्डतुद्डमाणसो गतो ततोहुत्तो । तेण वि य पश्चो- 
इओ तुरओ, उद्ृण्णों आसाओ । ततो सो बि रहवराओ उयरंतो चेव अवयासिओ । 
मत्थए अग्घाइऊण भणिओ--बच्छ ! अहो ! ते साहस कर्य, ज॑ एस अम्हेहिं अवादिय- 
पुष्दीं, अण्णेद्दि य बहूदिं, मग्गो ते वाहिओ. खेमो य कओ अज्जुणयमारणेण ति। ततो 
25 तेण भणियं--सुब्भ पाद॑प्पभावेणेति | अभिनंदिओ य त॑ घेत्तृण पर्लि पत्रिद्दो | दिण्णाव- 
सह-भत्तयाविसेसो य तत्थ सुद्दं परिवबसह । साय तओ कमलसेणा विमलसेणं गमेइ 
तस्स ग्रुणकित्तण-पसंसणाहिं | तओ सा छवइ--- 
मा मे दूसमगस्स कह, कहेंहि मा गेण्ह नाम एयरस | 
अच्छीहिं बि तेहिं अछं, जेहि उ दम पढोंएमि || 





उ २ विना॥ ६ घंयविज? उ २॥ ७ “ओ भणिआओमो मउ०॥ ८ "हिइ तिउ २॥ ९ “णसव्वाए 
कं? क १ गो ३। "शसब्वएु कं? ली३ ॥ १० छषियं उ २॥ ११ "प्यसादेणे ति उ२॥ १२ "हमत्त- 
भूयात्रि? शां० । "हृपूयाबि? 3० ॥ 


सागडिअस्सोदंत ] धम्मिल्नचरियं । ्प 


तओ कइसु वि दिवसेस गण्सु तेण पलिसामी विण्णविओ--बश्चामि चंप नयरिं, 
विसजेह म॑ ति । ततो तेण पूया-सक्षारिओं विसज्िओ विभल-कमलसेणांसहिओ 
पत्थिओ चंपापुरि । तत्तो सुहंसुहदेणं गामंतरबसहीसुं बसंता संपत्ता शंपानयरीए अब्भासं । 
तत्थ य नाइजणाइग्ण उज्ञाणब्भासे रह॑ ठबवेकण भणिया णेण कमठसेणा--अच्छह 
तुब्भे हहँ, जाव अहं पं गंतृणं आवसहं गवेसित्ता आगच्छामि । ततो कम्ृठसेणाएं 5 
भणिओ--अज्ञउत्त ! पाएणे पुर-तयर-जणवणएसुं अइसंधओ जणो परिवसइ, त॑ कय-विक- 
यछुद्ो विब सागडिओ जहा न $लेजासि तद्दा अपमत्तो होजासि त्ति । ततो तेण सैणिया 
कमलसेणा--कई कय-विकयछुड्धों सागडिओ? । तओ सा भणइ--सुणह अज्वदत्त (-- 
नागरियछलिअस्स सागडिअस्स उदंतं 

अत्थि कोइ कम्हिइ गामेहलओ गहवती परिवसइ । सो य अण्णया कयाईं सगड़ं 0 
धण्णभरियं काझुणं, सगड़े य तित्तिरिं पंजरगयं बंधेत्ता पद्चिओ नयरं । नयरगतो य गंधि- 
यपुत्तेष्टिं दीसइ । सो य तेहिं पुच्छिओ--किं एये ते पंजरैए ? त्ति ! तेण रूवियं--तित्तिरि 
त्ति । तओ तेहदिं लवियं--किं इमा सगडतित्तिरी बिक्ायइ ? | तेण रूवियं--आसं, जिका- 
यई । तेहिं भणिओ--कि. लब्मइ ? । सागडिण्ण भणियं--काहावणेणं ति । ततो ते 
काहाबणो दिण्णो, सगड़ तित्तिरं च॑ घेतुं पयत्ता | ततो तेण॑ सागडिएणं भ्रण्णति--5 
कीस एये सगड नेहि *-त्ति | तेहिं भणियं--मोलेण छइययं ति। वतो ताणं बबहारों जाओ, 
जितो सो सागडिओ, हिओ य सो सगडो तित्तिरीए सम ॥ 

त॑ अजजउत्त ! एवं जाणिकण अवहितो होज्ञासि त्ति । 
सागडिअस्स कुलपुत्तदंसियपगारेण नागराणं छल्ण 

तततो णेण कमरूसेणा भण्णइ--कम लसेणे ' सो सागडिओ हियसगडोबगर्णो जोग-खेम- 80 
निमित्त आणिएंडियं बइहं घेत्तणं विक्ोसमाणो गंतुं पयत्तो, अण्णेण य कुलपुत्तएणं दीसइ, 
पुच्छिओो य--कीस विक्कोससि ? | तेण छवियं--सामि ! एवं च एवं च अइसंधिओ हं। 
ततो तेण साथुकंपेण भणिओ--वच्च ताणं चेब गेहूं, एवं च एवं च भणाहि त्ति। 
ततो सो त॑ वय्णं सोडझण गओ , गंतृण य तेण भणिआ--सामि ! तुब्भेहिं मम्र भंडभरिओं 
सगडो हिओ ता इम॑ पि बइलं गेण्हह. मस पुण तप्पणादुय(पा ()हिय॑ देह, ज॑ घेत्तुण वश्चामि 25 
त्ति, न य अहं जस्स व तस्स व हत्थेणं सत्तुयादुया(पा?)लियं गेण्हामि, जा तुज्् घरिणी 
पाणेद्दि वि पिययरी सवालंकारभूसिया तीए दायबा, ततो मे परा तुद्दी भविस्सइ, जीवलो- 
गब्भंतरं व अप्पाणं मन्निस्सामि । ततो तेहिं सक्खी आहूया, भणियं च--एवं होउ त्ति । 
ततो तौर्ण पुत्तमाया सछुबादुया(पा?)लछिय॑ घेत्तण निग्गया, तेण सा हत्थे गहिया, घेत्तण य तं 

१ पलियासा* शां०॥ ३ "णाए स? ली ३ गो ३॥ ३ प्रीअ? उ २ बिना ॥ ४ "हृण्णि शा० ॥ ५ इहेव 
उ २॥६ छलिजति शां० ॥ ७ छविया उ २॥ ८ "रह सिउ २ विना ॥ ९ “बिओ शा० ॥ १० किह छए 


ली ह। कित्तिएूण छ? उ०॥ ११ चाउज्यां प? उ ५ विना ॥ १२ "शो एगे रूदय महछुए ये बेस? ली १0 


१३ "भियक्लियं बमछं? उ २ बिना ॥ १४ ताणं तुस्स सचा स्तर उ २ कलं० बिता ॥ 
घृण् हिं« ८ 


५८ घम्मिल॒हिंडीए [ धम्मिहस्स भंपापुरिगमर्ण 


पद्टिओ | तेहिंबि भणिओ--किमेय करेसि ?। तेण भणियं--सहुंदुया(पा))लिय॑ नेमि । ततो 
तार सददेण महाजणो संगदिओ , पुच्छिया--किमेयं ? ति। ततो तेहिं जहावत्तं सब्वं परिरृदियं। 
समागयजणेण य मज्हत्थेणं होऊेण ववहारनिच्छओ सुओ, पराजिया य ते गंधियपुत्ता । 
सो य किलेसेण थ ठ॑ महिलियं मोयाविओ, सगडो अत्थेण सुबहुएण सह परिविण्णों ॥ 


5 त॑ कम्रऊसेणे ! एरिसओ अबरो जो होहिइ सो किई बंचित्निदििइ ? त्ति । ततो कम- 
लसेणा त॑ सोऊझण पहसिया | भणिओ य णाए--बच्चह पुणरागमणाएं बिजएण ति। 
ततो कमलसेणा विमरुसेण भणइ--विमले ! पेच्छछु इमस्स पुरिसस्स बिण्णाणं ति । 
ततो विमलाए संछविया--- 

बेसा मे पेसकहा, पेसस्स य जंपियं च मे वेस्स । 

१0 जत्थ वि य ठिओ पेसो, सा भूमी होइ मे बेसा ॥ 

ततो सो तं॑ बयणं सोऊर्ण गंतुं पयत्तो । 

अंपेए नयरीए अब्भासे चंदा नाम नदी , तहिं जरब्भासे मुहुत्ततरं निविहदों, ततो य नलि- 
णिपत्ताईं धेत्तुण अणेगविद्दिप्पयारं पत्तच्छेज च काऊण सुक्करुक्खछल्लिणाबियाए नदीए छूढा, 
वुज्यमाणा (प्रंथाप्रमू-१५००)य गंगं संपत्ता | तं च छोदूण नाणाविहाईं छेज्ाईं करेतो अच्छइ, 
5 वाब य नद्ीतडेणं तुरियं तुरियं दोन्नि जणे हज्जंते पिचछइ । ते य तसस समीवमा्गवृण 
पुष्छंति--सामि ! केण एय॑ पत्तच्छेज कय ? | ततो तेण भणियं--मए त्ति। ततो तेहिं 
छंबियं--सामि ! अत्थि हृह नयरीए कविको नाम राया. तस्स पुत्तो जुबराया रवि सेणो' णाम. 
सो वि ललियागोट्टीए सम॑ गंगाए खेलइ. तेण य खेलंतेण पत्तच्छेजज विद्ठं . त॑ च दृद्दुण अम्हे 
पेसिया--जाणह, केण इस पत्तच्छेज निवणेण कयं ? ति. त॑ अस्हेहिं विट्दो सि, पसीयह 
20 रायपूत्तसयासं गंतुं । ततो सो गतो, पुधाभासिणा य ससंभमं आभासिओ । तेण बि सवि- 
णँयंजलिडडेण संपूइओ । ततो तेण पुच्छिओ--कत्तो बश्बंति अज्ममिस्स ? त्ति । धम्मिलेण 
विण्णवितो--कुसग्ग पुराओ सपरियणो अइं ति। तओ तेहिं गोट्टिएहिं आणत्तो सिर्धं 
आषसहो से सर्ल्मिओ त्ति । तओ गोटियमहत्तरएटिं 'सज्ओो आवसद्दो' त्ति निविशओ | तओ 
परितुद्वेण य सो भणिओ--उट्देह, वच्चामो माणुसगाणं सगासं, पशुगच्छामों त्ति।तओ 
55 सो सबगुद्विसंपरिवुडों धम्मिलेण साद्धिं दत्यिखंधभारूढ़ो गतो माणुसगाणं सगासं । 
आणियाओ य कमल-विमछसेणाओ, पविद्दा आवसइं । ततो सो जुबराया गोद्वियमह- 
त्तरए संदिसिऊण “सब से कर्म करेह, जहा य एस दारगो दुक्खिओं न दोइ! त्ति अणि- 
ऊूण नियगभवर्ण गओ । गोद्वियमहरएहिं जं ज॑ं कायदं त॑ त॑ सबं कैज काऊण सए सए 
आवासए गया । सो वि य तत्थ सुहंसुद्देण अच्छ॥ । भमणिण्ो य कमठसेणाए--अज्जउत्त ! 


१ "सिद्ध 5 २ बिना | २ 'शुयाल्िट ली १॥ ६ होइूक” शां० ॥ ४ किर बं? शां* बिना ॥ ५ "पान? 
5 २॥ ६ "णर्य पंज?” क ३॥ ७ "ज़िलट सि ह्वां०॥ < सं शां० ॥ 


विमरासण्णबणत्यं वसुद्शाआहरणं ] पल्मिहचरिय । ५९ 


हिज्जो तुब्मे एजंते दद्दूण विमला भगइ--के एते आगच्छ॑ति ? स्ति, सया भणिया--भब्मिलों 
एस आगच्छह , ततो भणइ--- 
मा मे दमगस्स कह, कट्देद्दि मा गेण्द नाम दमरस्स । 
अच्छीणि ताणि मा हो-छ् जेहिं दम पछोएमि ॥ 
शलों मए जवाछद्धा. एवं ये सीए पसादिस्य॑ंतीए दिवसा बदंसि । 5 
सह अन्नया कयाइ रायपुत्तेण गोट्टियसहिएण तस्स परिफ्खणमिसि 'ईसाहुओ' सि 
उज्ाणजत्ता समाणत्ता, जहा--स्वेहिं गोट्टिएहिं सफलत्तेहिं निग्गच्छियत्च॑ वि। ततो तेण 
कमलसेणा भणिया--कमलसेणे | कि कायबं ? लि. एए मम निमि् उज्जाणं वच्॑ति, “कि 
एसा एयस्स भज्जा होइ ? उयाहु न होइ ?' त्ति, त॑ जाणह किं कायबं ?! ति। 
हतो सा कमलसेणा एवं मणिया तस्स सयासाओ उद्धिया तीए संगासं गंलु्णं अणु0 
मुहुत्तस्स आगया भणइ--सुणदह अज्ऊैश !, समए भणिया--विमले ! दिल्लो किर रायउत्तों 
ललियगोट्टीए समग्गो उज्जाणजत्त णीहिइ. वच्चामो अम्हे वि तत्य उच्लाणं., मा अयाणुगा 
होहि अणुणिज्नंती त॑, जइ ते एसो न रोयइ ततो तत्थ उद्भाणे अप्पणों हियहष्छियं बर 
वरेहिसि. अबि य-- 
अप्पच्छेदमई्या , पुत्तय ! मा होह मा विणस्सिद्दिह । १5 
जह नहा वसुदत्ता, अस॒णंतों वा वि रिवुंदभणों ॥ 
ततो सा ऐयं सुणिकण भणइ--अम्सो ! का सा वसुदत्ता ? किद वा नद् ? ति. तओ 
सा मए भणिया--सुण सुयणु -- 
सच्छंदयाए वसुदत्ताआहरणं 
अत्वि उड्नोणी नाम नैयरी । तत्थ य वसुमित्तो नाम गद्बई परिबसति, भज्जा से20 
धणसिरी नाम, पुत्तो से घणवसू , धूया से वसुदत्ता । तेण य चसुमित्तसत्थवादेण 
कोर्सेबीवत्थववस्स धणदेवृसत्यवाइस्स वाणिज्रपसंगेण आगयस्स धूया वसुदत्ता विण्णा । 
सो थ बत्तकह्लाणो त॑ घेत्तण कोसंबिमागओ, पिड-साउसद्दिओ सुहं परिवसइ । 
तस्स य कालेणं धणदेवस्‍्स वसुदत्ताए दोपि पुत्ता जाया | तइ॒एण य गड्मेण आस- 
ण्णप्पसबा । भच्ा य से पवसिओ । सुर्य च णाए--उज्लेणिं सत्यो वचहइ । सा य पिउ-25 
माउ-बंधवाणं उक्कठिया गंतुमणा सस्सू-ससुरमापुष्छइ--उज्जेणिं बयामि त्ति। ततो तेहिं 
भणिया--पृत्ति ! एक्कछिया केंहिं पश्चिदिसि ?, भत्ता थ ते पवसियओ , पडिच्छ जाव आग- 
चछइ, ततों गच्छसि । सा भणइ--तथ्ामि, कि मस मत्ता कैदेहि? स्ि । तेहिं पुणो दि 
वोरिज्नंती निच्छइ सोउं । सच्छेदा गुरुजणाइक्रमकारिया पुत्ते घेत्ूी पत्विया | ते वि य 
१अधघ शां० ॥ २ 'पुत्ततउ २॥ ३ "हद उ २ विना॥ ४ रिडत? उ २॥ ५ एन सोकण धां० । झूय्य 


सोकूण २० ॥ ६ णग़री उ २॥ ७ “बीए व? 5 २ विना ॥ ८ "देववल्छु? उ २विना॥ ९ घुच ढ्वां० ॥ 
१० कई श्ां० ॥ ११ करिद्विति शां० ॥ १२ घारि" शां० ॥ ११ केक्छति उ २॥ १४ “गे गयारश्द् 


० धम्मिहिंडीर.[ विमलासण्णवणत्थं वसुदता- 


परिहीणकुटुंब-विश्वा 'अम्द न करेह वयर्ण ति तुण्हिक्का ठिया । सा विय मंदभग्गा 
गया, ताव सत्थो दूरमतिक्कतों | सा वि सत्थपरिव्भट्ठा अन्नेण मग्गेण गया। भत्ता य से 
तहिवर्स चेब आगओ । पुच्छियों तेण माया--अम्मो ! कहिं वसुदत्ता गय? त्ति । तोए 
थ भणिओ--पुत्त! उजोणीसत्येण सम अम्हेहिं बारिज्माणी वि गय त्ति। ततो सो 
5 “अहो! अकज्म॑ कय्य' ति भणेऊण पुत्त-कलत्तबद्धनेहणुरागों गद्दियपत्थयणो मग्गतो अन्ने- 
संतो गतो । अणुसरंतेण य सा अड॒बीं अइंती दिद्ठा भममाणी । तोसिया अणेणं पुणरवि 
अणुणेउं, पत्थिया पविट्ठा य अडावें महर्लं, अत्थमिए दिणयरे. आवासिओ | 
तम्मि य समए वसुदत्ताए पोह्टे वेषणा जाया । ततो घणदेवसत्यवाद्ेण रुक्खसाहा- 
पहले संजिऊण मंडवों से कओ | तत्थ य बसुद॒त्ता पसूया दारयं पयाया । तत्थ य अंध- 
0 कारे रत्तिं रुदिर्गंघेणं मिगरमंसाहारों अद्ववीसावयखयंकरों मद्दापइमओ वग्घों आगतों । 
तेण य सो घणदेवो वीसत्यो चेब गलए घेत्तण नीओ | सा विय पश्वियोगजणियदुक्खा 
मय-कलुण-सोगसंतत्तद्दियया रोयमाणी “त॑ जायमेत्तय अभन्नो त्ति भणंती मोहं गया । ते 
वि य कछुणा असरणा भयवेवियसब्ंगा बाला मोह गया | सो वि य तदिवसं जायओ 
दारओ थण्णं अल्भमाणों उबरओ । सा वि य चिरेण पश्मागयचेयणा समाणी परिदेबंती 
5 पाए पुत्ते घेत्तण पत्थिया । अकाछवरिसेण गिरिनदी पुन्ना | सा य त॑ं दद्ण एगे पुत्ते 
उत्तारेऊण “बितिय उत्तारेंती विसमसिलछातले निसिरियचलणा पडिया । दारओ य से हत्थाओं 
पब्भट्टो । सो य अवरो दारओ उदगब्भासे द्विओ त॑ मातं पाणिए पडियं दद्ठृण तेण वि 
य जले अप्पण्ो छूढो । 
सा वि य तबस्सिणी चंडवेगवादिणीए गिरिनदीए दूरं बूँढा, तत्थ य नदीकूले पड़ि- 
20 यस्स पायवस्स साहाए छूग्गा, मुहुर्तंतरत्स य आसत्था सेइरं॑ उद्ठिया । तत्थ य सा 
अच्छंती नदीतडे वणगोयरेहिं तक्रपुरिसेहिं गहिया, पुच्छिया य आणीया सीहगुह नाम 
पह्लिं, अछिया य चोरसेणावइस्स कालदंडस्स । तेण य सा रूवस्सिणि' त्ति काईण 
भज्जा कया, अइनीया य अंतेडरं । सा य सबाणं सेणावइमद्दिलाणं अग्गमहिसी जाया । 
तओ ताओ तकरमद्दिठाओ पह्णों सरीरपरिभोगमछभमाणीओ उदय चिंतिंति-किह- 
25 मेयं परिशएज् ? त्ति। तस्स य तीसे कालेण पुत्तो जातो, सो य मार्सरिसओ । तओ 
ताहिं. सेणावई विण्णविओ--सामि ! तुम॑ अइवडभाए इमाए चरियं न याणसि. एसा 
परपुरिसासशद्दियया, एसय से पुत्तो अन्नेण जायओ त्ति, जइ ते विपश्षओ, अप्पाणं 
एये उ पेच्छद्द त्ति । तेण कछुसहियएण खरग कड्डिकण अप्पा जोइओ, दिद्ठं वे णेण सुहं । 





श्थ्याय णेण शां० ॥ २ ताए ड भ" उ २ विना॥ ३ "णिं सर शां०॥ ४ देगंतो उ २॥ ५ “हि 
उ २॥ ६ अर्यतती शा० ॥ ७ बीर्य उ २ विना ॥ ८ छूढा ली० य० शा० विना ॥ ५ सबरं उ २ विना ॥ 
१० अयणीया शाॉं०॥ ११ "ऊए स?ठ २ विना ॥ १३ के ३१ विनाइल्यत्र--"हब्जेणे हृमा” ली ३। 
"हम्लेणं इसा गो १3 २॥ १३ चाणे? क ३ ॥ 





आदरणं रिवुद्मणणा्ं च ] घम्मिल्नचरियं । ६१ 


विच्छिन्नं, महंत्विदृत्तगंडलेहं, रत्तोयंबबिसालनयणं, 'विगित-दुएगम-वक्कनासं, विष्फालिय- 
थूल-र्ंबो््ट अप्पणो मुद्दं दद्ूण त॑ं च दारयं 'एवमेय ति भणति। ततो तेण य अपरिच्छिय- 
बुद्धिणा पावेण तेण य खग्गेणं दारओ मारिओ। सा बि य वेत्त-कसप्पहारामिहया सुंडेडण 
तकरे समाविसइ--वज्नद्द, भो! एयं रुक्‍्खे बंधह त्ति। ततो ते तकरपुरिसा त॑ गहाय दूर 
गया । तत्य य ते पंथव्भासे एगस्स सारूरुक्खस्स मूले रज्जुए वेढिकण कंटयसाहा समं- 5 
ततो परिक्खिविकण नियक्ता | सा वि बराई पुश्॒कम्मनिवत्तियं दुक्खमणुभवंती बहुणि ग्र 
हियएणं चिंतयंती अगाहा असरणा य अच्छति । 


तसथ य तीए भागपेजेहिं उज्ेणिगमणीओ सत्थो वस्थेब तम्मि चेव दिवसे पाणि- 
यछुलभे पएसे आवासिओ । ततो सत्थाओ तण-कट्ट-पत्तद्वारया केइ दूरं गया । तेहि य 
सा कंटकसाहाहिं रुद्धा रजुपरिवेढियसरीरा रुक्‍्खमूले एक्कलिया दिद्दा, पुन्छिया य ।0 
सीए य सकल॒णं रोयंतीए सब्बा अण्णहदुक्खपरंपरा परिकहिया । ततो सा तेदिं जायाणु- 
कंपेहिं मुक्का, त॑ च घेत्तण सत्थं गया, सत्थवाहस्स जहाबत्तं परिकद्दियं । ततो सत्यवाहेण 
समासासेझण दिण्ण5रुछायण-भोयणा भणिया--पुंत्त! सत्थेण सम वच्चसु वीसत्था, 
मा बीहेह त्ति। ततो सा आसामिया वीसत्था तेण सत्थेणं सम॑ उज्लेणिं बच३ । तेण 
य सत्थेण सर्म बहुसिस्सिणिपरिवारा जिणवयणसारदिद्वपरमत्था सुबया नाम गणिणी5 
जीवंतसामिबंदिया बच्चः ।सा य तीसे पायमूले धम्मं सोहझण सत्थवाद्देणाणुश्नाया 
पच्चइया, नाम॑ च से 'कंटियज्ञय! त्ति | ततो सा ताहिं अज्ञाहिं सम॑ उज्जेणिं पत्ता, पिंउ- 
साउ-बंघुवग्गेण य सहमलीणा । कह्देशण य अप्पणो दुक्‍्खं दुगुणजञायसंवेगा सज्ञाए तवे 
य उज़तत्ता धम्मं करेइ | 

ततो हूं सुंदारि ! तुम भणामि--एयाणि अण्णाणि य अप्पच्छेदमइया बहूणि दुकक्‍खाणि20 
पाबति. ता मा तुम अयाणिया होहि. मम सुणसु--मा ते वसुदत्तापज्जंतो भविस्सइ त्ति. 

ततो सा भणइ--एवं ताव वसुदत्ता नद्ठा, रिउदमणों उण कह नहों?. ततो सा 
मए भणिया--सुण सुयणु (-- 
सच्छदयाए रिवुदमणनरवहणायं 


अत्थि तामकित्ती नाम नयरी । तत्थ रिवुद्शणों नाम राया, भज्या य से पियमती 25 
नाम । तस्स य रन्नो सहपंसुकीलियओ महाधणो धणवत्री नाम सत्यवाहों | तत्थ य 
नयरीए धणओ नाम कोट्टाओ परिवसइ । तस्स5ण्णया कयाइ पुत्तों जातो । ततो सो 
घणओ परिद्रिददो, भज्जा य से परिखीणविभवा, चिंताए दो वि काछड्गया | सो वि य 








शज्ञायतबि? शां०॥ २ विमिंदवुग्गमंदुछनासं ली३ गो ३ । विसिद्दवुग्गमंदुक़नास क ३॥ 
३ विसालि? उ २ विना ॥ ४ संद्ि? शा० ॥ ५ "ज्ञणा बंधिकण ली ३ ॥ ६ "जाहिं उ २ विना ॥ ७ पुत्ति 
शां० विना॥ ८ जीवसा? संसं० झां० विना ॥ 


8२ घम्मिह॒हिंडीए [ विमलासण्णवणत्थं 


से पुत्तो धणवइस्स घरे संबद्चिओ कंडियसालाए कुछुसे खायमाणो अच्छति, नाम च 
से कय 'कोकासो' त्ति | एवं च सो संवद्डिओ । 
अण्णया य घणवतिसत्यवाहस्स पुत्तो धणवसू नाम । तस्स य जाणबत्त जवणविस- 
यगमणजोर्गं सल्लियं | तेण य पिया विन्नविओ--एस में कोकासो दिज्लड, मए समय 
5 जवणविसय वश्चड त्ति | ततो तेण विसज्ञिओ । संपत्यिओ वहणों समुदवायाणुबायणेणं 
इच्छियं पट्टण संपत्तो । रंबियाड नंगतओ दिसासुं, ओसारिएसु सियवडेसु डा संज- 
त्तयवाणि(प्रंथाम्रमू-१६० ०)यया । अंतेवासिणों य भंडयं उयारियं, दिण्णा य रायदाणा | 
तत्थ य संजत्तयवाणियया ववहरिउं पयत्ता । 
अटह्द सो कोकासो सण्ज्ञयस्स सत्थ-संजत्तयकुरूस्स कोट्टागस्स घर गंतूण दिवस खवेश ! 
१0 तस्स य पुत्ता नाणाविहाईं कम्माईं सिक्‍खंति | तेण य पिउणा सिक्‍खाविजंता न गेण्हंति । 
ततो तेण कोक्कास्रिण भणिया-एवं करेह , एवं द्वोड क्ति। ततो तेण आयरिएण विम्दियहि- 
यएण भणिओ--पुत्त ! सिकक्‍्ख उवएस ति. अहं ते कद्देहामि । तओ तेण भणिओ--सामि ! 
जद्दा55णवेह त्ति। ततो सिक्खिउं पयत्तो । आयरियसिक्खागुणेणं स्व॑ कट्ठकम्मं सिक्खिओ। 
निष्फण्णो य गुरुजणाणुण्णाओ पुणरवि सो वहणमारुदििकण तासछित्ति गतो | 
35 तत्थ य खामो काछो बट्ृश | ततो तेण अप्पणो जीवणोवायनिमित्त रण्णो जाणावणत्थं 
सज्ियं कपोत्जुबलय । ते य कपोइ्या गंतूण पशदिवर्स आयासतले सुझ्तमाण रायसंतिये 
कछमसाहिं घित्तृण एंति । ततो रक्खरवीलेहिं धण्ण द्वीर्माणं दह्दुण रण्णो ससुद्मणस्स 
निवेदित । तेण य अमथा आणत्ता--जाणह्‌ त्ति । ततो तेहिं नीइकुसलेहिं आगमियं, 
निवेदितं च रण्णो-देव ! कोक्कासधरस्स जंतकवोयमिहुणयं चेन णेइ | राइणा आण- 
20 त्ताा--आणेहद ति । आणीओ य सो पुच्छिओ । कट्टियं च णेणं सध्ब॑ रण्णो अपरिसेसं | 
तओओ राइणा परितुटद्देण सपू$ओओ कोकासो, भणिओ य--आयगासगर्मं जंत संज्दि त्ति. 
तेण दो वि जणा इच्छियं देसं गंतुं एमो त्ति । कतो तेण रण्णो आणासमकालं जंत॑ं 
सज्ञियं । तहिं व राया सो थ आरूढो इच्चछिये देख गंतृण इंति | एवं च काली बवच्चई । 
त॑ च द्दूणं राया अग्यमद्दिसीए विज्नविओ--अहं पि तुब्भेद्टिं सम॑ आयासेण देसंतरं 
25 काउमिच्छामि । ततो राइणा कोकासो वाहरिऊणं भण्णइ-महादेवी अम्हेहिं सम वशचठ 
त्ति । ततों तेण लवियं--सामि ! न जुजइ तश्यस्स आरोढुं, दोनि जणे इम॑ जाणवर्त वहुइ 
सि । ततो सा निब्बंध करेइ वारिज्लंती वि अप्पच्छंदिया, राया य अबुद्दो तीए सहदद 
समारूढो । ततो कोक्कासेण लविय--'पच्छायावों भे, खलियमवस्सं भविस्सइ' त्ति मणि- 





१ कुकुसे ही १ उ २॥ २ सर्वेषु छिखितपुस्तकादशेषु कचिव्‌ छुछुसो कचिद्‌ कुकसों कवित्‌ कुकासों 
कचित्‌ कोझसो कतित कोकसों कचित कोकासो कचित्‌ कोक्कोसो क्रचिश्व कोक्षासों श््यभिधानपाठान्तराणि 
इश्यन्ते, अस्मामिस्तु कोझ्ास श्पपेव पाठ आदृत:॥ ३-४ जाबण? ली १ गो ३॥ ५ "रिहएण स? क १ बिना ॥ 
६ "यम्रहायुणे? 3 २ ॥ ७ "जुयक्क? उ २॥ ८ "“वाकएहिं उ २ विना ॥ ९ समिहि शा०॥ 


रिवुद्मणणायं ] धमब्सिक्चरिय । हरे 


ऊण झआरूढेण कट्डियाओ तंतीओं, आहया जेतकीलिया गगणगमणकारिया, तो उप्पइया 
आयासं । बच्चंताण य बहुएसुं जोयणेसुं समइकंतेसु अइभरक्षताउ छिन्नाओ तंतीओ, मेड 
जंते, पड़िया कीलिया, सणियं च जाण॑ भूमीए ट्वियं | सो य राया देवीसहिओ असुणंतो 
पच्छायावेण संतप्पिउं पयत्तो । ततो सो कोकासो रायं भणइ--- मुहुत्ततरं एत्थ अच्छह, 
जाव जहं तोसलिं नगरिं अद्गंतूणं जंतसंघाउबगरणं मग्गामि' ति मणिऊर्ण गतो । राया 5 
देवीए सहिओ अच्छइ । 

सो य बद्भुहघरं गंतृण वासि मग्गति । णाओ य णेण “सिप्पियपुत्तो' त्ति । तेण य सो 
भणिओ--सुतुरिएण रण्णों रहो सजेयबो, तेण वासी नत्यि त्ति। कोकासेण य भणिओ-- 
आणेहिं, सेजामि त्ति । ततो तेण तस्स वासी अप्पिया | गहिया य णेण बासी | जाब य 
सो बक्खित्तबित्तो ठाव य मुहुत्तंतरेण संजोइया दो वि चक्का | ततो सो विम्दिओ जाओ, 0 
नाओ य णेण 'कोकासो' त्ति । तेण य सो भणिओ--मुहृत्ततरं ताव पडिक्खद जाव घरा- 
ओ आगच्छामि अन्न वारसी गह्देडण. तओ वासिं घेत्तृणं बथिहह । 

ततो सो काकर्जंधस्स रण्णो समीज॑ गंतूण सबं परिकट्टेड । गहितो कोक्कासो रज्ना, 
पृष्ठओो य विडलाए पूयाएं । पुच्छिओ य रण्णा--कहिं तुम एहि ? त्ति । तेण सं रक्नों 
परिकहियं । आणिओ य राया अमित्तदमणो सह देवीए । ततो राय बंधेऊण देवी 5 
अंतेररे पवेसिया | कोक्ासो वि भणिओ--कुमारे सिक्‍खावेद्धि त्ति । ततो तेण छूवियं-- 
कि कुमाराणं एयाए सिक्‍्खाए ? न्‍त्त । सओ राइणा वारिह्लंतेण वि बढाकरणिं काराबिओ | 
सो य ते सिक्खाविउं पयत्तो । घडिया णेण दो घोडगजंता, सज्ञिया य आगासगमा । 
ततो तस्स काकजंघस्स रण्णो दो पुत्ता जाव आयरिओ सुर्तओ ताब जंतघोडए आरूढा, 
ते य उप्पीलियजंततुरया आगासं उप्पश्या। आगएण कोक्कासेण पुच्छिया--क्दिं अच्छंति 20 
कुमारा ? । ततो तेदिं लूवियं--कुमारा आरुद्दिऊण गया । ततो तेण भणियं--अकज्ज कर्यं, 
विणट्टा कुमारा, पेरायत्तनकीलियं न याणंति त्ति | राइणा सुयं, पुच्छियं च--कहिं ते 
कुमारे ? त्ति। ततो तेण भणियं--गया सह घोडएहिं ति। रुट्टेण रण्णा कोक्कासस्स वहो 
आणत्तो । ठं॑ च तस्स एगेण कुमारेण परिकहिय | 

ततो तेण त॑ बयर्ण स्रोडूण चक्कजंत सबञ्वियं | भणिया य णेण कुमारा--सब्बे तुब्भे 35 
आरूढा अच्छहू, जाहे अहं संखसई करेमि ततो तुज्झे समर्य सज्हिसखीलूयस्स 
पदारं देज्नह. ततो आगासं उप्पिहिइ जाणं ति | ततो ते “एवं' भणित्ता चक्कज॑ंतमारूढ 
अच्छृति । कोक्कासों मारे नीओ । मारिव्लंतेण य संखो आपूरिओ । ततो तेहिं संखसई 
सोऊण आहओ मज्किमखीछओ । भिण्णा ते य सबे सूलेसु | कोकासों य मारिश्रो । 
पुणिछय व रक्चा--कहिं ते कुमार ? त्ति । किंकरपुरिसेहिं से परिकहियं--सप्े चक्रज॑ते सूले 30 


१ "खीछि? उ २ । एयमग्रेषपि॥ २ भिन्ना? ही १॥ १३ भरग्ग जंतं ली ३॥ ४ रो शां०॥ 
५ सज्ेत्रि ठ ३॥ ६ बाति उ २॥ ७०डरें जी १3 १॥ ८ “ैलओं शा ०! ९ परिय? उ २॥ १० "लाहलठ २॥ 





६४ धम्मिह्॒हिंडीी._[ धम्मिहस्स विमठाए पाणिगहर्ण 


भिण्णा । ततो सो राया कागवन्नो सुन्नो 'हा हा!!! अकरज्ज! ति भाणिकण सोयसंतत्तहि- 
यझओ विलवंतो चेव काछगओ ॥ 
सो य सक्तुद्मणो रोया कुमारा य अप्पच्छदेण विणट्ठा. ता तुम पि विमले! अप्प- 
उछंदिया मा होहि, मा एवं विणस्सिहिसि. एस य सब्बकछापत्तद्टीो नवजोबणो तरुणों, 
5 अन्नो को एत्तो लद्दयरों धम्मिल्रो ! त्ति. सबं च णाए पडिवण्णं । 
ततो धम्मिल्लो हह-तुद्ठमणसो सबब जहावत्त सोऊण | अइक्ते य तम्मि दिवसे, सम- 
इच्छियाए रयणीए, पभाए बविमले, सब्॒लोयर्सेक्खिम्मि उग्गैए दिवसयरे जुबराया ललिय- 
गोद्दीए समग्गो निग्गतो सकलत्तो उज्माणं | ततो सोऊण धम्मिल्दों वि णाणाविहमणि- 
रयणपश्चोविधाभरणो, विविहरागवत्थवेसघारी अप्पाण काईण कमल-विमरसेणाए सम॑ 
0 रहबरं समारूढो उज्जाणं गतो, पविद्यो यु उबवर्ण । ताव य किंकरजणेण ऊसवियाओं 
दूसकुडीओ, विरशया5तुला मंडबा, परिवेढिया य अप्पणो पच्छायणानिमित्त पडिसरा, 
पडिवोक्खिया य कुल्वधूसयणिज्ञा । जुवरणणो य आणत्तीए विरइओ भोयणमंडवो सुभू- 
मिभाए, कुंभग्गसो विइज्नो कुसुमोबयारों, रइया य जहारिहं आसणा, गहियगंघ-वत्थ-मला- 
55भरणा गोद्टीए अप्पणो अप्पणो सविभवेणं जहाणुण्णायं जुयरण्णा णिविट्टा मणिभूमि- 
5 याविट्ट रेसु , कणग-रयण-मणिनिम्मियाणि दिण्णाणि य भायणाणि। ततो धम्मिल्लो वि पियाए 
विपरलाए सम॑ निविद्दो, पासे य से कमलसेणा । तओ पकए हत्थसोए णाणाविहं खज- 
भोज-पेज्ज दिज्जउमाढत्ता | एवं च॒ ते अण्णोण्णेणं सम॑ पीइविसेसं अणुभवंति । जुबराया 
सम॑ गोट्टिएहिं धम्मिल्लं विमहाए सम॑ पेच्छेतो न तिप्पति, परं च विम्हयमुबगओं । 
तओ य तत्थ मदभिभलूस्स जुबईजणस्स नश्विय-गीय-बाइयाबसांण पंस्सिकण धम्मिल्ल च 
20 अभिनंदंतों गोद्दीए सहिओ उद्धितों जुबराया , जाण-बाहणारूढो य पत्थिओ सभवर्ण । 


ततो सो विमल-कमलसेणाए सम॑ रहबरारूढ़ो सभवणणं गतो । पढमसमागमसमुस्सु- 

एण य हियएण बिमलसेणाए सह दिवसावसेसं गमेइ | ततो अइच्छिए दिवसयरे, सम- 
इक्ताए संझाए पद्भालिएसुं पईवेसुं, रइण य सयणिज्ञे, गहिए रइजोग्गे कुसुम-गंध-महा- 
5ढंकारे, तओ कमाए विमढसेणाए नववहूवेसाउलंकारों कओ | तओ सा लज्जोणयमुहिं 
25 गद्यय धम्मिह्ृलगासमइगया । भणिओ य णाए--अज्नउत्त ! रायधूया ते पलिणिज्ञ त्ति । 
एवं भाणिकणमवर्क्ता । ततो तेणं देवाधिदेवाणं पणामं॑ काऊझुण दाहिणेणं हत्थेण ह॒त्थं से 
दाहिणं घेत्तण अके निवेसिया, उवयूढा य घणियं | सा वि सब्ंगेण कर्णतितरोमकूबा नव- 
पाउसमेघधाराहिहया इव धरणी सहावमठयंगी अंगेहिं से सम॑ द्दिययमइगया | तओ तवेण॑ 


१ “बल्नों हा हा कप्ृं० उ २॥ २ शायकु" उ २ बिना ॥ ३ "तुह्दो सब्वं 3 २ विना ॥ £ "सक्खम्मि के ३ 
गो ३ ॥ ५ भगए सूरे शां० विना॥ ६ "यभूसणो ली ३॥ ७ "रण्णा थ आणजशो विर? उ २ विना ॥ 
< श्च्रतम शा ० ॥ ९ “पाणे क हे गो ३॥ १० पसिऊ” उ ३ कस० विना ॥ २११ उ २ विनापस्यश्रू-«७ 
कमकबिसकाए ली ३ गो १। कमरक्षिमक्वाए क ३॥ १२ "कणेश छी १ गो ३॥ १३१ एयत* ड़ २॥ 


मायदसापाणिराहर्ण भ |] ' धम्मिद्चरिय॑ । श्ष 


राइरसायणतण्हाइएण पाविया रइसुह रायकन्ना। एवं च तेसिं रइपसत्ताणं अहकता सा रयणी। 
अप्नोभनेहाणुरागरत्ताण य सुद्देण अइक्षमइ कालो । 

झह अंन्या कयाइ रइरसायणपणयसंघिविग्गहकुवियं विमर्" पसार्यतेण भणिया--पिप 
बसंसलिलए | मा अहरूसणा हो ही, भत्ते जणे आणुग्गह पस्तायं च करेद्दि ति। ततो सा 
अपुध्वयणों ईसारोससंजायवेबिरेसब्ंगी 'अणजब ! कदिं सा ते बसंततिलुय ? त्ति। बाहा-8 
गयढोयणाए य पुश्नसगग्गरहििययाए, ईसिंदृतग्गदद्ठाइराए, तिवलितरंगमंगुरं निडाले मिउर्डि 
रणकूण अद्वत्तकखरं भण्णतीए, आकंपिउत्तमंगाए, विर्यण्णकेसहत्थाए, पडंतउंकायंतकुसुमाए, 
समोसरंधरत्ंसुयविछ्गंतमेहलादासकछावाए; विविहमणिविचित्तमुत्तियाउत्तजालोबसोडिएणं, 
ससहरुंदृतनेउररवेणं , अणुपुष्रसुजायअंगुलीदैलेणं, क मछदछको मलेणं , रत्तासोयथवयसनभिभेणं , 
चंगारुत्तवयरसोलहकोववससंजायसेएणं चछणेणं आहओ । रोसपरायत्तद्दिययाए य भणिओ-- 30 
बथद् ता, सा चेत बसंततिलया ते परित्तायउ त्ति । 

ततो सो तीसे ईसारोसबक्लेबजणियतुट्टी अब्भितरासुह्रेण द्ियएण हसिझहण निममाओं 
घराओ, उवद्लिओ रायसरग , अपच्छिसजामवेढाए य पेच्छइ रायपदब्भासे श्रद्धपिदिय- 
कवाडदुवारं दीवर्ंबंत-सुरहिडज्यंतकाछाशुरुपवरधूयं नागधरं । तओ सो तहिं पविद्दो पण- 
मिऊण नागदेवयाणं निविद्दो अच्छति हियणएण बहुविद्दाई चिंतयंतो | पेच्छष य गहियप-5 
डलग्गहत्थं पडियारियाए सम इंतें तदणिं सरसुब्भिव्वेतनवजोद््णं द्ारियं | सा य देवउले 
अश्वेडमागया, धोयहत्थ-पाया य पविद्या नागधरयं, अशिओ य णाए नागिंदों, पणमिऊण य 
भणिओ--भयवं ! सुपसनो होहि स्ति। ततो तेण भणिया--सुंदरि ! हियइच्छिया ते मणोरहा 
पूंरंतु त्ति। उद्धिया य ससभंदा , पेच्छ य घम्मिछ्लं। तेण विय दिद्वा (मंथाग्रमू--२ ७००) नव- 
जोबणसालिणी,, समुब्मिजंतरोमराई, आपूरंतपरिवद्ुमाणपश्मोधरा, तुंगायतेणं नासावंसएणं, 20 
कभिनवनीलुप्पठछपत्तसच्छट्देहिं नयणेष्ठिं, बिंबफठसुजायरत्ताधरेंण , झुद्धदंतपंतिएणं, समत्तपु- 
त्िभायंद्सरिसेणं वयणेण । तं च दृद्दूण परं विम्द्रयमुवगतो । तीए य भणिओ--कत्तो अज्ज- 
मिस्सा एंति ? । ततो तेण छविया--सुंदरि ! कुसग्गपुराउ त्ति । ततो सा सविम्दय त॑ पेक्छि- 
रुण हरिणवध्चुसरिसनयणा नीससिऊूण अहोमुद्दी बामंगुद्वएर्ण भूमि विलिहमाणी संठिया । 
भणिया णेण---छुंदरि ! कस्स तुम ? ति। ततो तीए महुस्भासिणीए भणियं--“अज्नउत्त ! 25 
अत्थि इह नगरीए सत्थवाहों नागवसू नाम, भजा य से नागदिण्णा, तीए धूया इं 
नागदत्ता नाम, भाया य मे नागदतो. अहं च नागेदाओ दियइच्छियं बरं पत्थेमि 
इैंह॒ईं थे जथर्ण काउं पश्दिवसमागच्छामि. ततो मम भागघेजेहिं तुब्मे इदमायया, विह्ठ- 

१ होहि3२॥ २०*णहईं? ली १४ २॥ ३ "बियस” उ २॥ ४ शा० विनाप्यत्र--विद्द्ण” उ०॥ 
विवण्ण? ली १ के १ गो ३ ॥ ५ उक्तुयंत?” क ३ गो २॥ ६ समहरुहृदत्तनेदर? उ २ विना ॥ ७ "कीएण 
उ २॥ ८ "यपकबचशस" ली १॥ ९ उम्बहिय रा? शां० बिना ॥ १० पूरद कि उ २ विना॥ ११ “पदि- 
वर्मा? उ २ बिता ॥ १२ "रेण अघरेणं सुद्ध/ उ २॥ १३ "रवयणमासिणीए ऊविय उठ २॥ १४ तीछे 


ये अई सुथा जाग” उ २ बिना ॥ १५ जहं श्र ली ३ । हुईं च क श गो 2 ॥ 
ब्‌० रड््‌ पी] 





$8 पम्सिहरहिंदीए [ धम्सिलस्स कविड़ाए पाणि- 


समेत श्रेय मे दिययं पविष्ठा. पुण्णो य मे मणोरहो' ति भाणिकण नियघरं गया | तत्थ य 
णाए माऊए सबब॑ परिकद्दियं । परितुद्ठा य से माया पिति-सयण-परियणो य। वित्त से 
कह्नार्ण णगरीऐ पगासं । 
दत्थ य नयरीएँ कविलस्स रप्नो धूया कृविछा नाम, सा य नागदक्ताए वयंसिया । 
5वताए य सुयं, जहा--नागदत्ताए वरो छद्धो, कल्लाणं च से वत्तं ति, सो य किर पुरिस- 
झुणनिह्णभूओ नवजोबणों य | ततो ताए मयणसरसोसियहिययाए माया भणिया--अम्मो ! 
पसाय॑ करेह, सिग्घ मे सयंबरं पयच्छह त्ति । ततो तीए वि धूयबच्छछाए राया विण्ण- 
विओ--कविलछाए सयंबरों दिज्जड त्ति | ततो तेण लवियं--एवं कीरउ | तओ रण्णा 
सोहणदिणे आणत्तों सयंबरों कवि्ााए। ठाविया य सविभववेसालंकिया ईसर-कुडुंबियपुत्ता, 
0 अण्णे य जहाविभववेसधारिणो इब्भपुत्ता, धम्मिल्लो वि य विणीयवेसाहरणो वहिं गतो । 
ततो सा रायकन्ना पउमसंडबत्थवा विव लच्छी जणरस रूत्र-कंतीहिं दिद्ठधिं सारंंधमाणी व 
आगया सर्यंवरामंडबवं । विद्ठा य धम्मिल्लेणं रूवाइसयसंपन्ना रायकण्णा | तीय वि य 
देवकुमारोवमसिरीओ धम्मिल्ों निद्ध-महुराए दिद्वीए अबछोइओ । ततो सा मद्णसराहय- 
हियया तस्स सगासं गया । ततो से सुरभिपुप्फदाम सेवासं(?) उरे उछएइ, अक्खए य 
5 से सीसे छुद्दद | तओ त॑ दद्वृण परं विम्हयं जणो उबगओ । बत्तो य सयंबरो, रण्णो य 
आणत्तीय अइणीओ भवणं । वओ रायकुछाणुरूवं बत्त से कल्लाणं। एवं च ताव एवं(यं) । 
तओ विमलसेणा तस्स विओगेण पेरिदुब्बठखामकबोला सोगसागरसंपविद्दा अच्छइ । 
तओ सो बिँतियदिवसे रण्णो सम्मएणं सह कव्िलाए परियणेद्दिं हिंडाविओ | सो य 
सबविद्वि-सविभवेण हिंडमाणो विमलसेणाए घरस्स अग्गदारं संपत्तो । ततो भिश्च-परियणों 
20 'से रैंण्णों भूया केण परिणीय ?' त्ति सोडण निग्गओ, नबरि य धम्सिलं पेच्छंति, ससं- 
भर तेण य गंतृण विमलाए कहियं--सामिणि! घम्मिल्तो रण्णो जामाउओ जाओ। वओे 
सा त॑ वय्ण सोऊण ईसार्वबसवेविरेसरीरा सुपरिगणियं हियए काउं 'किं मम इृह अच्छि- 
येणं ?' ति हत्थे पाए य पक्खालेऊण सुद्धवासाभोगा सोवण्णेणं गयमुद्देण भिंगारेणे अग्घे 
घेत्तण निग्गया । पयक्खिणं जाणयं काऊण वत्तो णाए तस्स दाद्िणो हत्थो ऊसवेझण 
25 भणिओ--भट्टिदारग ! दिद्ठा ते" विहि त्ति । ततो तेण सा तम्मि चेब हत्थे घेत्तण जाणयं 
विलईया, पैंसतो य रायघरं, उद्ण्णो जाणाओ, कयकोऊयमंगछो य कमझाए बिसलाए य 
सम॑ सुहं सुह्देणं अणुभवंतों चिट । 
अह अण्णया कयाई रण्णो आसो उबणीओ । सो य त॑ दमेडं पयत्तो । ततो य आस- 
पडिचारगेदिं दिण्णे मुदँमंडणे, समारोविए खलिणे, संबसज्ञत्तयबद्धे पडवाणे, उप्पीलिए 


१ 'मित्ता य तुमे शां० विना ॥ २-३ "रीये शा० | ४ सवारं उरे झां० ॥ ५ पढिदुए उ २ बिना ॥ 
६ विलह्यदि शां० बिना ॥ ७ रासधुूया ली १ ॥ ८ “बेस” छठी ३॥ ५ "वियस? उ २ ॥ १० ते चिट्टि सि 
शां०॥ ११ पत्ता क ६ बिना ॥ १२ 'ह्रण्णा क £ विना॥ १३ "डमहणे उ २विना॥ १४ सन्षसंदुच्चर शां० ५ 








शाह, आसेण रण्णे णयर्ण च॑] धम्मिलचरियं | ६७ 


उरपट्ूटए, लंबियासु कणयासु, बद्धासु मुहसोहियासु चामरासु, कए पंचत्थासकर्मडणामंडिए; 
तओ सो कुप्पासयसंवुयसरीरों, अद्धोबयकयबाहिचलणो, सुरदिकुसुमबद्धसेहरो, विचित्त- 
सोभंतसबंगो, कंयवायामरूघुसरीरों बिहगो विव ढीलाए आरूढो । गट्टिओ य णेणं वाम- 
हत्थेणं बग्ग रज़ुमंडियं ((), विसेद्मउय(()दाद्विणिणं कसा, उप्पीलिय आसणं, संगहिओ- 
णुजुयलेणं संवाधिओ थोषंतरं । कुलिगयाए य सारदिचित्तरक्खीए णाय च से तेण चित्त ।5 
ततो अक्खित्तो तालिओ य कमेणं पयट्टो य महुरेसंदाइकण (१) अइकतो य पंचमधारं अप्पडि- 
यारो आसायणों जाओ । ततो तेण चिंतिऊणं तस्स बसाणुवत्तणं कयं | सो वि दूरं गंतूण 
विसम-समभूमिभाए अइक्मेशझण कणगवाहुयाए नदीए अदूरसामंते अप्पणों छंदेण परि- 
संठिओ । ततो सो सइ्स्‍्मोइण्णो, छोडियं च से पडताणं, ऊसासिया से जद्दाज॑तिया 
पएसा, विसज्िओ सो तुरओ, आहरूइय रुक्खसाहाए संब्ं तुरयभंडयं । 0 
ततो सो अणवेयक्खंतो य पट्टिओ दुक्खिणं दिसाभायं । अइक्कमिऊण य कणगवा हुया- 
नदीप्पएसं, पेच्छइ रुक्खसाहालल्‍ूंबियं सुबद्धमणिविचित्तल्टमुद्धिं गेवेजविचित्तितं पक्रबदरस- 
प्छर्निं कमछोगुंडियं असि । चिंतियं च णेणं--कस्स इमो होहि? त्ति | देसावलोय च 
काऊण गहिओ णेण असी, घेत्तृणं बिकोसीकओ । विद्ठा य तिछतिल्लधारासच्छमा, अय- 
सिकुसुमअच्छिनीलसप्पभा, अच्छेरयपेच्छणिज्ञा, भमति ब पसण्णयाए, उप्पयति ब् छहु-5 
ययाए, बिज्ञुमिव दुष्पेच्छा दरिसणिज्ञा य। दृद्दण य असिरयणणं विम्हिओ जाओ । िंतियं 
व्‌ णेणं--तिक्खयं च से परिक्खामि त्ति । आसण्णो य कढिण-परूढ-निरंतरमूलबद्धअइकु- 
डिलछ्जालपउरो दिद्दो बंसगुम्मो, अन्नोन्नसवष्टियधणवंसो, पलूंबसाह-पत्तोछाइयपेरंतो | तस्स 
अब्भासं गंतू्ण वइसाहद्वाणद्विएणं बद्धघणमुद्टिणा बाहिओ असी | कयलिगंडिया इब साई 
बंसा असिलद्विणा अद्ृप्पमाणप्पणसा, ते य छिण्णा दह्ुणं विम्हिओ जाओ । “अहो ! !! 20 
एयस्स असिस्स तिक्खया, अबि भंगे वि क्पडिहय' त्ति चिंतेअण पयाहिणं च बंसीकुडंग करंतो 
गंतुं पयत्तो । पिच्छट य कस्सइ पुरिसस्स सकुंडढं सरुद्दिरं सीस छिण्णं, तस्स बंसीकुंड- 
गस्स मज्ञझदेसभाए धूमकुंड । तवो तेण चिंतियं--'अहो ! अकर््नं कयय वि हत्थे घुणिकण, 
असिलादईि च पबंधिकण “अद्दो! असिजंतस्स बहुदोसकारग त्ि भाणिकण अइछ्कतो । 
पेच्छति य पुरओ हरियपत्त-पल्ञव-साहं बहुरुक्खोबसोहियं वणप्पएस, नाणाविहबिहग- 25 
भुददलसद्दाल॑ कमछ-कुमुवोप्पलोवसोहिय॑ पंसण्ण-सच्छ-सीयछजलपाणियं बाबीं, तस्स य तीरे 
अच्छेरयपेच्छणिन्नरूबं दारियं । ततो चितियमणेणं--किं इमस्स वणसंडस्स देवया होज्ज ( 
सति। एवं थिंतयंतो उवागतो तीए सगासं । दिद्दो य तीए | पुच्छिया य णेणं--सुयणु ! का सि 
तुम ! कत्थ था अच्छसि ? कओ वा एसि  । ततो तीए महुर-मिउभासिणीए भणिओ-- 
झुण अलजउत -- 80 
१ "पहए उ २बिना ॥ २ "सदं मठयवाइणेण क १ २॥ ३ “णाएं उ २ विना॥ ४ “रमंदा गो 8 उ २॥ 
५ भ्रसायणो उ २॥ ६ "मभाए उ २ विना। ७ फेडि? 3 २॥ ८ सब्ज आसभंड? उ २३ ५९ “वएक्लेर 


की ६॥ १० पसत्यप्त? शां० ॥ ११ "यलूपाणिय उ २॥ १२ दिद्ठा य णेणं, पुष्छिया ब--झुंदरि ! 
का सि 3 २ बिन्स ॥ 


६८ धम्मिदरहिंडीर.[ घम्मिहस्स सिरिचंदाइकनशगाणं 


अत्मि इह दाहिणलाए विज्ञाहरसेडीए संखउरं नाम विज्ञाहरनयरं | तत्य य राया 
पुरिसाणंदों नाम, तस्स भज्ञा सामलया, तीसे पुत्तो कामुम्भतो नाम, तस्स य दो 
चूयाओ--विज्जुमती विज्जुलया य | ततो किर अण्णया कयाइ विज्ञाहरसेढीए कणग- 
गिंरिसिहरे समोसढो धम्मघोसो नाम चारणसमणों, सो य. अइसयनाणोबगतो । वतो 

8 तस्स आगमर्ण सोऊण सब विज्ञाहरा बंदेया निग्गया | तत्थ य धम्मवच्छह्याए को अहलेण 
थ विज्वाहरी सामलऊुया गया। ते च भयवंतं दमियराग-दोस-मोहू बंदिऊर्ण धम्मं सोउं पयत्ता। 
कहावसाणे य पुणरवि वंदिऊण चारणसमर्ण पुच्छइ--भयवं ! धूर्यीते मे भत्ता को भवि- 
ससेइ ? सि । ततो तेण अइसयनाणविसेसेण आभोएकऊुण लूबियं--जो ते कामुम्मस्तविज्ञा- 
हर॑ धाएहिति तस्स भारियाओ भविस्संति | ततों सा साहुबयणं सोझण हरिस-विसायब- 
]0 यणा बंदिऊण नियगभवर्ण पडिगया । सो य विज्ञाहरों भगिणीहिं सम॑ विज्ञाउवचरणत्यं 
इद्ागतो बणसंडे । कणगवालुयापडिवेसेणं एत्थ य तेण विज्ञाए भवर्ण विजध्ियं । ततो 
खेड-नयर-पट़णे हिंडंतो राय-सिद्टि-इच्भ-सत्थवाईसुयाओ सोछस जणीओ आणेइ । 'सिद्ध- 
विज्ञो य एयासि पाणिग्गहणं काहाममि त्ति अम्हे इह ठवियाओं | अण्णया य इह अम्हं 
सुहोवइट्टाणं भगिणीय से बिज्जुमतीय सर्व निरवसेस परिकट्टियं, ज॑ ते अछाउत्त ! मए सिट्ठं। 
5 अम्हा्ं च सबाणं पढ़मा सिरी विव रूवेण सिरिचंदा नाम १ स्वंगसुंदरी वियक्खणा २ 
सिरीसेणा [य] ३ गंधवगीयकुसछा सिरी ४ नट्ू-गीय-बाइयवियाणिया सेणा नाम ५ 
गंधधरयणकुसछा विजयसेणा ६ महछसंजोयणकुसछा सिरीसोमा ७ देवसुस्सूसगरया सिरि- 
देवा ८ सेजारयणवियाणिया सुमंगढा ९ अक्खाइयापोत्थयवायणकुसछा सोम॑मित्ता १० 
कह्ाविण्णाणअइसयनट्टवित्तवियाणिया मिकत्तवई ११ सयणोवयारनिउणा जसमती १२ 
20 बिविदृवक्खेखाणयवियाणियां गंधारी १३ पत्तच्छेजरयणवियक्खणा सिरीसह १४ उदग- 
परिकम्मकुसला सुमित्ता १५ अहं च मित्तसेणा १६। तओ अजउत्त ! अम्हे इह भवणे 
अच्छामो । 'जया किर तेण विजाओ साधियाओ होहिंति तया अम्ह पाणिग्गहरणं काहिति' 
सि भगिणीओ से एवं भणंति । अम्हे वि य सवाओ नवजोब्ृणाओ, ईसीसिसमुभिल्लमाण- 


१ "शिदिं खमो? उ २ बिना ॥ २ बंदया आगया ली १ गो १ । बंदि आगया क १ ॥ १ "टइछेण उ 
२ | "डइछगेण ली ३॥ ४ 'याय मे उ०॥ ५ 'स्सत्ति कि शा० ॥ ६ 'हघूया? उ २॥ ७ 'मद्ता 
उ २ बिला ॥ 

# लासोी पोढशकन्यकानाममिधानान्या::शलिकजयशेखरस्रिविहिते धम्मिलचरित्रे धयम्‌-- 
अन्वीम्यशेचरश्मापवंज्या! कम्या; स घोडश । मेकयिस्या5श्न सश्रीका विद्यादिवीरियामुचत्‌ ॥ 
झीचम्दा ओक् गास्थारी औसोमा च विचक्णा | सेना विजयसेगा न श्रीदेबी अ सुमझला ॥ 
सोममित्रा मिज्रवही श्रीमती वर थशोमती । सुमित्रा बसुमरिश्राउई मिन्रसेनाउस्सि भोडझ्ी # 

तथाइन्यशीयद्धघुधम्मिद्लयरित्रे एकमू-- 
पुकदैकन्न भोष्ठयां नो बिद्युम्मत्यनवीदिति । भद्मद्बामानि पैतानि समस्तानि विदांकुरु॥ 
ओीचम्ताउज्या झुतस्दाध्भ श्रीसेना व झुमज़छा। सेना विजनसेना अ श्री: सोमा व यशोमती॥ 
ओीदेशी अ सुमित्रा ल श्ीमती सिन्मवत्मपि । सोसदुत्ता अर गार्धारी मिन्नऐेमाआइमस्तिमा ॥ 


परिचओ , पमावहपाणिग्गहर्ण च] घस्मिहचरिय । ६५९ 


शेमराईओ , समुण्णमंतथणजुयछाओ , कामरइरसायणकंखियाओ तस्स विज्ञाहरस्स सिद्धि 
कंसखमाणीओ अच्छामों | सो य एल्थ बंसीकुडंगे अच्छइ | 


तओ धम्मिक्लेण चिंतिय--सो चेव विज्ञाहरों जो मए मारिओ त्ति। ततो (अन्थामम्‌- 
१८००) तेणं सा छबिया--सुयणु | मए सो छिल्नकोऊहड्रेण छिण्णो मारिओ य। ततो सा त॑ 
सोऊण विसण्ण-दीणसणसा मुहुस्ाग विसायसुबंगया । कैजियं च णाए--नत्थि पुबबिदियाणं 5 
कम्माणमइक्तमो त्ति | ततो तेण लवियं--सुंदरि! मा विसाय॑ गच्छांहि | तीए छक्षिये-- 
“अहो ! !! अपडिकमणिज् साहुबय्ण, न अण्णहा होहिति त्ति; त॑ अज्जउत्त ! अई वथामि, 
इसमे बुततत तस्स भगिणीणं निवेदेमि. तओ जइ तुज्य अपुरत्ताओ होदिंति ततो अं भ्रवणस्स 
उबरिं रत्त पडागं उस्सवेहामि, अह किंचि विरागं वथ्चिष्ठिंति ततो सेय पडागं उस्सवेहामि, 
ततो तुम अवक्नसिज्ञासि' त्ति भाणिऊणं गया । ततो सो तीइ पडागपरियत्तिपरायणों भब-0 
णाभिमुद्दो अच्छति । मुहुत्तंतरस्स य विद्ठा सेता पडागा | 


ततो सो “तातो मसोवारिं विरत्तभावाउ' ति जाणिकणमबर्कतोी कणगवालुयनविमणु- 
सेरंतो संपत्तो संर्बाहणाम अडबिकब्बर्ड । तत्थ य सुदत्तो नाम राया चंपेजयस्स रहो 
भाया कविछाए अचओ परिवसति, भज्जा य से वसुमती, धूया य से पउमावई नाम । 
त॑ च सो कब्बर्ड पविसइ, पेच्छट्ट य--एगा इत्यिया सूलरोगेण परिवेवंती अच्छति । ते बे 25 
दद्वुण जायाणुकंपेणं वाय-पित्ताणुछो मियं जाणिकणमणुकुछमोसहं दिण्णं । तेण य सा परि- 
निश्वया जाया । ततो पषिट्दों त॑ नयरिं | सुयं च रण्णा पुश्वतरागं तस्स कम्मावदायं । ततो 
राइणा भवर्ण नीओ, नेझण य अप्पणों धूया पठमावती तज्ञायरोगेण बिरूवियसरीरा 
तस्स समप्पिया, छविओ य--अज्जउत्त | एयं तुमे चोक्खीकरेद्द त्ति। ततों तेण सुंद्रतिहि- 
फरण-मुहु्ते समाढता किरिया । अप्पणों कम्माणमुत्रसमेण दृब्वजणिएणं च पोराणयसरीरा 20 
सिरी विष रूवस्सिणी जाया | ततो तेण राइणा तुद्ठेणं तस्स चेव विण्णा। सो्णे दिवसे 
पाणिग्गहर्ण कय । ततो तीए सम इड्ठे सह-फरिस-रस-रूब-गंघे पंचविद्दे माणुस्सए कामभोगे 
पश्षणुभवमाणो अच्छइ । 

वओ अन्नया कयाइ सो राया भणइ--को मे भारणा सद्धिं संधि करेज ! त्ति। ततो 
तेण विण्णविओ--सामरि ! अहं करेमि साम-भेदोवप्पयाणेहिं उवाएहिं. बीसत्थों होहि त्ति।95 
तवो राइणा परिसुद्देण सत्थए्‌ अग्धाइऊझण विसजिओ , पियजणदंसंणूसुओ पत्थिओ । वओे 
गामंतरवसह्ीहिं बसंतो संपतो '्यूपँ नयरि | ततो सुसडणपुइज्ममाणहियओ अश्गतों 
नगरिं, रायमग्गमोगाढो बथइ । 

१ भणिय्र ली ३॥ २ "रछ सि ली ६॥ ३ “जा साहुबयणा ण अण्णहा होंति सति उ २॥ ४ सेचपडा? 
श्ञां० विना॥ ५ "सरिंतो क ३ गो ३॥ ६ “बासं मास छ्वां० बिना ॥ ७ कायुपि? उ २ विना ॥ ८ बिउरू? 
उ२ पिना ॥ ५ "हिस्ति शां०॥ १० "हणदि" उ २ विना॥ ११ 'जह्वं तिउ २ जिना॥ १९ "सणसबु- 
इप्ुुश्ो क श्गो ३॥ 


७० धम्मिह॒हिंडीए [ धम्मिलेण देवइआईंण विज्- 


तत्थ य जणकोउदलउक्ट्विसीहनादियं च पुरओ निसामेति । पुच्छियो य णेण एगो 
नयरजुबाणो---वरयंस ! कि एस सद्दो ? त्ति। ततो तेण रूवियं--एस रण्णो मत्तकरी इह 
अच्छति, आलाणखंभ॑ मंजिऊर्ण च॒ पत्तो । ततो सो त॑ सोऊण वीसत्थो पयाओं, पेच्छइ 
य तत्थ एगस्स नायरजुबाणयस्स इब्भ्रपुत्तस्स अट्ठहिं इब्मकुछ्बालियाहिं सम॑ मंगलेहिं 
5 कोऊयसयवि सिद्देहिं ण्हाणय कीरइ । पुच्छियं च णेणं--कस्स इमो वीवाहो ? त्ति । ततो 
एक्रेणं बियाणएणं भणिओ--इंददमसत्थवाह्॒पुत्तस्स सागरदत्तस्स पिडणो मणो रहे वि इच्भ- 
कुलकन्नर्गोहिं सम॑ वीवाहों कीरइ, त॑ जहा-देवदए १ धणसिरीए २ कुमुदाए ३ कुमु- 
दाणंदाए ४ कमरूसिरीए ५ पठमसिरीए ६ बिमलाए ७ बसुमतीति ८ त्ति। जाब य 
सो परिकहेइ ताव य घाइयकोछाहलरवेणं जुगंतकालपुरिसो विव संपत्तो मत्तहत्थी त॑ पएसं | 
40 घिपछाओ ये समंतओ सो वेबाहियजणो | सो विय बरो ताओ दारियाओ छड्ेऊण 
पलाओ | ताओ वि य रूवस्सिणीओ वागुरपविद्वाओ बिव हरिणीओ समंतओ उबिग्गमाण- 
सीओ, जीवियस्स निरासाओ, पछोएमाणीओ, भयभीयसमुप्पिलियहिययाओ, गंतुं अचा- 
यमाणीओ तत्थेब द्वाणे द्वियातो । हृत्थी य ताण अब्भासमागतों । ततो तेण छबियाओ-- 
मा वीहेह त्ति । हत्थे य घेत्तण सं घरमुबणीयाओ । ठविऊण य ताओ पुणरवि निग्गओ, 
35 दिद्दो य णेण गयबरो, त॑ च हृत्यिसिक्खाकुसछो खेल्लावेझअण उबरिमारूढो गतो खंधपएसं। 
ततो इत्थी धुणियं पयत्तो, तेण य आसणथिरयाए कंठम्मि से रज् छूढा, गद्दिओ अंकुसों, 
आणिओ य बसं।उबगयां य गणिया य गणियारीड च ह॒त्थिग्गहणनिमित्त । तओ सो वाइय- 
कणेरुगंधो (घओ) परिसंठिओ, आखरूढो सिरारोहो | ततो घम्मिल्लो उदण्णो। राइणा य सुय--- 
सामि ! गदिओ मत्तहर्थी अकाल्वहों घम्मिल्लणं ति।ततो विम्हर्य गतो राया नायरजणो य 
20 “अद्दी ! ! ! अच्छेरय-भणंतो पुणो पुणो अद्िन॑दंति | ततो राइणा पूइय-सम्माणितों विसज्ितो 
सभवण्ण गतो विमल-कमलदंसणुस्सुओ । समागमणेणं परों आणंदो घरजणस्स जातो । 
ततो तेण पच्छा सुये--तेहिं किर वैरइत्तएहिं पुणो परिणेकण आदत्ताओ पुश्बवरस्स ताओ 
बहुओ ताहि किर भ्णियं--अम्हे परिचत्तातो एएणं, छड्डेऊण ण॑ पछाओ. त॑ अलाहि अम्ह 
एएण नाममेत्तपदिणा, जेण मे(ने) जीवियं दिन्नं सो णे भत्ता होउ तसि । ततो किछ ताणं 
26 वबहासे रायकुले जातो, जित्त च ताहिं। वतो राइणा धम्मिलगिद्दे विसजियातो, सबो य 
ढासि सयण-परियणो आगतो, बचत्त च ताहिं सम॑ कछ्काणं | जुबराया गोट्टियमित्तजणो य 
सधो आणंदिओ । 
तओ घम्मिललेण संवाहंपइणों रन्ना सह संधी काराविया । ततो तेण पृडमावती पें- 
सिया, तीए य सह्द समागमों जाओ । ततो घम्मिल्ेण विमरढाए पायताछणौ-णिग्ग- 





२ उक्िहसीहनायं उ २ विना ॥ २ "विसेसेहिं 3० ॥ १ “हैं अद्वकुछ” शां० ॥ ४ 'गाण समं उ २ 
दिना ॥ ५ #थेण थे? व २विना ॥ ६ "बाड़ गणियारीओ दत्थि” शा० विना ॥ ७ वारश्षएहिं उ २ बिना ॥ 
< सो अम्हा्ण भत्ता के 2 ॥ ९ जिते ली १ 3०॥ १० "हृणप* उ २ विना ॥ ११ शां० विनाजह्न्यन्र-७ 
“मातण्णिकरा? के ३ गो ६ ४० । फातण्िणिमा? ली ३॥ 





संतीभाईएं सर कन्नां पाणिग्गहणं ] भम्सिन्नचरियं । ७१ 


मणप्पमिदं सद्द॑ निरबसेसं पुणरागमर्ण च वर्यंसयाणं परिकद्दियं | एवं च सो चंपापुरीए 
शरशाइणा कविलेण सुपरिगहिओ सुहं भोए अणुभवंतों अच्छ । 


अण्णया कयाइ आगासतलए सुहनिविद्वस्स एका आगारसवल्ेण विज्ञाहरदारिया आगया ! 
सा य से पुरतो ठिया विज्जुलया विब दुष्पेच्छणिज्ञा तेय-रूवसंपयाए | ताते य भणियं-- 
अज्वउत्त ! उचलद्ध तत्थ मे--किर अम्हं भाया विजाहरों नियमत्थो अणवराहो चेष विणि-5 
बाइओ, त॑ जुत्त नाम तुज्य साणुक्कोसस्स पयइवच्छल्लहिययस्स अणवराह हंतुं! | ततो तेण 
छविया--सुंदरि | अकासकारणेणं अयाणयाए य बंसगोच्छो छिण्णो, तत्थ य सो तुम्हं भाया 
मारिओ. तत्थ मर्म नत्थि दोसो, भवियव्वयाए कम्माणं सो विवज्नों | ततो तीए रबियं-- 
“अजउत्त | एवमेयं. मम्र वि य दारियाए सब निवेदितं, ततो सा अम्हे्िं भणिया--सुंदरि ! 
आणेहि ण॑ ति. ताए य तुज्म पुबदिण्णसण्णाए हरिसितुरियाए सेया पडाग ऊसबविया, ततो 0 
तुम दड्डूण तमपक्कंतो, तओ 'अइचिरीयसि' त्ति काऊण अम्हाहिं सब्ाहिं ससंभंतादिं मग्गिओ, 
म चेब विद्दों. ततो तादिं अहं पद्टविया--वच्च तस्स पुरिसस्स मग्गश-गवेसणं करेहि त्ति, 
ततो हं तुब्भ॑ गामा-55गर-नगर-खेड-कब्बड-मडंवेसु उत्थाय त्थाणमग्गण-गवेसणं करेसाणी 
इस चअंपाउरिं संपत्ता. विद्दो सि मया पुबसुकयावसेसेणं. आणत्तिकारिगा य ते अहं सह 
भगिणीए, ताओ य सोलछस कन्नयाड' त्ति भाणिकण नीलुप्पलद्सन्रनिगास आगासं उप्प- [58 
इया । गंतूण य मुद्ुत्तंतरेण पडिनियत्ता तम्स सगासमागया । ताहि य सबाहिं समे बत्तो 
वीबाहो । वत्तकछाणों य ताहिं सम पीइसुहमणुहबंनों अच्छइ । 

ततो अन्नया कयाइ विज्ञुमतीए परिदासपुष्ब विमछा रूविया--जुर्त नाम विम्नले! 
छुमे अज्जउत्तो ईसारोसमुचगयाते पाणणं आहंतुं? । तत्तो तीए छविय्रं--हछा बविज्जुमती ! 
किं व न जुत्त अण्णमहिलाकित्तणं करेमाणम्स ! । तनो विज्जुमतीः लवियं--जुत्त बलल-20 
भस्स सुहयस्स जणस्स नाम॑ घेतु. तुज्स| पुण पायतालणाणुरूतो दंडो कीरउ त्ति | ततो 
विमलाए इसिऊर्ण भण्णगइ--हला विज्जुमति ! जइ मे अज्जउत्तो पाएण न तालिओ होंतो 
तओ तुम्हे अज्जउत्तरइरसायणपार्णयं कत्तो पोविंताओ ? त्ति, त॑ तुब्भे सबाओ बि मम पाय- 
स्त पूया-सकारं करेह त्ति । ततो ताओ सब्बाओ दसिऊण तुण्हिकाओ टियातो ।ततो वितति 
परिदासे घिज्जुमतीए लवियं--अजउत्त ! का सा वसंततिल्‍ूया नाम । ततो तेण लबियें - 25 
विज्ञुमह्‌ ! बीहेमि तीए नाम गेण्हमाणो. रूसणो इ्दं जणो परिवसति | ततो हसिऊुण 
विमकाए भणियं--अइभीरुँओ इयाणिं, सुहयजणो कयावराही होहिइ ता मा वीहेह. अभय 
ते. वीसत्थो साह्देहि । ततो तेण विज्ुमई छविया--सुण सुयणु '-- 





१ सेण वि? उ २॥ २ "रिसियतु? शां०॥ ३ "महक? उ २विना॥ ४ "राइयसि श० । 'राएसि उ० ॥ 
५ करेह क्ति 3२ विना॥ ६ शा० विनउन्वत्र--डत्थाय मर्ग? कश गो ३। उहाणममसा” ली ३। 
उत्याय उत्थाय सग्ग? 3० | ७ आइतो क ३॥ ८ "णसय शां० ॥ ९ पावतीओो उ २॥ १० बस्ते 
उ२॥ ११ याक ३॥ १९ "ऋूइूट 3 २॥ 


छध्‌ धम्मिन्नहिंडीए [ घल्मिद्वस्स सनगरगमर्ण 


आत्थि कुसग्गपुरे नयरे अमिच्चदमणस्स रत्नों गणिया बसंतसेणा नाम । तीए धूया 
वसंततिलया नाम रूय-लायण्ण-बिण्णाणोबयारेहिं समंति (समत्ते) चेव कामभोग-रइवि- 
सेसे जाणइ। ततो विज्जुमतीए लवियं--वच्चामि तीसे अज्ञाए वष्टमार्णी वोढुं, जद अज्जउ- 
त्तस्स सा रोयइ । ततो तेण भणिया--रोसणो जणो पुच्छियधो त्ति । ततो तीए लबियं-- 
5 कि पमाय॑ सुप्पेण छाइजइ ? त्ति। ततो गया आगया थे आगासपरिकम्मेण । 


अजणुबवइओ य राया अहय॑ जोवण्णदरिसणीयं जुबाणरूब॑ संसद्नवित्थरोववण्णं गणि- 
यासु जोग्गं काइण अइगया ताए भवणं। विद्ठा य बसंततिलया उम्मुकसब्याभरणा $ पिय- 
बिरहदुब्बढंगी, महल-परिजुण्णबसणा, तबोलपरिवज्जिएण, बाहभरंतनयणा, खामकवो्, 
परिपंडरेणं वयणेणं, एगवेणिबद्धेणं केसहत्थेणं जुण्णभुयंगेमायमाणेणं, केवल मंगलनिमित्त 
0 दाहिणहस्थेणं खुडुएणं । संभासिया य मे “सुहं ति !” त्ति । चित्तकम्मलिहिया विव जक्ख- 
पड़िसा एकचित्ता अच्छइ । चिंतियं च मे--'अज्जउत्तगयद्दियया एस तबस्सिणि त्ति पुरि- 
ससंकित्तणं पि न सस्मण्ण३ त्ति भाव॑ से जाणिकण पुरिसवेसं विप्पजद्याय परिणतमहि- 
छारूववेसधारिणीए पुणो वि से संभासिया-वसंततिल्‍रूए !, सुंदरि ', धम्मिल्तों ते खेम- 
कुसले बट्मौणी पुच्छइ त्ति । ततो सा संजायद्रिसरोमकूवा, पवेयमाणगायलट्ठी , हरिसाग- 
5 यवाहपप्पुतच्छी , तुज्झे चेब चिंतयंती सहसा अब्भुट्िया; सगग्गरं 'पिययमे !'-त्ति भणंती 
धाबिऊण धणियं मे अवयूहिऊण एवं परुण्णा जद्दा णाए मम वि आर्कपियं (प्रंथामम्‌ू--१९००) 
दवियय॑ । सुचिरं च रोयइतूणं पुच्छति म॑ं सा हरिसिया--सामिणि! कहिं सो जणद्दिययहरों 
अइसोहस्गमतो अज्वउत्तो अच्छई ? त्ति।ततो से मया परिकहियं--चंपापुरीए अच्छइ त्ति। 
वतो तीए मर्म अज्वउत्तगयं विप्पजोगजणियं दुक्‍्खं परिकहिय । 


20 ततो सो बिख्लुमइेए व॑ वयर्ण सोऊण दंसणसमुस्सुओ जाओ । ततो विज्जुमतीए उसु- 
यहियय॑ जाणिऊर्ण भणिओ--अजउत्त ! कुसग्गपुरंगमणुर्सुओ दीससि ?” त्ति । ततो तेण 
छवियं--सुंदरि ! एवं मे मणो परिसठिओ जइ तुम पसन्ना । ततो विज्जुमतीए सब्पिया- 
जण-परिजणसहिओ आमंतियसध्जणो अप्पणो विज्ञारिद्विविसेसेण विउक्षिणण जाणविमा- 
णेणं झुद्दुत्ततरेण कुसग्गपुरं नीओ, पवेसिओ य वर्सतसेणाए भबणं । राइणा य अमि- 

25 सदमणेण सब सुययं। तवो रज्ना परितुद्वेण तिभाओ रज्वस्स विण्णो, भवर्ण च सब्विभवसं- 
पन्नं कारियं, जाणवाह्णं परियणो य जद्दाविभवाणुरूवों दिण्णो । ततो सब्रपियासद्दिओं य 
पबिट्टो भव्ण | धणवसुसत्यवादों पहड़ो धम्मिहस्स आगमणेणं ति, तेण वि सा जस- 
मती आणिया । ततो सो सबपियाजणसद्दिओं आयंबिलतवफछवबिसेसे इहछोए चेब अणु- 
हवंतो अच्छइ अमरजुबाणो विव अमरभवणेसु । 

१ “वरागेहिं ली श क १ गो १। 'ग़ारेहिंशा० ॥ २ य से परिकस्मेण ली १३ गो १ शां०। यसे 


परिकषिय कस्मेण 5० ॥ ? घिमुझ? उ २ विना ॥ ४ "छपरि? उ २॥ ५ "गायमा? शा० ॥ ६ “मार्ण 
शां० । 'मार्णि उ० ॥ ७ हुपषप्पु? उ २ विना ॥ ८ 'रेदुंसणूसुओ उ २ बिना ॥ ९ "से णे ह्‌इ? शां० मिना॥ 


मेहमाछाए पाणिगांहणं | धम्मिहचरियं । ७३ 


अन्नया कयाइ पियजणसद्दिओं अब्भितरिल्षे चाउसाले अच्छइ । वंततिलुयाए भ- 
णिओ--अज्जउत्त ! अपुष्ो हु ने हिल्लो वेसारुंकारों इद अइंतेण कामभोगरमणीओं कओ त्ति। 
ततो तेण चिंतिकण आसंकियहियएण भणिया--सुंदरि ! तुम्हं विम्हावणनिमित्त वि। एय 
व्‌ भणंतो निग्गओ । ततो तेण चिंतियं--नूर्ण खु अण्णपवेसो इहं भवणे नत्यि. तओ मेज्ध 
पडिरूववेसधारी विज्ञाहरों भविस्सति । तस्स य वहणोबायं चिंतेडं सबैभवणप्परसेसुं सिंदूरो 5 
विकिश्नो, गहियपद्दरणो य तस्सागमर्ण पडिच्छमाणों अच्छति । ततो मुहुत्तंतरस्स दिद्दो य 
णेण तस्स पयसंचारों । ततो य पयमग्गमणुसरंतेण वाहिया असिलट्ठी । ततो छिण्णो दुह्ा- 
कओ पडिक्नो धरणियले, विद्ठो थ बिजाहरो विसज्ञाबिओ, सक्कारिओ य सो भूमिप्पएसो। 


तओ धम्मिल्लों पुरिसवधासंकियहियओ रईं अबिंदंतो अण्णदिवसे अप्पणो उबवर्ण 
पविद्वों, उबविद्ों य सहर्दसच्छमे असोयसमलीणे पुढविसिलापद्रए पच्छातावसंतत्तहियओं !0 
त॑ चेव चिंतयंतो अच्छइ । ताव य असोयमंजरीहिं सॉपच्छाइयसरीरा, नवजोब्रणसालिणी , 
थणभरोनमियगायलद्वी, पीवरजहणभरं समुध्दहमाणी, सणियं चलणे समुक्खिवमाणी, 
रत्तंसुयणकबसणा, अच्छेरयपेच्छणिज्नरूवा, थेव-मह्घाभरणा उवागया तम्स सैमीवं । 
बिद्ठा य णेण अविदण्ट्पिच्छणिज्रूवा-5तीवग्गरत्तबिंबाहर-सुद्धचारुदृतपंती पसब्नद्ंसणा । 
सा पुण--/अजउत्त ! अबहियो सुण--अत्थि इह्ं चेब वेयड्डपैश्ययस्स दाहिणिल्वाए सेढीए5 
सन्निविद्दं विजाहरनयरं असोगपुरं | तत्थ य विज्ञाहरराया सेहसेणो नाम, भज्जा से 
ससिप्पभा नाम, ताण य दुवे पुत्तमंडाणि-मेहजवो पुत्तो, अहं च मेहमारा । तओ 
बिज्ाहरराया अम्ह माऊए सह संपहारेइ--कों मम इह अवसाणे राया भविस्सइ !। 
आभोएकऊर्ण बिज्ञाए वृष्ूण भणिया णेण अम्मा--'एस अबिणीओ मेहजबो मेहमालछाए 
भत्तारेण विणासिजिदि त्ति अण्णो य इहूं राया भविस्सइ” त्ति भणिए अम्मा विसण्णा ।90 
सो बि मेहजवो मज्झ॑ नेहाणुराएण उद्जाण-काणण-नदि-गिरिवरे रमणीयाणि खेल्णयाणि 
पशद्विससाणेइ , मुहुत्त पि सम्॒ विरहं नेच्छह । अहमवि भाउणो नेहाणुरत्तहियया तस्स 
बिरहे सुदुंसणूसुया द्ोसि । एवं च णे बच्चइ काछो । ठत्तो अच्य सो ततिए दिवसे निग्गतो 
मम पुच्छिऊण 'मेहमाले ! कुसग्गपुरं वधामि' त्ति। ततो अहं तस्स अणागमणलोभेण 
इहमागता । सुय॑ च मे, जहा--विज्ञाहरों धम्मिलेण मारिओ त्ति। ततो अहं संजायरोसा 25 
इंहं असोयवणियमुबगया । ततो तुम मए दिद्ो, विद्ठे य समाणे णट्टो भे रोसो, छज्ना य मे 
संजाया, त॑ पसीयह , सम॑ असरणाए सरणं होहि' त्ति भाणिकण चलणेसु से निबडिया | 
सा य णेणं वरहत्यीहत्थसण्णिभाहिं बाह्मद्दिं छित्ता गंधदेणें विवाहधम्मेण विवादिया, 
रतिविणोएण य धणियं उब॑ंगृहा । तो सा ववगयभाउसोगा जाया, पाक्िया य मथुस्सयसो- 
क्खसार । ततो त॑ गद्य नियगभवर्ण पविद्दो । 30 








२ मे विब्यो ये? ली ३॥ २ सम प? शां०॥ १ "ब्वेसु भ? क ३॥ ४ "छब्छछस* झ्ञां० विना ॥ 
५ सभासे उ २॥ ६ एवं साण ब" ली १ ॥ ७ "जय जिवाहेण विवाहननम्से' त २ बिना ॥ 
बन हिं० १० 


ज्छ धम्मिहहिंडीए [ धम्मिहपुब्रजम्मकहाए 


ततो तत्थ सबपियाजणसहिओ अवितिण्हमोइयबो काल गमेइ | बहुए वि काले समइकंते 
विमलसेणाए रायधूयाए पुत्तो जाओ, नाम॑ च से कयं 'पउमनाहो” सि | सो य कमेण 
संबद्धिओ, गहियविज्नो य पिउणा पुद्बकम्मपुण्णोदयनिबिट्ठं (हूं) अप्पणो य सुकयकम्मबिसेसो- 
दयं अणुदृबंतो अच्छइ । एवं च से मित्त-बंघु-पुत्त-पियाजणसहियस्स सुद्देण काछो बोलेई । 
5  अह अजन्नया कयाई बहुजणवण्सु विहरमाणो जिणोवश्ट्रेण विद्रेणा, सबंजगजीबसार- 
णीओ, सुओवइट्टेणं विहिणा धम्म॑ उबदिसंतों, बहुसीसपरिवारों, समणगणगामणी घम्म- 
रुईं नाम अणगारो कुसग्गपुरं नाम नगरं आगओ, वेभारसेरूसिहरे समोसढो, साह- 
जोग्गे फासुए देसभागे अहापडिरूबं उग्गहं ओगेण्हित्ता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणों 
विहरइ । सुयय॑ च रण्णा अमित्तद्मणेणं--अज्ज किर चउनाणोवगओ भयवं मेघदुंदुभि- 
0 समनिग्धोसो धम्मरुइमणों धम्मरुई नाम अणगारों इहं समोसढो त्ति । ततो हरिसबस- 
समुछसियरोमकूबों धम्मरागमती कोऊहछेण गतो राया णगरजणों य । धम्मिल्स्स वि 
य तस्स भयवओ आगमर्ण कोडुंबियपुरिसेद्धिं निवेइ्यं । तओ सो हष्ठमणसो संभंतों निय- 
गपरिवारसंपरिवुडो पत्तो वेभारगिरिसमीव॑, पेच्छइ य तब-चरण-करणोवसोसियमरीरेहिं 
उवसोहिय॑ गिरिसिहरपायमूलकंदरं समणगणेहिं, ते य भयबंतो पणमंतो पणमंतों अइक- 
5 सति; पेच्छह य पुरओ समणगणगंधहात्थि मिउ-विसद-महुर-मणहरेहिं वयणेहिं धम्मं परि- 
कहेत॑, उनगंतूण य णेणं पणमिओ । ततो तेहिं भयबंतेहिं समस्गसम्गसोवाणभूएहिं धम्मेण 
बद्धावितो, कहिओ य गेहिं सबजगसुहावद्दों धम्मो | कहावसाणे य धम्मिलेणं बंदिऊण 
तबविद्दिं पुच्छिओं भयबं तीय-पहुप्पन्नम-5णागयज्ञाणओ--किं मया पुब्रमवे कर्य जेण अहं 
सुह-दुक्खपरंपरं पंत्तो मि ? । ततो साहुणा भ्णियं-- 
20 घम्मिल्पुधजम्मकहाएं सुनंद भवों 
धम्मिल्न ! तुमं इमो य तईयमवे-इहेव ज॑बुद्दीव दीवे भारहे वासे भरुयच्छ॑ नाम 
नयरं । तत्थ य राया जियसत्तू नाम, भज्ञा से घारिणी नाम | तत्थ य नगरे गहवई 
कुल-रूवाणुविहवो महाघणो नाम जिणसासणपुइपरिवज्ियमईओ . तस्स य भज्जा सुनंदा 
नाम, तीए पुत्तो--झुलेंदो नाम नामतो आसी । कमेण य परिवषड्षिओ सातिरेगमह॒वास- 
25 जायओ अम्मा-पिऊद्दिं कलायरियस्स उवणीओ | तत्थ य जहाणुरूवो कछासु अब्भासो कओ। 
तओ केणइ कार्ंतरेण तस्स दारयस्स अस्मा-पिऊण पुश्॒संगंया पियपाहुणया आगया । 
ततो तेद्िं ससंभमं उचगृूढा, आभासिया य निद्ध-महुरेहिं चयणेह्टिं, कुलघराइणायखेम-कुस- 
लेणं संपूइया, विदिण्णा55सणा य उबविद्ठवा, दिण्णपायसोया य सुहंसुद्देण वीसत्था अच्छति। 
ततो सो वारओ पिउणा भणिओ--पुत्त | सोयरियपाडय॑ गंतृणमामिसं आणेह्दि त्ति । ततों 
80 सो पाह्ुणयपुरिससहिओ मोल गहाय गतो सोयरियपाडयं । तत्थ य तदहिवससंपत्तीए 


१ "विरहमों? उ २ बिना | २ "लेइ अप्णजणमणोरहपत्थणाहो असमुदयसुह्दो। भ्रह अन्नया शां० 
ली १॥ ३ "एर्ण घण्उ २॥ ४ पत्तो सिउ २॥ ५ पायसोदिया पि? झ्ञा० ॥ 


सुनंदभवों सरहभवों य ] घन्मिल्चरियं । ७५ 


आमिसं न जाय॑ । ततो सो पाहुणयमणुस्सों तं दारगं भणइ--सामि ! फेव्ट्रवाडयं वच्चामो 
ति । तेण य पडिस्सुयं । तत्थ पंच मच्छया जीवंता चेव छद्धा। वतो तेण पाहुणगमणुस्सेणं 
धारिज्नतेण वि गहिया । घेत्तण य मच्छए पडिनियत्ता जद्यगयमग्गेणं। ततो सो जलछ- 
ध्भासे त॑ दारगं भणइ--एए मच्छए घेत्तण बद्द, ममं अग्गओ पडिवालेज्ञासि, जाब अहं 
सरीरोबरोदे वश्चामि । ततो सो दारओ ते मच्छए जलूब्भासे फडफडायंते दद्दृणं जायाणु-5 
कंपो भवियद्याएं कम्मोवसमस्स पाणिए विसज्नेति | ते वि य मच्छए निधाणं पिव खीण- 
कम्मंसा लहुुयाए गया । सो य पुरिसो आगतो त॑ दारगं पुच्छई--कहिं ते मच्छय ! त्ति। 
ततो तेण पडिभणिओ--पाणिए छूढ त्ति।तओ तेण भ्रणियं-सामि ! “अकर््ज कय ति पिया 

ते रूसिद्दि ति । ततो ते दो वि जणा घरं गया । ततो सो पिडणा पुच्छिओ--आणीय॑ 
आमिसं ? ति। ततो तेण कम्मगरपुरिसेण भणिओ--आमिसस्स अभावे जीवंतया मच्छा 0 
आणीया, ते य एएणं आणंतेणं पाणिए छूढ त्ति । ततो सो दारगो भणिओ--किं तुमे म- 
च्छया मुक्त ! त्ति । ततो तेण भणियं--अणुकंपा मे जाया मच्छण्सु फडफडायंतेछु, तो 
पाणियम्सि मुक्का, करेह जे इदाणिं कायबं ति। ततो सो एवं भणिओ मिच्छत्तोवदयबुद्धी 
आसुरुत्त-कुविय-चंडिक्रिओ तिवलितं भिठर्डि निडाले काऊण निराणुकंपो त॑ दारगं छुयाए 
हंतु पयततो, वारिह्न॑तो वि मित्त-बंघव-परियणवग्गेणं नेब विरओ, नवरि अप्पओ कम्मेण]5 
विरओ हंतंबाओ | ततो सो दारगो सारीर-माणसदुक्खसतत्तो, तेण बहूहिं तज्जण-निब्भ- 
चछणा-5वमाणणाईिं निव्भच्छिजंतो, परिहायमाणसरी रो काठगओ । 


धम्मिलपुन्वजम्मकहाए सरहभवो 

ततो सकम्मनिश्वत्तियाठओ विसमगिरिकडयनिविद्वा [६]महहूदुग्गकंद्रापरिखित्ते, रुक्ख- 
लया-बंसगुम्मगहणे, पावजणावासकम्मनिलए , एगस्स वि य दुग्गमो होइ सपवेसो, तत्थ 20 
संनिविद्वा अत्यि विसमकंदरा नाम चोरपल्ली । तत्थ य पह्चिगणगामकूडो चोरसेणावती 
सकम्मवित्थारियपयाबों मंद्रो नाम नामेणं, तम्स य भजा वणमाला नाम, तीसे उदरे 
आयाओ । कालेण य पुण्णेण जातो, णाम॑ च से कय॑ पिडणा 'सरहो” ति । ततो सो सुहं- 
सुद्देण परिबद्विओ वाहपुत्त(मंथाम्रम-२० ० ०)परिवारिओ य सकम्मनिरओ अच्छइ । ततो 
सो अण्णया कयाइ तस्स पिया आसुक्कारमरणरोगेणं काछधम्मुणा संजुत्तों । पुत्तेण य मित्त-95 
बंधवसद्दिएणं सक्कारिओ, छोइयाणि य किश्व-करणिज्ञाणि कयाणि । ततो सो दारओ पहि- 
महत्तरएहिं पड्लिसेणावई अद्विसित्तो, परिवारिओं य सयण-परियणेण पलह्चिजणमणुपाल- 
यंतो मुहंसुद्देण का गमेइ । 

अह अण्णया कयाई तस्स सुहोवविट्वस्स चिंता समुप्पन्ना-बाहिं ता निर्गच्छामि । 
ततो सो एगवत्थों घणुं गहाय पल्कीए नाइदूरं गतो, पेच्छइ य परिदुब्बठसरीरे फेणाबि 80 
वावडग्गहत्थे मग्गपरिच्भट्टे पुरिसे परिभमंते | चिंतियं च णेणं--के एते भविस्संति 

१ "तयाओ उ २ विना ॥ २ "ह्ारमणारोगेणं उ २ बिना ॥ 


७६ धम्मिहचरियं । [ धम्मिहृहिंडीउवर्संहारो 


सि | ते अणाउहहत्थे परिकलिकण अणायरों से जाओ, अब्भासं च गओ । ततो वेहिं 
अगवंतेहिं सम्गमग्गसोवाणभूरहिं द्विय-सिव-सुद्द-नीसेसकरेहिं महुर-पुक्भासीदिं धम्मछा- 
मभिओ । ततो पणमिऊण पुच्छिया अणेणं--के तुब्भे ? कओ वा ? कहिं वा वच्दहें ! त्ति । 
तेहिं भणिये--सद्वारंभविरया धम्मद्विया 'समण' त्ति वुच्चामो | तेण य भणिया--को धम्मो ! 
5त्ति । तेहिं भणियं--परस्स अदुक्खकरणं । ततो तेण ते समणा पहं समोयारिया गया य । 
सो वि य पढ्िं पविद्ठो ! 
ततो कयवएदिं विवसेद्दिं वइक॑तेहिं चोरबंद्रपरिवारितो गामघायं फाउ णिग्गजो, गओ 
जणबयं । तत्थ य गामब्भासे दिवसावसेसवंचणनिमित्त एगम्मि बिसम-दहुग्गमग्गगहणे 
अच्छति । चिंतियं च णेणं-- अहृम्मो परदुक्खस्स करणेणं, धम्मोी य परस्स सुदृप्पया- 
0 णेण! ति समणा एवं भणंति. ठतों “कि मम परस्स दुक्खकरणेणं दिण्णेणं ?,र्त में होउ जं 
परस्स सुहृप्पयाणेणं' ति र्चितिऊण सब्प्पहरणाणि परिच्चहुऊण जणवर्य सो डवगतो । 
ततो सुहसीलसमुदायारों साणुक्कोसो अमच्छरी सब्सत्तेसु साणुकंपो कालगतो समाणों इहद 
कुसग्गपुरे नयरे सुरिददत्तस्स सत्थवाइस्स सुभद्वाए कुच्छिसि पुत्तत्ताए पश्चायाओ | ततो 
तुज्झ गच्भगयस्स समाणस्सख धम्मकरणे माऊुए दोहलो जातो | ततो तुमं विणीयदोहछाए साऊ- 
]5 याए णबण्हं मासाणं अद्ध्टमाण ये राइंदियाणं सुरूवो दारओ जातो ) ततो तुज्झां अन्मा-पिऊ्हिं 
निव्वत्तवारसाहस्स इमेयारूवं गोण्णं गुणनिप्फन्न णामघेय कयं---जम्ह्या णं अम्हं इमम्मि दारए 
गब्भगए घधम्मदोहछो आसी, तं होठ णं एयस्स दारगस्स नामघेयं 'धम्मिल्ो' त्ति । तमेव॑ 
तुमे धम्मिल्ष | पुक्रभवे जीवस्स रक्खणबीएणं इमा एरिसी मणुयरिद्धी रुद्ध त्ति॥ 
ततो तस्स घम्मिछस्स साहुसगासाओं त॑ वयर्ण लोड ईहा-5पृष्ठ-मग्गण-गवेसणं 
20 करेमाणस्स सण्णिस्स पुश्दजाईसरणे समुप्पण्णे | ततो सो संभारियपुद्॒जाईसरणो दुगुणाणि- 
यतिधसंवेगजायसद्धी आणंदंसुपुण्णनयणो अणिश्चयं बहुदुक्खयं च माणुस्सं संजोगविष्पओगे 
य चिंतिकर्ण निविण्णकामभोगो तस्सेव पायमूले पद्चृइओ, सामाइयमाइयाणि एकारस अंगाणि 
अहिमझिओ । ततो षहूणि बासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अ- 
प्पाणं झोसेत्ता सद्ठिं भत्ता; अणसणाए छेदित्ता अद्चुए कप्पे देविंदसमाणो बावीससागरो- 
25 वमट्टिइओ देवो जाओ । ताओ य देवडठोयाओ चहइत्ता प्रह्मविदेहे वासे सिज्िह्िति ॥ 






एवं खल धम्सिल्लेण तवोकम्मेणं सा इड्डी छद्धा ॥ 
॥ धम्मिकहिंडी सम्मत्ता ॥ 
जमहरशेमनशमम-.. किट, ... सवेपनवागए- 


शछो० १89७ अ० २०. शछो० २०३४ भ० ५. 


थे 


१ प्ष्छिकण ली १ क १ गो ३। प्क्खिकण 3०॥ २ "हेसि क ३ गो ३॥ ३ यदिबसाणं घुरू? उ २. 


[ पेढिया । 


# इयाणिं 'वसुदेवेश कह परलोगे फर् पत्त' ति पुच्छिओ रण्णा भगव परिकदेइ | # 

इयाणिं पेढिया, एवमहांतो(महतो) इतिहासपासाइस्स पेढभूया ॥ 
पहुण्णसंबकुमार कहासंबंधो 

अत्थि पच्छिमसम॒दसंसिया निउणजणवन्नियगुणा चत्तारि जणवया । त॑ जहा--आणट्ा 5 
कुसद्गा सुरद्दा सुक्करद्ठ त्ति। तेसिं च जणवयार्ण अछंकारमूया, सुदट्टियकवणाहिवदे- 
बदत्तमर्गा, धणवइमइनिंस्माया, वामीयरपायारा, नवजोयणवित्थिण्णा, बारसजोयर्णायता, 
रयणवरिसयाय दुरुज्यियदारिददोसा, रयणप्पह्मपडिहयतिमिर्री, सुरभवणपडिरूवचकबहु- 
भोसपासायसहस्समंडिया, विणीय-विण्णाणबहुरू-महुरामिहाण-दाण-दय-सुवेसभूत-सी रूसा- 
लिसजणसमाउला नयरी बारवती नाम । तीसे य बहिया रेवओ नाम पद्ओ रयणऊं-0 
तिवित्तसिहरकरविलिट्टियगगणदेसों । सो य मंदणवणगुणगणावहासिणा जायवजणमणा55५- 
णंदणेणं नंद्णवणेण उज्ञाणेणं मंदरो इब सुरनंदणेणे परिक्खित्तो । बारवइंए नयरीए धम्म- 
भेया इव छोगहिया दस दसारा परिवसंति | त॑ं जहा-- 

समुद्विजयों अक्खोभो, थिमिओ सागरो हिमव॑ । 
अयलो घरणो पूरणो, अभिचंदो वसुदेबो त्ति ॥ [5 

तेसिं च सम्मओ उग्गसेणों राया सुराण विबं सक्को अणइक्कमणीओ । तत्थ समुहृ- 
विजयस्स रण्णो नेमि-दढनेमिप्पमुहा पुत्ता, सेसाणं उद्धयाई । वसुदेवस्प य 
अकूर-सारणग-सुहृदारगादिणो । तेसिं च पहाणा राम-कण्हा निज्जल-सजलूजलद- 
उ॑छबिहरा, व्विसयरकिरणसंगमावबुद्धपुंडीयनयणा, गहबइसंपुण्णसोम्मतर्रवेयणचंदा, 
भुयंगभोगोवमाणसुसिलिट्ठसंधी, दीहधणु-रहजुग्गबाहू, पसत्थलक्खर्णकिय-पहवसुकुमा-20 
लूपाणिकमलछा,  सिरिवच्छुत्थश्य-विउछसिरिणिल्यवच्छदेसा, सुरेसरायुधसरिच्छमज्या, 
पयाहिणावत्तनादिकोसा,. मयपत्थिवत्यिमिय-संठियकडी,_ करिकरसरिसधिर-बह्टितोरू, 
सामुग्गणियुंग्गजाणुदेसा, गूडसिर-दरिणजंघा, समाहिय-सम-सुपइट्धिय-तणु-तंबनखचछणा, 
ससलिलजलद्रबगह्टिर-सबवणसुहरिभितवाणी । 








१ शा० विनाधन्यत्र--एर्द महतोत्तो हृति? ढी ३ मो० गो ३ । एवं महत्तो इति” कसं० मस० | एवं 
महंतोत्तो इति? उ० ॥ २ "सायस्स शा० ॥ ३ अण्डा कुणहा शा० ॥ ४ निम्मविया ली ३॥ ५ साथ- 
रपा? ली ३॥ ६ 'शायामा ली ३॥ ७ 'सय(ए)ण दुरु? शां० विना ॥ ८ "सु? 3 २॥ ९ "ण देखजा- 
णेण परि? गो ३ 3३०॥ १० विय शा० | विज उ०॥ ११ निञ्रकछ? क ३ गो ३ । विजछ? शां० ॥ 
१२ "रचंदुवथ” उ २ विना ॥ १३ "च्छोच्छड्र? शां० ॥ १४ "णिप्मुग्ग?” शां० विना ॥ 


+ पुछयन्तगतो5्य पाठ: सर्वेष्यपि छिखितपुसकेषु “घस्मिल्लहिडी सम्मत्ता” इल्स्यावोग वततेते ॥ 


ऊ८ बसुदेषहिंडीए [ पजुण्णसंबकुमारकद्दासंबंधे 
राम-कण्हाणं अग्गमहिसीर्ण परिचओ 


तत्थ रामस्स बलदेवस्स रेबई अग्गमहिसी । सा उण रेव्यस्स माउलस्स दुद्दिया 
रती विव रूवस्सिणी । 
कण्हस्त उगगसेणस्स दुद्िया सच्चभामा णाम सची विव सक्षस्स बहुमया १ । 

5 रिट्ृपुरे य रुहिरस्स रण्णो देवी सिरी, तीसे दुहिया पडमावती । तीसे य पिउणा 
सर्यवरो विण्णो त्ति।वासुदेवस्स चारपुरिसेदिं निवेइओ सयंवरदिषसो । देवदिण्णेणं रहेणं 
दारुगसदह्यओ गओ सयंवरभूमिप्पएसं । निग्गया य कुमारी सहदिजणकयपरिवारा । मंचा- 
रूढा य रायणो तीसे दंसणूसुया ट्विया । छउश्ण्णो य कृण्हो रह्मयओ | दिद्ठा य णेण 
पउमावती पउठमबणनिग्गया इव पठमनिलया, पठमवरमणहरमुही, कण्णारुक्खणविण्ण- 

0 पूजितको मछचलणाराबिंदू-जंघो र-सो णिमंडछा-ना भि-मज्ञ-थ णजुयछू-बाहुछ तिका-कर तछ कि - 
सलय-सिरोधरा-द्सणवसण-5च्छि-कण्ण-नासा-कबोल-सिरकेस-गमण-भासित-हसिया , कय- 
ली-छबंगकंती। रुइया य से विद्वीए नवजलदावली विय मयूरस्स। तीसे वि सो चक्खु- 
विसयमागतो । चिंतियं च णाए--कयरो मण्णे एस देवों सयवरकोंऊहलेण इदमागतो ) । 
जाव सा एवं संकप्पेइ ताव कण्हेण रूवाइसयविम्हियद्दियएणं भणिया पडमावती-- 

१5 अईं वसुदेवछुतो हरामि त्ति न ते भाइयदं ति । बणछया इब वणगएण उक्खित्ता दुय॑ 
विलइया रहं । ततो दारुगसारद्दिणा घोसियं--सुणंतु स्यवरसमागया खत्तिया ', दसार- 
कुलकेऊ वासुदेवों दर्‌इ कुमारिं. जो न सहइ सो पच्छओ लग्गड त्ति | तयणंतरेण दा- 
मोयरेण कुसुमकछावधवलो पंचयण्णो सखो उद्धतो । तं च सहं सुणंती पउमावती 
सहसा भीया कृण्हस्स वच्छत्थलमहछ्ीणा, तेणे य समासासिया । अपुबसहसम्मोदिया य 

20 खत्तियसेणा । पडरा य मण्णंति--किण्णु परियत्तर मूमी ? जोइसचक वे निवड्‌इ धर- 
णिकट्रे ? समुद्दो वा वेलमइक्कमइ ? त्ति | जाव ते सत्था न भवंति ताव बहूणि जोयणाणि 
बइकंतो, निवाघाएण पत्तो बारवातिं | रोहिणी-देवईहि य परितुटद्ठमाणसाहिं बहुस- 
कारेण य सकारिया पउमावती । दत्तो से पासाओ देवनिम्मिओ परिचारियाओं य । 
पिडणा वि पेसिओ अत्थो विडछो किंकरीओ य २। 

25... सिंधुविसए वीइभयं नगरं । तत्थ य मेरू राया, चंदमती देवी, तीसे दुहिया गोरी । 
तेण य रण्णा पेसिय कुलगराणं--कण्हस्म कुमारिं देमि, संबंधाणुग्गहेण म॑ अणुगेण्ह्ह 
सि । तेहिं अभिचंदों पेसिओ । सो विडछकोस-पेसवरग्गं गहेऊण आगतो । बाखुदेवो य 
तीसे पार्णिं गाहिओ वुद्धेहिं कुलगरेहिं । तीय वि दिण्णो रयणपासाओ ३ । 

गंधारजणवए पोक्खलढावईनगरीए नग्गई नाम राया, देवी य मरुमती, तीसे वीस 

30 सेणो पुत्तो जुवराया, तस्स भगिणी गंधारी रूववती रूवगए गंधवे य परिणिट्टिया । वीस- 


१ णसवण? शा० विना ॥ २ "राकुतूहलेन इृहागड ? स्ति शां०॥ ३ "सयहिएणे शां० बिना ॥ 
४ दमा? शां० विचा ॥ ५ “ण सा य ढे० ॥ ६ “चारणो य शा० बिना | ७ तीए क ३॥ 


रामकण्ड्‌्इग्गसदिसी्ण परिचओं ]  पेढिया । ७९ 


सेणाणमईए रामसहिओ कृण्हो गंधारिं सपरिवारं गद्य बारवतिमुबंगतो | सा वि 
बहुसकारेण पूहया जऊदँ । दिण्णो से पासाओ विमाणोबमों ४ । 

सिंहरूदीबे राया हिरण्णलोमो, तस्स देवी सुकुमाला नाम, तेसिं दुहियो छक्ख- 
णलया लकक्‍्खणा णामं, पुत्तो य तस्स रण्णो जुयराया दुमसेणो | दूओ य पेसिओ कृष्हेण 
सिंहलुदीवं, सो आगतो कट्देइ--देव ! हिरणणलोमस्स रण्णों दुहिया देवया विबर रूब-5 
स्सिणी, सा तुम्द जोग्गा. सा य किर दाहिणवेयालीए समुददमजर्ण सेवमाणी देवश्णव- 
क्खेवेण मास गमेह्ििइ दुमसेणेण सारक्खिया. ता कीरठ आयरो रयणसंगहस्स । तस्स 
वयणेण राम-केसवा गया समुद्दतीरं, दुमसेणं हंतुं सपरिवारं लक्खणकुमारिं गहाय 
सपुरिमागया । हिरण्णछोमेण य रण्णा विउछो अत्थो पेसिओ, “पुब्चितिओ मे मणों- 
रहो संपुण्णो ति पणओ हं आणाविधेड' त्ति ५। 0 

अरकक्‍्खुरीए नयरीए रट्टरबद्धणो राया, तम्स देवी विणयवती, पुत्तो णपुई नाम 
जुबराया, तसस भगिणी सुसीमा सुसीमा इब वुमती मणोहरसरीरा ! सा सुरद्ठाविसए 
परभासतित्थं मजिउं गया णमुद्सहिया।सा कहिया चारपुरिसेहिं माधवस्स । गतो राम- 
सहिओ, नमुई हंतूण सपरिवारं सुसीम॑ घेत्तण रच्छि पिब वितियं जायबपुरीमागतो । 
सा वि सक्वारिया कुलगरेहिं, दिण्णो य पासादों ६। )5 

गगणनंदणे (मंथाप्रमू-२१००) नयरे जंबबंतो राया विज्ाहरो, तस्स य भज्जा सिरि- 
मई, पुत्तो जुबराया दुष्पसहो नामा, धूया य से जंबवती। सा चंदा-5रविदाणि मुहसो- 
हाए अइसयति, णयणजुयलेण य सभमरकुबव॒लयजुगर्॑, थणजुयलेण य पीणुण्णय-निरंतरेण 
बालतालफलसिरिं, छताओ य सपहवाओ बाहयजुयलेण, मज्येण य तिबलिविभंगुरेण बज्ज- 
मज्झं, जहणणित्थारेण भागीरदिपुलिणदेसं, ऊरुजुयलेण गयकलूभनासाभोगं, जंघाजुयलेण 20 
कुरुबिंदावत्तसंठितिं, कमजुयलेणं कुम्मदेहागितिं, सुकुमाठ्याए सिरीसकुसुमसंचर्य, वयण- 
महुरयाए बसंतपरहुवायं । सा चारणसमणेण “अद्धभरहाहिवमजा भविस्सइ' त्ति आदिद्वा। 
ततो सो जंबबंतविज्ञाहरराया “तं गवेसिंस्सामि' त्ति गंगातीरे सब्रिवेसे सन्निविद्ो। मा य 
कुमारी अभिकखं गंगानदिं मजिउ एइ सपरिवारा | विज्ञाहरेण य इकेण सेवानिमित्त कृण्हस्स 
निवेदिता । सो अणाहिद्विसहिओ ठं॑ पएस गतो, दिद्वा अणेण गंगापुलिणे कीलमाणी, 25 
रूबमुच्छिएण थ हिया । निबेइया रण्णो, सो रूसिउ आगतो सं, जुज्धिई च अणाहि- 
ट्विणा सहद्द संपलग्गो | भणिओ य णेण राया--अयाणुगो सि तुमं, कण्हस्स वासुदेवस्स 
नेऊण कुमारी वेया, त॑ जइ तेण सयमेव हिया णणु सोदण . कि न थाणसि से पहाव॑ ? देव- 
प्पसाय व ? त्ति | ततो सो उबसंतो, भणितं [च]--सुद्दु कुमार ! भणसि. मम वि चार- 
णसमणादेसं पमाणं करेंतस्स एसेव अहिप्पाओ आसी.. तं अहं तबोवर्ण गमिस्सं, दुष्पसहो 30 





१२ "या छक्खणा शां० विना॥ २ मणह? शा०॥ ३ 'सिरी ज्ञां० विना॥ ४ “अणिणा्य ली ३ ॥ 
५ "सिस्स ति त्ति शां० ॥ ६ याणासि शां० ॥ 


८० वस॒दैवहिंडीए [ पह्लुण्णसंवकुमारकद्दासंबंधे 


ते य परिपालणीओ, खमह में अयाणओ अतिक्रम | तओ ते ज॑बरव॑ती धितिं पिज 
बितियं गहेऊण बारबतिमुवगया । पूडओ य जायवेहिं सभारिओ । दुष्पसहो य कुमारो 
जंबवह्परिचारियाओ विउछ च वित्त गह्याय उबगतो, पणओ शाम-केसवाण्णं ) तेद्दि वि 
बंघुववहारेण पूइओ गतो सपुरं । ज॑ंबवतीए दत्तो पासादों क्ृण्हेण ७। 

5. वियव्भाजणवए कुंडिणिपुरे नाम नयरं। तत्थ भेसगो राया, विज्जुमती देवी, ते 
पुत्तो रुप्पी कुमारो, रुप्पिणी य दुहिया।सा य वासुदेघस्स नारएण निवेदिता, भणइ-- 
कण्ह ! सुणाहि--मया रायंतेउराणि बहुयाणि दिद्वाणि. जारिसी पुण कुंडिणिपुरे रुष्पिणी 
नाम कण्णया तारिसी बीया ने होज्ज ति तक्केमि | सा सहस्सरस्सिरंजियसयवत्तकंतबयणा, 
वयणकमलनालभूयचएरंगुलूप्पमाणकंघरा,. मउय-सुबट्वित-सिलिट्ठ-संठिय-तणुय-सुकुमाछ- 

0 सुभलक्खणसणाह-किसर्लेयुज्ललबाहलतिका, करपरिमिय-बट्रहारपहसिय-पीणथणजुयलछभार- 
सीदमाणवलिभंगेवलियमज्ञा , ईसिंमठछायमाणवर॒कमरूवियडण/भी , कण्णालक्खणवियक्ख- 
णपसंसियमद्णसरनिवारणमणुजसोणिफलका, खंभणिभ-परमसुकुमाल-थिर-वरोरू, सुली- 
णजाशुप्पएसा, यूढसिर-रोमगोपुच्छसरिसजंघा, नवनल्ठिणिकोमलूतछ-कमलरागसप्पभन- 
इमणिभासियपसत्थवछूणा, सवण-मणग्गाहिरिभितवयणवियक्खणा, आलूओ गुणाणं । 

5 एवं च नारदो रुप्पिणिं कण्हस्स दिययसाहीणं काऊण उप्पदओ | रुष्पिणीए अणेण 
वासुदेवगुणा कहिया । 

एयम्मि य देसयाले रुप्पिणी सिसुपालस्स दमघोससुयस्स दत्ता | रुष्पिणिपिउच्छाए 
य एये पविरत्ति सोऊुण विरदे भणिया--पुत्ति रुप्पिणि ! सुमरसि ज॑ं सि बालभावे दो वि 
अष्म्नुत्तएण कुमारसमणेण णभचारिणा भणिया “वासुदे्‌वस्स अग्गमद्दिसी भविस्सति' त्ति | 

20 तीए अणियं--सम्रामि । सा त॑ भणइ--पुँत्त ' जह वागरियं तेण मुणिणा तहा तं, न एत्थ 
संसओ. बलदेव-बासुदेवा अबरंते सुब्ंति, समुदेण किर से मग्गो विण्णो, धणदेण णयरी 
णिम्मिया बारवती, रयणवरिसं च बुह्ढं. 'वासुदेवो य किर सिसुपारु-जरासंधे वहे- 
हि त्ति वाओ पवत्तइ त्ति, चेइपंइणों य तुमं सि दत्ता रुष्पिणा. सिसुपालं हंतूण वि 
तुम कण्हो गेण्दतगो, त॑ मा ते वयणीययं होद्दिति, जइ तवाणुमयं दामोयरस्स पेसेमि 

25 अहं ति । रुष्पिणीए भणिया--पिउच्छा ! तुब्भे मर्म प्रवह्य पिडणो अणंतरं, ज॑ घ मे 
दिय॑ तत्य तुच्भे मे प्राण । 

ततो तीए पच्छण्णं पुरिसो पेसिओ बारवती लेददे गहदेकण, ते विवाहदिवसनिरुत्तपद्धिओ 
वित्विजत्ता कुमारीदाणस्सफछा, सिसुपालबंचणनिगृढबयणा य लेद्दा उबणीया कण्हस्स। 
'ध्रदानदीतीरे य नागघरबणववदेसेण कुमारिनिग्गमो, तत्थ मिलियं ति कद्दियं तेहिं. 
३ व्यक्ती डे० शां० बिना॥ २ कुंडिणपु” शां० विना॥ ३ न दि सिली३॥ ४ “छठ” उ २॥ 

'गकलि? शां०॥ ६ "ण भवारिणा उ २ली ३॥ ७ 'स्ससि क्षि शां० बिना | ८ पुक्ति क ३॥ 
९ उ० बिनाधज्यत्र---"हिं सि बाओ, चेइ्” शा० । "हिति ले? ली १ के ३ गो ३॥ १० “पयणों शां० ॥ 
११ "सपवसिछुत्ता कु? उठ २ ॥ १९ वरगाण” उ २॥ 


हमभणम्एतकर्नदिलीणं परिचओ ] पेढ़िता । ३ 


पुरिसेदिं। जागया य कुंडिणिवुरं, जज्ज-निंधपभाका व ऋषटिया ऐेहिं कुमारीए सपिउच्छाद, 
निच्छिया55ममर्णं कण्हस्स | बहुमाणं सिस्ुुपाड़ो आयतो ट्विओ वेरदानदीपुबतीरे। पस» 
फ्खिया रुष्पिणी सप्मरुंकारभूसिया नीणीया नागधरं अदगमर्ंतरगपरिवुडा। स अब- 
णष्छलेण युणों पुणो मीइ । दिद्ठा थ णाए बाल-गशुडज्ञमया जद्ा कहिया दूएहिं। तुझ्दाण् य 
भषणिया रुप्पिणी भिउच्छाए--ऐहि पुत्त ! पसण्णाणि ते देवयाणि. ऐंदि, कुणसु पहक्रिखिर्ण 5 
देवउखस्स मंद मंदं परीति । वासुदेबेण य कुमारिं ददुण मणिओ देारुगो--तूरद छुरगे। 
तेण य चोश्या जाबभरंतेण | कृुण्हेण थ तीए पैमाण करेंतेश आरोविया रदं। ठिया य भह- 
शेष विज्जुडया इज नवजछदल्लीणा दिद्ठा । आफालियं चर णेण धपुं । “कहिं वथसि सूर! 
कुमारिं गहेऊण ९! ति भणंतों सणिओ छण्हेथ--मा मर, व, रुप्पिश्स पकिर्ि नेहिं. 
कि ते उल्लमेण ९, भण--'राम-गोबिंदा रुप्पिणिश्वमारिं दर्रिति' त्ति । सो भीओ रबंतो॥0 
गछे रुष्पिसमीय । ढो वि सपरियणा निम्गया | रुप्पिरण्णा पहण्णा कया--भगिर्णि अमो- 
एड न॑ प्रविसिस्स नग्ररिं । पत्थिओ महता बल्समुदए्ण रहमस्गेण । रुप्पिणी य बिमणा 
पुच्छिया कप्हेणं--किं देवि ! नाभिरुइ्यं तेमया सह गम ?। सा भणइ--पऐैेव ! सुणद, मम 
भाया धणुधेयनिही, सबलो य आगतो. तुब्भे पुण हुवे जणा, तत्थ भे पीछ आसंकामि । 
कृण्हेण भणिया-दैवि! न जुत्त इत्यिसमीये अप्पा विकत्येड, ठह्‌ दि पुण तवा55सालण- 45 
निमित्त अणासि--प्रस्स भे बल । बत्थ नाइदूरे महापरिणाह्म पायवा पंतीए ठिया, तो 
शेर एकसरेण विणिभिण्णा । अर्णतरिया य जे जे तीए संदिद्य ते ते विदारिया । बहरं 
च से संगुलिमुद्दाए धयूरियं अंगुट्ंगुलिसन्रियाएणं । पत्त व अग्गाणीयं | भणिओे य बलो 
कण्हेणं-भाउग ! मुम्दे सुण्दं गद्दाय घचचह, अहमेते णिवारेमि । रामेण भणिओ--कण्ह ! 
मुर्म बहुसद्रिजों वध वीसत्थो. अहँ एयं कागब्ूं पोएमि । ततो रुप्यिणीए जायभयाए80 
विण्णविश्ों कण्हो-देव ! जहा मे वयणीयं न होइ-“भाठगं मारावेऊण गय' त्ति, तदा 
कुणसु पसाये, सत्ता तुज्झे सकं पि जे । एवं विण्णविएण दामोदरेण रामो भणिओ-- 
भाउग | सुण्हा से भ्राउगस्स अभर्य मब्गति. कीरड से पसाओ | रासेष य से “सह! लि 
पड़िवज्ञ । रुप्पिमूपनल च कलदेवमभिभविउमारद्ध । तेण ब देवदिण्णो संखो सडुद्धंतो । 
तस्स सद्देण निद्ठुरगश्षिय-खुभियमगरागरसरिच्छेण बछतिभाओ निराणंदो झज्धियासहो25 
ठितो । रुप्पी य अणुयात्रि अमरिसिओ, दूर गंतूण य सरजालं पबुटे रोहिणिसुयरह- 
वरोषरि । तेण य छहुदत्थयाए छिण्णा सरेहिं सरा, तुरगा सारही थ पडिविद्ध । विणा- 
सियरहो वि जाहे न मुयइ घिट्दयाए तादे से घणुं विजासियं, अंगुद्दो व दाहिमो बविद्धो । 
क्यों छुददीढिं रूदिं कहिंबि निषारिओ-“सामि ! एस समो पभधंतो विसेन विणासेइ, अं 
जुब्मेण' ति नियत्तिओ । पश्ण्णाप्रणत्वं भोजकर्ड नयरं निवेसेइ । इयरे वि सिद्धकप्ता 30 
१ अश्याभ? त २॥ २ 'हआऋश्करि शां०॥ ३-४ एुहिं उ २ विना ॥ ५ दारसो शां०। एवमग्रेपप्रि॥ ५ पणाई 


फरेंशीपु आरो? क १ ॥ ७ "प्पिणा प? क ३ विना॥ ८ “यं सिश्न | भ? के ३॥ ९ "तो बिणा? श्लांक बिना ५ 
ब० हिं० १९ 
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पर पीइमुष्नरहंता अणुविग्गा द्ति, कहिय॑ व रुष्पिणीए--अणहसरीरों ते भाया नियत्तो 
सय॑ जणवरयं । दंसिंता पुर-पश्चय-देसे य रुप्पिणीए पत्ता एगं सन्निषेसं। तत्थ कप्दो जेई॑ 
भणति--रमणीयमुवषणमिणं, वसासु इइं ति। तेण “तद्द' त्ति पडिस्पुयं, संदिद्ठों य॑ सिद्धत्थों 
सारही--मैच्छ ! भणसु पडरबरगं, सिर्ध विवाहगर्भड़गं उबणेह त्ति। सो गतो । जाब 
5 नागर सज्जेति ताब य जक्खेद्दिं वधू-बरं वेवाहिगेण सक्वारेण पूइयं । पत्ता नागरया, दद्दण 
विम्हिया । त॑ च देवतानयरं जाये | पठर-जक्खपरिगयाण य अतिच्छिया रयणी । फमेण 
य पत्ता बारगे। दत्तो य रुप्पिणीए समवणस्स उत्तर-पुरच्छिमो पासाओ ८ । 
रोहिणी-देवगीदिं वत्था-5:भरण-पडिचारिकाजणेण पूहया । देविपरियणस्स य पड़ि- 
सिद्धो पवेसो । भणिओओ य सश्बभामाए वासुदेवो-देव ! द्रिसिज्वद कुमारी जा तुब्मेहिं 
]0 आणीया । सो भणइ--का कुमारी ? कओ वॉ ? जओ पहस्सह । जाहे निव्बर्ध करेइ 
ताह्दे णेण भणिया--रेवयपद्॑यसमीबे णंदणवणे दच्छिह त्ति। संदिद्वो अणेण छेप्प- 
कारो--उज्जाणे सिरिघरे सिरिपडिमं अवणेऊण पेढियं लहुं सज्बिता आण्ं पश्चप्पिणादि त्ति। 
तेण जद्दाणत्तं अणुट्टियं । दिण्णा य आणत्ती अंतेडराणं उज्जाणनिग्गमणे। पच्चूसे रहे करे- 
ऊण रुप्पिणि दारुगसद्दिओ गतो नंदणवणं केसवो | सिरिघरे य णेण ठविया रुष्पिणी, 
]5 भणिया--'देवि ! देवीणं आगमणसमए पेढियाए निश्चा अच्छछु जाव निर्गयाउ' त्ति वोत्तू- 
णमवक्कतो” रहसमीवे चिट्ठति । पत्ताणि य अंतेडराणि, सच्चभासा पुच्छई--देव ! कहिं 
सा कुमारी ? । भणिया--गया सिरिपरं, वह, तत्थ णं दच्छिह। ताओ गयाओ “अद्दो ! 
भयव॒तीए रूव॑ शिम्मवियं सिप्पिण' त्ति भणंतीओ पणयाओ। उबाइया य सदच्चभामाए-- 
“भयवइ ! कुमारी आगंतुगा द्विरि-सिरिपरिवजिया होठ, ततो पूर्य करिस्सं ति निग्गया, 
20 मग्गिया य समंततो । चेडीओ मर्णति--सामिणी३ ! सा कस्स[इ] अडविराश्णो धूया दो- 
द्विति. का सत्ती तीए तुज्ञ पुरओ ठाइडं ?, गुम्मे कम्मि वि लीणा ठिया होद्िति। गयाओ 
य कृण्हसमीयं भणंति-देव ! न दीसए सा तुज्भ॑ बलद्दा। तेण भणियाओ--अवस्सं तत्थेव 
होदित्ति, बच्चामो, दच्छिह णं। गओ य केसवो देवी(मंथाप्रमू-२२० ०)सद्दिओ सिरिघर। 
सा उद्दिया, द्व ! संदिसह, काओ पणमामि ? त्ति। तेण सश्चभामा दंसिया । रुप्पिणी 
25 य तीसे पणया। सा भणति--तुमं सि अम्देहिं पुब्ब॑ वंदिया। वासुदेवेण भणिया--ऋछ 
कद ? त्ति। सख्ूभामा भणति--“जह अमस्हेहिं भगिणी बंदिया तुज्ञं कि इत्थ बत्तव्व ?' ति। 
सकठछुसाए वि बत्था-55हरणेहिं पूश्या । 
पह्ुण्णकुमारजम्मो तदवहारों गवेसणा य 
रुप्पिणी कयाई य सीहं मुद्दे अइगच्छमाणं सिंमिणे पासित्ता कह्देश | केसवेण पहाण- 


१ यथ सा? शां० विना ॥ २ बच्च, भ" शां० ॥ १ “णीए देवगीए य वस्था? शां० ॥ ४ वा कुमारें जो 
शा० बिना ॥ ५ छिप्पारों क १ गो ३॥ ६ "उरीण ली १॥ ७ "तो रेवयसमी? शा० विना ॥ ८ झुमत्तिर 
शा० विना॥ 


तदवबहारों गंबेसणा य ] पेढिया । ८३ 


पुराढभेण अभिणंदिया । पुणरबरि य उद्जाणं गतो सउरोहो माहवों । वियरमाणीए य रुप्पि- 
णीए दिद्ठों णदचारी समणो झाणनिश्चठणयणो, पुच्छिओं य णाए वंद्किण--भयबं ! 
उदरे मे साहद कि होहिइ ? त्ति। सच्चभामाएं वि तयणंतरे पुच्छिओ तद्देव। सो झाणंवा- 
घायभीरू 'कुमारो होद्िति' त्ति भणंतों अद्रिसणं गतो । ततो तासें विवाओं समु- 
प्पण्णो--अहं पुत्तलंमेण मुणिणा आदिद्वा, अह्हं आदिद् त्ति। रुष्पिणी भणइ--मया पढम॑ 5 
पुच्छिओं । इयरी भणइ--सच्चं, तुमे पढम पुच्छिओ, न पुण तेण किंचि भणियं. मया पुष्ठेण 
वागरियं ति, सेण मर्म पढम॑ पुत्तो होहिति, ण ठुह ति। एवं तासि विवद॒ती्ण सश्चभामा 
भणवि--जीसे पढमो पुत्तो जायइ तीसे वरकोडए इयरीए केसेद्टिं दब्भकर्ज कायबय ति। 
रुष्पिणी य पच्छण्णगव्भा, ततो ण॑ सच्चभामा बाहइ। निबंधे य कए पडिवन्नं--एवं नाम 
भबिस्सइ त्ति। ततो दो वि जणीओ गयाओ बाखुदेवसमीवं । कहिओ अणादिं चार-0 
णादेसो पणय च। वासुदेवेण भणियाओ--सुज्झ दुण्द्र वि जणी्ण कुमारा होहिंति, अर 
विवाएणं ति। ताओ निर्गयाञ्ओ । तासुं च निग्गयासुं दुखओोहणो उत्तराबहराया सेविउ- 
मइगतो दासोयर । कहिय चर अत्थाणीगयाण राईणं कण्हेण देविविवायवत्थु । दु्जो- 
हणेण भणियं--देव ! जीसे पढम॑ पुत्तो जायइ तस्स मया धूया दिण्णा। एवं परिदहासे कए 
अहगओ बारवरतिं सपरियारों जउणाहो । 5 
रुष्पिणी य पुण्णे पसबणसमए पसूया पुत्त। कयजायकस्मस्स थ से बद्धा मुद्दा वासु- 
देवनामंकिया, निवेदित च परिचारियाहिं कुमारजम्म॑ कण्हस्स | सो रयणदीविकादेसि- 
यमग्गो अद्गतों रुप्पिणिभवर्ण । चक्खुविसयपडिओ य से कुमारो देवेण अक्खित्तो । 
कओ य अक्षंदो चेडीहिं--कुमारों केण वि हिओ त्ति | रुप्पिणी य कण्हं दृष्टूण मुच्छिया, 
सत्था पुत्तसोगदुद्दिया विछबिउसाढत्ता--देव ! निही मे दिद्ठ-नट्ठों जातो. मे मंदभागाए अज्न 20 
नवुग्गतों बालचंदो राहुणा घत्थो. निरालोयासु दिसासु कत्थ ण॑ मग्गामि ?. परित्तायसु मं 
सामि !, देवताण मे को कओ अवराहो जेण मे पुत्तकों अवहिओ ”, न याणं, मरिसिंतु। 
तो एबं व रोबसाणी देवी आसासिया जडपशणा--'देवी मा विसाय व, गवेसामि ते 
पुत्तगं, जेण मम परिभविऊण दिओ तस्स दिद्मेत्तस्स अणप्पिणंतस्स मारं विणय॑ करिरसं' 
ति बोत्तूण सभबणमुवगतो | 25 
तत्य सकुछगरो चिंतापरो अच्छई । नारओ य पत्तो त॑ पएसं । वक्खित्तवित्तेण थ 
चिरस्स दिद्दो, भणिओ य णेण--सागय रिसिणो ?, चिंतापरेण ण मए त्थ दिद्ठा। सो मणई 
हसमाणो--कण्ह ! महती ते चिंता-कस्स मण्णे राइणो कण्णा रूबस्सिणी होजा ? रयणं 
वा? फो था न सेवइ ? को वा जरासंधपक्खिओ त्ति? | सो भणइ--न एयं, सुणद का- 
रणं-रुप्पिणीए जायमेत्तओं केणावि हिओ कुमारो, तस्स परिमग्गणनिमित्त मे महती 30 


१ बिहर” क १॥ २ "शो निश्वकऊक््ताणणस? शा० बिना॥ ३ होंतगा, अर्ूं शां०॥ ४ वि हरिओो क १॥ 
५ "को हि्ो उ २॥ 


4४ वसुदेवहिंडीए [ पहान-संबकुनार- 


चिंता । नारओ दुंतप्पभापरिभिन्नक्खरं भमणइ--कण्ड ! सोहणो संधी जाओ, जओ संजय“ 
भामाए आसण्णों पलवणकालछो. तीसें य चारणोविद्ों शुपं कुमारों होहिति, ततो रुप्पि- 
णीए केसमुंडणं वूरओ परिंहरियं | ततो वासुदेवेण भणिक्नों--अछं परिशासेण, वथह, 
देवी धीरवेह सि। ततो सो तत्येव परिहर्सतो गओ, रुंष्पिणीए मणिजों--अज्! आसि 
5 मे आखा 'ठुब्भे मे पुत्तररस पवर्सि आणेहि! त्ति, त॑ जडइ तुढ्ले एवं आणपेह, निराणंदा' 
मि संचुत्ता । ततो जायाणुकंपेण नारएश भणिवा--रुप्पिणि! झुय सोगं. जहं तव पुत्तस्‍्स 
गर्षेसणं अकाऊण न ते पुणो दच्छामो., एस निच्छज्नो त्ति । उप्पओो कसिणकुंवकय" 
पत्सरासिसाम गगणदेसं | 
सीमंधरजिणं पंह पजुण्णवहारबिसया नारयस्स पुच्छा 

0.. चिंतियं च णेण--'अण्णया अइमुत्तो कुमारसमणो इह अइसयनाणी संसंयर्पांडियुच्छा- 
वायगो आसी, संपयं पुण अवरविदेहे सीमंघरों नाम तित्थयरों विहरति, त॑ गच्छामि 
तस्स पायमूरछं, सो में एयमट्ट बागरेहि' त्ति संकप्ेऊअण गंतो' ख्णेण अरहओ समीर । ति+ 
गुणशपयाहिणपुश्ध॑ च बंदिऊण पुच्छति--भयवं ! बारवतीए कण्हस्स वासुदेवस्स रुप्पिणीएं 
अग्गमहिसीए पुत्तो जायमेत्तओं हिओ केण ? त्ति । 

5-. भेयवया भणियं--धूमकेउणा जोइसियदेवेण पडिणीययाए अवहरिऊर्ण भूयरमणाड- 
बीए सिलायले उज्धिओ 'एत्थ एसो सूरायवेण सोस गमिस्सइ' त्ति | विज्लाहरमिहु्णं च 
पश्से तस्सोबरिएण समइचछ३-कालसंवरों कणगमाला य । तस्स य दारगस्स चरि- 
मसरीरनिप्फत्तिभवियव्याए तेसि गंती पडिहया । ताणि संकियाणि “कि म॑ण्णे एल्थः कोइ 
अणगारो तबरओ संठिओ होज ?! त्ति उंवश्याणि, पश्लंमि बाल सतेयसा मुशरयणमरी- 

20 इपबरेण य दिप्पमाणं परमदंसणीर्य । 'अहो ! अच्छेरं एऐंरिंसेण रूबेणतेयसा य न होई एसो 
पाययावश्वो' त्ति पसंसमाणों भणइ कालसंवरो--देवि ! वश्यामो त्ति। सा न चलइ | तो 
विज्ञाहरेण सणिया--किं देवि ! एएण ते अद्ठी वेककुमारसप्पभ्ेणं दारगे्ण ? ति। सा भणइ-- 
अष्नउत्त ! तुम्हेहिं दिज्जतेणं ति। ततो तेण तुद्वेण से अंफे निक्खित्तो 'एस ते पुत्तो' मया वत्तों' 
त्ति । ताणि त॑ गहेडऊण निहिमिब दरिश्णि गयाणि | वेथंडरदाहिणसेडीए फरिछमदिसंतेण 

25 मेहकूड़ नाम नयरं अमरावतीदेसों, कओ य ऊसवो, पयासियं' च->कंणगमालाए देषीए 
तिरिक्लस्णीमिजाए पुत्रं पच्छाइशो गब्भो, संपयं जातो कुमारों द्तो, 'फ्लुश्नओ' 
ति य सें नाम॑ कय । सो तत्व परिषद | सोलसबरिसों अम्मा-पिऊर्डहेँ सह समेहि स्ति । 
परजुण्णपृष्बभवपुच्छा 

पुणों पुरुखइ-+मयव ! कहं तस्स जायमेत्तनस्‍्त फडिणीओ उत्पन्नों ? सि। भयवधथां भणिजों 
१ इयब्व ति | त? शां० ॥ २ “ओं अस्थि में शां० ॥ ३ आणेंड शा ० बिना ॥ ४ उ २ विनापन्यबर-- 


“सणे काउण ते ली ३ ॥ ५ अयमु' शां० ॥ ६ "पढि?उ २॥ ७ में प्पडलई क १॥ ८ "ण भीसशाइ? 
ली ३॥ ५ थययो बाछो त्ति टी २॥ १० '्वथ परे बदबू? क १ 3० ॥ ११ सम स? क १ ५ 


पु्ंभब्नरिय, मंहिलादरणं ] पेंडिया । ८५ 


नारओ--अणाइसंसारवत्तिणो जीबस्‍्स तासु तासु जोणीउ्धु कारणबसेण स्चे सत्ता बंधवा 
जासी सक्तू य. पुण तस्स दास्गस्स सस्मत्तऊंभकाले जो पिता लब्सि समए आसी, सो से 
जद अस्लंतरे पच्छा सत्तू जातो त॑ सुण--- 
पव्कुण्ज-संबपुन्वभवकहाए अग्गिमूइ-वाउभूइभवों 

भरहे सगहाजणवर् सालिग्गासे बणोरमुज्जाण | तत्थ सुसणों नाम जक्खो, तत्व $ 
असोगपायबसंसिया सिझां सुमणा, दत्थ णं जणा पूर्ति | तत्थ य गाभे सोमदेधत्स 
माहणस्स अग्गिकाए भारियाए दुवे पत्ता अग्गिभूइ-वाउभूई अणेगसत्यउप्पहयम- 
तिणो', तम्मि मडले लद्धपंडितसह्ा, बहुजणसम्भया' परिषसंति'। 

तम्मि य काछे णेदिवद्धणों जजगारों चोहसपुधी समुप्पण्णोहिनाणी समणों विहर- 
माणी मणोरुमउठल्लाणे समोंसरिओं । तस्स य समीवे समंततों जणों आगम्म' केवलिपन्नत्त 6 
धम्म॑ सुणइ, संसए य पुष्छइ । सो य भयष जिणो बिक अवितहं बायरेह | त॑ं च_तहाँ 
जणमुवसेवमाणं उबलद्भृण सोमदेवपुत्ता भगंति--अयाणओं एस छोगों अम्हे बश्क्मि- 
ऊण समणसमीबमुवंगम्मति. कयरं त॑ नाणं ज॑ जम्हँ अविकित? ति। तेहिं पिया आपु- 
च्छिओ--ताय ! मणोरमे उज्जाणे मुणी कि कोई द्वितो, तत्थ छोगो बच्चह्‌.. त॑ तेण सह वाय॑ 
करेसु , अंणुजाणह त्ति। तेण भणिया--सुब्से मया उवज्याण अत्थवाणतोसिए काऊुण सिक्‍खा- [5 
विया, कीस परिभवं सहह?. पराएह समणण। ते गया ज़णपरिवुडा णाइदुरद्विया भणिया--- 
भो समण ! तुमे सम बादत्थी आगया अम्हे, भण, कि जाणसि ? जा ते पडिवयर्ण देमो 
त्ति | तेसि च आयरियाणं सीसो सश्यो नाम ओहिनाणी वादलद्विसंपण्णो सुमजसिलास- 
मीके पसण्णक्तों अश्कह । तेण सहाविधा--भो माहणा ! मा होह महिससमाणा. ज॑ भें 
बत्तब्ं त॑ भणह । इओ ते गया तस्‍्स ससीय सर्णति-»भों ससण ! कि भणिय होए 'महि- 0 
ससमाण' त्ति? | सश्नेण भणिया--सुणह-- 
महिसाहरणं 

एक्वम्सि रण्णे पाणीय एक्रमेव, ते चप्पयाणि आरण्णाणि तण्हामिभूयाणि आशम्म 
आगम्म तहेसट्चियाणि पीयपाणियाणि निशुयाणि जद्दाग्त ब्शति | महिसो पुण तत्थाव- 
गादिकण सिंगेहि आहणइ-ताव जाव कलुसित। ततो'ण वि तस्स, ण वि अन्नेसि पाणजोग्ग 26 
होइ । एस ढिट्ंतों। जहा सा अंडवी वहा संसाराडवी, उदगसरिसा आयरिया, मिंग- 
सरिसा धम्मसबणामिलासिणो पाणिणों ॥ 

तुब्जें वाघाये पस्मकहांएं करेमाणा महिससरिसा सा होहि-ति मए एंत्य सशविया ॥ 

तज्जे भणंलि--एुएण मुणगिणा सह वायत्थी आगया. जइ तुमे पशजिए एस ते गुरू परा- 
जिओ होइ, दो हुमें सह जुत्तो आालावों, इहरदा हि महिससरिसा अम्हे तुमे कया सीह-30" 

१ वहस्म? शा० ॥ २ कोयि हितो शा० । कोड पत्तो ली ३॥ १ "राजए? ली ३॥ ४ देमे धम्मक- 
हाभाआधं करें? ली १॥ 











८६ बसुदेवहिंडीए [ पजञए्ण-संबपुबभवचरियं- 


सरिसा कयाइ भवेज्ञामो । सश्चेण भणियं--एवमेयं जइइ म॑ । ते भणंति--जियस्स को 
निर्गहो ?। साहुणा भणियं--जो तुम्हं रुइओ | ते भर्णति--जइ अम्हे जिणसि तो ते वर्य 
सीसा. तुमे पराजिए तुब्भेदिं सबेदिं निग्गंतबं इओ । एवं ठिए समाणे पासणिगसमीवे 
सच्चेण भणिया--पुच्छह मम ज॑ ते अद्विप्पेय | ते भर्णंति--अम्ह न कोइ संसओ विदित- 
5 वेदाणं . चुम॑ पुच्छ ज॑ं ते पुच्छियत्बं | साहुणा भणियं--जइ सया पुच्छियवा, कहेह--क- 
ओ त्य इद्दमागया ?। ते भरणंति--अम्ददे इद्देव संवुत्था, जो चंदा-55इच्चे ० याणइ सो 
अम्ददे न याणिज्ञा । साहुणा भणिया--जाणामि, जह्दा तुब्भे सोमदेवस्स माहणस्स पुत्ता 
अग्गिलागब्भजाय त्ति, एयं कह्देह--तं गब्भ कओ त्थमागया १ ते भणंति--एयं पि कि 
कोइ जाणइ ९ साहुणा भणियं--बाढं । ते भणंति--ज३ तुम जाणसि एये तो जिया णाम 
0 अस्दे. सुणामु । सच्चो भणइ--तुब्भे दो वि जणा अणंतरभवे सियालपिल्का आसी । 
ते भणंति--को पश्चनो । भणइ सश्वादी सद्चो--अत्थि पश्चओ--- 
अग्गिभूइ-वाउभूइपुघभवसंबंधो 
इह नाइलो नाम गहवबती । तस्स कम्मकरेह्िं छेत्ते हलनाडो पम्हुद्दो नग्गोहपायबस्स 
हेद्ठा, सत्ताहिया य (अंथाप्रमू--२३००) बदला जाया | तुब्भे सीयवायहया त॑ निग्गोहम- 
5 स्सिया । छुद्दावसेण य भे सो नाडो खडओ । तस्स अपरिणामेण विसूइया जाया । तेण 
परितावेण दो वि मया अग्गिलागब्भे दो वि जमला जाय त्थ । न एत्थ सदेहो ॥ 
त॑ सोऊण संकिया ! भणियं चर पासणिगेहिं--पुच्छिज्डउ नाइलछो ! गया य पुच्छगा | 
कहिय॑ गहबइणा--अत्थि बत्तपुब्ंं, नाडो अद्धभक्खिओ य. सियालजुयलं च दिद्वपु्बं मय 
दुद्दिणंते । ततो ते माणुस्सा आगच्छमाणा भर्णति--जिया माहणदारगा अइसयनाणिणा ! 
20 आगएि कहिय जहामूयं | साहुणा भणिया--त्रितियं पश्चय॑ सुणगह--- 
राहुगबलामूगकहासंबंधो 
उज्जेणीओ पंच पुरिसा इहमागच्छंति | तेसि च॒ तिन्नि इब्मदारगा, दुवे जत्ताभयगा । 
इब्मेसुओ एगो अबदायसामो राहुगो नाम बलामूफो सेयंबरों, दुबे अववाया चीणपिट्न- 
रंजितवसणा । कम्मगरा य काछ-सामा, तत्थेगो कंबलेण पाद्टेयं वत्थाईं पोट्टलबद्धाई व 
25 वह इयरो अ दसिपूरवत्थेणं। जो सो मूओ सो मया अणुसद्गो इहं उलवेहिई पद्रयस्सइ 
य । जेण धपुण कारणेणं इस देसमागतों त॑ अहं कद्देमि जाब इह न पावेइ---- 
राहुगपुधभवकहा 
डञ्ओेणीए तावसो नाम सेट्टी आसी । तस्स तिगिच्छिए अत्यि कोसडं । सो आय- 
धयपरियट्टी करिसणारंभवक्खित्तचित्तो अट्ृज्याणी कालंगतों सूययो जाओ । खरए य 
80 सो जूहेण सह सालिभक्खणनिमित्त खेत्त॑ पुब्भुत्तमागतो । तावसकाल्सुएण य सहो 
केओ, पछाय॑ त॑ जूहूं, सो य सूयरपिल्ओ अबलोइंतो पुत्त दट्दूण समुप्पन्नजाईसरो तस्सेष 


१ “बहिद्दा श्ञा० विना ॥ २ 'ैभेसु एगो शा० ॥ ३ अस्हे कह्टेसु जाब शा० ॥ ४ "इछए शा० निना॥ 





राहुगवछामूफकद्दासंबंधों ] बेढ़िया । ८७ 


सप्नीबरमागतो । तेण अणुर्कपाण ण धाडिओ, दिण्णो य से खीरोदणो, पुबसिणेद्दाणुरागेण 
थ पुत्तमणुसरंतो' नयरमागतो परिवद्धिओ । अण्णया बड़ों पसुत्ते जणे साणेह्िं मारिओ, 
रैसंतो रोससंपलित्तो तत्थेब नयरे सप्पो जाओ | परिभमंतों य त॑ं घरं॑ ज्णं च विद्वपु्ब 
पससमाणो जाईसरो जाओ। न मुयइ य त॑ पएसं ममत्तेण । संचरंतो विद्दों छडडेदिं घाइओ 
पुरिसेद्धिं । तद॒वत्थों जीवियत्थी अबसरिओ, त॑ बेदर्ण सारीर॑ बेएंतो चिंतेइ-को एएसि 5 
दोसो १, अद्दिजाई भयजणणी, अहूबा सर्य कयं नूण कम्म॑ परपीडानिमित्तगं, त॑ अणुभ- 
वामि । एबं मदृवमुवगतों काछगतो पुत्तस्स पुत्तों जातो | सुमरियपुव्रमब्रों य तं जर्ण पस्स- 
माणो चिंतेइ--कहं पुत्त “ताओ'त्ति भणिस्सं, सुण्दं वा “अम्मो' त्ति, तं सेये मे मूयत्तणं। 
प्ररिबश्चिओ य सयणस्स आउरस्स तेइच्छ लिहिझण उबद्सिति, सम्मओ पूयणिज्जों य जातो। 

एग्रम्मि देसयाले एगो देवो सोहम्मकप्पवासी णंदीसरमहिमाए अवइण्णो विदेह केवर्लि0 
पुच्छइ--भयवं ! अह कि भविओ ? सुलहबोद्दी ? दुष्ठभबोहिओ वा ? | केवलिणा भेणिओ-- 
तुम सि भविओ, कि पुण तुमे गुरू अन्यासादिश्लो तेण दंसगमोहणिज्ल अन्विय ते दुछूह- 
ब्ोहिगत्तणहेझ । सो भणति--कहं पुण बुज्झिज ? त्ति | अरहया भ्रणि३।--तुर्म इओ 
चइऊुण उज्जेणीए जंबुद्दीवे भरहवत्तणीए बलामूगस्स राहुकस्स इब्भपुत्तस्स भापपुत्तो 
होद्दिसि. सो ते अब्भत्यिओ बोद्देद्दि त्ति । एवं सोऊण गतो देवो राहुगसमीरष । तस्स णेण 5 
अत्थो दिण्णो । भणिओ य--अहं तव भाउगस्स पुत्तो भविस्सं, मम माउए अकाले अंब- 
फलदोहलो होहिति, तीसे तुमे इमेहिं ओसह्वेह्टिं फछपार्ग काऊण तेइच्छ॑ करिज्ञासि, 'समए 
जो इत्थ दारगो जायइ सो मम दायद्वो' त्ति पडिवण्णेसु पडियारं करेज्नासि, जाय॑ च मम 
साहुसमीब॑ अभिकख अभिकखं नेज्गासि । 'ज़इ न बुज्झेज्ञा तो इमाणि कुंडलाणि से निय- 
गनामंकियाणि दंसेजासि' त्ति वेयड्रपश्यसिद्धाययर्णसमीये पोक्खरिणीए पक्खित्ताणि नेझण 20 
त॑ पणएस “पुणो सुमरेज्वासि' त्ति; पुणो स नयरे साहरिओ । 

जद्दासंदिद्ों थ डोहकूविणोओ कओ दारगढंभस्सफलो । जाय॑ च त॑ साहुसमीद ने 
कीछाबंतो। सो द्द्द्ण साहबो महया सद्देण रसति । ते भणंति णं--सावग ! सज्ञाय-ज्यझाण- 
वाघायं करेइ एस बाछो । ततो सो तस्स बोहणत्थं इहं एइ । अन्नया तन्निव्वेएण तब चरि- 
स्सति । पद्ृइओ य थोव॑ काल साहुधम्ममणुपालेऊण देवो भबिस्सइ। संगारं च सुमरिऊण 25 
उज्जेणिमागंतूण साइरेगह्ववासजायस्स रोगं उदीरेद्िति । वेज्पडियाइक्खियं सयय॑ दिगि- 
रुछगरूब॑ काऊण भणिद्दिति--जइ णं मम देदद सीसगं तो ण॑ नीरोगं करेमि त्ति । तेहि य 
पडिवश्ने हृहस्स सत्थकोसं बोज्यगं देह । सो य सिलागुरुगो, सो णं ण॒ तरति बोदढुं, 'उब- 
ज्याय! ण मे सत्ती एरिसं भार पदमवि संचोरेउ ति। ताहे भणिद्देति--ज॥३ समणो पद्ष- 
याहिसि तो ते विसज्ञेमि त्ति । बहुप्पयारं भण्णमाणो न पडिवजिस्सइ । एवं कयपयत्ते 30 


३ व्तश्ो न? शा०॥ २ से० विनाउन्यत्र--मरंतों ली ३। सरंतो क० मो० गो ३ उ २॥२ ते चेव वे” क 
३ ॥ ४ नूण ली ३॥ ५ भासिभो शां०॥ ६ ते भा? क ३ ॥ ७ णिज्ञा? शां० ॥ ८ “णस्स य समी? शां० ॥ 


<८ वमुद्देवर्दिडीए  प्रजुजण+संबकुसार- 


मंतों बेयई नेडण इंडकाणि दुसिद्षिति | ततो क्नौ सुमरियषुक्भवों ज्ञायतिह्वर्ंग्रेगो करओ 
सामण्णमणुचरिद्दिति । 
एयम्सि य कहाबवच्छेदे आझोेह्या पुरिसा कोडरूलिफा य गया तेसिं सभीव । जह- 
कदिया ग साहुणा दिद्ला, पुच्छिया मूय॑ दंसेंति जहाभणियं । 'पराइया माहण' त्ति भर्णता 
“ँपुरओं परिसमुबगया जहाविहें-सुर्यं कहिंति । ते वि पुरिसा कमेण पत्ता, बंब्किण 
आसीणा । भणिओ य मूओ साहुणा-राहुग ! पुवभवतावस ! मरिऊण सूयसे सि जाओ . 
तत्थ बि साणेद्िं रसमाणो बहिओ उरगो सि जाओ, तओ लडठडेदिं हम्मसमणों नही मओ, 
तओ पृत्तस्स 'पुत्तो माणेणं अम्मा-पियसे नालबलि, एवं ते कालो गओ, तत्तो 'देवबयणं 
कायद ति शहागओ सि. संसरमाणस्स य ऐगमेगस्स जंतुणो तिरिय-मणुयभवेश्ु अम्मा- 
0फ्यरो सप्रे जीबा आसी, वेब-नारंएसु नत्थि, एत्थ सेंही वि. जदाणुभूया य से (ते) 
जातीतो [# साहुणा#] सपश्चययं कदिसाओ. तावसकाले जा ते भाया आख्ि त्ति त॑ कह 
जञाजासि जहा एसा जम्संतरेसु वि आसि २ त्ति, संसरमाशेण जंतुणा सबसंबंधा अणुभूय- 
पुषा. एस सब्भावों । सोझण उद्धुसियअंसुपुण्णणयणों पडिओ झाहुणो पाएसु--भयवं ! 
बिदिया ठुज्मं सकसंसारगय त्ति | तस्स य वयर्ण स्पेझण सहायपुरिसा परक्रविम्दिया 
5 भणंलि--अहो ! ! ! अच्छे रियं, एस अम्ह सह बद्धिओ जम्मप्पभिद्त मुओ इस्मर्णि साहुबरुणं 
सोऊकण उलबेद पयत्तो त्ति ॥ 
भणिया य ते अग्गिभूय-वाउभूई सथबाहणा सद्चेणं--एस बितिओ पश्षओ, जहा 
तुब्भे सियाला आसि सि । पासिणिगेदि वि तह सि पडिवन्नं । विमणा य ते माहणा भर्ण- 
ति--निवयणा वयं, छिण्णो संसओ, जिय समणेणं भवंत्तरवियाणएण । पसंसंती सक्ष 
४06 गया परिसा । तेहिं सोमदेवस्स अग्गिडाए य कहियं । ताणि सेसपलित्ताणि भण॑ति-- 
पुत्ता! जेणं धो समणेणं मद्ाजणमज्झे ओह्ममिया त॑ पच्छक्षं जीवियाओ बवरोबेह । तेहिं 
अभियं--किह एरिसो मह्पा तबस्सी बहिलदह? । ताणि अणंत्रि--अम्हं उज्या, सा पढ़ि- 
कूछा होहि-सि । ते त॑ परसाणं कैणंता निसीदे गया व॑ पएसं । सच्ची य सुमणसिल्यपरसे 
सश्राइयं पडिमं बोसट्टकाओ ठिओ । वहपरिणया य जक्खेण भासिसम--' दुराचास ! रिसि- 
25 घायगा | विणट् ति अफंतेण अंभिद्त लेप्पकस्मनरा इज | पाए जणेण विद्ठा सदवस्था, 
वंबव्जणेण य। स्लो जाइओ--महरिंसि |! खमद, से कुणह य जीविएण प्रलाय हि । 
सारवसरसलिछविमछहियएण य साहुणा भणियं--गाहं इुज्यझामि एएसि, सुस्णो अक्खो 
कुबिओ, केण थंखिया।| फ्साइजमाणो य जक्खो भणइ---एएहिं एल्थ सुसियद्व फ्रभक्मेहिं, 
मत्यि से जीबिये ति। भणिओो अदिहे भासमाणों ओहिदेसणिणा सश्चेण--एए जिणव- 
30 यणबाहिरा जण्णाणिणों, खमसु से, मुयसु कोच ति | तबो डक्संसो । जाया य सामाजिया | 


१ «ुं सु? शां० विना ॥ २ पृणेग” शां० विना ॥ ३ "रओ न" शां० विना ॥ ४ सखेद्दा शां० । खेढी क 
१॥ ५ शॉ९ विनाश्न्यत्र--कुष्बति, ते मिसी” छी १ क १॥ ६ "्यष्व लि शां० ॥ 


पुश्ठभवचरियं ] पेढिया । ८६ 


चिंतिय॑ चाणेहिं--अहो ! साधवो दयासारा. अम्ह्यारिसेसु वि निग्धिणिसु साणुकंपा 
वततति. एस सिद्धिमग्गो जं एते दसेति त्ति | पड़िया सच्चस्स पाएसुं, भर्णति य सुद्धहि- 
यया--भयवं [ तुज्म संतिया पाणा, अज्ञप्पभिईं ब॒ तुज्म सीसा मो. साहुधम्मं पुण न 
सत्ता पाले, गिद्दिघम्म॑ पुण गिण्हामो । ततो अणुब्॒यधरा सावया जाया, अहिंगया य 
जिणवयणमसमयभूय॑ । गया साहुणो विहरमाणा । मै] 

ते वि सीलरया जिणपूयारया अम्मा-पियरो पण्णवेति---पडिबज्ह सर्ग॑ अरहंतदेखिय 
ति | ताणि भरणंति--पुत्ता ! गया य ते समणा, जाणं ते भएण पडिव्नो धम्मो, अछ भे तेणं 
ति। तेहिं भणियं-निगुणेसु अम्म-ताय ! पडिनिवेसो मृढया. सच्चो अविसंवादी नेश्वाणसं- 
पावओ य जिणवरदेसिओ धम्मो. मा होह अयाणुयाइं. पडिक्जह सप्पहं. मा दुग्गातें बच्चि- 
ह॒ह्‌ त्ति। वाणि भणंति--तुब्भे ताण समणार्ण सोऊण अम्हे कुछधस्माओ वेउत्ताओ फेडेउं ]0 
इच्छह. जइ एवं पडिवन्ना कुगईं बच्चामो, गया णाम त्ति | ताणि ण पडिबज्ज॑ति तेहिं पृत्तेहिं 
उबइस्समाणं । ते पुण दृढधम्मा कालगया सोहम्मे पंचपलिओवमद्ठितीया देवा जाया । 
पज्जुण्ण-संबपुब्बभवकहाए पुण्णभद-माणिभद्द भवो 

ततो चुया गयपुरे जियसत्तू राया, घारिणी देवी, अजियसेणो जुबराया। सेट्दी 
पुण अरहदासो, तस्स मजा पुंप्फसिरी, तीसे गब्भे जाया जिद्व-कणिद्गा पुण्णभह- (2 
माणिभद््‌ त्ति । कयाइ महिंदों नाम अणगारों सगणो हत्थिणाउरे समोसरिओ । तस्सं- 
तिए धम्मकहं सोऊण राया सेट्टी य पब्॒इया । अजियसेणों य राया जाओ, पुण्णभट्दो 
सेट्टी । साहबो विहृरिकण बहुणा कालेण पुणरवि गयपुरमागया। पुण्णभदद-मा- 
णिभद्दा य वंदिई पत्थिया, अंतरा य पस्सति सोवा्ग सठणपंजरं खंघे काझइुण पिंगलाए 
झुणियाए अणुगम्मसाणं । तेसि च ताणि दृद्ण अतीव सिणेहों जाओ । ततो से चिंता 80 
जाया--किं मण्णे एम दद्दूण सिणेद्दो वच्चुइ”, पुच्छीहामों गुमवो त्ति | सो य गेहिं 
सोबागों भणिओ--जाव अम्हे साहुसमीब वदच्चामो नियत्तामो य ताब य पडिबालेहिं, तो 
ते किंचि दाहामों | सो 'जहा55णवेह त्ति ट्वितो। ते गया महिंद अणगारं बंदिऊण विण- 
एण पुच्छंति--भयवं ! सोवाए सुणियाए य परो सिणेद्दो, कहेह कारणं ” । ओहिणा सुदिद्ध 
च साहुणा कहिये, जहा--तुब्भं पुश्भवे अम्मा-पियरों आसी. बहुं पावं समजिणित्ता काछ- 25 
(प्रन्थाप्रमू-२४० ०) गयाणि सप्पावत्ते नरए पंचपलिओबमाणि दुक्खमणुभविऊण उद्ट्टाणि 
इहा55गयाणि । सपश्चयमेयं सोझुण समुप्पण्णजाईसरणा वंदिकण सोवागसमीवमागया । 
णीओ अणगेष्टिं सगिहं, कहिय॑ च पुब्रभवचरियं । सोवागेण सुणिगाए य सुमरिय । भ- 
णिओ य णेहिं सोवागो--अम्दे ते वित्तें देमु जेण जीवसि, अं ते पावजीविएणं, मा पुणो 
नरगे वब्चिद्देसि। ततो सो अंसूणि मुयमाणो भणइ--णाऊंहं सत्तो इयाणे गरहियाए जातीए 80 
काले गमेउं, कयभत्तपरिधाओ मरिस्सं। कए निज्जंधे तेद्दि दिन्नप्षक्खाणो दविओ । पिंग- 
लाए उबणीय भोयणं, सा णाउमिलूसइ । ततो भणिया सेट्दिणा--पिंगले | तुमे वि भत्ते 

१ साहयो हे शा० ॥ २ व्याणि--गुणसु अम्मतात ! पढिव्रेसो शा० ॥ १ पोस्मसिरी शा० ॥ 

ब० हिं० १२ 





९७ वसुदेवहिंडीए [ पहुण्ण-संबकुमार- 


पशक्खायं जओ न भुंजसि ?। ततो णाए सीसं कंपिय । सा सत्तरत्तस्स कालगया | सोवागो 
अट्टारसण्ह दिवसाणं नंदीसरे दीवे देवो जाओ । सुणिया अजियसेणस्स रण्णो दुद्दिया 
जाया सुदरिसणा णामं॑ । तेहिं पुण्णभद्-माणिभद्वेददि सिणेहेण सूइया । कालेण य 
“अग्गिले ! पिंगले !” त्ति आलबंतेहिं बोहिया । सेट्टी य रण्णो सरीरभूओ, तओञो तेण चो- 
5 इया पव्॒इया पियदंसणागणिणीसमीवे, काऊण सामन्नं गया देवलोयं । ते य पुण्णभद- 
माणिभद्ा सावयधम्ममणुपालेअण समाहीए कालगया गया सोहम्म॑ । 
पञुण्ण-संचपुधभवकहाए महु-केदवभवों 
तत्थ दो सागरोवमाईं दिब्वे भोण भुंजिऊण चुया गयउरे विस्ससेणस्स रण्णो झुरू 
वाए देवीए पुत्ता जाया जेद्-कणिद्दा मेह केढबो य। कमेण य महू राया जातो । नंदी- 
]0 सरदेवो वि ससारं भमिऊण बडपुरे कणगरहो नाम राया जाओ | सुदंसणा वि संस- 
रिऊण तस्सेव भारिया चंदाभा नाम जाया | महू अहिराया, तस्स आमलकप्पादियों 
भीसो न्‍्यम राया आणं न सम्ममणुपालेइ । तेण जत्ता गहिया, वडपुरं च पत्तो । कण- 
गरहेण य बहुमाणेण सगिहमाणीओ । कणगर्मिंगारेण य उदगमावजिड चंदाभा देवी 
पादे धोषइ । ततो महू तीसे रूवे पाणिपल्वफासे य रजमाणो वम्महृवत्तवयमुबगतो, 
5 संबरंतो आगारं किह दि अच्छिओ, जह व तह व भुत्तभोयणो निग्गतो गतो आवास । 
निउणेण य मंतिणा पुच्छिओ--सामि | अण्णारिसी भे मुहच्छाया छक्खिजजइ, अइवीस- 
भमाणा मा छलिया द्ोजह्‌, कहेह, भे सरीर वियारो । सो भणइ--साधु तकितं. कारणे 
साहेमि ते--कणगरहम्स देवी चेदाभा, सा मे हिययमइगया. “जइ सा नत्थि अह- 
मवि नत्थि! त्तिणिच्छुओ, एतीए चिंताए विवण्णया वयणस्स तुमे दिद्ठा। तेण भणिओ-- 
20 सामि ! बलकारेण कणगरहस्स भारिया जइ हीरइ तो अम्हे एक्कलगा वज्या दोहामो. त॑ 
विण्णवेमि--उबाएण चंदाभा घेप्पहिति. पणओ बद्भडाविज्नउ कणगरहेण सम, अंवेडरा 
पेसिजतु , अकलछ॒गं च दरिसिजजउ , ततो गइरागईए वीसंभे य संजोगो निरवाओ भविस्सइ। 
तहा य कय । अकल त॑ सोझण कणगरहो सह चंदाभाण अभिक्खणं एड । भीमो य 
कणगरहसम्मा्णं सोडण उबइओ। नियत्तों महू गयउरं गओ । कणगरहो भणिओ-- 
25 किंचि काल समय अच्छिकण सनयरं मे (से) नेहिसि त्ति। तेण 'तह त्ति पडिवन्नं। केसु 
वि दिवसेसु गएसु गयपुरं गया रायाणो कयपूया सभारिया विसज्ञिया। अंते कणगर हो 
पूइओ, चँंदाभा आभरणसज्ञणववणसेण रुद्धा। खुय च णाए, जद्या--नत्थि मे निग्गमो त्ति। 
ततो णाए पश्चदया दासी पेसिया कणगरहसमीब । सो य णायपरमत्थो मीओ अबकतो पु- 
जस्स रज्ज दाऊण तावबसों पवशओ। चंदाभा चंदप्पभा इब चंदस्स महुस्स बहुमया जाया। 
30. बहुणा य कालेण कणगरहो तावसरूवधारी गयउररायमग्गे दिद्दो चेदाभासंतिगाए 
चेडीए, निवेइ्य च णाए--सामिणीओ ! मया राया अज्ज विट्दोंत्ति । तीए भणिया-कया 
 £ चूहया गो १ बिना ॥ २ मधू शा ० । वमंग्रडप ॥ ३ "जिय चं? शां० विना ॥ ४ ते शां० ॥ ५ “ओो 
धधारिज्ञड शा० विना ॥ ६ 'गईय पीहवी? शा० ॥ ७ "हो दासीए अंदाभासंतिगाए, निवे? शां० ॥ 





पुधमवचरिय ] पेढिया ! ९१ 


घुण तुम राय न पेच्छसि ? । सा भणइ--सामिणि ! कृणगरहों नाम तावसों । तीए भ- 
णिया--कहिं १, दसेद्दि मे । तीय वि तहिं ठियाए दाबिओ । सा चिंतावरा अप्पाणं निंदंती 
अच्छइ--अहो ! एस राया मम मंदभागाए दोसेण एरिसीं अवर्त्थ पत्तो त्ति। महू य पत्तो त॑ 
पएसं , पुच्छिया य णेण--देवि | कि आयरेण निज्ायसि ? त्ति | तीए तत्थुप्पण्णं भणिओ-- 
देव ! एते नगरस्स बहिया सुत्तविभत्ता इव के दीसंति त्ति चिंतेमि | राया भणइ--देवि ! 5 
एयाणि जणस्स नयरवासिणो खेत्ताणि आजीविओसहिसंपोइणनिमित्त | सा भणति-देव ! एल्थ 
अम्ह कथरं खेत्त । सो भणति--जाणि पस्ससि सुत्ताणि विभयमाणाणि ताणि अन्हं खेसाणि। 
सा भणइ--एणएसु एवंतणुण्सु कि होहिति जेण जीवीहामो १ । राया भगइ--एस मजा- 
या 'मेर' त्ति वुच्चति, जो एय भिंद्ति सो अवराही. ततो से विणयत्यं दंडो दोसाणुरूबो , 
सो अम्हँ कोस पविसइ. रायाणों मज्ञायारक्खगा। ततो तीए हिंसग-मिच्छावादि-तेण-पार- 0 
दारिगाण निग्गहों पुच्छितो । कहिए य ण॑ भणइ--देव ! ठुब्भेद्दिं जाणमाणेहिं कणगर- 
हस्स दारहरणं करेतेहिं अजु््त क्य । ततो णाए दाइओ तावसो संचरंतो---रस अम्ह कए 
एरिसं दुक्खमणुभवइ । महुणा य पडिवन्नं--आमं देवि !, अजुत्त मत्रा कय । चंदाभा 
भणइ--मम दोसो, न तुज्झं, जाँ णे जीव तया न परिश्रयामि, ता वसज्जेह मं, करिस्सं 
परलछोगहिय॑ । तेण भणियं--अहं पि परिच्रयामि रज्सिरिं ति। केढवों सद्दाविडे निर्म-5 
तिओ रजेण भणइ--तुम अणुपद्बइस्सं । ततो पुत्तसंकामियरिद्धी महू सह कढवेण 'चंदा- 
भाणए य विमलवाहणम्स अणगारस्स समीवे पवइओ, गहियसुत्तउत्थो संबिग्गों, दुबा- 
ल्मविहतबजुत्तो बहु का॑ संजमिऊण कालगतो महासुक्के इंदो जातो । मो पुण केढवों 
तस्सेब सामाणो जातो । देवी सोहम्मे उबबण्णा | कणगरह॒तावसो कालहुगतों धूमकेउ- 
विमाणे देवो जाओ । वेरमणुसरंतो महुँ अवछोएंड, न य णे पस्मइ अप्पिद्जेगत्तणेण ।20 
इंदो महू सत्तरससागरोबमक्खएण चुओ रुपष्पिणीर कण्हडग्गमहिसीए कुच्छिसि पुत्तत्ताए 
उवयन्नो । कणगरहदेवो विपुलूससारं भमिऊण पुणरबि तम्मि काले धूमकेऊ देवों 
जाओ । सुमरियपुश्वेरेण अणेण महू आहोइओ जायमेत्तो । तओ णेण जायरोखेण 
अक्खित्तो उज्झितो सिलायले, विज्ञाहरमिहुणेण णीओ सपुरं । एस पडिणीयया ॥ 

ततो नारतो छिण्णससओ आगतो रुष्पिणिसमीवं । तीए य णेण कहिओ--पुत्तों ते 25 
देवि ! जीवति, विज्ञाहरपरिग्गहिओ बडुइ | समागमकालो य णेण सिद्दो भयवया जहां 
भणिओ । ततो नारदो उप्पइओ । 

पशजुन्नो विज्ञाहरपुरे वद्भुइ, कछा य णेण उदीरियमेत्ताओ पुब्रभवपरिचियाओ गहि 
याओ । आपूरमाणजोबण-लायण्णं पद्भुण्णमायबत्तसमसिरं, अवभासियपुंडरीयनयणं , जण- 
नयणबीसामभूयं, दिवायरकिरणालिंगियणलिणमणहरमुहं, सिरिदुमछण्णबच्छयछे, आयत- 80 
पसत्थबाहुजुयढ॑, दूससतणयणकरकमलसंगमसुभगबज्जमज्झं, मिगवश्सरिसकडिदेसं, करि- 

१एए उ धपुरस्स शा० विना॥ २ "पायण” ली ३ शा० ॥ ३ जीविस्सामो शा० ॥ ४ जा अहं जीवं. 
तथा से परि? ली १। आ हू (य) अहं जीव तया नें भरि? क श गो ३॥ ५ "ब्ित्त नि? छी २॥ ६ तुज्े 
भर? शा० । ७ जायारो? क हे गो ३ उ०॥ 





९५ वसुदेवहिंडीए [ पजुन्नोवारि विज्ञाहरीमाइुए अणुराओं 


कलरूभससणसमऊरुजुयरूं, महुरसिर-तणुकपरूढरोमाणुगतेबट्जंघं, सोभमगलक्खणसमुचि- 
तसुकुम्तालपायपउमं , सुइसुह-गंभीरभासणं , हंससमगमर्ण च पस्समाणी कणगमाला चिंते- 
इ--पज्षुणणसामिणो रूवसरिसो विज्ञाहरलोए बितिओ पुरिसो न हु होजा. जय ण॑ 
कामिज्ज ततो मे सफल जीवियं होज्जा. सो पुण विणीओ वियक्खणों य पावगभीरू, ण 
5 हम इच्छेजा, कट्टेसमि से सब्भावं, त॑ पि पत्तिइज वा नवा। एवं मयणपरव्सा संकप्पे- 
माणी अगलिगा जाया पुच्छिया य पज्लुण्णेण--अम्मो ! का भे सरीरपीडा जेण असत्याओ 
दीसह ! | सा भणइ--सामि ! मा म॑ “अम्मो'त्ति भणाहि. जीय सि पुत्तो सा ते अम्मा । 
सी भणइ--कीस विवरीयाणि जंपेसि ? कीस वा जहं न पुत्तो जमे वबदिससि ? । सा 
भणइ---सुणाहि, अन्हेद्दिं तुम दोहि वि जणेहिं सिछातछुज्झिओ वासुदेवनामंकमुद्सहिओ 
30 दिद्दो, आणीओ य गिहं, सुणामि पुण 'कण्ह5ग्गमहिसीए रुप्पिणीए पुत्तो जायमेत्तो चेव 
फेण वि हिओ' त॑ काछो संवयति, मुद्दा य कृण्हसंतिगा, तेण जाणामि तीसे पुत्तो ति. 
इमा य पुण में अवत्था तुर्म अहिल्समाणीए । ततो पज्जुण्णेण भणिया--अम्मो! न मया 
सुयभेय ज॑ तुब्भे भणह. धुवं ते धातुविसंवादो ज॑ तुज्झे अजुत्त जंपह।तती भणइ--हरि- 
दिण्णग ! मरामि जइ मं अवमण्णस । तेण भणिया--तुव्भं कि मरियत्व॑ ?. मर्म मारावेई 
5 इच्छहा | ज्ञओ एवं संलडवह | ततो भणइ--किं रण्णो बीहेसि ? | तेण भणिया--बीहेमि । 
कणगमालाए भणिओ--किह वीहेसि १, सुणाहि--अत्थि णलिणिसहं नयर॑, तत्थ राया 
कणगरहो नाम, मालवई देवी, पुत्तो कणगकऊ, अहं च कणगमाछा दुद्िया. सो 
राया पुत्तस्म रज्ज॑ं दाकण तबोबर्ण गतो. मज्ञ च बड्डियाए दिण्णा णेण विज्ञा सिद्धा 
चेव पण्णत्ती. ते ते कछुछपरंपरागयं देमि जहा दुद्धरिसो भवसि । पज्जुण्णेण भणिया--एवं , 
20 कुणसु में पसार्य । सा पहटड्ठा ण्हाया कयबलिकम्मा । दिण्णा य से तीए सिद्धा पण्णत्ती । 
तभो सा भणइ--इच्छस्ु मं इदाणि ति। तेण भणिया--अम्मो ! दुब्भासियं ते, पढम ताव त्थ 
तुब्भे मम मायाओ, अहवा जा जीवियं देश सा किह ण माया ? जइ वि तुज्ञ उदरे ण 
बुच्छो मि. बितियं विज्ञापयाणेण गुरू त्थ, सुयह्‌ एयं विगार॑ । 
तओ सा रुट्टा 'हया मि राग्णं' तिकंचुइजं भणति--कहेह्टि रण्णो, एम पज्जुण्णो दुद्ढों 
29 इेच्छइ मम छूचेड, कीरड से णिग्गहों त्ति । राया तं सोझण वयण पदज्जुण्णस्स विणयप- 
झएण न कुविओ । तओ णाए काल्संवरसुयाणं कहियं--एस राया विवरीओ जो दिण्णगं 
न निगेण्ह्‌हर, अपत्थियपत्थगं तुब्भ णं लह्ठुं विणासेह त्ति । तेहिं दोहिं कवडुज्ञएहिं पडिवण्णं 
“तह! त्ति। भणिओ य णेहिं पञ्ञुण्णो करूंबुगाए वावीए सूछं णिहंनूण--एहि, मज्जामो 
समगं ति।तेण भणिया--छुब्भे सुहिया, वच्चह, मज़ाह, मम कि जणणीए दूसियस्म मज्ि- 
80 एणं ? ति। तेहिं मणिओ--रोसेण जं देवी भणइ को त॑ पत्तियत्ति !, एहि, वच्चामों (म्रथा- 





"्तबद्धज? शा० कसं० विना ॥ १ कस्स वा अइ पुत्तो शा० विना॥ १ "लिणीसहइन? शा० ॥ ४ ली 
है विनाध्व्यत्र--'ओ णे भ० श्ञां० गो। ३। 'ओ से भ? 3०॥ ५ था निरा" गो ३ ॥ ६ “सुयस्स 
क? कस० गो ३ उ० विना ॥ ७ दाहिक्रबहुजए? ली १ बिना॥ 


पब्जुण्णस्स अम्मापिउडहिं समागमो ]. पेढिया । ९३ 


प्रम-२५००) त्ति।णीओय तेहिं।सा य वावी अंतो विसाला, मुह्दे संकुचिया, मज्े य णेहिं 
पज्ुण्णो ठविश्ञो, 'समगं पवाय॑ देमो' त्ति दिण्णो । पज्जुण्णो [#पण्णत्ती] सूलहीणो 
ठिओ ! चिंतियं च णेण--सूला मारेउकामेहिं मम ठविया होज्ज त्ति । पण्णत्ति चिंतिय'भंणिया 
य--भगवइ ! होठ पिहं जाव से चेट्ठियं पस्सामों त्ति। तहां कयं पण्णत्तीए | इयरे उत्ति- 
ण्णा, 'धुबं सो सूले छम्गो' त्ति पासाणवरिसं मोत्तृण 'हुओ सि वहभ !! इतति पद्ठिया ।5 
पह्लुण्णेण पच्छओ ट्विएण भणिया--सूरा होह, इयाएिं विणद्व त्थ. पहरह जो थे पाणो। 
परावत्ता, 'एस अविज्ञो' त्ति वीसत्था सब्े जुज्शंता वबहिया। कालसंवरों सुयवहपरिकु- 
बिओ पढद्िओ, भणिओ य देवीए--कुणसु पयत्त । सो भणइ--सो धरणिगोयरो कि करि- 
स्‍सइ मे ? त्ति । तीए पण्णत्तिदा्ं कहियं । निवारिओ य मंतीहिं---देव ! सुयमारण ण 
जुल्नइ राईणं कुछतंतुरक्खणनिमित्त । सो य पञ्लुन्नो चिंतावरो अच्छति--कयावराहस्स से 0 
पिड्समीवं गंतुं जुलइ ? न जुजइ व? त्ति | 
पजुण्णस्स अम्मापिऊ॒हिं सह समागमो 

इओ य बारबतीए सच्चभामा देवी दुल्जोहणरायदुहियार सह सुयस्स विवाहारमं 
काउमारद्धा | रुष्पिणीए नारओ भणिओ--अज्ज ! इमो' सो तुब्भेहिं, मम पुत्तस्स 
समागमकालो निद्दिद्दो. सच्चभामासुयस्म बीवाहों, त॑ जइ सच्चे तुब्भेहिं भासिये त॑ कुणह ! 5 
पसाय. दंसेहि मे पज्जुण्णं पुत्तगं | एवंमणिओे नञारदो मणति-देवि! अज्जेब पुत्ते 
आणीय दच्छिह ति | उप्पडड गगणपहेण विज्ञाहर्गईय पत्तो य मेहकूड । दिद्वो गण 
पज्ञुण्णो एगागी, आभट्टो य--कुमार * कि विमणा दीससि ? त्ति । तेण से कयप्पणामेण 
भाउमरणं कहियं, “महंतो अवराहो कओ' त्ति वाउलचित्तया मे । नारएग भणिओ-- 
जे तुम मारेउ चिट्टिया ते सत्त, ण भायरो. किंच सुणाहि--नुमं सि कण्हस्स वासुदेवस्स 20 
पुत्तो रुप्पिणीए देवीए पुत्तमों जायमेत्तओं अवहिड धूमकरेडणा सिलाए उज्ियओ सि, 
एए्ण कालसंवरेण सभारिएण्ण गहिओ 'पुत्तो त्ति, तब पुण गव्भत्थस्स मायाए सह 
सच्चभामाए सवत्तीए पणीय॑ आसि--“जा पढम॑ पुत्तं पयाइ सा इयरीए तस्स कल्ाणदि- 
बसे केसमुंड्ण कारइ' त्ति, तुमं च जायमेत्तो हिओ,. सच्चभामा न सदृहई. तीसे पुत्तो 
जाओ. तं अज्न दिबसो जणणीय ते जसो वड्डुयत्बी. वच्चासु सिग्घ॑ कणगमालापुब्कहि- 25 
यकारणो । सो भणइ--नारदसामि ! एवं एयं जहा भणह तुब्से. किह पुण अम्मा-पियरो 
मर्म जाणिदिंति ? । नारएण भणिओ--मया तेसे पु कुमार! कहिय॑ जिणोवदेसेण . 
अविलंबियं गम्सठ त्ति | नारएणं विमाणं विउवियं, पत्थिया ओलोयंता भरहं, दंसेइ य 
से नारओ नगरा-55गरा-55समर-जणघए । परसंतिं च खड्टराडवीए खंधावारं | पुच्छिय॑ 
च पज्लुण्णेण--कहिं मण्णे एस खंधावारों बचच३ ! त्ति । तेण भणिओ-दुज्ञोहणेण रण्णा 80 


१ दिण्णा थ पण्णत्तीए पजुण्णो- सूल? कम० 3० ॥ * 'डति अहं ली १॥ १ छुभो क्तिक ३ 
उ २॥ ४ "मो भासो तु” क ३ ॥ ५ पुच्य कद्दिर शां० ॥ ६ "सति धवखवह? उ २ बिना ॥ 





९४ वुदेवहिंडीए [ पजुण्णस्स अम्मा- 


पुत्तनिमित्त बिवायं बासुद्वकहियं सोऊण तब एसा दत्ता गब्भत्थस्स य, एसा पुण संपर्य 
सच्चभामासुयस्स भाणुस्स णिज्ए तब माउकेसहारिणी । ततो कुद्धों भगइ--पस्सद्द करेमि 
से पू्यं ति । बिउब्ियं णेण णिब्॒द्दणं पडिलोम । तत्थ साहणो सूकरजाणविलूग्गों विगय- 
रूबो खरकुक्ुडजाणसहिओ । कुमारीसंतगेहिं भणिओ--वेयालरूंब | मा अभिमुहं एहि, 
5 अवसर अप्पसत्थ त्ति | सो भणगइ--जइ अहं अमंगलो को हु कह्लाणो ? त्ति, जस्सेसा 
समीर्व निजञइ भाणुस्स सो किं ममाओ पइविसिद्दो ? । ततो ते पुरिसा निब्भच्छंति णे-- 
बडुक ! अवसर, मा पलवसु वहुयं ति। ततो णेण पुलिदा विउब्ििया । तेसि भएण दिसो- 
दिसि नीओ खंधावारों | नारओ अणेण भणिओ--तुब्से मर माउसमीवमुबर्गंतृण में- 
लाहिह. अहं ता पस्सामि परिजर्ण , कुमारे य भाणुसहाए | 'एबं होउ' त्ति सो अइकंतो । 
0. पज्जुण्णेण य बारबतिबाहिं एगत्थ वणसंडे वाणरओ दंसिओ रकक्‍्खापुरिसाणं | भणिया 
अणेण--एस वानरो च्छाओ अद्विलसउ एत्थ फर्ल पुष्फ वा।ते ण सम्म्रण्णंति--निबव्हणगं 
इदद, ण वीसमियत्ं ति।तेण से सुवण्णखंड दिण्णं। कयविसग्गेण बाणरेण खणेण णिपुप्फ- 
फलो कओ | तओ रक्खपुरिसा चिंतेति--अइरा अम्हे विणासिय त्ति। पज्जुण्णेण भणिया-- 
ण जायइ तित्ती कविस्स, कि भणह? त्ति। ते वि विण्णबिंति विमणा--देव ! जारिसी 
5 एयस्स सत्ती दीसति एस बारबतीए वि ० तित्तो होज्या. अम्ह पुण रायकुछठाओ विणासों 
मक्कड़रूवी उबद्धितो. अं णे सुबण्णेण, पलछामों त्ति | भीए जाणिकण ते भणिया--अच्छह 
वीसत्था, जद्दापुराणो बणसंडो भविस्स३ह ति । तदवत्थो य जाओ । थोबंतरेण घोडगों 
बीयबालाण दंसिओ--चरउ त्थोब॑ छाओ आसो । णिबहृणबवएसेण ण दति, ते वि तहेव 
लोगभिया, मुद्डुत्तेण णित्तण कर्य करण, पण्णचिमायाए पणयाण कर साभावियं | बाविमु- 
20 बगतो--पिबड पाणीयं आसो त्ति । न देंति, सुवण्णछोह्दीए पडिबन्ना, मुहुत्तेण कया णिरो- 
दया, भीया उ, जाया साभाविया । थोवंतरे भाणुकुमारों बहुजणपरिवारिओ बारबति- 
बाहिं कीलति । पण्णत्तीए कद्दिओ य दिट्दों पज्लुण्णेणं | भाणुणा य सपरियणेण पजु- 
ण्णो दिद्दों उत्तमतुरयारूढो मंदरूवो परिणयवओ । पुच्छिओ कुमारेहिं--अज्ज ! विक्का- 
यइ आसो !, घडासु मोल । पह्ञण्णेण भणिया--वोज्म॑ आसस्स मोह फरेइ, परिच्छद 
25 वाव । ते आरूढा कमेण, इच्छियं वह३ आसो | भाणू विलग्गो, मणिया य पन्चत्ती पजु- 
धणेण--जह न विणस्सइ तहा होई भयवति | | समकडकीमाणं कढिहं (?) तहा अक्खित्तो 
जद्दा जातो सोइयब्नो परियणस्स । पच्छागए य मुक्का तुरगतत्ती । पञ्ञुण्णो बारबतिमुव- 
गतों, पविट्टो य बुदेवधरं मेंदुल्गं गद्देशण | कयपणिवाओं थ पुच्छिओ बसुदेब्रेणं-- 
दारग | किमागमर्ण ? | सणति--देव ! तुम्हे मिंढहगलक्खणं जाणह., जइ पसत्थो एस उरब्भो 
30 तो ण॑ गेण्हिस्स । तेण णिज्ञाइओ, भणइ--दारग ! छक्खणजुत्तो । 'सत्तं से परिच्छामि' 
त्ति अंगुलीए आगारिओं णेण । पश्ञुणशमएण य आसणाओ पाडिड, दूमाबिओ जाणु- 
. ३ “झूओ मा शां० कस० विना॥ २ “ण भाशुकुमरों | भाणुणा क ३॥ १ ता णे। ते शा० ॥ 

४ "3 विसमकंड? शां० । “ड भयवति ! समकंड" कसं० | 


पिएहिं समागमों ] पेढ़िया । ९५ 


देसे । भणिओो तेण--दैब ! पुणो विण्णाणं अक्खद्द त्ति। हसिझुण अइ्गतों गिह । पहुण्णों 
माहणदारगरूव काऊण सद्चभामागिहमुद्दे मालागारेण दिण्णपुप्फापीछो खुलआए विखुली- 
कथाएं विछत्तो, भत्तं मग्गमाणो णिवेदितों चेडीहिं सश्चमामाए--को वि माहणदारगों 
हवस्सी तेयरासी भोयणं मग्गइ त्ति। तीए भणियं--भुंजउ अइनेद्देणं । वद्धावेझअण य मणति 
देविं--जइ मे तित्तीए भोयंण अइभुक्खियस्स दिज्वहइ तो भुजिस्स ) तीए भणियं--5 
काम्रओ जिमेहिं । निविद्दो आसणे, उदणीया कंचणपत्ती, मिक्खा दिण्णा दिण्णा पेखइतों 
भणइ य--देवि ! एयोओ चेडीओ सर्य खायंति, मज्झं ण देंति । तीए संदिद्याओ-देह से 
जाव इचछइ । ताओ भण्णति--सामिणि | वलवामुहं माहणरूवं एयं भवर्ण पिते गसेज्ज त्ति 
तकयेमी । एयम्मि अंतरे सुय॑ देवीए सच्च भामाए--निवहण्ण पुलिंदेहिं विद्धंसियं ति । भणिया 

य पञुण्णेण-देवि | जइ मे न दिज्जइ तित्तीय भोयणं तो वश्चामि रुष्पिणीए भवण्ण 0 
तीए भणिओ--अण्णेण कज्नेण अहं आदण्णा. 'तुम रुप्पिणियाए वो सुवण्णियाए वा गिहं: 
व्धाहि' त्ति दत्तीयमणो णिग्गतो, खुड्डगरूवी अश्गतो रुष्पिणीए समीर । तीए बंदिओ* 
आमंतिशी य--कि दिज्लइ खुड़ |? त्ति। सो भणइ--साबिए ! सयः मईतो उववासो कय- 
छओ. चिंतेमि, माउए वि मे थणो न पीयपुश्ो न्ति. पारणगनिमित्त देहि मे पायसं दुरय ति। 
तीए. अणियं--एवं होउ, वीसमसु मुहूर्तगं जाब, नत्थि, सह त्ति । सो वासुदेवसीद्वासणे > 
उबबिट्टो । भणिओ य रुप्पिणीए--खुड्ग | एयमासणएं देवयापरिग्गदियं. मा ते को वि 
उबधातों भविस्सति, अण्णम्मि आसणे णिसीय ति । सो भणइ--अम्हे तवस्सीणं ण॑ 
प्रभवति देवता। आणत्ता य चेडीओ देवीए--सिरध पायस साहेह, मा किलूम्मड तबस्सी | 
पञ्ुण्णेण य अग्गी थंभिओ, न तप्पती खीरं । कासवगों य सच्चभामार पेसिओ विण्ण- 


बेइ-देवि । देह किरि केसे त्ति। पह्ञुण्णेण भणिओ-कासव ! जाणसि मुंडं काई ? । सो 20 
भणइ--आमं | तेण भणिओ--बदरमंंडं जाणासि ? | सो भणइ--न याणामि । कुमारेण 
भ्रणिझो--एद्दि, जा ते दाइजउ । ततो से अणेण सचम्भगा वाला अवणेऊण सिराओ हत्थे 
दिण्णा, “एरिसं बद्रमुंडं वच्वति' । सो रुहिरंकिण्णसरीरों गतो । देवी य खुड्देण सह आलाव॑ 
करेती तूरावेती य चेडीओ आगयपण्हया पफुछलोयणा संवुत्ता, खुबुगो य माय पस्ससाणों 
पफुछमुद्दो | जायवबुद्धा य कासवगसहिया उवागया , दत्तासणा पभ्णंति--देवेण पद्धजिया मो, 25 
देह किर देवि ! केसि सि। रुप्पिणीण भणियं--जाव खणिगा होमि ताव दिज्लति केसा. 
अतीह तुब्मे त्ति। पञुणणेण भणिया--भो! पुच्छामि ताव, जायवाणं एस कि कुलायारो 
केसेद्टिं विवाहे कोठगाणि कीरंति ? । ते भणंति-खुड्य ! ण एस आयारो, पणियं किर 
देवीणं आसी । ततो लग्गाणि से आसणाणि किर वत्थेश्नु | खुड्ेथग भणिया--किं लेसियाणि 

१ “णं दुक्खियस्स क १ गो ३ 3०। "णं अद्ददुक्खियस्स ली ३॥२ परिक्खित्त भर? शञा० !| $ “या चे? 
के १ बिना ( ४ "क्षेमु शां० ॥ ५ "वासुदेवपत्तियाए गिईद शा० ॥ ६ "तावमाणों ली ३॥ ७"ओय 


अइगतों य--किं उ २ विना॥ ८ "ते निविस त्ति | सो शा०॥ ५९ “यह | सो शा० विना ॥ १० देखें 
ली ३ बिना ॥ ११ 'रखीणस? कसे० विना ॥ 


५१ बसुदेवहिंडीए.. [ पह्ण्णस्स अस्मापिदहिं समागमों 


भे ब्रत्थाणि आंसणंदरणनिमित्त ?। ततो ते विछक्खा विणिग्गयां । ण्दाविया णेण वुत्ता-< 
अरे ! जं त्थ देवीए आणत्ता मुंडणं त॑ करेह सिग्घं । ततो ते मोहिया अण्णोण्णं मुंडेउमारद्धा, 
न्ीरिकासुंडा अद्धमुंडिया खंडदाढिगा केसहत्थगया निग्गया ओहसिजेता चेडीहिं। 
तयणंतरं णारओ उबद्ठिओ | भणिओ य रुष्पिणीए--अज्ञ |! अलिगभाणग त्थ संवुत्ता । 
5 नारएण भणिया-देवि! किं कीर३ ? जइ पासगयं पुत्तं न याणसि । ततो पजञ्जुण्णेण सक॑ 
रूव दंसियं, पणओ य अंसुपुण्णगणयणो | माऊए चिरकालरुद्धं च बाहं मुयंतीए अवतासिउ, 
धसागयं पुत्त, जीवसु बहुणि बाससहस्साणि' त्ति अभिणंदिउ, उच्छंगे निवेसाबिऊण दिण्णो 
मुद्दे थणो । देविपरियणों य पायपडिओ परुण्णो । णारएण य भणिओ--मा कुणद कोछा- 
हलं. सुण कुमार (--न जुल्नइ तुब्भ॑ पागइयपुरिसस्सेव पिउसमीबं गंतुं। पद्जुण्णेण भणियं-- 
0 किद्द उण गंतव ? | भणइ--दोबें हरासु, ततो जायबचंद पराजेझण (अन्धाग्रमू-२६००) 
पगासो कुलगरबंद्ण करिस्ससि । रुप्पिणीए भणियं--अज् ! बलबंतो जायवा, मा कुमारस्स 
सरीरपीछा भविस्सइ . अलमेएण मम पवाएणं ति । नारएणं भणिया--देवि! न याणसि कुमा- 
रस्स पभाव॑, एस पण्णत्तिपरिग्गहिओ सएण वीरिएण मया य सहाएण समत्थों सब्र 
पत्यिवे जोहेउं, किमंग पुण जायवे ?. मा भाहि, एवंकए उजलओ मेढओ होद्विति पिया-पु- 
१5 ताणं | णारयमयाणुवत्तीए य पडिवन्न देवीए । विउरूविओ रहो नारदण. विलूग्गा रुष्पिणी 
सह परिचारिगाहिं। आधोसिय नारएणं महया सद्देण--रुष्पिणी हीरइ, दंसेईड वर्क रुहि- 
त्ति । गय-तुरय-रद्देहि य निह्ञाया जायवजोहा । पण्णत्तीपभावण य से पण्जुण्णो कुणइ 
हयहिए कुंजर-तुरंगमे, आउद्माणि अमोहाणि। ततो ते अभिभविउं अचएंता विरहा पेच्छगा 
विब टछिया। वासुदेवों य पत्तो, गहिओ णेण सखो। पण्णत्ती सदिद्वा पण्जुण्णेणं--बाल- 
20 काए भरेहिं संख ति। असद्दो य पविद्दो [#णेण&,] । ततो सो सरेदिं छाए पवत्तो। कुमारो 
य से खुरप्प-5द्धचदेहिं खंडाखंडिंकरेइ। रुसिएण य कण्हेण चक्क मुके। भीया देवी नारएण 
भणिया--मुय विसादं, चक्क कुमारसरीरे णावरज्झइ त्ति। सुदरिसर्ण पज्जुण्णरहं पयक्खि- 
णीकाऊुण नियत्त । वासुदेवेण भणियं--अकयकर््ज कीस सम समीवे एसि? त्ति । चक्षा- 
हिद्विणा जक्खेण भणिओ--देव ! मा कुप्प, आउहरयणाणं एस धम्मो--'सत्तू विवाडेयब्ो, 
25 वधू रक्खियबी सामिणो'त्ति, एस य तुब्मं पुत्तो रुप्पिणीए देवीए अत्तओं नारयरिसिणा 
अब्ब आणीओ. तस्स य मएण देवी अवहिआ । उवसतो कण्हो “करिस्सं ते पूय पियनि- 
वेदगस्स' त्ति वोत्तण संठिओ पीईय पिबंतो विव पज्जुण्ण | नारएण भणिओ--पज्जुण्ण ! 
भि््ण रहस्सं चक्तररणेण, उवसप्पस्चु पियर॑ ति | ततो नारयसहिओ उचगतो त्ति । पणमंतों 
य आणंदंसुपुण्णणयणेण पिडणा अंकमारोबिउ अग्धाओ य सिर, अमिनंदिओ य सहाफ- 
80 छाहिं आसीसाहिं, महया इड्डीए पवेसिओ नयरं। छुछगर-जाययपत्थिव-जणनयणमालछावि- 
लुप्पमाणरूवो रुष्पिणिभवणं च आइश्जसो विब भरहगिहमणुपविद्दो । ठविओ जुब- 
राया । दुश्जोहणडुहिया अणेण भाणुस्स विसज्ञिया । सच्चभामाए विछयाए पूइओ । 
१ "सेड बर्ू भणति गय? शा० विना ॥ २ “तु पूर संख शा० विना॥ या 





पज्जुण्णेण सब्॒भामाएं बंचणं ] पेढिया । ९७ 


ततो “हूवस्सी विउसो दविणीओ प्रियाभ्रासी सत्तजुत्तो सरण्णो दाया पज्जुण्णो' त्ति 
बारवतीजणेण पसंसिजमाणो जहासुददमभिरमति | कण्हेण वि अणिच्छंतों वि परं पीई- 
मुबदंतेण विज्ञाहर-धरणिगोयरपत्थिवकण्णाणं सरिसजोबणगुणाणं पाणि गाहिओ पासाय- 
गतो दोगुदुगदेवों इब भोए भ्रुंजमाणो निरुधिग्गो विहरइ । 

कयाई च सच्चभामा कण्ह॑ सगिहगयं विन्नवेइ--देव ! जा किर इत्थिया भत्ुणो ण5 
बहुमया तीसे अवश्चाणि मंदरूबाणि णित्तेयाणि भवेति, जा पुण वह्लभा तीसे भत्तारसरि- 
सरुव-गुणाणि, त॑ अहं तुब्म वेसा, रुप्विणी भे गोरविया, तेण से तिसमुद्रपरिगयाण मे- 
इणीए तिलयभूओ पुत्तो दत्तो । वासुदेवण भणिया--देवि ! मा एवं जंपसु. तुम सि स- 
तेडरजेट्टा, कीस एवं संटवसि ” । तो भणइ--जहइ एवं तो पम्जुण्णसरिसं पुत्त देह । 
कण्हेण भणियं--देवि ! जइ तुब्म एरिसो अभिष्पओ तो आराहेमि देवं हरिणेगमेसिं, 0 
जहा तुम सफलमणोरहा हहिसि त्ति । कुठगरविदित काऊुण ट्वितो पोसहसालयण अद्वमेण 
मत्तेण । आकंपिओ देवो सणइ--बरेह वरं. जस्मि ते सुमरिओ | सो भणइ--देवी पज्जु- 
एणसरिस पुत्त इन्छेइ, कुणसु पसाय । णेगस्ेसी सणइ--जीए देवीए सह ए:ससमागसो 
ते तीए पज्जुणणसरिसो पुत्तो होद्दिति, इसो य हारो से दायब्रो सति। गतो देवो । 

विदितं च एयं कारणं कय॑ पण्णत्तीए पजुण्णशा । पारियतवों य कृण्हो वासघर-! 
मुबगतो । पज्जुण्णम्स चिता जाया-सच्चभामा अम्मयाए सह समच्छरा. जइ तीसे मम 
सरिसों पुत्तो होइ वतो तेण सह मम पीई न होझ।, कि करायबं "। चिंतिय चाणेण--जंब- 
बती देवी अस्माय माउसंबंधंण भगिणी, त वच्चामि तीसे समीवे । गंतुं जंबबइभवर्ण प- 
णओ , दत्तासणों भगति--अस्सो | तुब्भ सस सरिसो पुत्तो रोयइ ? नि। तीए भ्णियं-किं 
तुम मम पुत्तो न होसि ?. सच्चभामानिमित्ते देवो नियमेण ट्वितो, किह मम तब सरिसो 20 
पुत्तो होइहि? त्ति। सो णे विण्णवेइ-तुज्झ अहू तार पुनो, बितिओं ज्ञइ होई णणु सो- 
हणयरं | सा भणइ--केण उवाएण ?। पत्लुण्णेण भणिया-- तुब्भ सच्च भामासरिसं रूब हो- 
हित्ति संज्ञाविरमसमए , जाव पसाहण-देवयच्णविक्खित्ता ताव अविलंबिय देवसमीब॑ वच्चे- 
जाहि-त्ति वोत्तण गतो नियगभवर्ण पजञ्जुण्णो ।पण्णत्तीए य जबबती सच्चभामासरिसी 
कया। चेडीए भणिया-देवि! तुब्भे सच्चभामासरिसी संवुत्ता | ततो तुद्द। छत्त-चामर-भिगा- 25 
रघरीहिं चेडीहिं सह गया पतिसमीवं , पवियारसुहमणुभविऊण य हारसोधदिया दुतमवर्कता। 

सच्च भामा य अलंकिय-विभूसिया कयकोउय-मंगछ्य उवगया कण्हसमभीय | भणिया य 
णेणं--देवि ! कि इमं परियट्रियनेवत्था सि पुणो आगया ?। सा कुविया--नूणं का वि ते कय- 
सकेया हिययसाहीणा आगया, जओ म॑ उवाल्भत्ति। तेण भणिया--देवि! परिहासो कओ , भा 
कुप्प, का सत्ती अण्णाए अज इह्दागंतु? | ततो पसण्णमुद्दी संवुत्ता, वसिऊण य गया भवण्ण। 30 

वासुदेवेण विर्चेतियं--बंचिया कीय वि तवस्सिणी , डबलभामि ताब त्ति। अंतेडरमबछो- 
इउमारद्धो । पत्तो य कसेण जेबवृतिसमीवं, पस्सति सरयकारूतिपहर्ग विद हंसावदिसो- 
| ३ हुदाइंण"ली३॥ र णय श्ञा० विना ॥ ३ सारिःक ३७... 

बु० हिं० १२ 


९८ वसुदेवदिंडीए [ फहुण्णस्स बेमब्भीए 


दिये हारेण विरायग्याणं । पणया य णे विण्णवेइ-देव ! सुणह , मे अज जारिसो सुभिणों 
विद्ों । तेण मणिया--कहेदि | सा भमणइ--अहं किर तुज्झ समीयम॒षगया, तुब्मेहि य में 
हवारो दिण्णो, पड़िबुद्धा य जाब हार उरम्मि पस्सामि. सादृह सुमिणफर्ं | तेण चिंतिय-- 
पञ्लुण्णचिट्ठियमिणं । ततो तेण भणिया जबबडई---देति ! जायबकुछस्स अछंकारमूतो ते भवि- 
5स्सइ पुत्तो। सा कयंजली भणइ--देव ! अवित्तहमेयं जं जंपह त्ति। केढवदेवो य तीसे गर्भे 
डब्वण्णो । पुण्णेस्रु य मासेस्तु पयाया पुत्तं पसत्थरक्खर्णकरियपाणि-पायं, विजुद्धपोंडरीयछोयएं, 
णबचंदमणोदरवयणचंद। त॑ समयमेव सइसायर-अजियसेण-दारुगाएं पृत्तजम्म निषेवितं 
च कण्हस्स | जंबबइसुयाणंतरं भणिया य ते--एते वर्यंसमणुस्सा जेबबड्देविनंदणस्स त्ति। 
कयजायकम्माणं कयाणि नामाणि संबो बुद्धिसेणो जयसेणों सुदारगो त्ति। ततों 
0 संबो देवकि-रुष्पिणि-जंबवतीहिं पज्लुन्नसिरिणा य छालिजमाणो सुद्देण परिवद्ुइ । 
कयाइ वासुदेबपायवंदओ णीओ , खेल्लवेइ ण॑ कण्हो । कालिंदसेणा सुहिरण्णं दारियं 
पाएसु पाडेइ । पुच्छिया य वासुदेवेणं-कार्लिंदसे णे ! इमा तब दरिया ! | तीए “जहा- 
55णवबेह त्ि पडिबन्नं । भणिया य--निक्खिव ता णे कुमारसमीवे । तीए पायपीढसमी वे 
ठचिया । कीलंतेहि य एकमेकी अवतासिओ | कण्हेण मंती पछोइओ । तेश भणिओ-- 
5जुत्त ति । कार्लिद्सेणाए य लद्धपसराए विण्णवियं--देव ! एसा दारिया हेम॑गयम्स कंच- 
णपुराहिषस्स दुहिया, जइ मम पसाओ अत्थि तो कुमारम्स सुस्मूसिगा दो3उ। कण्हेण 
“एबं! ति पडिस्सुयं, कोडुबिया य संदिद्वा--सुहिरण्णा दारिया मम सुण्दा, कुमारसरि- 
सीए पडिवत्तीए ण॑ उवक्खेयब्ा | विसजिया वड्डु३ ) संबो तेहिं वर्यंसणहिं समेओ 
सुमुहस्स कलायरियस्स उवणीओ सिक्खइ कलछाओ। 

20. पज्जुण्णो य माउपायवंदओ गतो पम्सइ अंसूहदिं रोवंती रुप्पिणी । पुच्छिया अ- 
णेण॑--अस्मो ! साहह देव मोत्तण जेण से मंतुं कयं, जेण त॑ सासेमि । तीए भणिओ-- 
पुत्त! मया ते रुप्पिस्स माउछस्स पेसियं, तस्स दुषद्दिया वेयठभी नाम सुया सया रूव- 
बती. सो भणइ--'अवि य णं अह्ं पाणाणं देमि, न य रुष्पिणीसुयस्स' त्ति. तो में मण्णुं 
जाय॑ । पद्जुण्णूण भणिया-अस्मो ! मा अधिई करेह. दाद्विति ण॑ पाणाणं । गतो य सं 

25 गहाय भोजकर्ड नगरं, पाणणेवत्थिया द्विया उदद्वाजव्भास, गाय॑तेहिं ण॑ विम्हय नीओ 
छोओ । हत्थी य मत्तो तेणेव मग्मेण पाणियं पाउकामो आगतो, आरोहेण य भणिबा-- 
हरे पाणा ! अबसरइ सिर्धं, भा हत्थिर्णा चमढिजिद्दि-त्ति। तेहिं भणिओ--मा छुब्मे इजो 
एत॑ भेडह्ान्थि, मर कुछरेदिं खजिद्दिति | ततो रुद्ठों, छूढो णेण ईत्थी | पा्णत्तीक्सेण य 
कुछरा से समंतओ विछ्गा, तेहिं कवोल-मुह-नासापएसेप्ठु खब्बमाणो सद्दारोह्ेण परा- 

80 भग्गो । केम य अण्णे हत्थी भीया, तेश परोप्परं भ्रमंता, सूरत्थमणदेछाए य घर-कडग- 


१ हारं हियएु प?शा०॥ २ *णावि अ" क ३॥ ३ "ससंते पे? शा० ॥४ इंदु” शास ० बिना ॥५ झर्े शां० 
बिना ॥ ६ "जाध्यमद्िजिहिह-सि उ २ विना ॥ ७ “भउ एतं मिंडह” शा० विना॥ ८ हत्थी । संधेण य 
कुछरा समंतओो पिलूइया, तेहिं ली ३ ॥ 


पाणिग्गहणं ] पेडिया । ९९ 


पढलाणि भंजमाणा, पाउसकालबछाहगा इष ग़ुलगुलेमाणा, नयरजणं खलिय-पडिय-बिसं- 
ठुछं हय-विहरूवयणं बीसरसरोरसियं 'सामि!, भाय!, माठुल! परित्तायसु' सि परलारयण- 
परे कुणमाणा समंततो परिभमिया । रुप्पिणा ससंभमं पुच्छियं--को इसो नयरस्स खोभो ?। 
ततो से कह्दियं उयलद्धकारणेदिं पुरिसेहिं--देव ! चंडालकुछुरेहिं हत्थी खरुओ, तेण भीएण 
पढायमाणेण हँेल्थिणों भीया. तेहिं भीणहिं परिभमंतेहिं परियत्तियमिब नयरं । तओ 5 
जिरेण पसंतं । मूसएहिं खश्याओ वरत्ताओ हत्थीणं, तओ ते उद्दामा भमिडमादत्ता । कुमा- 
रपाणेहि य बरत्ताओ दंसियाओ, ताओ महग्थाओ पणेत्ता पकासा जाया | संबस्स य बुद्धिगा- 
रूब कर्य, पविट्टा य रुप्पिसमीय । पण्णत्ती य संब्रस्स निस्सिया भणइ--देव ! सुणह, 
छुयमम्हेहिं--तुब्भे किर बेदब्भि कुमारिं पाणाण देह त्ति.ण य खत्तिय्रा मिच्छाबाई. जइ 

य अवस्स पाणाणं दायबा कण्णा, मज्य दारयसरिस वरं न लब्मिहिह अण्ण. जंपह जं पत्त ।40 
तलो रोसरत्तनयणों भणइ--वच्चह, अतीब , चिंतेमि ताव त्ति।अवगणसु थ पडिहारों सहा- 
विओ, भणिओ य--कीस ते पाणा पवेसिया ?। सो भणइ--देव ! छ पासामि ण॑ पबिसंते, 
केवर्ल अहृगया( गअन्थाग्रमू-२७०० )विद्धा । सभागया मणुस्सा भणिया--पाणा इह कण्णा- 
निमित्त पलव॑ति,ण कोइ णे ते निव्भच्छेइ ?। ते भमति-सामि ' तीसे पाणथेरीए अच्छी- 
हिंतो मसगवद्टीओ निग्गच्छंति, तेहिं मसगेहिं ण॒ तयणांण छाइयाणि, तेहिं खज्जमाणा;5 
मूगा इष संवुत्ता मो. मायंगवुड्भीण सह गया मसगा। ततो तम्स रण्णा मंतीहिं सह सम- 
बाओ जातो--पाणरूवी को होज्न सो तरुणों ओयंसी?., हर्त्थी कुक्करेदिं तस्स संतिणहिं: 
अग्गो । तत्थ केइ भरणंति--देव | कोइ देवो विज्ञाहरों बा एएण वेसेण कुमार्रि बरेइ. अइंतो 
निम्गच्छतो वा न दीसति, नत्यथि एतथ ससओ. न फरुसेयद्यो सो पाणो. किंचि उबघार्य 
करेज्ल सि। “को पुण उबाओ तेसि निवारणे ९ त्ति राया पुच्छ॥ । मंतीहिं भणियं--20 
' कुमारी दिण्णसयंवरा अम्ह' त्ति कत्तं । बितियदिवसे रयणहत्था बुड्ढा पुरतो द्विया राइणो, 
गिहीयाणि रमणाणि अहिगतेहिं। मार्यगवुड्ठा भणति--देव ( फि चिंतियं ते !, भणह, तो 
सकाले अण्णत्थे चिंतियं काहामों । रण्णा णिज्ञाइया सभा, मुणब्यधरी दिद्वा। ततो णेंण 
भणिया सातंगी--विदिण्णसयंबरा कण्णा वेदब्भी, तीए ण पभबामि अहं । सार्यगबुद्डाए 
भणियं-जह एथं पस्सउ मे दारगं, सा णाम पम्ार्ण । रण्णा भणियं--एव होडे त्ति, अतीह 25 
सि । जदिद्वाणि णिग्ययाणि पाणाणि । पुच्छिया सभागया रण्णा--कीस भे किंवि न 
सणह ( ; ते अणंति--देव! कि भणामो !, इर्दोर्णि अम्हे सचेयणा सवुत्ता, देव | एएण रूबेण 
छलिउकामो न फरुसेयबो । पञ्लुण्णेण ये बेयब्भोए दंसिआ अप्या । तीए दिद्वा दो वि 
जणा । पुच्छिया अणाए--क्े तुब्भ देवरूविणो इहमइगया ? किमद्ठ वा! । ते भणंति-- 
अम्हे पजुण्ण-संबा जइ ते छुया. मातुलेण भणिया--' पाणाणं देमि वेयाब्भ, न य पञु-80 





१ "यमाण मयरं कु० शा० विना ॥ २ शा० पविनाष्त्यत्र--हत्थी खोभिया, तेहि पुरं परिययंतेहिं परि- 
यत्तियभेष । तब्के क १ उ० ॥ ३ "मारद्धा शा० विना ॥ ४ पतता प शा० विमा ॥ ५ “प्र चित्त का? 
शां० ॥ ६ सेण झां० ॥ ७ होहि त्ति शा० ॥ ८ "दाणी रह सर शा० ॥ 


१०० वसुदेवहिंडीए.[ पज्जुण्णस्स वेयब्मीए पाणिग्गहण 


एणस्स' त्ति, ततो अम्हेहिं पाणवेसेहिं जाइओ भमणति--दिण्णसयंवरा कण्णा, त॑ जइ ते 
रुइयं अम्हेहिं सह गंतुं, भण णं, हरामु अम्हे । ततो पञ्जुण्णरूबमोहिया भणति--पिडणा 
विसज्ियाए तुच्से मे पमवह त्ति। ते निग्गया. पुणो राय चोएंति--पुच्छिज्जउ कुमारी , कि 
चिरेणं ति ? । सद्दाविया वेयव्भी, पाणे पस्सह साभाविए, एवं पुच्छिया--पुत्त ! एतं पाणं 
5 बरेहि जय ते रोयइ। सा भणइ - तुब्भेहिं अहं पुबरमेव दत्ता पाणाण, इयाणि किं पुच्छिज्ञामि ? 
घुव॑ मण्णे--पाणीए द्योयब्ं, जओ तुब्भ॑ एरिसी वाया निग्गया । ततो रुसिएण रुपष्पिणा 
भणिया--जइ ते एरिस चित्त, वध्च, मा मे पुरओ चिट्बसु त्ति। ततो सा एवंभणिया रुप्पिणो 
भवणाओ निग्गया पडमसंडाओ विव सिरी पणमिय पिडणों, पज्जुण्ण-संबसहिया गया 
पाणकुंड | दीसताणि य जणेग रूव-गुणहयहियणण तिन्नि वि जणाणि भोयकडाओ निग्गंतृण 
0 विंज्झगिरिसमी वे पण्णत्तीए उबणीयभोयणाच्छायणाणि वुत्थाणि। पज्ु॒ुग्णेण ये पाणिग्ग- 
हणत्थं बिउधियं दिब्यभूतिजुयं रयर्णमंडियं पासाथं। पद्धविया य आभरण-वसणपहाणमूसिया 
पुरिसा। ते रायाणं सपरिवारं माहण-णागरे य निमतवि--क्ं तुब्भहिं आगंतर्ब बहूए अक्ग्बए 
छोडुं, जइ अम्हेहिं सह संबंधों इच्छिज्३ पीई वा। ते गया। छूढा य चारपुरिसा । तेहिं 
विद्दो पण्णत्तीपरिबारों, विम्हिएदि य कहिय॑ रण्णों जहादिद्वं | माहणाणं णागराण य सम- 
5 वाओ--रण्णो जामाया अवजाणिओ मा रुर्मिद्दिति अम्हे, कुद्धों विणासेज, वच्चामीं वि । 
रण्णो विदितं माहणा णागरा ईसरा य गया, संपृडया वत्था-55मभरणेद्दिं, भुत्तभोयणा 
नियत्ता पाणगुणगणविम्हिया । इयराणि गयाणि बारवतिं खणण । संबेण य भणिओ 
पज्ञुण्णो-देव ! पाणीवेसेण वेदव्भी अड॒णिजड बारबतिं ततो में पीई भविस्सइ, जहा 
बय भोयकडे चंडाला आसी । चेदठभी भणइ-संबसामि ! कि सया चंडाढडो कओ जओ 
90 एवं जंपसि ?. पसिय., मा म॑ विडंवद्दि इहमाणेझण | ततो भणति--अम्मासमीवे मुहुत्त- 
मेत्त कीरठ से चडालवेसो, विक्तिणड तंतीओ | पजञ्जुण्णेण भणियं--शव दोड त्ति । दंसिया 
घेदब्भी रुप्पिणिभवणदुबारे । संब्रो अइगतो कयप्पणामों भगभइ--अम्मो! एस चंडाली 
ढुवारे द्विया तंतीड विक्रिषई । तीए भणिओ-पुत्त | केण एसा एत्थ अढणीया ? । चेडीहिं 
दिद्ठा, निवेइया य देवीए--सामिणिओ ! जह एरिसी सिरीभयवर्तीओ तो अच्छेर, पेच्छह 
28 ताव मायंगि त्ति । तीए अवछोइया, पञ्ञुण्णो य पडिओ माउपाएसु भणइ--अम्मो : दि- 
ण्णा मामेण वेयब्भी पाणाण ति । पुच्छिओ 'किह ?' त्ति जहावत्त कद्देति | विदितं कय 
फेसवस्स, तुद्दा य रुप्पिणो, तेण वि “पियपुत्तओं' ति बहुमआओ, कओ सकारो वहूए । 


संबो कलछाओ आगमेइ सव्ंसों | कमेग य पत्तों जोबर्ण बितियवाबुदेबोवमो । बुद्धि- 

१ 'ब्मे णेह क्ति श्वा० ॥ २ शाय जपति ही $। राइ चोशति शञा० ॥ 5 “कुही शा० बिना ॥ 
४ “णाणि पजण्णेण य पाणिगह? 4 ३२ गो 2 । 'णादिगस्गह? ८! ३ ॥ ५ “मंडे पह" श्ञा०॥ 
६ "हिलि शा० विना ॥ ७ पाणवे" शा८ विना ॥ 4८ "सी भयबती सिरीओ तो शा० ॥ ९ "हिसि क ३ 
गो ३॥ १० "मर्य शा० ॥| 


पुरिसभेया | पेढिया । १०१ 


सेणो य परिवासियं पुप्फसेहरगं कुमारसंतियं मग्गिकण णेइ कहिं पि, तहा वत्थपरिय्ढ, 
मोदके य भुत्तसेसे एगते' खाइस्सं ति | एवं वच्चई काछो। 

कंचुकीओ य आगतो रह गहाय विण्णबेइ--कुमार ! संबिट्ठं देवेण--रयणकरंडए उ- 
जाणे गणियादारिगाओ सुहिरण्ण-हिरण्णाओ नहं उबदंसेहिन्ति, तत्थ भे पासणिएहिं गं- 
तब । तुट्टों संबों सवयंसो आरूढो रह, सुदारओ सारही , मर्गें ज्ञाणस्स अक्खो सजिज्जइ ।5 
तत्थेगा पडिरूवा कण्णा, तीए संबकुमारस्स कओ पणामों | बुद्धिसणेण य कुमारो सणि- 
येग॑ भणिओओो--अजउत्त | सउडस्स पयरगाणि लरूलंति, दोहि वि हत्थेहिं णे उण्णामेद्दि त्ति। 
तेण तद्दा कयं । जाणे हयसद्दो जातो, पडिच्छिओ संबेण, पुच्छिओ य बुद्धिसेणो--का 
मण्णे एसा जाणे पगासा चिट्ठति ! | तेण मणिया--कुछकण्णा होहिति त्ति। गया उन्नार्ण, 
सभाए उयबिटद्ठा पासणिया । नहिं नालियागलएहिं सब! नद्टविद्दी उनदंसियवा | हिरण्णाए0 
दंसिया । उदयपरिक्वए सम्मत्ते सुहिरण्णा दंनेड पयत्ता । बुद्धिसेणो हितों संबस्स 
पुरओ, जयसेणण मणिओ--अवसर एक्रपासं | सो भणइ--एए मभ पेच्छगा पेल्ति । 
विहीए दंसिया सुहिरण्णाए बत्तीसतिनट्टभेया । नालिगासेगेए उदएण उबज्ञाएण 
ण्हविया । अवसरिओ बुद्धिसेणों । दिद्दा य कुमारेण सिरी विव कयामिसेगा, तीय वि 
सायर॑ दिंद्ला रईण विव कामो । पत्थिओं य पुरि रहारूठो सवयसो संतों ! 
पुरिमभेया 

जयसेणों भणइ--अज़उत्त ' बुद्धिसिेणों तबम्सी अप्पपाणो वयणसारो, जो पेलण 
न मह॒द कुपुरिसों त्ति। तेण भणिओ--तुम पुरिसविसेस न याणसि अंधो इव रूव- 
विसेस । जयमेणेणग भणिओ--तुम जाणसि. निंठणों सि, कइ पुरिसा ! भणसु, नतो 
विण्णाग पगासं होहिति ” | सो मणइ--अत्य-धम्म-का मे: पुरिसविभत्ती वितिजइ उचम-20 
मज्ञिमा-5वथमा. तत्थ अत्थे उत्तमो जो पिड-पियामह5ज़्वियं अन्थं परिभुंजंतो बड्ढावेइ, जो 
णे॑ परिहावेइ सो मज्धिमो, जो खबेइ सो अधमो, धम्मे दुवे परि सा--उत्तमों मज्झिमो य, 
सप्रबुद्धों बुद्धझोहिओ य. कामे वि तिन्नि--जो कामेइ कामिजइ सो उत्तमो, जो कामेजइ 
ण कामेइ सो मज्झिमो, जो कामेइ न कामिजइ सो अधमो | जयसेणेण भणिओ-एण्सु 
अज्ञउत्तो कयरो | सो भणइ--अत्थ-धम्मेसु न ताव पारं बच्चई, कामे पुण सब्झिमों।25 
सो भणइ--तुम कथरो ? | सो भणइ--अहं उत्तमों। सो रुद्दो--अरे पंडितमाणि! अप्प- 
संभाविओ सि. सामि भणसि “मज्िंमो' त्ति, कायबो ते विणओ। बुद्धिसणो भणइ--तुर्म 
अयाणओ सि, जो कामेज्माणों न कामेइ सो मज्यिमो होइ । सो भमणइ--साहु., को 
फामेय ण॑ | सो भगई--न कद्देमि, जदि मे सर्य पुच्छिति तो साहामि । कुमारेण भणिओ-- 


कट्देदि | सो भणइ--- 30 


3 











१ "ते साहू क्खाह? उ २ विना ॥ २ “य भर झ्ञा०विना॥ ३ “सु चिति? शा० उग० सल० विना ॥ 
४ की ३ विनाइन्यत्र--'मो सि काय? क ३ गो ३ 3० ॥ ५ 'ह क उ० बिना ॥ 


श्कर्‌ वसुकेकटिंडीए [ संबकुमारस्स शुहिरण्णाए 


अहं कयाइ देव सेविऊण निग्गतो पससामि पत्तलिधासणहत्ये बुरिसे। ते भणंति--संदिद्वा 

मो देवेण 'बारवतीए पंडिए मुक्खे य लिहिऊण साहेह मे सि. त॑ ए्सो बुद्धिसेणों एयं रह 
ज़द शुशइ॒ति शो ण॑ पंडियाण अग्गलेड्दे लिहामि, जइ णारोहति तो मुक्खाणं ति | मया 
विस्ियं---णयं छेहूं देवसमीवे बाइज्जतगं जइ ग्रुक्खपुरओ किहंति म॑ तो मे उहाबणा उ होज्जा . 
3 को था दोसो रहा55रोहणे *' ति विचारेमि | रहसारहिणा मणियं--अज्वउत्त ! विछगराह 
रह ति। करुढो मि पस्ससाणो णयणामिरामाणि रूवाणि । पुरतो मन्तगयारूढो आधोरणों 
भणलि--अज्न ! उसरह, अविद्देओ मे गओ सि । सारदिणा तवय्ण सोझूण परावत्तिओ 
रदो गणिया5बासममज्ञ्षेण पत्थिओ, ईलित-खिज्ित-पसाइताणि सुणमाणों तरुणवग्गस्स 
पत्तो य एगं भचरणणं सबोरण्ण कयवक्‍लिकम्मं, भणिओ--ओयरह . अईह भवण ति। अइगओ 
0म्रि , दिद्दा मरा कण्णमा चेडीहिं परियारिया सरस्सती बिज्र विजाहिं।सीय वि कयप्पणामों 
ऋाभद्वो--बुद्धिसेण | स्मगय॑ ? ति । क्रयपपायसोय च आसणगयं पुच्छति-बुद्धिसेण ! 
कजणो आमगच्छसि ! । अ्या अणियं--देवपायमूछाओ । तओ णाए ततोमुद्दी अंजली कया । 
सो पुष्छति--बुद्धिलेण ! केण विणोएण दिबसे मेसेह ? । मया श्रणियं--कलापरिचएणं 
जी । बत्थ चेढ़ीओ प्रस्वशिणीओ, वासु मे दिद्ठी न पसल्बइ । बतो अण्णा आगया, 'सा 

78 पढिरूव' त्ति तीए मे दिद्ठी निवेसिया। दतों णाए भणिओ मि--बुद्धिसेण ! मुरुजणसमीव 
न गंतबं, वीसमसु, एसा भोगमालिणी ते चिंतेइ त्ति । अइगयाय भणिओ य भोगमालि- 
शीए--अज्वउत्त! रहजाणेण त्थ परिस्सतों, गब्भगिद्दे सयणीयं, एत्थ वीसखमह त्ति।पबिद्दो 
मि, क्यणमयस्स भे पाए सवाहिझण अभणइ--अज्जउत्त ! बच्छत्थछं भे संवाहमि । मया 
चिंतियं--निउणा चेडी, जा प्राए सवाद्दिकण उर॑ं इच्छति छिबिडं । तो भणइ--थणेई वो 

20 8रं संवाद्िस्स ति प्रीडेइ थणेद्धि । अत्यि महंतो विसेसो करयछसखंबाहणाओ वि पओदर- 
फरिसे । एवं ज्वाएणिंमिणा य कणेर्याए बिब वणगतो रई कयरिओ मि । कमेण य 
निग्धवो, पणयपडिबंधेण य अभिक्‍तस्नरणं वश्यामि त॑ भवर्ण । अण्णया भणइ म॑ भोगमा- 
किग्री अणोशुकरूढ-महुरभासिणी--अज्लउत्त ! जाणइ कारण जेणेर्थमाणीया ! । भणिया 
ग्या--श याणं, कद्देड्टि सुंदर ! त्ति । अणइ--सुणद, 

36. अम्ह स्पमिणी सुहिरिण्णा बाठा चेव कुमारस्स दिण्णा संबसिरिणों । देव ल पश्सइ 
पता, पबडिया कमेण, देवेण थ आणसं--कारलिंद्सेणे | दारिया स्रमं अब्भंतरो(अन्था- 
अम्‌-२८० ०)बत्सामे परुसठ इग्रा्िं ति ! कयाई व प्रत्थिया अम्माए सम, तीए निवबा- 
रिया “न ते गंकश ति। ततो णाए गयाए अम्माए बिरदिए गब्भगिहदे बेहासीकओ अप्पा। 
सया य देवनिश्रोएण दिद्ठा उबठक्खित्ता, रप्छुपासं उज्यिकूण सयणीए निक्खिन्ना आस- 

90 त्था । णाए पुच्छियं--कहि मद भोगमालिणि !। मया भणिया--सयणीए सयणहिद्एसु य । 


१ यम्ेसि ली १॥ २ झां० विनाउन्यत्र---'णी एुर्म ते इसति क १ गो ३॥ ३ “हा शुब्से फरिए ली ३ ॥ 
४ "ता इइमिते ली ३ ॥ ० *फिसेज ब की १॥ ६ "मम हृहसा? झा० ॥ ७ देव श् पहह फ्या? झा० ॥ 


पाणिम्मइण गणियाणं उप्पत्ती य] पेढ़िया । १०३ 


पुणो पुच्छति--केण त्ति इहमाणीया? | मया अणिया--वेबतेहिं मया य । ततो मया 
भणिया--सामिणि ! मरियत्वे कि कया बुद्धि ?, कहद्देह मे | [ सा भणइ--] सुण सद्दि ! , 
अं किर बाछा चेव कुमारस्स दत्ता, बद्धिया य देवोपत्थाणे कयाइ कुमारं गया पस्सामि. 
'हयार्णि मे वहुं पि ण लब्भइ! त्ति निच्छओ कओ । मया भणिया--सामिणि! अं 
बविसाएण, सुणह--तुब्भेहिंतो अण्णा कण्णा कयरी विसिद्वरूबा जा से हिययसाहीणा5 
भविस्सइ ?, अचिरेण से हियइच्छियमणोरहसंक्ती भविस्सइ | एवं आसासेऊर्ण णं 
अम्माए कद्देमि | तीए य मित्तेहिं सद्द हत्थारोह-लेहएडिं समवाओ कझओ | ते भणंति-- 
अस्हे देवस्स वीहामो. बुद्धिसेणो कुमारस्स पश्चययभूओ, सो कण्णागुणे निवेदेंतो सोभइ. 
अम्द्दे णं एएण उबाएणं इम॑ आणेम, तुब्भे णं॑ उबाएणं गेण्हह, सो कर्म काहति त्ति। 
ततो त्थ रद्दिणा लेहएर्ड मद्दामत्तेण य उवायपुव्ण पवेसिओ। मा य भे चित्त ठाड 'एसा0 
गणिगादारिय' त्ति । सुणह--- 
गणियाणं उप्पत्ती 

आसि किर पु्ध॑ भरहों नाम राया संडलव॒ती, सो एगाए इत्थीए अणुरतो । सामंतेदि 
य से कण्णाओ पेसियाओ, ताओ सम्ग पेसियाओ। दिद्वाओ य पासायगयाए देवीए सह 
राइणा । पुच्छिओं अणाए राया--कस्स एसो खंधावारो ” | तेण य से कहिय--कुमारीओ 35 
मम साम॑तेहिं पेसियाओ। तीए चिंतियं--“अणागयय से करेमि तिमिच्छियं, एत्तियमि- 
तीमु कयाइ एगा बहुगा वा वल्लभाओ होज्ञ त्ति चिंतिकण भणइ--सामि ! मुयामि पासाव 
अप्पाणं । तेण भणिया--कीस देवि! एवं भणसि ? | सा भणति--एयाहिं इहमेतिग- 
याहिं सोयग्गिणा डज्झमाणी दुक्‍्खं मरिस्सं। राया भणइ--जइ तुज्झ एस निचछओ तो न 
प्रविसिदंति गिहू । सा भणइ--जइ एतं सशच्चयं तो बाहिरोवत्याणे सेवंतु । तेण एवं ति३0 
पडिवण्णं । वो छत्त-चामरधारीहिं सहियाउ सेबंति । कमेण गणाण विदिण्णाओं । एसा 
गणियाजणस्स उप्पत्ती ॥ 

इमा पुण अभियजसाए पसूइबहूसु य अईयासु कालिंदसेणाए दुहिया हेमंगयस्स 
रण्णो, जहा कुमारों से जाणइ तत्ति तहा करेह । 

मया पडिवण्णं--पुष्फ-गंध-बत्थ-तंबोलाणि णेमि तार्सि पत्तियावणहेउं, जा उज्ञाणे25 
दिद्दा सावि सा चेव. जंपि अज्ञउत्तपुरओ ठिओ मि नश्वमाणीए तं कारण सुणह-- 
सामिणि(णी) अज्जउत्तनिवेसियदिद्दी मा नट्टविहिकम्म॑ चुकेज त्ति। तीए य कहाए 
पत्ता आवासं | 

पओसे य संबों बुद्धिसेणं भगइ-वच्च, आणेहि णं त॑ सुद्दिरण्णं. अहं पि उत्तमो 
दहोमि, कामेमि णं॑ ति । तेणश भणिओ--महं ताओ न पत्तिजिदिन्ति, जयसेणो मे 30 
सहायो विज्जड त्ति । गया दुबग्गा वि । बुद्धिसेणेण भणियाओ चेडीओ--पद्धचिओ मि 


हस य कायभू? शां० ॥ २ “मद्रग? शां० ॥ ३ "सिहीति शां० बिना ॥ 


१०४ वसुदेषहिंडीए [ उषसंदारो 


कुमारेण, गंतबं सामिणीए । तातो भणंति--को तुज्झ॑ पत्तियइ ? त्ति । तेण से जयसेणों 
दंसिओ । तेण वि कहिओ कुमारसंदेसो । विदितं च कय॑ कालिंदसेणाए | तीए भणियं-- 
वीसमह मुहुत्त जा पसाहिजति दारिया | सा गया जंबबइसमीबं, निवेदित च तीए । देवी 
परिचिंतेकण गया कृण्ह्समीवं, कहिओ संबाहिप्पाओ | तेण भणिया-पच्छा रायदारि- 
5 गाहिं सह सकारो कीरहि त्ति, सेबतु ण॑ सुहिरिण्णा | षिसज्ञिया कालिंद्सेणा ज॑ंबब- 
तीय । कयविसग्गाय पेसिया दारिया पवहणेण । बुद्धिसेणेण कुमारस्स निवेदितं, भणिओ य 
णेण--अज्जउत्त ! निउणा होजह । तेण भणिओ--कहमणुवत्ती लक्खणा पीई ?। सा अश्गया 
बासगिद्दं, उवविद्ठा सबणीए । निग्गतो बुद्धिसेणो संवरियदुवारं काऊुण गब्भगिहं । सा 
य केस-बसण-भूसणं संबस्स जं ज॑ पढठंजइ त॑ त॑ संबो वि अणुकरेइ । ततो तीए झुय 
१0 इव सारियाए सेहबिओ। गया से रयणी परमपीइमुब्बदताणं | उबगतो बुद्धिसेणो, भणिओं 
संबेण--निल्नउ एसा मे गिहूं अविण्णाया गुरुजणेण ति | पत्ता य पइकुम्मयारीओ देवीए 
पट्ठववियाओ पसाहण-सुबण्णवत्थाणि गहेऊणं दोण्ह वि जणाणं | ततो “विदियमागमर्ण 
तीसे अम्माए' त्ति वीसत्थों संब्रो | तीए य सह मणाणुकुरुवत्तिणीए पंचढक्खणविसय- 
सुहमोहियस्स वशइ काछो ॥ 


5 ॥ एसा पेढिया ॥ 


पेडिगाअन्धाग्रम्‌- सर्वअन्थाग्रम्‌- 


छो० ८१० अ० १२. छो० २८४४ अ० १७, 





| मुहं ] 

ऐत्तो मुहँ-- 
संब-सुभाणुर्ण कीडाओ 

संब-भाणूण कयाइ सभाए कीलंताणं पणी(णि)यं समुप्पण्णं---जस्स सडणो विचिर॑ 
बासति सो जिषति कीर्डि ति। ठबिया पासणिगा । बितियदिबसे भाणुणा सुओ आणीओ, 5 
संबेण सारिगा पैंज्ुण्णगिहलालिया कंतसजोश्यसुहमविविद्वण्णपिच्छच्छयणा एगदेसु- 
ट्वियरोमखयखारसेगा । सुगो पकट्िओ सिलोगजुयरू--- 

सतेसु जायते सूरो, सहस्सेसु य पंडिओ ! 

बत्ता सयसहस्सेसु , दाया जायति बा ण बा॥ 

इंदियाण जए सूरो, धम्मं चरति पंडिओ। १0 

वत्ता सच्चचओ होइ, दाया भूयहिए रओ ॥ 
सि पै॒भरणिड सुओ ठिओ । सारिया संबेणं चोइया--मयणे ! भणसु तुम फिंसि सुभा- 
सिय । सा भणइ--- 

सबब गीयं विछ॒बियं, सब नहूं विडंजियं । 

सबब आभरणा भारा; सब्बे कामा दुह्वहा ॥ ]5 

ततो खारसित्ते पएसे छित्ता रसिउमारद्धा, भणइ य रसियाबसाणे--दैव ! को वि मेँ 

पीलेइ, परित्तायसु, मरामि, सा मे उवेक्ख, तिगिच्छगा सर्दाविज्ञंवु छहुुं ति, ते मे परि- 
बाधापडिगारं करेंति. नेहि मे देविसमीव । एबमाइ कछुणं विलँवेती पुणो वि चोइयो-- 
सुंदरि! अढं विसाएण, भणसु किंचि, ततो जं वोच्छिसि त॑ सबं कीरइ । ततो भणइ--- 

उक्कामिव जोइमालिणिं, सुभुयंगानिब पुप्फिय छत॑ | 20 

विबुधो जो कामवत्तिणिं, मुयई सो सुद्िओ भविस्सइ ॥ 

सारे छिक्का पुणो रसइ बिुबइ य। पुणो भ्रणिया--पढ़सु ताव किंचि | ततो भणति-- 

न सुयणवयणं द्वि निहुरं, न दुरहिमंर्घवह महुप्पर् । 
न ज्ुबइृद्यियस्सि धीरया, न य निवतीसु य सोहिय थिरं ॥ 

“एवं सा विखितं वासइ' ति जिय संबेग | 'सुओ सिलोगजुयछमेव रूवइ” सि परा-25 
जिओ, भोयणवेछाए य सद्दाविओ सुभाणू रुद्धो 'पणिए कोडिं देहि त्ि। सुय॑ सश्च भा- 
माए, कयं व कृण्हस्स विदियं | पेसिओ कंचुकीओ संब॑ भणइ--कुमार - सुबड, 'भाणू 
भुत्तभोयणो दाहितित्ति देवो आणपेइ । संबरो भणति--जो सिणेहिभों सो दाऊण णे नेड 

१ पूतो शां० विना ॥ ३ "भासु की? ली ३॥ ३ कोड़ि त्तिउ २ विना ॥ ४ पच्छण्ण” उ २ विना॥ ५ 


"इंदणा शांं० ॥ ६ "हि? गो ३ झ्ां० ॥ ७ ?कबति ज्ञा० | ८ उ० भे० बिनाउत्यत्र--'घपदु म? की ३॥ 
बल डे ० है 








१०६ बसुदेवरहिंडीए [ छंब-सुभाणूण 


अधवा एस जाणइ ज़ कायदं | सुभाणू भएण ण वचचइ३, णिवेइय कण्हस्स, विण्णे बिस- 
जिओ । दुुंता पूशया संबेण, पियपुच्छगाण य दीणाणाहाण य दत्त वित्त । 
केसु वि दिवसेसु गतेसु पुणो भाणू भणगइ--संब ! होउ पणीय, जस्स उज्नडा गंधा सो 
जिणइ दोजन्नि कोडीड । संबो भगइ--अछं तुमे सह पणिएण., तुम जिओ देवरस कद्देसि। 
5 सो भणइ--अंबाए कहिये देवस्स, न मया । वतो “एबं होडसि कया सक्खी । संबेण 
चिंतियं--गंधजुत्तीसु भाणू न जिणिज्ञा, देवसंतएहिं गंधेहिं सो विलिंपिज्ञा, करेमि घाण- 
प्रडिलोमदबसंजोग ति । ततो णेण पलूंडु-लसमुण-वेकड-हिंगूणि छगल्मुत्तेण सह रुइयाणि 
सरावसंपुडेण आणीयाणि । सुभाणू य पुब्पविद्ठों सम॑ सुरहिविलेवणों । पसंसिओ गंध- 
विहाणकुसलेहिं । संबो य सभादुबारे विलित्तो घाणपडिकरूलेणं लसुणादिज्ञोएण | तेण य 
0 गंघेण परब्भाहतो सभागओ कुमारलोओ संवरियनकदुवारों समंतओं विपषछाओ-संब- 
सामि |! अइउक्कडा गंधा, पसीय, विसज्िज्ञंतु, कुणहद पसायं। तेण भणिया--भणह निश्व- 
यण्ण । ते भ्रणंति--जियं॑ तुमे। भाणू भणइ-दुरहिग था एयस्स । संबेगण भणियं--उक्कडस्स 
पणियं, न य विसेसो सुभा-5सुभेसु कओ । पासणिएदिं संबपक्खो उक्खित्तो । जिओ 
भाणू रुद्धों । देवीए रडंतीए वासुदेवस्स कहिये । तेण पेसिए ण मुक्को, दिण्णे विख- 
5 जिओ । संब्रेण परियणस्स दिण्णो विभत्तो अत्थो, दिण्ण दुद्दताण य | 
पुणो केसु वि विणेसु गण्सु भाषू संबं॑ भणइ--होड पणियं चउछु कोडीसु, जस्स 
जुतीए अइसयंति विभूसगाणि सो जिणइ | संबेण भणिओ--अछ तुमे सम पणिएण, 
देवंसि उबद्वायंतओ जिओ वि । निबंधे कए पडिवन्नों संबो। निरूविया सक्खी । गतो य 
संबो पज्लुण्णसमीबं, कहिओ य णेण पणियाढावों । तेण भणिओ--दोउ कुमार ! जिओ 
20 ठ॒मे सुभाणु. जइ तुम जिप्पिहिसि इयाणें तो दिज्लिहिति से जहाभणियं | संबो भणइ-- 
देव ! भाणुकेण जियस्स किं मे जीविएण १, कुणह्‌ पसायं जहा मे जओ होइ । पज्जु- 
एणेण पडिवज्न--एवं कीरहिति, अच्छह जहासुदं ति। गतो य पञ्ञुन्नो सिवाए महा- 
देवीए पायमूछ, कहिये च से संब-सुभाणुपणियं, विण्णविया य णेण--अज्ञिए ' देह 
जाइतगाणि आभरणाणि, जाणि अम्ह चुद्पिडणो सामिणो5रिद्वनेमिस्स देवेद्िं दत्ताणि । 
25 तीए भणिओ--पुत्त पञ्जुण्ण | न तब किंचि अदेयं, ताणि भूसणाणि चुल्लपिडणों ते ण 
खत्तिए पिणज्ञ॑वि, तेण जाइयगाणि णेहि, इद्रह्मा दत्ताणि णाम तब त्ति | पणओ घेचूण 
गतो, संबस्स य णेण दत्ताणि, तेद्दिं विभूसियदेहों गतो सभ॑ | पुब्पविद्दो थ सुभाणू 
महर्घाभरणमंडिओ पसंसिओ पासणिएहिं--धुबं तुमं इदाणि जिणिसि ति । संबकुमारो 
य नक्‍खत्तमालछाविराइयबच्छत्थलो सोमिओ विज्जुड्यांकिओं इब बलाहगो, तस्स य 
30 भूसणजुईय सूरप्पभाए इब खज्जोयजुती पडिहया सुभाणू(णु)भूसणच्छाया। 'जिय॑ संबेण' 
ति विक्षोसियं पासणिएहिं | सुयं च सच्चभामाए, विण्णविओ कण्हों रोबंतीए--संबो 
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१ अस्माए शा० ॥ २ जिणिहि? शा० ॥ ३ णेहिं झा० विना ॥ 








जूयकीडाओ ञु मुद्दं | १०७ 


तुत्मश्रएण वल्ठभवाएण ण देह मे दारयस्स जीविंद, निवारिज्वड जइ तीरइ।एंवं विण्णविए 
पेसविओ कंचुगी । तेण संबो भणिओ--कुमार ! “मुयह सुभाणूं(णुं), मा ण॑ बाह॒द' एवं 
देवो आणवेह । संबेण भणियं--पणिए जिओ , एत्थ कि देवस्स वा दाणबस्स वा बत्तबव॑. 
अबराधी विगेयश्वो पमुणा, णायकारी पालेयद्यो | कंचुकी गओ, कहिय॑ तेण संबवयणं। देवी 
भणइ कण्हं--देव ! सबस्सेण वि मे मोइ(प्रथाम्रम--२९० ०)ज्जड दारगो जइ अत्थि पसादो।5 
तीए घोइओ गओ कण्हो सम॑ । पुच्छिया य तेण समासया। तेहिं संब॒ुजओ कदिओ। बिद्ो 
य णेणं संबो छुरवई इव पसाहियसरीरों | भणिओ तेण--विसजेहिं सुभाणु, अम्हे दा- 
द्वामो पणियं । संचेण भणियं--सीहस्स दंता केण गणेयदा ?, जइ “बहहो' त्ति निर्लइ णीओ 
णाम, जया सजाया भविस्सति तदा दाहिति। कण्हेण भणिओ--मज्जाया तुमम्मि इयारिं, 
णउण्णत्थ, ण देखि एयरस दारयस्स जीविड, एसो तुमे खढीकओ दि त विरजञइ त्ति--0 
निग्गओं सहाओ फरिसेऊण णं॑ । दिण्णे कोडिचउके विसज्िओ भाणू । 

बितियदिवसे संचो गतो सच्चभ्ामाभवर्ण केसवसिरिमुबहंनो नकखलमाछाविभू- 
सिओ य, तीए आलोए ठिओ खुज्न अंगुलीए सद्दावेड । सो य “कण्हस्स वेस-भासा- 
बण्णा-55गितीहिं. बहुसरिसो' ति न निशब्डिओ तीए | भणिया अणेण खुज्ञा-मया सु- 
मिणो दिद्ठों तस्स पडिधाओ कायब्बो. देविं भण---' पंचगबेण म॑ आ्विंतय ब्रारेतं पि ण्हाणेह? ।5 
त्ति--अवक्ंतो । तीए तुरियं संपाइओ सदेसो । अईतो य कण्हो 'घ(घ)डउ' त्ति चेडीए च्छा- 
दिओ 'किं इस करेह !, अवसरह' नि भणंतो । ततो पच्छा मंगलेहिं ण्हाविओ | परिस- 
ठिए य परियणे भणिया सच्चभामा कण्हेण-मया तुम सब्ंतेउरपुल्ञा ठविया, अइसिंरिओ 
उल्लट्टंतीमिच्छसि तो मया खेहसि | तीए भणिअं--देव ! कीस म॑ एबमुवाल्भद सय्य आण- 
वेइण १ । कण्हेण भणिया--कया मया भणिअं ? अलिअं भणसि । सा भणइ--खुज्ञा मे 20 
सहाविऊण संदिद्दा, मया पुण विद्ठ त्थ नक्खत्तमालाविभूसिओरत्थछा, सो भे फेडिया(यो) 
एत्तिओ वि संवाओ। तत्तो कण्हो पहसिउ भणइ--संबसिरी दोहित्ति (सो कछं सया फर- 
सिओ' ति। त॑ च सोझुण रुद्दा देवी भणइ--“अहं पुत्तभंडाण खेल्ावणिया सबुत्ता, कि 
मे जीबिएणं !” ति जीहूं पकद्डिया | कहिंचि निवारिया य, भणिया य कण्हेंग--देवि ! 
अविणीयस्स कह काह निग्गहं, वीसत्था भवसु त्ति। 25 

जंबबती सद्याविया, भणिया य-तुज्स पुत्तेण वि अहँ ओहामिओ । सा भणइ--तुर्म 
जाणसि अत्तणो पुत्तस्स चरिये । देवेण भणिया--तुमं पि जाणाबइसस । अण्णदियद्वे गोउ- 
लियवेस काऊुण जंबवइसद्दिएण दिद्ा्रो) | रूवस्सिणी संबेण पुच्छिया--तकक छब्भेहर । 
सा भणइ--आममं । “गे“हामि णं' हत्थे गहिया। देवो रूबं दंसेइ, संबो पछाणों, न एड 
य देवसमीब॑ | बितियदिवसे कुलगरसमक्खं संबो सद्दाविओं | सो ्ादिरसंकुं नखरणेण 30 
३ “दिये शा० भे० बिना ॥ ३ *भाणू ली ३ बिना ॥ ३ "सागया शा भे० ॥ ४ 'जओ णी” शा० मे 
बिना ॥ ५ "लिरिभो उल्लदंती” ली १। 'सिरिं उलइंती? शा०॥ ६ "दवाई रू? शा० विना ॥ ७ मरि- 
हाप्ति शां० मे० बिना ॥ ८ खायर॑ सं? शा० ॥ 


१०८ बसुदेवदिंदीए [ सुभाणुनिमित्त संबर्दिभाज॑ 


तरिंछतों अतिगतों सभ । वासुदेवेण पुल्छिओ--संबसामि ! क्रिं इमं ! | सो भगइ--जो 
पजोसियं आहां क़रेइ बस्सेसो मुद्दे संकू आइस्मद त्ति। वासुदेभेण भणिशा कुछगरा-- 
छुथे भे, अहं एएण हिज्जो पंचगद्ेण ण्द्वाणाबिओ. ते किर जहं तुज्य जइ कद्देमि तो मे 
संकू मुद्दे आहम्मह. तो निग्गतो ज॑ं काहिसि त॑ काहिसि, मा वस बारवतीए | वसुदेब्रेण 
5 भणियं--क्णह ! खमाहि, सो एस केलीकिडो अम्हाणं छुलठरख अ्ंकारभूओ, जह 
रिस्लीणं णारदों | ततो' कण्हों भणइ--एस तुब्भेहिं उविक्खिओ, जेण सया वि खे- 
छेइ. न ह॒इ बसियत्ं । कुलयरेदिं भणिओ-संब | निर्गमड़ नयरीओ। सो भणइ-- 
कालो ठबिलउ, जथिरं मया बाहिं अच्छियवं | कण्हेण भणियं--निच्छुभंवस्स को काछ- 
प्रिष्छेदो | सो अणइ--' तुब्भे इहं सबे बसह, सया पुण अपरिमियं कार बाहिं अच्छे- 
0 यहां! ति अणबटद्टिए काछे ण णीमि त्ति। क्रफ्हेण भणियं--जया ते सद्चभामा अहं च 
अब्भत्थेअण अई्णेमु छदा श्वार्वई अदेशिसि । 
ततो 'एवं' ति वोक्षूणं पियामहाण कयपणिपातों निग्गतो गतो पज्जुण्णसमीव । कह्दियं 
थे णेण निविसयकारणं सावराह | तेणथ भणिओ--पियर॑ अज्चासायतेण ते महंतोीं अब- 
रहो कओ. वच्चध्ु ताव, उबसंतं देव॑ पिण्णवेहामि त्ति । ततो संवबों भणइ--देष ! जइ 
5 तुब्भेहिं पि विसज्जिओ ता में पण्णात्ति जाइयं देह | पह्लुण्णेण भणिओ--पण्णत्तिपरि- 
सखगहिओ किंचि काहिसि दुण्णयं, ततो मज्य वि उवालभं होहिति त्ति।ततों संबों भणइ-- 
न करेद्दामि अविणयं, कुणद मे पसाये । दिण्णा य से पण्णत्ती--भयवइ ! बहिंवसं- 
तस्स संथस्स दोदि सहाधथिगा | ततो तस्स कयप्पणामों विसम्ियदुइंतो निग्गतों एगागी 
सुरद्टाविसए विहरइ | 
20... कहटेइ से बारबइवह्टमार्णि पण्णत्ती, जहा--देवीए सच्च भामाए वासुदेवो विण्णविओ-- 
जाव संबो निग्गवों ताब झुभाणुस्स एगदिवसे अद्ठसयाण रायकण्णाणं समय वीबाहो 
द्वोउ निश्चिग्ध ति।ताण य सत्तुत्तरसय कुल-रूब-विण्णाणसालिणीण मेलाविय ति। सत्थो य 
बारवतिं बश्षइई, पण्णत्तीसंगहिओ कण्णारूबधारी सत्थवाइमछीणो धाइसद्िओ । सो घाईए 
भणिओ--एसा गणियादारिया इच्छइ तुज्झे संसिया बारवर्तिं पविसिउं . तत्थ एगस्स इच्छि- 
25 बरस्स भत्तुणो भारिया होदिति त्ि । सत्थवाद्ेण परिग्गहीया पत्ता बारबतिं । दिद्वा सु- 
भाशुमणुस्सेडिं, निवेश्या णेहिं कुमारस्त । सो रूवाइसयसवणविम्दिओं आगओ, तस्स 
दुंस्तिओ अप्या ईसि ति सो उम्माइओो, पुणो त॑ पबदृति । सा वि संदेसेइ अधप्पाणं 
धाषियाकारिग' शि, पविछोभावेऊणं विभवेणं मरिडं वबसति | न इच्छइ य जाहे ताहे 
सभबणे पड़िसिद्धभोवणों ठितों । उबछद्ध॑च देवीए, तीय वि महसतरमा पेसिया । तेदि 
80 वहुप्पयारमणुणीया न पडिबज्वइ। ठतो उरगसेणों सम्रभामाए पायबडियाए विण्णविओं 


१ जीम सि शां० मे* विना ॥ २ "इनेहासो तद्ा शां० विना ॥ ३ “द्वितभो क ३ ॥ ४ सो अझ्रस्मार 
शां० मे० बिना ॥ ५ से दुंसे? शां० बिना ॥ ६ “देति णे शां» ॥ 





कण्णगाणं संबेण परिणयणं ] मुद्दं । १०९ 


गओ संचदारिगासमी् । तेण वि कुल-रूव-विभवे सुभाणुस्स वण्णंतेण विलोभिया तहेव 
मरणण ववइसइ, भणइ य--अजय ! तुम्हं देवशब्भूयां जइ वि य वयण्ं करेज्ज तो ताहिं 
रायधूयादासीहिं “सोट्टीदिं तुला एस'ति परिभविजिस्सं, तुब्भे कत्थगए उवद्वावेजा ?. ते 
जेतीत, मा म॑ धम्मं॑ जाणंता अग्गिस्मि छुद्दद | ततों सो गतो । सच्चभामाए य कण्हो 
अब्मत्थिओ--दारगस्स जीवियहेड भण्णउ सा दारिगा | कह वि कण्हेण पडिबन्नं | गएददि 5 
य अध्यत्यिया सचद्बभामाए--पुत्ति! पृत्तमिक्‍्खं मे देहि | सा अणइ--मया तुब्म बयणेण 
छूढो अप्पा बधणे. “अहं पुण कुमारेण सब्बाहिं ठविज्ञं ति जात॑ में सह्ं को 
अबणेक्षिति ?। तेहिं' मणिया--तुमं पुत्त ! दारयसमीबे, सेसा तुब्भे अवसाणे ! “एवं नासं' 
ति अइणीया कुर्मारिमज्झं, लद्धपसरा य भणइ--अहंँ ताव गणियादारिया बला बि 
आशगिज्लामि, तुब्से णाम रायधूया होइऊण अण्णेसु जायबकुमारेसु देवरूवीसु विज्ञमा-0 
णेसु सुभाणुगस्स दिज्लियंधा । ऑअईयमज़ाया ताओ णं भणंत्ति--तुर्म सच्छेवा, अम्हे 
अम्मा-पिडवसाओ , किं करमु ? | ततो सा संबगुणे वण्णेइ। तओ तीए कहाए रजामा- 
णीए जाणिकण काहिंनि सयय॑ रूव॑ दरिसेह । पाणिग्गहणविवसे भाणुसमीवे ठविया, 
सेसा पंतीए । सो रूवविम्हिओ निज्ञायि णं, संत्र पस्सड, अवसरइ य “स संबोतत्ति 
जंपमाणों, पुणो कृण्णं पासइ। सा रोबइ--अहं किर संबो परिजणेण भण्णइ, संघ कत्य 5 
वि गय॑ उप्पस्सय त्ति। पुणो पुणो एवं दंसेइ से, परिजणस्स अंतरियस्स दंसेइ रूब॑ अप्पार्ण 
च। निवेदितं कण्हस्स । सो भणइ--रुप्पिणिं जंबबई च सद्दावेह. जदि संबो होहिपि 
दंसेद्दिति से अप्पाणं | कद्ियं च, ताओ इत्थियाओ आगंतुं जायबबुद्दा य आगया । दंसिओ 
णेण अप्पा | पुच्छिओ तेहिं--संब्‌ ! कीस इहू अइगतो? । [ सो भणइ--] देबेण 
अम्माए य बछा अइणीओ मि, तो पत्थिओ सगिहं | साणू भणिओ--पट्टए ठिओ ण्हायसु 20 
घहुसहिओ त्ति । सो भणइ--अछं मम एयाहिं, संबेण एयाओ उद्दालियढियाउ त्ति। तो 
सप्पहासेहिं. कुलगरेहिं संबो सुहिरण्णयासहिएण अद्डसर्रण कण्णाणं ण्हबिओ | दिण्णा य 
से कण्हेण पण्णासं को डीओ सुबण्णस्स , बत्था-55भरण-सयणा-55सण-जाण-बाहण-भावण- 
विही-परिचारियाओं । ततो सो पासायगतो ताहिं रायतणयादिं सद्दिओ निरुम्सुओ नाडएहिं 
उबगिज्जमाणो दोगुंदुगदेवो विष निरुद्रिग्गो माणुस्सए भोए भुंजमाणो विहरइ त्ति॥ 25 


सर्वप्रधाग्रमू-- 


छो० २९७८ ज०२५९. 


सुहभ्रधामम्‌-- 


खछो० १३६४ अ० १२. 





१ झुह्तु! जी १ । खुडृहिं तु” फ १ गो ३ मे० | खुड्डादिं तु उ०॥ २ अतीब ही ३ मे० दिला ॥ 
३ "मारी, कदमजपपस? झा? ॥ ४ “चन्नई डी है किया ॥ ५ अहम" शां० | ६ “पूष्धिं क?े झौँ० में० किना # 





[ पडिमुहं ] 
पड़िमुददमओ--- 


केसु वि विवसेसु गंएसु पआुण्णो गतो वसुदेवघरं, अब्भंत्रोबत्थाणे य वसुदेवरूब॑ 
काऊझुण उबविद्यो आसणे। देवीहिं कयप्पणामाहिं परियंचिओ पुच्छिओं य-देव ! कत्थ अ- 
5 च्छिय त्थ ! | भणइ--गओ मि जेद्डस्स राइणो गिहूं । ताओ भरणंति--का तत्थ कहा आ- 
सी | भणइ--तत्थ चारणसमणो णंगणाओ उबेइओ, बंदिओ सप्ंतेहिं ,कट्टासणे आसीणो | 
पुण्छिओ राइण--कओ भय आगओउत्थ ? । सो भणइ--राय ! घायद्संडदीवभरहा- 
ओ। 'त॑ केरिस १! ति पुलेछिओ साहुइ--जो चकक्‍्खुणा पस्सेज्ज त्ति किंचि खेत्त पश्चयं वा सो 
ण जाणइ विक्खंभा-55यामपरिमाणं पि. जद्दा सब्न्न वण्णेति तहा साहामि--लवणसमु- 
0 इ-कालोद-उसुकार-चुलहिमवंतपरिक्खित्ताणि दुवे भरहाणि चत्तारि चत्तारि जोयणसय- 
सहस्साणि आयामेणं, लवणसमुदंतेण छ जोयणसहस्साणि छ ब्व सयाणि चोइसुत्तराणि जो- 
यणाणं सय॑ च एगूणवीस दुसत्तबारसुत्तरभागाणं, कालोदुलमुदंतेणं एगूणवीसं जोयण- 
सहस्साणि विज्ञि य सथाणि एगाणउयाणि एगूणसत्तरि च भागे | एबं च कहद्देइ । 
बसुदेबों थ अतियतो निवारिओ अब्भंतरपडिदारेद्धिं--अम्दे राया अंतेररगतो, तुब्भे- 
5 के तस्स सरिसरूवा ?, ण से पविसियव्ं ति । ततो सो भणइ--किं पलवह  त्ति--बला 
अइगतो, सुणइ य गंभीरसदं । दिद्दो य पज्जुण्णेण, साभावियरूवी य पढडिओ अज्गरस 
पाएसु। कयासीसो भणिओ--नत्तुय | अजियादिं सह को कओ आहढावो ? | भणइ--तुब्मं 
परिवारेतेण तुज्झ रूवेण मोहियाओं मुहुत्त । तओ पहसेयाओ भर्णति--णत्तुय ! देवो 
विच इच्छियरूवघरों सिं, जीव चिरं बहूणि वाससहस्साणि । ततों भणति--अजय ! तुब्भे- 
20 [दि] बाससय परिभमंतहिं अम्दं अजियाओ छद्भाओ. पस्सह संबस्स परिभोगे, सुभा- 
छुस्स पिंडियाओ कण्णाओ ताओ संबस्स उबद्धियाओ । बसुदेवेण भणिओ पञ्ञुण्णो-- 
संचो कूवदहरों इव सुहागयभोगसतुद्ठी. “मया पुण परिव्भमंतेण जाणि सुहाणि दुक्खाणि 
वा अणुभूयाणि ताणि अण्णेण पुरिसेण (अन्थाग्रमू-३०००) दुकर होज'ति चिंतेमि। ततो 
,. पणभो पजञ्ञुण्णो विण्णचेइ--अज्जय ! कुणह मे पसार्य, कहे्ह जहा दिंडिय त्थ | भणइ-- 
25 कस्स बा कद्देयब् ? को वा में तुमांए वित्तिद्वो नत्तुओ ?, कि पुण तुम सि अण्णेर्सि साहिं- 
तओ, तो मे पुणो बाहिद्विंति ते, तो जस्स जस्ख अत्थि इच्छा सोडं तं त॑ मेलावेहि. ततों 
तुम॑ पुरओ काऊण फैंद्ेह । ततो तेण बुद्ेण कुछगरा अकूरा-5णाहिट्टि-सारणगणा य 
राम-केसवादी य निमंतिया | ते समेया सद्दाए पहद्ठमणसा। तेसिं च मज्ञग ओ बसुदेबो 
बहस्सती विब कोविदाण पज्लुण्णपमुद्दाणं धम्म-उत्थ-काम-लोग-वेद-सर्मयदिद्-सुता-5णुभूय॑ 
580 पकद्िओं सुयणसबणणंद्णिा सरेणं । छुणह-- 
१ शदेसु शा० ॥ २ “बदिओो झाण। ३ दुवे हिमबयग्गाणि भर” लो ३ ॥ ४ *हेहि शो० बिना ॥ 
६ *माओो वि? शा० विना ॥ ६ कट्देमि शां० ॥ ७ *मए विंड्े खुता" शा० विना ।. 





अंधगवण्हिपरिचओ ] पडियुद । ११ 


अंधगवण्हिपरिचओ 

इहँ आसी हरिवंसगगणचंदा-55दिल्ला दुबे भायरो--सोरी वीरो य। रन्ध सोरिणा 
रण्णा सोरियपुरं निवेसियं, बीरेण पुण सोबीरे । ते य अण्णोण्णाणुरता अविभत्तरञ्- 
कोस-कोट्टायारों बुहाहंकारा णिरुवदुर्य॑ रज्नसिरीमणुभवमाणा विहरंति | तत्थ सोरिस्स 
राइणों पुत्तो अंधगवण्ही पदाणो, भद्दा देवी य, दस पुत्ता समुहृविजयाइणों; दुबे य5 
दुद्धियाओ--कोंती मद्दी य । वीरस्स भोयवण्ही पुत्तो, तस्स उर्गसेणो, उम्गसेणस्स 
बंधू-सुबंधू-कंसमादीया । 

सुपइड्टो य अणगारो गणपरिवुडो विहरमाणों सोरियपुरस्म णाइदुरे सिरिवणे 
जज्ञाणे समोसरिओ। सोरी बीरो य दो भायरो तस्सागमणहरिसिया निग्गया बंदिड, 
पणया य सुणंति साहुमुद॒निग्गयं॑ नमिजिणमयं, जद्ा--जीवा राग-दोसवसगया बहुं पावं 0 
समज्िणित्ता नरग-तिरिय-कुम्राणुस-देवदुग्गतीसु सारीर-माणमाणि दुकखसहस्साणि अणु- 
भवसाणा बहुँ कार किलिस्संति, कम्मछाघवेण य अरहंतवय्ण भवसयसहस्सदुद्दद सु- 
णित्ता सदृहंति., सहृहमाणा य संवरियासवदुवारा वज्ञ-ध्व्भंतरतवविधिविसोधितमछा 
सिद्धिवसधिसाहीणा भवंति, सावसेसकम्मा बा केइ विउल सुरसुहमणुभांवकण परि- 
त्तेण कालेण दुक्खसमुदपरतीरगामिणो भविस्संति । तनो ते एवंविहं सुप्टद्ृमुणिवयर्ण 5 
सोऊण जायतिधसंवेगा पुत्तसु संकामियरज्जसिरी पब्॒इया, अप्परिपड़ियवेरग्गा जहोबइब् 
गुरुसंदेस संपाडेमाणा विहरंति । बहुणा। य कालेण गुरुसहिया सोरियपुरमागया । बंदिया 
थ परमपीइसंपउत्तेण अंधगवण्हिणा, उवासिऊण य गनतों सपुरं । 

साहुसमीबे अद्भुरत्तसम॑ए देवोवयणनिमित्त उप्विजलओं आसि । ततो अंधगवण्ही 
जायकीऊहलो निजञाओ, विणयपणओ पुच्छई सुपददद्ुुमणगारं--भयवं : किंनिमित्तो देवु-20 
जोतो आसी ? | साहुणा भणियं--एगस्स साहुस्स पडिमागयस्स सत्तरत्ततराओ देवों 
पडिणीओ उबसरगं कासी य. ततो तस्स विसुज्ञमाणलेसस्स अज्ञ ओहिणाणं समुप्पन्नं, 
तपम्निमित्त परितुद्वेहिं देवेहिं महिड पराजिओ पड़िणीओ., एयं उज्जोबकारणं । ताहे पु- 
रछति-किंनिमित्त कह वा तेसिं बेरं आसी ? | सुपइट्रेण मुणिणा भणिओ--बच्चसु, सो 
चेब साहू सयमणुभूयं णाणेण य उबइड्डं साद्देति ति । ततो गया सबब वि तस्स समीव॑, ४६ 
यंदिकण य विणएण राया पुच्छइ वेरकारणं । साहू भगइ--छुणाहि राय 
उष्पन्नोहििणाणिणो मुणिणो अप्पकहा 

कंचणपुराओ दुवे सामबाइगा वाणियगा लंकादीवे रयणोपादार्ण काऊर्ण पच्छण्णाणि 
य आणेऊुण संझाकाले कंचणपुरं संपत्ता । ततो तेद्दि “अवेछाए मा पमाओ होहद्दित्ति' तति 
रिहवाइंगणिमूले णिक्खित्ताणि, अइ्गया यते रत्ति सगिहाणि | ताणि पुण मूछा वाणिय-30 

१ राय होहका? शा० मे विना॥ २ आवासिऊण अतिगतो शा०॥ ३ “मये दे" शा०॥ 
है बचरें शां० ॥ 





श्१र वसुदेवदिंडीए [ अधयवण्दियुत्तर्कड!. 


गेण पद्दाए गहियाणि | ते आगया रयणाणि अप्पस्समाणा अण्णोण्णं रूंकिड यवत्ता । तेसि 
फरसवयणापसाणे कर-चरण-दंत-पत्थरनिवाएहिं तिथरोसपरिमयाणं जुद्धं संपछर्ग । ते 
रोहज्कशा मया समाणा रयणप्पभ्रपुढवीनेरश्या जाया | तत्थ दुक्खबहुला उद्बद्तिया स« 
माणा बणमहिसा जाया; कमपरिवद्धिया अण्णोण्णदंसणरूसिया सिंगग्गोबसग्गियदेदा तिबगे- 
8 यणाभिभूया मया समाणा गंगातीरे जोयणंतरिएसु गोड्ेसु बसहा जाया, परोप्परद्ंसणजा- 
यतिशकोवा सिंगनिवायजज्नरियसरीरा कालगया का्लूंजरवत्तिणीए बराणरजूहबयिणो 
जाया, वियरंता य जम्मंतराणुसोरेण अमरिसेण णह-दसण-कट्ठ-पासाणेहिं अभिदणसाणा 
अण्णोण्णसं भिन्नमत्थगा रुहिरपरिसित्तगत्ता पडिया महीयले । 
विज्ञसंपाउ व चारणसमणो तम्मि पएसे उबइओ, विद्धा य णेण तदबत्था, भणिया 
]0 य--भो बाणरा ! कि भे कयं कोबवसट्रेहिं ?, सच्छंदपयारस्स तिरियविसयाण य अणाभागी 
जात त्य,तं मुयह बेराणुबंधं, मा णरय-तिरिय-कुमाणुसेसु दुक्खलसकलापडिबद्धा चिरं कि- 
लिस्सिहिह, उवसमह, जिणवयण्ण पव्रज्ञह, उबसंता य पाणाइवाय-मुसावाया-5दिण्णादा- 
णाओ नियत्तह, तो सुगइगामिणो होद्ेह । एबंभणिए एगो उबसंतो पडिवण्णो जिणमय्य, 
'पाहु भणइ एस मुणि' त्ति कयंजली ठितो वेयणाभिभूओ वि । ततो से दिण्णाणि बयाणि, 
5 भणिओ य--परिध्यसु आहारं सरीरं जूहं भावओ त्ति । सो पडिबण्णो । गओ चारणो। 
सो बाणरो पससन्नचित्तो कार काऊण सोहम्मे देवो जातो। इयरो सामरिसो बहूणि तिरि- 
यभवग्गहणाणि संसरिओ । सोहम्सदेबों चुओ माणुसं विग्गहं छहिऊ्ण गुरुसमीबे जिण- 
बयणं सोऊणं समणो जातो, सो अहँ | जो सो तिरियगतिवत्तिबाणरों सो अकामनिल्ल- 
राबलेज आहुणिओ जोइसियदेषो जातो, सो मे सामरिसों भयजणणेईिं खरीरपीडाकरेहि य 
20 रूवेहिं पीडेइ । अं अविचलियपसत्थसकप्पो अद्दयासेमि | तओ मे अज्य ओहिणाएं 
समुप्पण्णं, सो पराजिओ, देवा55गमणं चर तप्निमित्त | एयं पडणीयकारणं ॥ 
पुणों राया पुच्छइई--किं मण्णे मया सम्मत्त छठ्धपुबब ? को वा अहं आसत्री !। वतों 
साहुणा आश्रौएशण भणिओ--सुणाहि-- 
अंधगवण्हिपुधभवसंबंधो 
28 उसहस्स अरहओ तित्थे साकेए नयरे धणदत्तो सत्थवाहों सावगो, तस्स णंदा 
भारिया, तेसिं पुत्तो सुरिंद्दत्तो । तत्थेव नगरे बहस्सई नाम माहणो, तस्स सोमिला 
भजा, तेसें पुत्तो रुद्ददत्तो | सुरिददत्त-रुददत्ता बालवयंसा। सुरिददतो वदणेण 
समुदृभवतरिठकामों “बहुपंश्चवाओ पवासो' सति चिंतेकण रुहृदत्तस्स हत्थे विन्नि कोडीओ 
“जिणाययणे पूयाउबओगं नेयवाओ' त्ति दाऊण गओ संबबहारेणं दीबंतराणि । रुददद- 
80 सेण त॑ धर्ण जूय-वेसपसंगेण णासियं । तओ चोरियं पकओ जणबिदिह्वो उक्कामुहचोर- 
पह्ठि पविट्टो, कालेण वेलिं अधिवती जातो निग्धिणो निस्संसो । परिषारेण यथ तेण साकेय॑ 


.._३ सिंगंगोबरिगय” मे० विना ॥ ३ "सारिणा अ> उ २॥ ३ “ण सुगुरुः क ३॥ 








बसुदेवपुधभवपुच्छा ] पडिमुद्द । ११३ 


पिल्िय निसीदे, आदीवियाणि घराणि । दिद्लो संचरंतो नागरेहिं, 'इमो रुदददत्तो अम्द 
विणासाय उबहितो, न एस पमादियत्वो' त्ति निच्छियं जुज्य॑तेहिं मारिओो | तेण य मं 
सुरिददत्तनिसिद्टं चेहयद्वाए दबं त॑ विणासितेण जे जिणर्बिबपूयादंसणाड5णंद्तिहिय- 
याणं भवसिद्धियाणं सम्मदरण-सुय-ओहि-मगपजव-केवछनाण-निव्वा्णरंभा ते पडिसिद्धा; 
जा य तप्पभवा सुर-माणुसरिद्धी, जो य सहिमासमागयस्स जणस्स साहुजणाओ धम्मो-5 
बण्लो तित्थाणुसज्ञणा थ सा वि पडिसिड्धा । ततो णेण दीहकाछुठितीय दंसणमोहणिर्ज 
कम्म निबद्ध असानवेयणिजज च।रोहज्ञाणमस्सिओ य संगिहीयनिर्याऊ अपतिड्डाणे नरण 
घबवण्णो | तत्थ दुक्खमविस्मार्स अशणुभविझण मच्छो जातो। ततो नरग-तिरिप्रभवे फार्मितो 
बहुणा कालेण सगहाजणवए सुग्गामे गोयमस्स माहणस्स अणुहरीए भज्ञाए पुत्तो जातो । 
गज्भत्थस्स य पिया सतो । वतो “निस्सिरीयगोयमों'ति बच्चुड | छम्मासजायस्प य0: 
साया सया । माइडिछियापदणा य सगिहमइणीओ ॥। तीए सणिअं--मा मेत॑ अछक्ख्ण 
गिहं परवेसेहि, अच्छठ बाहिं ति। एवं सो अणाढिओ कट वि ज्ञीचिओं, कम्रेण य जोबर्ण 
पत्तो, साहुसमीचे सुयधम्मो पत्रइओं, अठाभपरीसहं सहतनि । विश्ुद्धमाणलेसस्स य से- 
अपरिवडियवेर्गस्त चत्तारि छद्धी जो समुप्पण्णाओ--कोइबुड्धित खीरामवर्त अक्खी 
णमहाणसियत्त पयाणुसारित्त ति। ततो पण्णरस वास#*हस्माणि कयसामण्णों महासुक्के |5 
कप्पे देवो इंद्सामाणिओं जाओ ॥ 

ते राय! एवं जाण-जो य रुद्ददत्तो जो ! णिसिरीयगोयमो जो य महारु- 
क्सामाणो सो तुम ॥ 
घसुदेवपुधभवपुच्छा 

ततो वंदिऊण पुणों पुच्छति--भयत्र ! जो भे एसो दसमों पुत्तो बसुदबों, एस सय-290 
णस्स परियणस्स य अईब बल्हों, कि अणेण सुकय॑ कय पुब्रभवे ” साहहू त्ति। 

॥ एयं पडिसुह ॥ 


पड़िमुहग्रन्धा प्रम्‌- सर्वग्रन्थाग्रम्‌: 


शो० १०७ आअ० १२- शो० ३०८६ अ० ९. 








बिन अज-+++ + ६०० 


१ भा से पा? झा० में० बिना ॥ २ “डिछड जुर ली ३॥ ३ "णल्लाभा 3 २ बिना ॥ ४ जा य शा० 
विना ॥ ५ “सस्‍्सामों अ? छी ३ विना ॥ ६ 'णुद॒री? ढी ३ । शुघरी? शा०। णुद्धरी” भे० ॥ ७ “डसिसि- 
यापयणा य स्‌? 3० | "डस्सियाएु य णाय स* क ३ गो ३। "उलियाएु य णाय स” डी ३॥ ६८ "हमाणी? 
शां० मे० बिना ॥ 

ब० हिं० १५ 


हा 


[ सरीरं ] 
पढ़मो सामा-बविजयालं मो. 
अओ सरीरं--साहुणा भगिओो--सुणाई--- 
समुदृष्जियाईणे नवण्ह वस॒देवस्स य पृथभचचरियं 
5 - “ विझामिरिपाय्मूले सीहयुहा नाम चोरपली आसि । तत्थ अपराजिओ सेणादिवो 
आसी, तस्‍स वणमाला भारिया, तीसे दस पुत्ता-सुरूषो विरूबो मंदरूवों सज्झो 
अवक्‍्ली दाहो पिदाहो कुसीलों विसीलो करंकों त्ति। पत्तेयं कयसन्निवेसा बहुं 
पाव॑ समझख्िणित्ता सत्तमाए पुढवीए नेरश्या जाया | ततो उद्बट्टिया तिरियभर्वंतरिया सब- 
पुडवीओ फाखेऊण जल-बरू-खहयरतिरिएसु चडरिंदिय-तेंदिय-बेंदिएसु य तब्भवजोग्गाणि 
0दुद्गाशि भोत्तण साहारणवादरबणस्सतीसु उबवण्णा; तत्थ बहुं कां घबसिऊकण पतणुकय- 
कब्मेसंभया भद्दिरपुरे मेघरहों राया, तस्स सुभद्दा देवी, दहरहो पुत्तो । तत्थेव 
नयरें धजमिशों नाम सेड्टी समणोवासगों, तस्स भज्जा विजयनंदा, तीसे गब्भे ते 
साधारणवणसस्‍्लतिजीया एगरहिया कमेण णव पुत्ता जाया, तेसि नामाणि--जिणदासो 
जिणगुत्तो शिणदेवो जिजवत्तो जिणपालिओ अरहदत्तो अरहदासो अरहदेवो 
35 घण्यहई व सि, पियदंसण-सुदंसणाओ दुवे दुहियाओ | 
तम्मि य समए मंदरों नाम अणगारों सगणो भद्दिलपुरे सीअलजिणस्स जम्मभूमी- 
ए सब्ोकरिओं । ते य नव भायरों सह पिडणा तम्स समीवे पब्चइया । राया सपुत्ते कय- 
रज्जनिक्खेवो (पंथाप्रमू-३२१० ०) निक्‍्खंतो । विजयनंदा अंतरवत्ती धणदेव॑ पुत्त जणेऊर्ण 
बारस बासाणि पाछेठणं, रद्धसेट्टिद्वाणं च निक्खिविकण सह धूयाहिं पवचइ्या । सेट्टी 
40 राया य छुम्कम्मा निब्बुया। सेसाणि अश्चुए कप्पे उबवण्णाणि। विजयनंदा 'होज मण्णे 
एएहिं मे युचतेद्िं भूयादि य पुणो वि सबंधो' त्ति सिणेदणुरायपडिबद्धा तस्स ठाणस्स अणा- 
छोइअ-5पडिकंता कयसरीरपरिचागा अच्छुए कप्पे सह धूयाहिं देवत्ताए उबबण्णा | ततो 
चुया पुत्॑ महुराए नयरीए अइबलस्स रण्णों सुणेत्ताण देवीए भद्दा नाम वारिया जाया, 
परिवद्धिया तव दत्ता; तीसे गव्भे अच्चुया देवा चुया कमेण य पुत्ता जाया समुद्र विजयाई; 
9 दुबे य धूयाओ--कोंती मद्दी य, पंडु-दमघोसाणं दत्ताओ । 
वसुदेवपुथभवकह।ए नंद्सिणभवों 
जे पुण ते पुब्कदिया दस साधारणबादरवणस्सइजीवा तस्थेगो उब्द्टिओो मगधाजणवए 
पलासपुरगामे दरिदस्स क्खंदिलिस्स माहणस्स सोमिराए भारियाए पुत्तो जातो नंदि- 
सेणो नाम | बाल्स्स चेव य से अम्मा-पियरों काछगया, 'सो अप्पसत्थों' सि परिहरिओ 
80 जणेण । क्डिछमसणेण य से कम्मिवि काले गए माउलगेण अलियाविओ; तस्स य तिन्नि 
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६ कु त्तिशां० ॥ ३ 'हो सि रा? ली ३ ॥ ३ दृदरोधो घु? शा० । ददरहो भे० ॥ ४ “जो पुणे सं? 
के ३ ओ १ 3० ॥ ७५ "म्मिय का? शां० विना ॥ 


य्ुरेबपुवसवक्‍रिय |...“ पढमो साम्यदिजयादंभो । १६५७ 


घूयाओं अणुमग्गजायाओं | माउलगेण भणिओ--नंदिसेंज ! अच्छ बीसत्थी, जद तहव 
घूयं दाह्मयमि, गावीण वित्ति बहसु त्ति। सा य दारिया पत्तजोबणा “दमगंम्स विज्ञामिसि 
सोऊण भणइ--जह एयर्स एवंगयस्स दिज्ञामि क्ति तो मारेमि अप्पाणं | सुयय च नंदि- 
सेणेण । भणिओ य माउछगेण--पुत्त! मा अधिति फरेहिं. जा तुम॑ निच्छइ कि भ्र॒ तीए 
हुज्झ ). अहं ते वितिय दाद्यामि त्ति। पत्तसमए बीयाए वि नेडिछओ । एवं ततियाए मि5 
निच्छिओ । माउलेण पुणो भणिओ--जइ वि सि तुम तिहिं वि निचिछओ, त॑ मा बाहि- 
रभावो होहि. अहं तव अण्णत्तो वि विसिद्धतरं संबंध काह. निव्युओ होहि | ततो नंदि 
सेणेण चिंतियं--जो हं एयाहिं वहूदिं निच्छिओ, पराओ मर्म किह इच्छिद्िंति ! । परमेण 
मणसंतावेण निग्गमो गामाओं रयणपुरमागतो, बसंतो य वष्टए, पस्मए य तरुणे 
इच्छियजुवइसद्दाए उववणेस्ु रममाणे । ततो निद्माणो अप्पार्ण “अहो ! अड दूभगसेणा-0 
बती, कि च मे ए्यारिसेण जीविणएणं ?” ति संपद्दारेझण जायनिच्छओ एगे उबबण मगर- 
स्साइूुर असंपाय॑ रुक्व-गुच्छ-गुम्म-छयागुविलमइगओ । 

तत्य य एगम्मि लयाहरे सुद्ठिओ नाम अणयारो साइसयरो पसत्थज्ञाणोवगतों चिट्ठ 
ति। नंदिसेणो य त॑ अपस्समाणों मरिउकामो तस्सा55सण्णे छूयापासं बंधति। साहुणां 
य साणुकंपेण निवारिओ--नंदिसण ! मा साहसं ववसघु त्ति। तेण समंतओ अवलोइय।5 
जाया55सकेण--गामाओ मे कोइ पच्छओं आगओ होज्ञा जो म॑ पडिसेहति। अपस्समाणों 
य कंचि पुणरवि वंघेझण पवत्तो, पुणो वि वारिओ, सदृदिसाभाएग ते पएसं गतो, अभि- 
बाय्ण काऊण आसीणो | भणिओ नियमसुट्ििएणं सुद्ठिएण--सावय ! अकयघम्मों गतो 
परलोय॑ दुक्खनिधिण्णो किह सुद्दी भविस्ससि ? त्ति। ततो भणइ--को पश्रओ जहा अत्थि 
परलोगो ? धम्मेण वा कएण सुद्द छब्भइ ! त्ति। ततो साहू ओद्विणाणपगा सिय्भावों 30 
भणइ--अत्थि प्चओ, सुणाहि-- 
परलोगपश्चए धम्मफलपनश्चएण य सुमित्ताकहा 

बाणारसीए हयसत्तू राया । वस्स दुहिया सुमित्ता बालभावे गिम्हे पुवाबरण्दकाले 
आुत्तभोयणा पसुत्ता, पाणियपडिफोसियताऊबिंटेण वीशज्माणी सीयछजलूकणगसित्ता 'णमों 
अरदंताणंति भणंती पडिबुद्धा, पडिचारिगाहिं पुच्छिया--सामिणि ! के अरबईता ? जेसि25 
मे नमोकारों कओ | सा भणइ--न याणं, अवस्सं पुण नमोक्कारमरिहंति। ततो णाए धाई 
सहाविया, भणिया य--अस्मो ! गवेसेसु ताव 'के अरहंत ?'त्ति। तीए पुच्छंतीए समणीओ 
विद्वाओं अरहंतसासणरयाओ , आणियाओ य कुमारिसमीय | पुच्छियाहिं अणाहिं कद्दिया-- 
भरहेरवयबांसे विदेहवासे य संभवो धम्मादिऋराणं, इमं च विमद॒स्‍्स अरहओ तिप्थ । 
ततो सा भणइ--अज्ज मया पडिबुज्ञतीए कओ नमोकारों । ततो ताहिं भणिया--तुमे अ-380 
रहंसनमोक्षारप्पभावेण इसा रिद्धी पत्ता णूणं, जओ ते पुब्रभावजाए कओ नमोकारो । “एबं सि 


"बासविदेशवाससंभ” शा० ॥ २ ये ति | तो सा उ २ बिना ५ 





4११६ घसुदेवहिंडीए्‌ [ बसुदेवधुद्भवकद्दाए सुमित्ताए 


पडिसुणितता पडिवन्ना जिणदेसियं मग्गं, पक्यणकुसला य जाया। वच्जियाए य से सयंवरों 
दिण्णो पिडणा । ततो णाए उमयछोगसुद्दोवरंभिणी इसा गीइगा पिडणो निवेदिय[-+- 
कि नाम होज्ञ त॑ कम्मयं, बहुनिबसणिल्लं अछज्मणिज्नं च | 
पच्छा य होइ पच्छ(त्थ)यं, न य नासइ नद्ठे सरीरयम्मि ? ॥ 

5 ताय ! जो मे एईए गीइगाए अस्थ सुणावेज् तस्म भे अहं दायबा। तओ पगासियाए 
गीइयाए णाणाविहाणि वत्थूणि सुणाविति विउसा, तीए अहिप्पायं न छहंति | एगेण य 
पुरिसेण सुणाविया-- 

कम्मेयाण तवोकस्मयं, बहुनिव्वेसणीयं अछल्जेणीयं च । 
पर्छा य होइ पच्छ(थ)य, ण य णासइ नद्नए सरीरयम्मि ॥ 

70... पुच्छिओं भणगइ-हुब्भे जाणह जो भावत्थो, मया पुण त्थ खुणाविया। भोया- 
विओ मज्लवाबिओ य पुच्छिओ भणति--रयणउरे पुरिसपंडिएण एवं भणियं. भे का सत्ती 
बुत्तु "। ततो पूइओ दूओ सि तुम । तीए विसज्ञिओ | सुमित्ताए य पिया विण्णविओ-- 
तात ! पुरिसपंडिएण लक्खिजो ममाइहिप्यओ, जइ म॑ अत्थेण पत्तियावेइ ता अ॑ह भज्ा 
नाम तस्स, न सेसकाणं । गया थ रयणउर॑ वहुपरिवारा, आवासे पुब्र॒सज्ञिए ठियो। 

5 संद्याविओ गओ य पुरिसपंडिओ सुप्प्भो, एुल्छिओ य--कहं तवो बहुणिवेसो सछाह- 
णिज्ञो ? पच्छाकाले य पच्छो(प्था)? सरीरबिणासे य फर्द पह(य)चछइ ? नि । तेंण 
भणिया-- सुणाहि-- 
इब्भदारयदुगकहासंबंधो 

इहूं दुबे इब्भदारया--एको सवर्यसों उज्ञागाओों नयग्मतीति, अण्णों रहेण निग्ग- 

20 च्छइ | तेसि नयरदुबार मिलियाणं गर्रंण ओसरिउमणिज्ठंताणं आछावो वष्टिओ । 
तत्थेगो मणनि--तुर्भ पितिसमजिएण अत्थेण गब्िओ, जो सर्य समत्थो अज्जेड तस्स 
सोहडइ अहंकारों | बितिओं तहेप। तेल च अन्तुकग्सिनिमित्त जाया पहन्ना--जो अ- 
परिरु्छओ निग्गओं बहुधणों एइ बारसण्हं बासाणं आरओ, तरुस इयरो सबयंसो दासों 
होहिति' सि वयण् पत्ते लिहिझु्ण णेगमहत्थे निक्खिविऊर्ण एको तहेब निग्गओ, विसयंते 

25 फलाणि पत्तपुड़े गहेऊण पद्णमुबगतों, कयविकय करेतो जायपक्खेबो संजचगमस्सिओ, 
पोटण बबहरंतों पचे विउले धणसंचए मिचाणं पेसेइ । बीओ पुण वयंसेहिं चोइजमाणों न 
नींइ 'सो तवस्सी ज॑ बहुणा कालेगं विदवेइ तमदई अप्पेण' ति। बारसमे संवच्छरे तस्सा- 
उड्गमर्ण सोझण दुकक्‍लेग निग्गओं घराओ चिंतेइ-- मया किलेसभीरुणा विसयछोलछ॒ुणण 
य बहुकाछो गमिओ, इयाणिं संबच्छरव्भंतरओ केत्तियं समेज्नह ? ति, द॑ सेयं मे सरीर- 

३ 'सिए गीयए शा० भे० ॥ २ 'स्माण तवो” शां० विना ॥ ३ "जणिज च ली ३॥ ४ जई दत्ता ना? 
शां० बिना ॥ ५ *या निवेहए सदा? शञा० विना॥ ६ "ओ त्ति। त" शा० मे० विना॥ ७ "पत्तलिद्विय 


नेग? शा० ॥ ८ "हे भरेऊ? शा० विना ॥ ५ पत्तविडलधणसंचओ समि" शां०॥ १० वितिओो शां० ॥ 
११ *ज़ेहिइ |, ते ध्यां० ॥ 





ऋड्सदारयाणं व कदह्दाओ | पढ़मों सामाविजयारँभों । 9३७ 


परिश्यायं काउ' ति कयसंकेओ साहुसमीवमुवगतो सुयधम्मों पव्वइओ । विकिटतवोंकम्म- 
परिक्खवियसरीरों कयभत्तपरिश्रागों नवमासपरियाओं कार काझुण सोहम्मे देवों 
जाओ । ओहिविसया उबलद्धकारणो य विसयंते सत्य विउरुव्बिऊण पेसइ मित्ता्ण । ते 
असहृइंता चारपुरिस पेसति | तेणोबलद्धकहियवित्तवित्थारा गया तस्स समीव | पूडया वत्था- 
5डभरणेद्धि पत्ता सनगरं । इयरेण पुब्बागएग राया दिद्दो, धर्ण च समभंडमाकलियं | देव- 5 
दज्बं पुण बहुगुणं इयराओ, तेण राया रमणोवणएण तोसिओ । जो बारस वासाणि किलिट्ठो 
सो जिओ समित्तो। झूसवे समत्ते देवसत्थवाहेण मित्ता भणिया--जाणहू जहू मया विढत्त 
दव्वं ! | ते भ्ंति--न याणामु | तेण कहिय--तवेणं ति | दासभावपड़िया वि तमत्थ 
बोहिया दिव्ब॑ पभाव॑ दंसेझण, भमणिया--जइ पव्वयह विसज्ञामि।तो तेहि समित्तेहि तब- 
पभावविम्हिएहिं पगए्हिं देवों भणिओ--अइ भे कओ प्रसाओ सपश्चक्ख लवविभूति0 
दंसतेहिं, जइ सचेयणा भविस्मामों काह्ममो हिये ति।बोहेझण गतो देवो ; ते सुद्ठियस्स 
अणगारर्प्त समीवे पद्चयत्रि सपय | एएण कारणेण तबो बहुनिबेसो प्रयणजों य तवस्सीर्ण, 
सरीरविणासे य तबफल सुरसतोण, इयरस्स अप्पनिधवेस कम्मे, सरीरणासे य णासइ चि।॥ 

एवं तेण नंदिसिण ' स्स (से) कहिय॑ | कुमारी य वाणि सब्योणि वि इहं दद्कण पत्तियति-- 
अत्यि परछाोगो, अत्थि य धम्मफल ॥ 4 

एवं कहिए पत्ता इब्भसुया साहुसमीय पत्चनढया य । कुमारी थि साहु बंदिऊर्ण सुप्पर्स 
विण्णवेइ--तुब्भे मम पमरवह, धम्मकामाए में विग्घों व कायब्ों त्ति।तेण “तह त्ति 
पडिवन्न | गतो नयरं रायसुओ मह, कुमारीए ॥ 

नंदिसेणो दिद्वप्चओ पब्इओ परमसंविग्गों अहिगयसुत्तत्थों पंचसमिओ तिगुत्तो' 
तपुज्ञओं विवद्युमाणसद्धों  अपरिवडियवेरग्गों बिहरति | छामंतरायवओवसमेण य ज॑ 20 
इच्छति जहा य जत्तिय च त॑ छभति | गहिओ य णेण अभिरगहो--वेयाव्च च मया 
कायबं सबसत्तीए त्ति। एवं सो महातवस्सी खाओ भरहे | 

सक्को य देवराया सभागतो तम्स कर्यजली गुणकित्तणं पकओ-नंदिसेणो वेयावच्च- 
जओ न सको देवेहिं विखोभेउ दढबवसायो। त॑ च वयणमगद॒हंता दो देवा कयसाहुरूबा 
उवागया | एगो सल्निवेसबाहिं गिलाणत्तमविरंबगो, बितिओ गतो नंदिसेणवसहिं । तेण 25 
य खर-फरुस-निदुरेहिं बयणेहिं. निब्भच्छिओ, मणिओ अणेण--्राहिं गिछाणो* अच्छइ, 
तुमे वेयाबश्रअभिमाहं गहेझण सुबंतो अच्छसि | तओ उद्धिओ संभंतो--संदिसह जेण 
कर्ज । तओ देवेखमणो भणइ--अइसारगद्दिभो तिसाभिभूओ बाहिं गिछाणो अच्छइ, जे 
जाणसि त॑ करेद्दि ति | ततो अकयपारणो “पाणगं गवेसामि त्ति निग्गतो । अणुकंपाउ5क- 
पियहिययो देवो अणेसर्ण करेइ। त॑ च जिणेझण गद्वियपाणगों गओ गिलाणसमीबं । तेण 30 

ह १ कजाण5बि शा० भे> बिना ॥ २ "सो य उज्जुओ शा० बिना ॥ १ 'द्यो पडिचरितवेर” शा०॥ 

४ “हुरबय" शा ० ॥ ५ 'णो चिह॒ति, सुर्म शा० ॥ ६ 'बसम? क इं गो ३ उ० ने० ॥ 


११८ बलुदेषहिंदीए ( वसुदेजपुद्भगकदा . 


अक़ट्टो-अद्दमेरिसीए अवत्थाए तुम उदिसिऊण आगतो. तुमे मुजियबोलो न से जबछो- 
एसि, “वेयाबश्चकर सदेणं तूससि मंदभाग ! त्ति।ततों पसण्णचिततेण पणएण विण्णविओ-« 
खमह (मन्थाप्रम--३२९० ०) अवराहं , कुणह मे बिसग्ग, करेसि परिकम्म॑ ति । घोओ णेण मछ- 
मलिणो, भणिओ णेण--णेमि भे उबस्सयं, तहा करिरसं जहा नीरोगा भविस्सह। ततो तेण 
5 डक्खित्तो पए पए अक्षोसइ--दुक्खावेसि मं, धुणसि, विसम॑ गेण्हसि त्ति | सो जंतिओ 
जय॑ रीयति । देवेण य तस्सुवरिं परमदुब्भिगंधी उश्चारो कओ, 'वेगविधाओ ते कओ, 
दुद्ढ ! मारेसि मं ति। सो पसण्णमुदृवण्णो 'कहं गिरछाणस्स सुह होज"त्ति मणसा चिंतेइ, 
ने गणेइ कडुयवयणाणि, न वा तबिहं गंध, भणइ य--कहं भे ठवेसि ?, संदिसह, कि वा 
कीरउ ? त्ति, धोवषामि वा १ ततो देवेण साणुसएण सो असुभपोग्गछोपचओ खणेण अब- 

]0 हिओ, घाण-मणसुद्दा य पुप्फवुट्टी मुक्का । विसज्ियसाहुरूबा य देवा दिवरूवी भवित्ता 
तिगुणं पयाहिण्ं काऊण पायवर््धिया पुणों पुणो खमावेंति, बेति य--भयव॑ ! तुज्झ सक्को 
दैवराया गुणकित्तण करेइ त॑ असदृहंत! वयमागया परिक्खनिमित्त, ते सच्चे भणिय मघ- 
बत्ता, बरेद बरं, कि पयच्छामो ? सि । तेण भणिया--जो परमदुल्लहों मग्गो जिमपण्णत्तो 
मोक्खसरस य सो मया छठद्धो. न मे केण वि पओयणं ति। ततो वंदिऊण देवा गया। 

१6 इयरो वि नेदिसेणो लाभंतरायखओवसमेणं वेयाबच्च॑ करेमाणो जो जं साहू ( जो 
साहू जं ) इच्छइ तस्त त॑ छद्धृण देह । एवं तस्स सज़म-तब-भावणाए गयाणि पणपण्णं 
बाससदस्साणि सामण्णमणुपालेमाणस्स | सुभग-सुस्सर-सुभा-55देय-जसनामकस्मो वचिओ 
मत्तपरिण्णाकाले चिंतेइ--' अहं तिहि वि दारिगाहिं दोहस्गदोसेण न इच्छिओ'तति सुमरि- 
ऊण नियाणं करेइ--'जइ अत्थि इमस्सम तब-नियम-बंभचेरबासस्स फल ततो आगमिस्से 

80 मणुम्सभवे रूवस्सी इत्यीजणवछहो य होमि'ति दुत्तणं काछ्गतो मह।खुक्के कप्पे इंदसामाणो 
देवो जातो । दतो चुओ तुब्भं पुत्तो जातो दसमो त्ति॥ 

एवं सोऊण संसारगति राया अंधग 7ण्ही जेट्वपुत्ते संकामिय रायरूच्छि पब्च॒इओ, 
विश्यु्ञमाणचारित्तो अपरिवडितवेरगो (वयर्घाइकम्मो समुप्पण्णकेबलनाणबिधुतरय- 
मलो परिनिव्वुओ ॥ 

25... तती अइं अट्ठवासो जातो कलायरियस्स उबणीओ, विसिद्वमेहा-मतिगुणेण य तोसेमि 
गुरवों । रसवाणियगेण थ मे दारगो उवणीओ “कुमार ! एस कंसो सेवउ तुब्भेत्ति | मया 
पडिवन्नो सह मया कछासंगह करेइ । 

जरासंघेण य दूओ पेसिओ अम्हं गुरुणो जेहस्म--सीहपुरादिवं सीहरहं जइ गेण्द्सि 
तो ते जीवजस दुहिंयं नगरं च पहाणं पयच्छामि ति | त॑ च पवर्त्ति सोकण मया कंस- 

80 सद्दिएण राया विण्णविओ--देव ! विसजेद मं, सीहरहं बंधिकण उवणेमि छुब्भ ति।रण्णा 

“मागो सि शा० विना ॥ २ "शुणएण उ २ विना ॥ ३ "ता इहमाग? शा० विना॥ ४ "णो जं 
के ३ गो ३॥ ५ था रा? श्ञां० मे० विना॥ ६ "घायक उ २॥ ७ “सजा? शॉ०॥ ८ "हियमईहव 
पहा? ठी १॥ 





वहुदेवस्स मिहथ्ञाओ ] पढमो सामाविजयाछंभो | ११९ 


भणियं--कुमार | अविदुसंजओ सि, अछ ते गएणं । निच्छए कए विसन्विओ मि बहुप- 
रिवारों । सीहरहेण बि अम्ह आगमण्ण स्रोऊण मेछावियं नियगबर | संपछम्गे य जुज्से 
बारेंति म्रम॑ रायसंदिद्वा महत्तरा | सीहरहो सीहो विव गयजूद घपिगाहमाणो मदीय॑ 
बर्ू बिक्खोभेइ । तद्वत्थं च सीयमागे नियगवाहिणिं दद्दृण कुंसमारहिपरिग्ग- 
दिओ रहो मया सीहरहामिमुहो पयट्टिओ । जुज्झेड पयत्तो भिसह तेण | सो यह 
कबकरणो विसेसिओ मया उद्दुहृत्थयाए । बिद्धा य से तुरगा ससारहिया । कंसण य से 
फलिहप्पद्वारेण रहघुरातुंड भग्गं । सो य उक्खिविऊग णिवगरहमाणीओ । ततो भग्गे से 
बर्ूं । लद्धजओ य त॑ घेत्तण कमेण सपुरमागतो मि | पूइओ रण्णा तुद्वंणे, कहेइ य मे 
बिरहिए--कुमार ! सुणाहि--को हु किने मित्ती पुच्छिओं जीवजसाकुमारीए छकस्रणविणि- 
च्छयं , तेण मे कहियं--सा उभयकुझविणासिणी, तो अछे ते कुमारीए त्ति | मय। विण्ण-0 
विओ--कंसेण देव ! सीहरहो गहेऊण मम उबणीओ, त॑ कह तस्ग पूरिभयारो नासि- 
ज्वइ 0। ततो राइणा भणियं--जह वि एवं, कह रायसुया वाणियगदाग्गस्म विजिहिति । 
“एयस्स य परक्रमो खत्तियस्सेव दीसइ, ता भवियद्व॑ एस्थ कारणेण कि सहाविओ रसबा- 
णियओ--कहेहि दारयउप्पत्ती | ततो पणओ विण्णवेइ--सामि ' एस मया वृज्ञतों जउ- 
णाए कंसमंजूसगतो विद्ठो, एसा य मुद्दा उग्गसेणणामंकिया, एत्थ सामिणों पमा्ण | ततो 5 
कुछगरेहिं वियारेझजण नीओ रायगिहं । जरासंधस्स य मया कंसपरकमो कहिओ । 
“एस उप्गसेणरायस्ुओ' त्ति सपच्चण कहिए तुद्केण दिण्णा जीवजसा कुमारी | सोझण 
“उज्यिओ अह्ं जायमेत्तो' त्ति रूसिउं बरेइ बरं महुरानयारिं । पओसेण य तेण पियर बंधे- 
ऊण रज्ज पसासति | 
वसुदेवस्स गिहन्चञाओ 20 

अहमवि जोधणस्सघ उदये नबनवेहिं तुरग-झय-णंवत्थेहिं विसामि निपञ्मामि उज्ाणसिरि- 
मणुमविऊण नागरजणेण घिम्हयवियसियणयणेण पसंसिज्ञमाणो रूबमोहियजुबश्यणदि- 
ट्विपहकराणुबज्ञमाणो । 

अण्णता य म॑ जेट्टो गुरू सद्यावेऊणं भणगई--मा कुमार ! दिवस भमाहि बाहिरओ, 
धूसरमुदच्छायो दीससि, अच्छमु गिहे. मा ते कछाओ अहुणागहियाओ सिढिलियाओ 25 
होहिंति । ततो मया “एवं करिस्सं ति पडिस्सुयं । 

कयाई च रण्णो घाईए य भगिणी खुज्ञा गंधाहिगारणिउत्ता वण्णगं पीसंती मया 
पुच्छिया--कस्स इमे विलेवर्ण सह्जिज्जइ ? त्ि। सा भणइ-रण्णों | मया भणियं--अम्हँ 
कि न द्ोइ ? त्ति। सा भणइ--कयावराहस्स राया तुव्भ ण देइ विसिद्ठं पि वत्थमामरणं 
विलेबर्ण व त्ति। गहिओ से बछा वण्णओ वबारंतीए | सा रुद्ठा भगइ--एएहिं चेव 30 


पहागम? उ २ विना ॥ ३ "हुर्कि निमित्त धु? शां० बिना ॥ हे “ण तो पिस? शा० ॥ ४ से बिले- 
वणभी बारं? ली ३५ 








१२० बसुदेवर्दिडीए [ वुदेवस्स गिहश्नाओं 


आयारेहिं रुद्धो, तद्दावि न विस्मसि अविणयाओ। मया पुच्छिया--साह, केण अवरादेण 
रुद्धो मि) । सौ न साहइ 'रण्णो बीहेमि' त्ति। अंगुलियगदा णि]णं अब्भत्वियाउणुग- 
सिया साहइ--राया विरहे णेगमेहिं विण्णविओ--देव ! सुणदद, कुमारों सारयचंदों विष 
जणणयणसुदहओ सुद्धचारितो जाए जाए दिसाए निज्ञाइ ततो ततो तरुणिवग्गों तेण सम 
5 तक्कम्मो भसमति, जा य तरुणीओ ताओ वायायण-गवक्‍्खजालूंतर-दुवारदेसेसु “नियत्त- 
माण्ण पत्सिस्सामों त्ति पोत्थकम्मतक्खीओ विव दिवस गर्मेति. सिमिणायंतीओ वि भर्णति-- 
“एस वसुदेवो, इमो वि वसुदेवबो' ति. जातो पत्त-साग-फछाणि गेण्दंति ताओ भर्णति 
“कइ बसुद्ेवो देसि ?” त्ति, दारगरूवाणि कंदमाणाणि वि कुमारदिण्णदिह्वीओ बिवज्त्थं 
गेण्हंति--'बुट्टे (छुट्टो) बच्छो ' त्ति दामेहिं वंधंति . एवं देव ! उम्मत्त ओ जणो जातो घरकजमुक्क- 
0 वाबारो देवा-5तिहिपूयाछु मंदायरो, त॑ कुणह्‌ पसाय, मा अभिकले णीड उज्ञाणाणि त्ति। 
रण्णा भणिया-वश्चह वीसत्था, णिवारेमि णं ति | भणिओ य जो तत्था5डखि परियणों, 
जहा--कफोइ कुमारस्स न कहेइ एयं परमत्थं | त॑ निहुओ होहि त्ति, ततों रण्णो उबा- 
ठंभो न भविस्सइ । सया भणिया--एवं करिस्स ति। 
चिंतियं च में पुणो--' अहं जद पमाण्ण णिग्गतों होंतो तो मि बंध पावेतों, अहवा 
5 एस बंधों चेब, तण्ण मे सेयं इहमच्छिड' नि सपहारेझण सर-बण्णभेयगुलियाओं काऊण 
वल्लहेण दारगेण सह निग्गतो संझाकाले नयरबाहिं | सुसाणासण्णं च अग्राहमयर्गं दद्ठुण 
भणिओं मया बल्लहओ--गेण्हसु दारुगाणि, सरीरपरिब्राय करिस्सं | तेण आणाबियाणि 
कट्टाणि, रइया चिया, भणिओं य घललहओ--बच्च सिग्बं, रयणकरंडर्ग मम सयणिज्ञाओं 
आणेहिं.. दा्ण दाऊण आग्यि पव्रसिस्स । सो भणइ--जह एस निच्छओ भे तो देव! अहं 
20पि अणुपविसिम्स | मया भणिओ--जं ते रोयइ त॑ करिस्ससि, मा य रहस्स॑ मिंदसु, सिग्घं 
च्‌ एहि त्ति। सो गतो 'जहा आणबेह' नि वोत्तण । सया वि अग्राहमयर्ग पक्खिविऊऋण 
आदीबिया चियगा, सुसाणोड्झियमछत्तगं गहेऊण खमावणलेहोी लिष्टिओ गुरूणं देवीण य--- 
सुद्धसद्वावो द्वोऊण णागरेहिं मइलिओ त्ति निवेद्ण काझण 'बसुदबों अरिंग अहृगतों | 
मसाणखंभे परत बंधिऊण दुयमव्कंतों, उम्मस्गेण य दूर गंतृण वेगेण सग्गमोइण्णो | 
25. जाणेण य एगा तरुणजुबई समुरकुछाओ कुछघर निल्जइ, सा मर्म दद्दुण बुड्डूं वितिजिय॑ 
भणइ--अस्मो ! एस माहणदारगो परमसुकुमारों परिस्संतो आरूभड जाणं. अम्दू गिह्े 
वीसत्थो अज्ञ सुद जाहिइ त्ति । मणिओ य मि बुद्धाए-आरुद्ददू सामि! जाणं, परिस्संत 
त्थ । भया चिंतियं--'जाणट्वितो पच्छण्णं गमिस्संति--आरूढों मिं । पत्ता सुगार्म सूर- 
त्थमणवेलाए | तत्थ मज्िय-जिमिओ अच्छामि ! तस्स य गिहस्स नाइदूर जक्खाययणं, तत्थ 
80 छोगो सठिओो । आगया य नयराओ पुरिसा, ते कहंति--सुणह जमज्ञ वत्त नथरे--वसु- 
देवो कुमारो अग्गि पविद्वो, वसस वल्लभगो नाम चेडो वह्ठमगो. सो किर चित॑ जरूंतिं 


१ सा सणहू--रफ्णो शा० ॥ २ "रुणा जु” क शगों ३ श्वा० । "रुणी छु? उ० मे० ॥ 


सलाधिशभ्रापरिचओ ] पढ़सों सामाविजयाहक्मो | । ११९ 


अर्दभाणो पुच्छिओं जगेण भणइ--वसुदेयों कमारों अग्गिमइगओ अणवायभीओं . 
तश्ल थे बर्ष्ण छुणशमाणो समंतओ जअणो कंदिउमारद्धों. ते च॑ रुण्णसई सोझण रायाणों 
णव थि भायरो निर्गणा. दिहं व णेहिं कुमारस्स दत्यलिद्दियं खमावणपत्तं. त॑ व बाएऊर्ण 
हूप॑ता घथ-महुणा परिसिचित्ता चितं, चंदणा-5गुरु-देवदारुकह्वेहिं छाएऊर्ण पुणो पञ्ालिड 
कयपेयकल्ला सगिहमणुपबिट्ठ सि । तं थे मे सोझण चिता समुप्पण्णा--गूढ़ो संधी, निबि-5 
संका मे शुरबो (मभो” त्ति परिमग्गणायरं न का्िति, ततो सच्छद निधिग्म जाय॑ वियरियप् 
ति। रत्तिमतिवाहयित्ता अबरेण पदट्धिओ, कमेण पत्तो विजयखेड नयरं । नातिदूरे य नय- 
रस्स समासण्णे एगम्मि पायवे दुवे पुरिसा चिट्ठंति, ते म॑ं भर्णति--सामि ! वीसमह त्ति। अहं 
संठिओ । ते पुच्छंति--के तुब्भे ? कओ वा एह्‌ १ । सया भणिया--अहं माहणो गोयमो, कुस- 
ग्गपुराओ विज्ञागमं का निग्गओ . तुब्भे पुण किंनिमित्त पुच्छह ?। ते भगंति--सुणह--.. 0 
सामा-विजयापरिचओ 

इंद्द राइणो जियसत्तुस्स दुवे धूयाओ--सामा विजया य, रूव्रम्सिणीओ गंधवे ने 
य परिणिट्टियाओ विदिण्णसयंत्रराओ. तासि पइण्णा--जो णे आगमेण विसेसिज्ञा सो णे 
भत्त त्ति, तओ रण्णा चउसु वि दिसासु मणुस्सा संदिद्वा--जो जुवाणो रूवस्सी सकिज्ञो 
माइणो खत्तिओ (अन्थाप्रम-३३००)वां सो भे आणियब्यों त्ति. त॑ अम्हे रायनिओएण इह ।5 
अच्छामो. तुज्म॑ पुण जइ अत्थि समो गंधब्वे णट्टे वा ततो णे सफलो परिस्समों होजा ! 
मया भणिया--अवस्सं समयमित्त जाणिस्साम ! 
तवो तेहिं तुद्टेंहिं नीओ मि नयरं, दंसिओ रण्णो | तेण वि परिओसपुण्णहियएण पृइओ मि। 
पत्ते थ अणि(णु)ओगदिबसे दिद्वाओ मया कण्णगाओ सामा-विजयाओ मिउ-सुहुम-कसि- 
ण-मिद्धसिरयाओ, सरसतोयरुदरमणिज्ञमुहीओ, विच्छिण्णणयणजुयलाओ, णातितुंगसंगय-20 
नासावंसाओ, पधारृदुलदालिमप्पसूयसण्णिदोद्दी ओ, कोमल-तणुक-णमिरबाहियाओ, सुकु- 
मौछ-सतंबफरजुयलाओ, निरंतरूसिय-पीण-पिंजरपओहराओ, काल्सुत्तसरिसरोमराइर- 
जियकरसंगिज्यमज्ञाओ, पिहुडसोणिमंडछाओ, गयकलरूमनासाकारसुकुमारोरूओ , गोपुच्छ- 
संठियगृह़सिररोमजंघाओ, सूरमिरीशपरिलीढकमलकोमछचरूणकमछाओ, कलहंसछलि- 
अगंमणाओो, फकरसपुद्दपरपुद्दमहुरभासिणीओ । ताओ य मभया गंधब्-नट्समयनिडणाओं 25 
वि नट्टे गीए अ विसेसिआओ सतो तुद्ठेण रण्णा सोहणे दिणे तारसि पाणें गाहिओ सि 
विद्विणा, अद्धं थ रपस्स निसिट्ठं | ततो अहंताहिं सह्िओ बणगओ विव कणेरूहिं सच्छेद 
विदरामि । परिश्यं च कुणमाणं संगामिआसु पिज्ञासु भरंति मं--अजउत्त |! जइ तुब्भे 
माहणा कीस़ संगामिआओ भे कछाओ गहिआओ ?। मया भणिया--सब्े वि आगमा बु- 
ठिमओ न पिरुद्धा । रूटगपणयाण य तासें “अरहस्संति छछनिग्गमो कहिओ। तओ 80 
तुद्दीथ बसंतमासचूअलयाओ बिब अद्विअं सोहिआओ। कमेण य विजया आवन्नसत्ता जाया, 


१ तभो रुणण? शां० बिना | ५ "मारसबंब” शा० बिना ॥ ३ 'हसाशि? शां० ॥ 
ब० हिं० १६ 


१२२ पसुदेबहिंडीए [ सामझी: 


अविमाणितडोहछा काले पसूआ कुमारं । तस्प कयजायकम्मस्स कयं नाम अकूरो'त्ति । 

तत्थ य में वसंतस्स समतिकंत वरिस | समतिच्छिअं उज्जांणं च निगच्छमाणों मर 
देसिको पुरिसो दद्दृण बितिअस्स साहति--अद्दो अच्छरियं ! ! ! एरिसी नाम सारिफ्खया 
भवति । तेण भणिओ--कर्स ? ति । सो भणइ--असुदेवस्स कुमारस्स त्ति|तं च 

5 सोऊण में चिंता जाया--न में सोभइ इ॒ह अच्छिडं, अवक्षमामों त्ति। 
॥ इति श्री(सिरि)संघदासगणि बिरचिते(रहए) वरछुदेव्हिडौ(डीए) 
सामा-विजयालंभो पढमो सम्मत्तो ॥ 
सामा० अँ०---२३६-२४. सर्वेम्ं०--३३६२३-१- 


है बीओ सामलीलंभो 
30 ततो अहं ताओ वीसंभेऊण एगागी निग्गओ, मग्गं मोत्तूण दूरमइबइओ उत्तरदिसिं। 
हिमवंतपश्यं पस्समाणों य पुब्ददेस गंतुमणों कुंजरावत्ते अडर्विं पविष्टो! महंतमद्धा- 
णमइवाहेऊण परिससंतो तिसिओ य एंगे सरं पत्तो विगयपंक पंकयसंछण्णतोय बारिच- 
रविहगसणह्रभ्णिय । चिंतियं मया--अहं परिस्संतो जइ तण्दाबसेण उद॒गं पाद्ममि तो से 
अपरिद्विओ मारुओ सरीरे दोसं उप्पाएज्ञा . वीसमामि ताव मुहुत्तं, सिणाओ पाणियं पार्हिं(६ं) 
5ति । एयम्मि अंतरे दृत्थिजूहँ कालमेहवंद्रमिव पाणियं पाउकार्म सरमब॒इण्णं, कमेण 
पीओदणं उत्तिण्ण । अहमबि मज्जिउ पवत्तो | जूहनई य कणेरुपट्टिओ ईसिंमद्जलदीस« 
माणसुरभिकपोलदेसो सरमवइण्णो । निव्वण्णिओ य मया उत्तमभदरक्खणोवबेओ | सो 
गंधहत्थी गंधमणुसरंतों मर अणुवश्उमारद्धों । चिंतिअं च मे--जलेण तीरिहिति गओ 
जोहेउं, एस उत्तमो आसण्णे पत्तो विद्देओ होहिति । तओ उत्तिण्णो मिं । सो वि में 
20 पच्छओ छग्गो । मया य करमग्गं वंचेऊणं गत्त अफालिओ, सिग्घयाए य ण॑ बंचामि | 
सो में सुकुमालयाए कायगरुयाए य ण संचाएइ गहेउं । तहिं तहिं चेच मया छगछो 
विव भामिओ । परिस्संतं च जाणिझुण उत्तरीय से पुरओ खिचं, तम्मि निसण्णो । अहद- 
मबि अभीओ महागयस्स दंते पायं काऊण आएरूढो तुरिय । पत्तासगस्‍्स य सुसीसो इब 
विधेओ जाओ, उत्तरीयं च गिण्हाविओ, वाहेमि णं जहिच्छे ति। गहिओ य मि आका- 
25 सत्थिएदिं दोदिं वि पुरिसेहिं बाहासु समगं उक्खित्तो, णिंति णं गगणपद्देण कहिं पि। 
चिंतिय च मया--एए ममाओ किं मण्णे अद्दिया ऊण ? त्ति। दिद्वा य दिद्ठिं साहरंति, ततो 
'ऊण' सिँ मे ठियं।सदयं च बटूंति 'साणुकंप' त्ति संभाविया | उप्पण्णा भे बुद्धी--जह मंगुर 
काहिंति तो णे विवाडिस्स, अं चावल्ेण। आरुहिओ मि तेहिं पद्रयं, उज्ाणे णिक्खित्तों 
पणया य नामाणि साघेझण-पवणवेग-उच्चिमालिणो अम्हे सि। तओ दुतमबक्कता । 








२ "ग॑ मम गच्छमाएणं सम देसि? ली १ क १ गो १ 3०। "णविनिगष्छमाएणं मर्म मे० ॥ २ सामा 
विजयालंभो सम्मत्तो हत्येतावन्मानैव पुष्पिका शा० ॥ ३ "के विकसियपंक? मे० ॥ ४ "दिए सारुए सरी? 
श्वा० ॥ ५ सो हत्थी द्ञा० ॥ ६ तहाग? शां० ॥ ७ "सि निच्छिय । सः ली ३ ॥ 


पॉरेचओ ] बीओ सामलीलंभों । १२३ 


सामलीपरिचओ 


मुहत्तंतरेण य. इत्थिया मज्झिमे वए परव्तमाणी सित-सुहमहुशुहृपरिधाणुत्तरीया 
आगया, पणया य नाम साहिझुण--अहं मत्तकोकिला रण्णो असणिवेगस्स दुढ्याए 
सामलियाए विज्ञाहरकण्णाए बाहिरिया पडिहारी . सुणह देव !---राइणो संदेसेणं सबिवेदिं: 
पवणबेग-उश्चिमालीदिं आणित त्थ, रण्णो दुहिया सामली नाम माहवमाससंझाकुवलय॑- 5 
सामा, रक्‍्खणपाठगपसंसियसुपइट्टियसभावरत्ततला, तला5णुपुब्रबेद्टियंगुलीतंबनहपायजु- 
यछा, दुब्िभावणीय-पिंडिय-बहू-सुकुमार-गूढरोमजंघा, पीणसनाहितकतलीखंभसब्निभोरू, 
पीषर-थिरनितंबदेसपिहुलसोणी, दाहिणावत्तनाही, मेंडलग्गयतणु-कसिणरोमराईपरिमडिय- 
करमितमज्या, पीणुण्णयद्ारहसिरहितयहरसंहितपओहरा , गूड्सधिदेसेसण्णिभूसणमाणसं- 
गयबाहुरूतिका, चामर-मीणा-55यपत्तसुविभत्तपाणिलेहा , रयणावलिसमुचितकंबुकंधरा,पयो- 0 
धरपडलबिणिग्गयपुण्णचंद्सोमर्बद्णचंदा , रत्तंतधवलकसिणमज्झनयणा, बिंबफछोवमरमणि- 
आ5६धररुवगा, कुंडलोवभोगजोगसंगयसवणा , उण्णयपसत्थनासावंसा, सवणमणसुभगमहु- 
रभणिया, परिजणनयणभमरपिजमाणलायण्णरस त्ति, तुम्हं राया दाउकामो, मा ऊसुगा होह । 

तत्थ य वावी आसण्णा, खारका य आकासेणं त॑ वाबि डयरंति । मया चितियं--किं 
भण्णे सिरीसिवा विज्ञाहरी होजा, जओ इमा खारका आकासेणं बच्चति । मत्तकोकिला 85 
ये सम आकूय जाणिकण भणइ--देव | न एस खारका विज्ञाहरी. सुणध कारणं--एसा 
वावी झरिम-मिद्द-पत्थवाणिया 'मा चउप्पयगम्मा होहिति' सि फलिहसोमाणा कया. जह 
य पाणियं पाउं अहिलसद तो उयारेमि हं। मया 'आमंति भणिय । ततो हू तीए समर ते 
सोमाणवीहिं उद्ृण्णो वार्वे | पीय मया पियवयणामयमिव मधुरं शुरुवयणमिव पत्तथ 
तिसिएण पाणिय । उत्तिण्णों मि । आगओ परियणों रायसंदेसेणं ण्हाणविहि-बत्था-55भ-20 
श्णाणि य गद्देकणं । णयरदुबारे य करूहंसी नाम अब्भंतरपडिहारी, तीए ण्हविओ 
सपरियणाए, अलंकिओ पबिद्दो नयरं जणेण य पसंसिजमाणों । दिद्लो मया राया अस- 
णिवेगो, कओ य से पणिबाओ। तेणं अब्भुद्ेऊ्ण 'सुसागयंति भण्णंतेणं अद्धासणे निवे- 
साबिओ । सोहणे मुहृत्ते दिद्ठा मया सामठी रायकण्णा जद्कहिया मत्तकोकिलाए । 
तीए वि लुद्देण राइणा पाणिं गाहिओ विहीए, पविट्टो गब्भागारं । 29 

वत्तेसु य कोउगेसु पिरहे म॑ सामली विण्णबेहइ--अजजउत्त ! बिण्णवेमि, देहि मे बरे । 
भया भणिया--पिचे ! विण्णवेयब्वा, जं तुम॑ विण्णचेसि सो मर्म पसाओ । सा भणई-- 
अविष्पओगं तुब्सेहिं सम॑ इच्छासि त्ति । मया भणिया--एस मज्झ बरो न तुज्य॑ ति। 
सा मणइ--कारणं सुणह--- 














१ 'अनाकस्तासा शा० ॥ २ "बहिभ्म? गो २॥ ४३ "समाहि? ली ६ ॥ ४ “यहाशहरिसिरहिसयहरिसि- 
तंपो? ७० । “बतिसरइद्दारसहितपओ? 3० ॥ ५ "देसामणिभू? ली ३॥ ६ "्वयणयंदा शां० ॥ ७ सन 
उणगणसु? शां० बिना ॥ < त्ति शां० बिता ॥ ५ भ्रश्नालप्णे ली १॥ 


१५४ बसुदेबदिंडीए [ अंगारकपरियियो 


अंगारकपरिचओ 

इहं वेयड्रपब्यस्स दाहिणद्वाए सेढीए नयरं किण्णरगीयं नाम, कत्थ राय अधिकली 
दिबव पावगो तेयस्सी अश्विमाठी णाम, तस्स देवी पभावती नतमं, तीए दुबे पुक्त--- 
जलूणबेगो असणिवेगो य । जलुणवेगस्स बिमठाभा नाम मदादेवी, वीए अंग्रारको 
5 कुमारो । असणिवेगस्स सुप्पमा देवी, तीए अहं दुहिया। कयाईं थ अश्विमादी सबा 
सह देवीए वेग्रहुसिदरितके विहरिऊण नियगपुरुजाणे उबइओ, एगपएसे सुद्यासीणो 
मिद्दो कहाहिं अच्छति | नाइदूरे ये से दहरिणों ठितो अच्छति | रण्णा सपयणे खिसो 
मिगस्स, पडिनियततो य, न य चलिओ मिओ । ततो अमरिसेणं बितिय संघेमाणों अदि« 
हाए देवयाए बोहिओ अजद्विमाली-नंद-खुनंदा भयबंतो चारणा एत्थ पत्रत्थम्माणों- 
0 बगया ल्याघरे चिट्ंति, तेसि आसण्णों तुमे मिओ तक्किओ. रिद्धिमंतो अणगारा जंतुस्धयं 
रक्खंति, तत्थगए य जो सत्ते विवाडेज्ञा तस्स जइ कुप्पंति णे य ण॑ देवा वि परित्ता- 
यंति. जाहि, खामेहि चारणे, मा विणस्सिहिसि--त्ति भणिओ भ्रीओ गओ चारणसमीव। 
वंदिकण भणइ--भयद ! मरिसेह, सया मिओ तुड्भ पायसमीब ठिओ विवाड़ेड तक्िओ। 
तओ णंदेण साहुणा भणिओ--राय ! कीलमाणा पाणिणों अद्वाए अणद्वाए य पाणिवहूं, 
5 काऊण अहरगई गया बहुं काल विवसा दुक्खसहस्साणि पावंति, त॑ विस्मह पाणिबद्ओ 
विगयवेरों भविस्ससि. अवराही(दि)जीवं जो वहिज्य सो वि ताव पावसंचयफर् भवसएट्टिं 
न नित्थरद, कि पुण जो अणवरद्धकुछंघायगों ?। ततो सो एवंविद्योपदेससंजणिअबे- 
रुगगो जेद्सुयस्स जलणवेगसस पण्णत्ति रज्ल॑ च दाऊण पब्इओ संबिग्गों विहरति । 
घहुणा य कालेण विहरंता पुणो वि भयवंतों णंद-सुणंदा किन्नरगीयमुवगया । जलूण- 
80 बेगो निग्गओ वंदिड । तओ चारणेहिं अणुसद्दो अणिश्वय विभूर्ते उबदंसंतेदिं, निश्चिण्ण- 
कामभोगों य डहरगं घ माउयं सदावेशण भणति--अहं विरागमग्गप्तोइण्णों पदचइडकासों, 
तुम पशणर्ति रजं वा परेहि ति । ततो णेण भणियं--हुमारो बाछो, न जुत् मर्म बरग्गई 
गद्देडं, सो साव रिण्हड जं से अहिप्पेयं। सो सदाविओ, पुच्छिओं य भणइ--ज अजभ्मा 
निदिसिद्देशि ते गिफिस्स । तीए मणिओ--पण्णर्तति गिण्हिललाहि, जो विज्ञाहिंकीं सो 
25 रजसामी । तेण माउउबएसेण पण्णत्ती गदहिया। असणिवेगों राया जातो | विमणामा 
य जहा पुरा पगतीओ करं गिण्हति। ततो रायाजमुबद्वियाओ--डेब ! अस्हे सुष्ककाप बेलेए 
संपदं उवायं फरेमु, विमलाभा वि मग्गइ करं, दो घुण अप्यता जम्द संदिसद शि। सा 
सदहाविया--(प्रस्थामम-३४ ० ०)मा पारतीओ बाहुछु त्ति। मणइ--्भहं पुरणाका भरहि- 
हामि उद््रयस्स त्ति | बारित्लमाणी पीलेद, पुत्तं वर से दीबेइ।सो बठकारेयं अं के 
80 रोचइ त॑ भुज्जइ। एवं विरोधे वडुमाणे विज्ञाबछेण असणिदेय सब्र पियर॑ परालेडन 
णिक्षत्तो। कयामिसेओं सम सक्षवेकण भणति--सामलि ! अच्छसु तुम वीसत्या, भाउगलिरिं 
१ ये खिहरिणों को मिगो अच्छ' शा० बिना ॥ २ ण ते दे” शा० ५ ह "हो क० झा» मे किए ४ 

४ शेण्डर, जो शा० ॥ ५ "हितों सो शा० मे० बिना # ६ अग्रेक्क? श्ा० भे७ 0 


अंध्ारश्ण बहुकेबस्स संदरण] बीओ सामछीऊंनो । १२५ 
कजुक्रकादि, थ ते किंचि परिदाहिति । मया भणियं--देख ! पावासंकीणि बंशुद्धिययातिक 
तुम्दे स्थ बया संयाभाओ पद्चिनियता अक्ख्यसरीरा विद्ठा, तुम्देदि विसज्ञिया लाब॑ 
पत्सेल्ं वि । अंगहओ भणति--बचसु, जदा रोयति तदा एज्जासि । सपरिज्ञणय य र्दि 
अद्ादभपदयसंत्रिदिद् ता मिलिया । कतिवासरेण य जिमायतणे अंगभीरसो सम चारणो 
वेश्िझिण दालेण पुच्छिक्ो-अयवं ! अत्थि से पुणो रज्जसिरी दोज्या ! संजमं वा अणुपाके-5 
ऊणं ओग्गो होलामि ! ति। एवं पुच्छिएेण चारणेण भ्रणिन्रो राया--अभ्रश्चिमाठी राय- 
रिसी घब भम्मभाया ततो ते कद्देमि--नत ताव ते पद्रज्ञाकालो, रज्जं पुण ते होढ़िबि। 
रण्णा पुच्छिओ--भयव॑ ! कई होहिति रजजसंपय ? त्ति | साहुणा अह दंसिया-एतीए 
सामलीए कण्णाए जो भत्ता तओ ते पुणो रायसिरी दोद्धिति, सो अद्धभरद्ाहिबपिया । 
पुणो राया पुच्छति--भयवं ! कं सो मया वियाणियत्नो ? | साहुणा भणिओ--जो कुंज-0 
रावक्ताइवीए सरसमीवे सह ब्रणगएण जुज्झिदति सो जाणियध्ो । त॑ च बंदिऊण कुंज- 
रादसे ठिया मु । पइदिबसं च दुबे दुवे पुरिसा तस्मि पदेसे संवर्दति रायसंदेखेणं। 
तदिं च भे दिद्दा जहादिद्वा साहुणा, आणीया य। एसो य आएसो अंग्रारगत्स मर 
भाडंगस्स कण्णपह्टमागतो । ततो सो पढुद्दो तुम्हे पमत्ते दिवाडेज । अम्हं च बिजाहराणं 
समओ नाग्राहणा ढविओ--जो किर अगयारसमीवे जिणधरे भज्जासहियं वा घुत्तं विबा-5 
डेजा सो भद्दविज्ञो होदिति। शएणं कारणेणं विण्णवेमि 'मया सहिए तुब्मे सो न छंघेइ । 

अचा य भणिया--अंगारकों म किंचि मस्र करेइ, जायाए बाहेज्, ज॑ पुण तुक्भ रोयए 
ते झबा फायदे ति। एवं सीए सहिअस्स में सुरपहणो विष इच्छियपिसयसुहनंबणोवग+ 
यसस वचइ कारों | गंधव्न च सपिसेस सिक्षिखओ मिं सामलछियाए अहं, दुबे बिज्ाओं 
सिफलादिओ, बंधणदिशोक्खरणि फ्तलदुइयं च।ताओ यम दुबे वि सरबणे साहिआंभों ।20 
वीसत्थो दोमि दितगारिणीर सामसीएण सह पसुत्तो हीरमाणों बियुद्धों, पल्लामि य 
पुद्रिस, सामखिधुदाकारसारिस्णयाए य तकिओ मया 'अंगारकों दोजत्ति | तओ मया 
पितिक--जो सशु विधाद्रेट सो उत्तरों, जो तेम सह विवज्जइ सो म्रज्धिमो, जो सचुणा 
विधाडिजइ सो अजधपो; त॑ साथ सक्झिमों होडि, सह णेण विकत्ञामि. मा ये कप्मे--सि 
पहरिस्यणों भध्रिययतों अदं म संचाएमि | चिद्ि भजइ में अंग्रारयों--इुमार ! सुयंक्म 20 
को ऋतिओं गेध्देश! , धमिजों सि मय सि । 

श्यब्सि देसकारे सामली उवागया भणत्ति--देव! नारिएसि मे भत्तार॑ विजासेड, 
पुम्दं एस पुप्नो ति। हुंकारेण मिव्भस्छिया पुणो अजुणेइ--मुयद मे भश्तारं, जह न मुयह 
अहँ सबणघर्म्स छड्टेमि | ततो रुद्वेण अहं पतिद्ञो पडिओ मि पलाऊुपरिपूरिण जिण्णकूवे, 
पस्सामि आुब्झमाणाणि भाउमंडाणि । तओ असिणा सामझी ढुवे खंडाणि कया अंगार-30 


७+लकहननाशननत4+न-ननू-मयान्नानकनकन-ननकृन--+१-न पुन कमान" कारन - न पतन पक न पकान न- निकलना यफि गण“ णए लए गण“ 77 िणणणजमीफिण।शि एड हा 
छा आललल ला बल. कु  कुल॒ल  ा  ाा एए 


६ अंगडिद्वी कलम शा० विवा | २ “यु पर त्रा? श्वां० विना | ॥ माया? कृपं० छंसं० ७० ॥ ४ "ढ्विबे 
भर झाां० बिना ॥ 


१२६ वसुदेवद्दिंडीए [ वसुदेवस्स गेघब- 


एण । मया चिंतियं--अहनिग्धिणो भगिणीधायगों त्ति। तओ दुबे सामलीओ जायाओ। 

तीय वि आहतो खग्गेण, सो वि दुबे अंगारगा जाया | मया चिंतियं--माया एसा 

एणर्ि, न विणद्वा सामलि ति । गयाणि य अद्रिसण जुम्झमाणाणि | अहं पि दबओ 

निसण्णं भावूसिय काउस्सरग ठिओ निरुवसर्गनिमित्त । ततो विज्ञादेवया हसिऊण अदरि- 
5सर्ण गया। अहमवि जालूुंतरगयं दीवुजजोव॑ पासमाणो चिंतेमि--एस बग्घो त्ति।ततो मे पुणो 

चिंतियं--जइ एस बग्धों होंतो तो पडिय॑ मम लंघेंतो, न एस बग्घो त्ति, निस्संसय नाइवूरे 

पासाएण होयबं ति, जओ एस दीवुज्नोतो निब्बुडिउ त्ति | पभाए उत्तिण्णो मि त्ति॥ 

॥ इति संघदासगणिविरेहए सामलिलेभो बिह्ओ ॥ 


सामलीलंभग्र ०--११८-४ - सर्वेप्रं०--३४४ १-५. 





0 लइओ गंधव्वदत्तालंभो 
उत्तिण्णो मि कूवाओ, दिद्ो मया मणुस्सो मज्झिमे बयसि वट्रमाणो, सो मे पुछिछिओ-- 
सोम | किंनामो जणवओ ? नयरं वा इद कि नामधेय ?। सो भणइ--भद्दमुह ! कमेण जणों 
जणवयाओ जणवयं संकमइ, तुम पुण कि आगासाओ पडिओ ? जओ पुरुछसि जणबर्य 
नयरं च सि। मया भणिओ--सुणाहि, अहं मागहो गोयमसगोत्तो खंदिलो नाम भाहणों, 
48 जक्खिणीहिं सम मे पणओ . ततो एगाए निज्ञमाणों इच्छियं पएसं बिद्याएँ ईसायमा« 
बीए अणुपइऊुण सा गहिया. तासि कछूहंतीणं अहं पडिओ, तेण ण जाणामि भूमीप- 
एस । सो भणई स्म॑ अवलोएऊण--द्योज, न अच्छरियं, जं तुम॑ं जक्खिणीओ का्मेंति 
त्ति । तेण मे कशिओ--अंग। जणवओ, चंपा नयरी । ततो दिद्वं मया आययणं, वेत्य 
भयवओ वासुपुज्जस्थ अरहओ पयकितिं पायपीढे नामंक्रियं पस्सामि | त॑ च॑ बहुमाणप- 
90 णओ पश्रक्खमिव तित्थयरं बंदिकण कयत्थमिव अप्पाणं मण्णामि | 
निरगओ य म्हि आययणाओ । परसामि य वीणाहत्थगयं तरुणजण्ण किंचि सपरिवारं; 
वीणासगर्ड व धहुजणपरिवारियं विक्यनिमित्त । ततो में पुच्छिओ एक्को मणुस्सो--किं एस 
विसयायारों ? उदाहु कारणं ? जेण वीणासवावारों दीसति छोगो । सो भणइ--हहहं चास- 
दत्तसिद्ठिणों धूया गंधव्वद्सा परमरूबवती गंघठ्ववेदपारंगया, सो थ इब्भो वेसमणस- 
26 माणो. त॑ तीसे रूवमोहिया माहण-खत्तिय-बइसा गंधव्वे रत्ता, तं ब जो जिणह 
सिक्खिद तस्स भज्जा होदिति पुण्णभागिणों. मासे मासे गए य अणुओग पेश विडसाणं 
पुरओ, कह थे समुदओ आसी, पुणो मासेण भविस्सइ् त्ति । मया जिंतियं--अहुदिवसा 
गम्ेयब्या, पुच्छामि ताव णें--भो ! अत्थि इहूं उबज्ञाया गंधव्वपारगा ! | खो अगई-- 
जत्थि, तेसि पुण पह्ाणों सुग्गीवों जयग्गीबों य । 
३ ख्ुससिट लो ३॥ २ 'रखिते सा” क श्यो ३ ढी ३ भे० । “रखिते बसुदेवहिंदी सा: 3०॥ ६ घीओं 


सस्मत्तो ० ॥ ४ “प्‌ संबिहयाएं है? उ २ विना॥ ५ '"णिए श्ां० बिना॥ ६ पहुकि' शां० ॥ 
७ ते हिययबहु" ली १॥ 


उच्माक्कीडा ] तइओं गंधवदत्तारुभो | १२७ 


ततो मे घुद्धी आया--तेसि गिद्दे अविरुद्धा दिवसा गमेमि। आभरणाणि परछण्णे भूमि* 
भाए णिहिएकणं अइगओ मि नयर॑ | पत्तो उवज््यायगिद्दं मुक्खत्तं विलबंतो। कयपणि- 
बाओ भ्रणिओ तेण “सागय॑ ति, पुन्छिओं य--कओ एसि  किंनिमित्त दा इद्दागओ सि 
ति । कहिय॑ च से मया-णामं खंदिलो त्ति, गोयमो पुण गोत्तेणं, गंधव्बं॑ सिक्‍खेज्ा। 
तेण 'जड़ो' त्ति अवण्णा कया | मया साहंणीए कडयं दिज्न॑ं पहाणरयणदीविय । सा तं5 
वृद्दृण भणइ--पुत्त ! घिर्ति केरेहि, अक्खाहिं. अ जं ते अभिप्पेअं भोयण-उच्छायण-सय- 
ऐेसु, न काइ चिंता। तेण कहिअ। भणिओ अणाए सुग्गीवो-सामि ! सिक्‍्खा- 
ब्रेहि खंदिलें, मा अच्छठ रिक्को | सो भगइ--एस जड़ो, कि एस सिक्खिद्ि ) त्ति। 
तीए भणियं--मेहावीहिं न मे पओअण, एयस्स करेहिं पयत्त--ति कडगं से दंसेइ । ततों 
पडियन्नो, तुंबुरु-नारयाणं कया पूया । ततो अणिया मे वीर्णा चंदणकोर्ण च, भणिओ0 
य--छिवसु तंतिउ त्ति । मया तहा आहयाओ जहा छिण्णाओं । उबज्ञाओं माहर्णि भण- 
ति--पस्स ते पुत्तस्स खेद्लिस्स विण्णाणं | सा भगति--एया[ओ जुण्णाओ दुव्बलाओ, कीरंतु 
धूराओ सि अण्णाओं थिराओ, से कमेण णाहिनि त्ति। तनो सज्नियाओं से सीसेहिं थु- 
छाओ तंतीओ | भणिओ य उवज्ञञाएण--सणिय छिवेसु तंतीओ।तओ दिण्णं च गीयरय्य-- 

अट्ट णियंठा सुरद्द पविद्दा, कविद्वम्म हेद्ठा अह सन्निविद्दा । ॥5 
पडिय॑ कविट्टं भिण्ण च सीसं, अब्यो! अब्ा ! नि बाहरंति हसति सीसा।॥। 

ते मया पुच्छिया--सा इब्भरकण्णा गीयर्ग एयं जाणति ? न जाणइ ९ त्ति। ते भणंति-- 
न ज्ञाणति । मया भणियं--जिणामि एएण गीयएण ति | ततो एरिसेहिं वयणेहिं हसा- 
वेमि । ब्थति दिवसा । पत्तों अणुओगसमओ । ससीसों उवज्झञाओ वच्चति, मं भणति-- 
तुर्मं अण्णम्मि काले वश्चिहिसि | सया सणियं--जइ सा अण्णग जिप्पइ जहँ कीस 40 
सिक्‍्खामि ? त्ति, वच्चामि त्ति | ते न दिति गंतुं । मया बितियं कडगमाणेडअण माहणीए 
दत्त । सा तुद्दा भगति--जई ते निवारेंति कि तुह तेहिं ), वच्चसु, जिणमु तय ति। दिण्णं 
च णाए पंडरं महग्धं च वत्थजुयरुं समाठ्भणं पुप्फ-तंबोढाइ । 

ततो नियत्थ-पाउओ गओ सर्भ चारुदत्तसंतियं | आसणेसु रइण्सु सभाए आसीणा 
बिडसा, शयरो जणो भूमीए । उवज्ञञाओ ससीसो णिज्झाइ में ससकिओ--मा मर्म पास-25 
मुबेदि त्ति। अहं सभमुबगतो । तत्थ य चारुदत्तो नयरपहाणमणुस्ससह्िओ अच्छति। 
दृद्ूण य सभासभ्निवेसं मया भणियं--विज्ञाहरछो९ एरिसो सभागारो, न इहं ति। ततो 
निजझाइकर्ण तुद्ेण मे दिण्णमासणं । आसीणो मि । पस्मति म॑ जणो विम्दयविकसमाण- 
णयणो | बिट्ं च मया भित्तीए हत्यिज्ुयर्क लिहियं । भणिओ य में सेह्टी-कीस मजे 
एस हत्थी चित्तकम्मकरेहिं अप्पाऊ लिटद्वेओो ! | सो भणइ--सामि! किं चित्तकम्मे वि30 


१ "जीय क" शा० ॥ २ 'रेघि शा० ॥ १ अप्पादि शा० ॥ ४ शां० विनाअन्यव “णा चंदुणाकोयणय 
के ३। था बंदणकोयणय गो ३ उ० भे० | *णा बादणकोयणय च ली ३॥ 














4श्ढ बहुरेगर्िंडीए [विण्युइब्तरचरियं 


जाॉडबरिंक्खा शत्वि ! । “आम ति सया भणियं--अह संदेहों अणिन्नज फंणीर्य भाफ्रू- 
ब्राणि य | ठबिय पराणियभायणं मित्तिसंसियं । कीलंतेहिं बाकेदिं उदर्य गेम हत्णी 
फुसिओी । इकुड्ट समागएदिं पुरिसेहि--अहो ! अच्छेरिय दि | रबज्याओ विम्दिश्ते । 
प्ागया य गंघवदत्ता जबणिअंतरिया ठिआ। न वि को वि रच्छद्ृति धींणे छिविंदे ति। 
5 चाहदत्तेण य सेट्विणा वागरियं--अईति हु दारिगा, जइ न कोइ उबड्भाइ गाइड लि। तो 
चिर॑ अच्छिकण चिदुसेहिं भणियं--अईउ त्ति । तम्मि समए सया मणियं--कीस अईह 
पासाभु से सिक्खियविसेस । ततो पेच्छगेहिं दिद्वीहिं अणुबद्धो मि “न एस भरणिगोयरो, 
एस देवो विज्ञाइरो वा अहपगब्भी तेयरसी रूबबंतो' सि। ततो सेट्दीवयणेण रबणीया 
बीणा, अप्पया थे पुरिसेदिं, सा मया पड़िसिद्धा 'एसा सगब्भा, णय जायइ छिविंदं' ति, 
१0 तीमिया तंती, दंसिआ वाढा । अण्णा उबह्ृबिआ, “दवग्गिददाओं दासओ तनिम्मविजा 
फरससहा एसा | सिप्पिणा पुच्छिछएण कहिय॑ “सब ति। अण्णा उषद्ठ विया, सा अलति- 
बुडदारुनिम्मविआ “गंभीरसद्दा न होइ' त्ति पढिसिद्धा । विम्दिया परिसा। ततो आजीया 
वीणा कयचंदणचशा (प्रन्थाअमू-३०० ०)घुरमिकुसुमदामालंकिया सत्तंसरतंती। त॑ दह्टू 
मसया भ्रणियं--उत्तमा वीणा, आसणमिणं अणणुरूब । वओ उधणीय मध्रिद्मासण्ण । 
१5 ततो भणति सेट्टी--सामि ! जइ जाणद बिण्हुगीयगं तो गिज्जड | मया भणियं-- 
जाणामि । ततो सभागया पुच्छ॑ति--किं विण्हुमीयर्ग ? | मया पुण साहूणं रिद्धीसु गिज्न- 
आणीह& पुष्न स॒यं विण्हुमाहप्प गीयग्ग च | ततो पकहिओ मि--प्तुणह--- 
विण्हुकुमारचरियं विण्हुगीह॒गाए उप्पक्ती य 


आंसि हत्थिणापुरे नयरे पउमरहो राया, तस्स रूच्छिमती देवी, विण्ह महा- 
20 पउमोी य दो कुमारा । धम्मस्स अरहओ पओप्पए सुबओ नाम अणगारो, तस्स समीवे 
राया सद्द विण्हुकुमारेण प्इओ । महावउम्नो राया रजं पसासति | पउमरंहो परंमे- 
संविग्गो विधुतरयमलछो परिणिव्ुओ । विण्हुकुमारों वि अणगारो अपरिवियघम्मसद्ो 
सट्टिं वाससहस्सोई परम दुच्चर॑ तवमणुचरति । ततो से लद्वीओ समुप्पण्णाओ--विउय॑- 
णिड्ढी सुहम-बाएर-विविदरूबकारिणी अंतद्धाणी गगगणगामिणी | 
25 मंहापउभ्॒स्त रण्णो णमुई पुरोहिओ । सो साहू भद्ायणमण्से वादरथी सध्येण 
पराजिओ, पढुद्ो रायं तोसेझण छद्धबरों रायत्त वरेइ | वासारचे ठिया शाहू गधपुरें । 
सो कयामिसेओ पयतीहिं माणिओ समणे सद्वेडण मणइ--अइ तुम्दं असभ्यज्ों, जमो 
मे ने जयावेह * । साहुहिं भजिओ--किं अम्हू बयणेण तुम्द जे होदितिण का. 
सज्ञाय-म्झाणवक्खित्तेदि यथ न याजिओ शु््द अदिसेंड सि सध्यांको | सो भधति--कि 
30 घहुणा  मस रजे ण॒वियत्रतुम्देहिं । ते भर्णति--राय ! वासांसु विरंद्ध संक्मिरं, 


१ सीमिः उ २ कसं० पिना ॥ २ “थे ब्युबः सि शा०्॥ ३ "सरल" पे० बिना ॥४ “हूं भशुदृषमाणो 
पर शा० विना ॥ 














विण्हुगीएइगाए उपत्ती य ] तइओ गंघबदत्तालंभो । १२९ 


अम्हे सरदे गमिस्सामों । सो भणइ--सत्तरत्तरस परओ जो अच्छति सो में वज्यों। 
तेहिं भणियं--समवाएऊण तुम्हं कहेहामु त्ति | 

तेहिं मिलिएहिं थेरेदिं संदिद्व७अजो ! जस्स भे रिद्धी अत्यि सो कहेड, संघकर्न 
गुरुकमुप्पण्णं । तत्थेगेण साहुणा भणियं--मम आगासगमणसत्ती अत्यि, आणदवेह जं 
करणिजं । संधर्थेरेहिं भणिय--वच्च तुम अज्ो !, विण्हुं अंगमंदराओ कह्ढं आणेहि। सो 5 
“तह त्ति पडिसुणेऊर्ण खणेणं गतो । निवेदिया णेण संघाणत्ती । विण्हुणा भणियं--बीस- 
मह भ॑ंते !, दिजो जाइस्सामो। पसुत्त च तं गद्देशण गतो गयपुरं । कहिओ य से नमुइ- 
पुरोद्दियनिच्छओ “निव्विसया द्योहि-त्ति | विण्हुणा विण्णविओ--संघो सुनिव्वुओ होड, 
मज्झ भारो इयाणें ति। गतो य णमुइसमीव। अब्भुट्टि ओ नमुड्णा। ततो भणइ विण्हू-- 
अच्छंतु साहू बासाकालं । ततो नमुई भणति--तुम्हे सामी महापउमस्स रण्णो. किमंग]0 
पुण मम ?. तुम्हे ण भणामि, 'समणा मया निव्विसया कायव्वा' निच्छओं । बिण्हुणा 
भणिओ--पाणबहुला मेइणी इमस्मि समए, विरुद्ध जइजणस्स सचरिर्ं. जइ तवाणुमए 
उज्जाणगिद्देसु वासाकार् गमेऊणं पुरमपविसमाणा परदेसं वच्निहिंत तोदि ते मम 
बयणं कयं होहिइ । नमुई भणति--जे मम घाएयव्वा ते उज्ञाणेसु मे कहिं वसिद्दिति ? 
त्ति । बिण्हुणा भणिओ नमुई-भरहादीहिं राईहिं साहबो पालिया, विसेसेण पूइया य.]5 
त॑ जइ न पृएसि णाम, ज॑ं पुण भणसि “बहेयब्त्ति त ण रायचरियं. दस्स॒र्ण पि एयं न 
दीसए, उबसम, गए वाससमए बिहरिस्संति अण्णपत्थिवरज्ञाणि त्ति | ततो भणति-+जं 
भणह “न एयं रायचरियं, पुब्॒पुरिसा य साहुपृगा आसिंतति त॑ जो रायछुओ पिउ- 
पियामहपरंपरागयं रायसिरिं अशुभवति तस्सेसा धम्मया होज्ज. अहं पुण पढमराया निय- 
गवंसे, कि मम परचरिएणं ?. न मे कज्ज समणेहिं. सत्तरत्तपरओ जं॑ं पम्सामि संचरंत न20 
सो जीविद्विति. अतीह , तुब्भे न भणामि किंचि, सेसाण नत्थि जीवियं इओ वि परउ त्ति। 

तओ अणगारो विण्हू चिंतेइ-अहो! नमुई दुरप्पा साहू बहेडमिच्छति, न मे जुत्तं 
एसा संघपीडा उबेक्खिड ति | ततो णेण णम्ुईं भणिओ-नमुझ ! जइ सि एबं बबसिओं 
तो में एक बयणं करेहिं--देहि मे विवित्ते पएसे तिन्नि विक्रमे, तत्थ तवोहणा ठिया 
पएसे पाणपरिज्ञायं कार्हिति. न से कप्पइ इमम्मि काले विहरिउ. एवंपमाणे भूमिपदेसे 25 
दिण्णे सम बयर्ण कर्य होइ, तव॒ य वहूपइण्णा णाम । ततो परितोसवियसियच्छों 
भणति--जह सब्यमेयं, ततो भूमिपमाणाओ जीवंता जश३ न निग्गच्छेति तो देमि। 
विण्हुणा सामरिसेणं “तह त्ति पडिस्सुयं | निग्यया य नयरबाहिं | नमुइणों “दत्त 
सया, मिर्णासु' त्ति उदाहरिय । विण्हुणा वि पडिच्छियं ति। ततो रोंसवसपजलिओ 
मिणिवकामो विडबियसरीरी पवद्चुओ, उक्खित्तो य चढणो । नमुई भयमोदिओं 30 


२ 'बडुं सणगार संद्‌? 5० ॥ २ भरो ली ३ विना॥ ३ 'णा अणियं दूत्त शा० विना ॥ ४ "मिणछु 
३ बिना ॥ 
बूछ हि १७ 


१३० व्स॒देकधिंडीए [ पिण्हुकुबार'कशियि 


पायबढिओ छरगो पाए--खमह मे भयवं! अबराहं ति | तेण धुओ पेद्धिओ, खणेण 
य दिवरूवों संवुत्तो--मडडेण मणिमऊहरंजितदिसामुद्देण गिम्हें मज्ञण्हदिवसो विष 
दुष्पिक्खो, कुंडलजुयलेण दोलायमाणेण उम्रयपासगतों इब गहभोइओ सम्मत्त- 
मंडे, हारेण धवल्महाभोगिभोगसच्छमेण विच्छिण्णचच्छयलविलसिरेण सारइय- 
5 बछाहगसणाहसाणुदेसो इव मंदरो. कडग-केयूरभूसियभुयाजुयछा य इंदायुघचिधित्त इच 
गगणदेसो, पालंबोचूलरइयमुत्ताविहणो य जोइसमाछाघरो इव तिरियछोओ | वचद्चुमाणं ते 
पस्सिकण भयविसंद्ुलां अंतरा सिलाजालाणि पठ्वयसिहराणि महंते पायवे पहरणाणि य 
खिजंति | ताणि य हुंकाराणिलसमुद्धुयाणि समंतओ पणिवरयंति। तं च अदिद्वपुत्ब॑ महाबोंदिं 
पस्सम्शणा किण्णर-किंपुरिस-भूय-जक्ख-रक्खस-जोइसालया महोरगा भी य-हिल्‍्थ-प- 
40 त्थिया विकोछनयणा गलियाभरणा अच्छरासहाया 'को णु मो? कत्थ पत्थिओ | किं च का- 
उफाधो ?त्ति कायरा विरसमाछवंता परोप्परं तुरियमुश्रहंता, तेहि य वेवंतराश्गत्तेहिं सचा- 
र्मो मंदरो व विम्हियमुद्देहिं खहचरेहिं दिस्समाणो खणेण जोयणसयसहस्ससमूसिततणू 
जातो | केहिय रिद्धिबहुलयाए जलियजलणसघायभूओ दिद्दो, केद्िं पि सारद्समत्तसमंडछ- 
मियेकमणहरतरसोमवयणचंदो | विवद्युमाणम्स य जो इसपहो उरदेसे णामिदेसे कडिभाए जा- 
5 णुदेसे य प्कसी | तओ चलिया भूमी । कओ य णण मदरसिहरोवरि दाहिणो चलढूणो | परवित्तण 
यः समुदज॒ल उल्ललियं । समाहया दो वि करतला, तेण सहृण वितत्था आयरक्खा । 
एयब्मि देसयाले चलियासणेण बिपुझावधिविसयविण्णायकारणेण मघत्रया देवसमक्खं 
मणिया संघव्व-नट्टा5णीयाहिवइणो--भों ' सुणह--एस भयव विण्हुअणगारों नमुइ- 
पुरोहिया5णायारपरक्षमकुबिओ समत्थों तेलाक्रमति गिछिडं, ता ण साणुणरण उबसमेहद 
90 गीय-नट्टोपद्दारेण ठुरिते । ततो सोहम्सवइणा समाणता पणब्िया तिलोत्तिमा-रंभाँ- 
मेजोब्वसीओ चक्ख़ुविसए मुणिणो, पवादिआणि य वादित्ताणि, पगीया तुंचुरुणारद- 
हाझ्ष-हु॒ह-पिस्सावसू य सुतिमहुरं सवणासण्णं थुणमाणा 'उचसम भयवं !' ति निणणा- 
माणि सक्कगुणे य वण्णता | महिद्विया य वेयहुसेीनिवासिणों विज्ञाहरा देवसमूहं सुस्व- 
बिख्द्टियं अय्वतो विणहुकुमारस्स पसायणनिमि्त समागयं दिवमइचोइया विज्ञाणिकण 
25 दुय॑ सुरसमितिमुब्गया । ते वि तद्देव थुणंति, आगमाणुरूवाणि गीयगाणि य गायंता चल» 
फद्दुकिख्ित कमलदछसंचयच्छविधर कमछमिंव ग्समुच्छिया महुयरा समुद्लियंता । तुद्देहि 
य लुंबुरु-णारएहिं भणिया--अहो ! अच्छरियं. अह्दो! माणुसमित्तेहिं नाम होइऊण देवेदिं 
सह कओ सथवों दच्छया य दंसिय त्ति। विज्ञाहरा भणिया--करिस्सं भे पसादं गंभदे. 
तो परा रती भबिस्सत्ति. सर्चसरतंतिनिस्सिय गंधारगामं मणुस्सछोगदुह्ह्मिदाएों विष्छुक 
90 ग्रीयक्रोबनिबद्ध उवद्दारेह--- 
३ पढिओ श्म० विना॥ २ कुण्णिरिक्खो ली ३ ॥ ३ "मोगभोगिस? भा० 0 ४ ०बछह्ेण ली ३ मे० ॥ 
५ लाधि आओ? शां० मे०॥ ६ 'राहत्ते? उ २ भे० विना ७ "सासोसोम्व? शा० । 'भाससोल्य” क ३ 
गो ३ ली ३ ॥ ८ "त्तरसतं? उ २ मे० ॥ 
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उबसम साहुबरिट्यया !, न हु कोबो वण्णिओ जिर्णिदेहिं । 
हुंति हु कोवणसीलया, पावंति बहूणि जाइयबाइं ॥ गीतिका ॥ 
तेहिं पणएहिं 'परो णे अणुर्गहो' त्ति गहिय॑ गीयगं । 
राया य महापउमों भयवओ विण्स्स तद्दागयचिद्धियं नमुइपुरोदिअदुण्णयनिमित्तं 
सोऊण, द्वण य दिव्वविडव्वियमहासरीरेण गगणतलमप्फुण्णं, भीओ सपुरजणबओ कंठ-5 
गग्नप्षाणो गतो सरण संघं, भयगग्गिरंगिरो भणइ--मम सरणं संघो. अह कयाणु्रओ 
समणोबासयो सुबयस्म भयवओ अणगारस्स सीसो. परित्तायह मं। तओ सघेण ्रणिओ-- 
“अपस॑ रज्जे टवेसि, न य बुत्ततं बहसि, पमत्तो सित्ति भणंतों विसलसहाबों ससण- 
सघो--खमिय॑ अस्हेद्दिं राय ', अवसाणं अम्हं एवं, तब विसयपमत्तस्स अणुपेक्ख ओ बि- 
संभ॑ जाय॑ कारणं, जेण तेछोक पि ससइयं. उबसमेसुं विण्हुकुमारसमण्ण । सठिया य कर- ॥0 
यलंजलिपुडा--उवसम विण्हु !, खमियं मधघेण महापउमस्स, साहर रूब, भा य चढ़णं 
फंदेहि, चलइ महिय्छ तब तेयप्पमावेण पविस॒इ रमायछं, अह्ृपुरद्धओ ते चछणब्भासे 
स्म्रणसधो । त॑ च साहुजणोदीरियं वयर्ण न सुगई अइक्कतसोयबिसयरूबों भयवं कुसा- 
रसमभणो विए्हू | ततो भहतेहिं सुयधरेहिं भणियं--न सुणइ सं नृ्ण दुबारूसजोग्रणम्र- 
रओ. कम्हिय गगणभाए सोनिदिय से बद्धति, जओ न सुणइ., पर च जोयणसयसहस्स - /5 
खूसिया विउ््वणा, जओ तत्तियं अदगतो ततो रूबविसयों बहइ, अप्कालेह से पायं, ततो 
अवस्स ्वल्योएद्दित्ति, दृढ्ुंग य समणसघप पज्मवासत॑ उबसमिहिति । ततो जमगस्सगं 
अप्फालिओं चलणो साहूहिं । फासिदियलद्धसण्णण ब्रिण्हुणा महरित्षिणा अबलोइय घर- 
णियले । दिट्दो थ णेण महापउ॒मो राया सओरोहों खपरिबग्गों सरणमुबगतो सघस्स, 
साहुणी य क्यंजलिपुडा पवाहरता 'उबसमेह' क्ति । नतो णेण चितियं--णबणीयसिब्र 20 
सिदुसद्ावा, चंदगममिव सीयछहियया, सहापठसस्स रण्णो सपरिवारस्स पीड परि- 
(म्रन्थाप्रम-३६ ० ०)दर२तेहिं खमियं णेट्िं असंसर्य. न जुल्इ संघं वइक्कमिड ति । देवब- 
यणेहि य मडईकयहियओ सघगुरुयाए उवसंहरिड साहरिई रूव॑ बसुद्दातले सठिओ 
सारइयचंदो इब सुहृदेसगों | देव-दाणबगणा य सबिज्ञाहरा पणग्रा भयक्षओ विष्हुस्स, 
कुसुमचरिस मुश्ऊणं गया थ्र सयाणि ठाणाणि । $5 


ततो सहावद्धिओ खिजिओ, महापउमो राया भणिझ्ो य--णा5रिहसि रज्वसिरिं | 
घुर्रे थ से णेण संदिद्वो--पियरं बंधिकण नाएण पयापालणं कुणसु त्ति, धम्मे य सायरो 
होहि त्ति । सो पयाहिं परिग्गद्दिओ कयपसाओ भयवया । नमुई मारिज्माणो निवाश्थि 
'साहुसंघेण निविसओ कओ । विण्हू वि अणगारों बाससयसहस्सं लबमणुचरेझअण घूयरओ 
समुष्पण्णकेवलनाण-दंसणघरो परिनिव्वुतो ॥ छ0 


>> बल 5 3 आज आन 








"ब्क्साई शा० भे० विना ॥ २ ली ३ [विनाप्न्यत्र--*रसरो शा० ससं० ॥ ३ "सर्य जाए गो ३ ० ॥ 
४ "तेण सुयधरेण भ? शा० ॥ ५ 'णाभोए उ २ विना ॥ 


१३५ वसुदेवहिंडीएर.[ वसुदेवेण गंधन्दत्तापरिणयर्ण 


ज्ज॑च गीरय॑ विण्हुकुमारनिस्सिय॑ देव-गंधबमुहुग्गयमबधारिय विज्ाहरेष्टिं, त॑ पहा- 
शैसु रायकुछेसु धरेइ. त॑ च समया सामहीए समीवे वष्टमाणेण पुबसिक्खिय गीइय॑ सत्ते- 
सरतंतीयं वीणापरिचियाए, त॑ भे परिकद्दियं विण्हुगीइयं ॥ 
तझ्जो त॑ बिण्हुगीइयं भंधवद॒त्ता अहं च वीणं छिवित्ता गंधारग्गाममुच्छणाए पगीया 
5 मो रचं तिट्ल्‍ठाणकरणसुद्धं वाल-छयगहसमं । अवसाणे गीयर्पत घुट्ठ नागरेदिं--अद्दो ! 
सम सुकुमालं च वाइयं गीयं च त्ति । ततो पुच्छिया परिओसविसप्पियमुद्देण सेट्टिणा 
तम्मि अदिगारे निउत्ता आयरिया--केरिसं गीय॑ वाइयं च्‌? त्ति। ततो तेहिं भणियं--जं 
अज्न दुद्दियाए गीय॑ त॑ वाइयं पडुजाइण!, जे गीये पडुजाइणा ते बाइय अज दुद्बियाणए 
त्ति । ठतो उसारिया अर्भितरजवणिया | भणिय नायरएहिं---ठिओ दाणिं सघंसो, खीणो 
0 ऊसवो नयरस्स, नियत्तो वीणावावारो, पत्ता भत्तारं गंधव्वदत्ता । ततो णाग्रा सेद्दिणा 
परेण सक्कारण पूछत्ता विसज्ञिया । 
अईदं चारुदत्तेण भणिओ--तुब्भेददिं दिविद्दि पुरिसकारेणं छड्धा दारिया गंधवदत्ता, 
एईसे दाणिं अबिग्घेण पार्णि गेण्ह्ह, एसा लोगसुई--माहणस्प किछ चत्तारि भारियाओ-- 
माहणी खत्तिणी बइसी सुद्दि त्ति. 'एसा पुण भ अणुरूवा भारिया, कारणओ पुण विसिट्द तरी 
35 व होज्ञ' तक्केमि । ततो मे चिंता समुप्पण्णा--केण मण्ण कारणेण भणियं सेट्टिणा 'इमा 
विसिद्धा दारिय' त्ति? | पवेसिओं य म्हि अन्मितेरि. उबद्ठधियाओ पडिकम्मकारिंगाओ, 
ताहिं मे कय रायाणुरूत पडिकम्मं, दिण्णाणि अदयाणि वत्थाणि, तओ मिहि परिद्दिओ, 
कयाणि य वरकोउगाणि, आगओ मि बुब्युज़णपरिवारों चाउरंतगं आक्ु् बंधुवरगेण सेट्ठि- 
सस्‍स । पसंसइ म॑ इत्थियाजणो--जइ वि चिरस्स छद्धो वरो गंधवद॒त्ताए तो वि अणुरूबो , 
20 अहवा निरुवमरूवों कामदेवो एसो त्ति | ततो मे आणीया गंधबदत्ता सरस्सती बिव 
रूगवती, तरुणरविमंडल्प्पह्यसा. कुंडलजुयलप्पभाणुलित्तनयगलॉमणवयणकमकला, महा- 
निवेसनिरंतरहारपरिणद्धतालफलछाणुकारिपओदरा , पओहरभरबिछसमाणवलिसोहियतणुय- 
मज्या, पठमिणिपछासपिहुल-मंसछसोणिफछगा , पउमपत्तसुकुमाल-सह्य-पीवरोरू, पञम- 
तंतुकलावमडयभूसणुज्जठमणहरतरहत्थकिस छयबाहुलइया,  पामत्तसणाहयूढसिर जंबदेसा , 
25 सरससररुद्कोमछपसत्थचलणा, समदछलितकलहंसगमणा | अण्णिज्मा णी इब छज्ञाए पासे 
य में कया अस्मगाहिं छच्छी इव कुबेरस्स । भणियं चर सेट्विणा--सामी ! कि तुब्भ कुछ- 
गोत्तेण ? हुश्डड हुयबद्दो उदाह्दों दारिगा य त्ति । ततो भया चिंतियं--एसा इच्भदुद्दिया, 
केण मण्णे कारणेण सेट्टी एवं भासइ ? त्ति| मया विम्द्य काऊण भणिओ--एत्थ कारणे 
तुमे पमाणं | ततो सो गहियाकारों मम भणइ--सामि ! कहिस्स भे कारण, जेणेत्थ मया 
30 विण्णविया, आभरणथाणमपत्तं रयणं बिणासियं दोइ | तओ विद्विणा हुओ हुयबह्ो । गा- 


१ गीयये शां० । एवमग्रेडपि ॥ २ "सरसते शा०॥ १ ओभोली३ विना॥ ४ शोसा? शा० ॥ 
वर शां० ॥ ६ मज्छ भर शां० ॥ 








चाशदत्तस्स अत्तकहा ] तइओ गंधबदतालूंभो । १३३ 


हिआओ मि पाणिं गंधवदत्ताए सेट्विणा । मंगलेहिं अहदूणीओ मि. गब्भगिहं सह पियाए । 
मुबितमणस्स य में पवियारसुदफछा अइच्छिया राई। 

गएसु य बरकोडयदिबसेसु सुग्गीव-जसग्गीवा उबहिया चारुदत्तसभीव॑, तेहिं 
भणिय॑--गह॒बति! सामा बिजया य दारियाओ गंघधदत्तांप सहीओ, तीसे अणुमए 
भयंतु ते जामाउयं । ततो तेण मस्॒ निवेदित कारणं, मया च पिया कया पमार्ण । तीखे 5 
अणुमए ता वि बहुसक्कारं पाविया दो त्रि। रमामि य तिदह्दिं वि सहिओ भारियाहिं, विसे- 
सओ पुण गंधबदत्ताए वड्भुइ मे पीती, गुणा म॑ रमाविति न किंचि परिहायह परिभोगस्स । 

गएसु बहुसु दिवससु कयाइ भुत्तभोयणो अच्छामि आसण्णगिह सावस्सयासणनिसण्णो। 
ततो उबगतो सेट्ठी चारुदत्तो, सो मं अंजलिकम्मेण पूर्ंतों छव॒ति-जयंनु सामिपाया ', 
वाससहस्माणि वो पया आएं पाछतु सह पियाहिं। ततो मया पूइओ गुरुभावेण, विदिण्णे 0 
आसणे णिसन्नो । ततो म॑ं भगइ--सामि  ज॑ मया पुद्ब वुत्त 'एसा दारिया तुम्दं अणुसरिसी 
विसिद्दा वा होज्ञ' त्ति त॑ कारणं कहइस्स, संदिसह | मया भणित॑--सैडवर्घायं कहसु 
त्ति । ततों पणिओ--सुणह्‌ सामि --- 
चारुदत्तस्स अप्पकहा गंधव्वदत्तापरिचओ य 

आसी य इह पुरीए चिररूढपरंपरागओ उभ्यजोणिबिसुद्धे कुले जातो सेट्टी भाणू। ३ 
णाम समणोबासओ अहिगयजीवाज्ञीबों साणुकोतो । तस्स तुकुलसभवा भद्दा नाम भा: 
रिया, सा उच्चपसवा पुत्तमलभमाणी देवयणमसण-तवस्सिजणपूयण रया पुनत्थिणी विहर 

कयाईं च सेट्टी सह घरिणीए पोसहिओ 'जिणपूरं काझुण पज्ञालिएसु दीवेसु दृब्भस- 
थारगओ थुइमंगछपरायणो चिट्ठइ | भय च गगणचारी अणगारों चारुनाम उबहओ। 
सो कयर्जिणसंथवों कयक्रायविडस्सग्गों आमीणो, सेद्धिणा प्॑चमिण्णाओ । ततो ससभममु-20 
द्विएण सादरं वंदिओ ' चारुमुंणिणो' त्ति भणंतेण। तेण बि महुरननणिएण मिओ-सा- 
वग ! निरामओ सि ? अविग्व च ते तब-बयविंहिसु ! त्ति । सेद्षिणा भणिओ--भयव तुम्ह 
चलणप्पसाएणं । “तित्थयरम्स नमिसामिणो चरियसबरद्धं कह कह्दिउमारद्धो । 

कहूंतर॑ य घरिणीए कयंजलिवुडाए विण्णविओ--भयव - अत्थि णे विउलो अत्थो. जो 
तस्स भोत्ता कुछसंताणहेझ लोगदिद्वीए सो णे पुत्तो द्ोज़् ". सद्सिह तुब्भ अमोहर्द सी ।85 
ततो भयवया ध्वारुमुणिणा भणिया--'भद्दे ! भविस्सइ ते पुत्तो अप्पेणं कालेण ति बोत्तण 
'सावय ! अप्पमादी होजञासि सीछब्वएसु' त्ति गतो अद्रिसर्ण । 

ततो केणइ कालेण घरिणीए आहूओ गब्भो । तिगिच्छगोपदिद्वेण भोयणविहिणा बह्ि- 
ओ गब्भो । अविमाणियडोहछा य प्सवणसमए पयाया दारयं। कयजायकम्मस्ख य नाम- 
करणदिवसे कर्य च से नाम “गुरुणा चारुमुणिणा वागरिओं दारओ भवउ चारुदत्तों 80 


१ सुहित? क १ गो ३॥ २ "त्ताय स? शा० ॥ ३ सोवग्धाय कहह त्ति ज्ञा० ॥ ४ सा हुब्ब” शा० ॥ 
५ “मुणि स्ि शा० विना ॥ ६ "विधेसु शा: ॥ 


* अन्न कियोश्रित्‌ पाठल्लुटित इति सम्भाव्यते ॥ 


5३७ सपझदैेशवदधिंडीए ते ऋशदणाहस 


ञसि। ततो शाइपरिक्खित्तो परियणेण छाछिज्जंतो मंदरकंदरुग्गक्ते विव संताणकंप्रायथो 
निरुकसग्गं वद्धिओ । तस्स य सिट्टिस्स बरयंसा सरीरस्सेव पंच भूया 'निरंतरसोहिया पंच 
ऋूवाइगुणा इब संबद्धा | तेसिं पुत्ता मम सहवद्डलिया परूढसिणेद्द, त॑ जहा--हरिसी हो 
बराहो गोमुद्दो तमंतगो मरुभूइगो । तेहिं सह कीरूमाणो रमए चारुदत्तो, त॑ ताष 

5 मे जाणद चारुदत्तों त्ति। ततो सामि! कछोरियस्स उबणीओ, गद्दिया य मे कलाओो | 
गहियबिद्यो य पिडणा सावयधम्मं गाहिओ वर्यससहिओ अच्छामि त्ति | 


कयाईं च कोमुइयाचाउमासिणीए कोझहल्लेण जिणपुप्फौरहणनिमित्त निग्गओ मिं सव- 
यंस्रो अंगमंदिरं उजञ्ञाणं | तत्थ चेइयमद्दिमा वट्टए। आणाकरदारय-पुप्फवयकुमारसह्िओ 
य पादचारेण पस्सामि उववर्णांगि रमणीयाणि पस्सवणाणि य, वणराईओ मेहनिउरंबभू- 
]0 याओ सउठणगणमहुरभासिणीओ । दंसणलछोलुयाए य दूरम्मि गया रुक्ख-गुच्छ-लयागहणं 
पसन्नसलिलवाहिणी सहिण-घवलबालुयं रथतवाहुयं नाम नदीतीरं पत्ता मो । गहि- 
याणि पुष्फाणि इच्छियाणि । विसज्िया दासचेडाँ--वचचह, अंगमंदिरे उल्नाणि आयतण- 
समीवे पडिवालेह त्ति । ते गया । 
अहमबि सवयंसो नदीतीरे ठितो । मरुभूई डइण्णो भणइ--उयरहू , कीस विलंबद्द ? 
5'त्ति । गोमुहेण भणिओ-तुम॑ न जाणसि कारणं । सो भणति--किं ति ण॑ ? । गोझुह्ेण 
अणियं--तिमिच्छगा वण्णंति--अद्भार्ण परिक्रमि्य ण सहसा जलछूमवयरियद्व. छुपे किर 
पायतलसंसियाओ सिराओ उद्युगासिणीओ गीव॑ पाडणिय भिजंते. तत्थ दुवे नेत्तगामि- 
णीओ, तार्सि रक्खणद्ठा उसिणामितत्तसरीरेण नावयरियत्र॑ जछं, अवतरंतों वा विरुद्ध- 
याए खुजत्तं बधिरत्त अंधत्त वा पाविज्ञ त्ति, एएण कारणेण वीसमतेण उयरियब्ं ति। 
20ततो भ्णई मरुभूई--बहुकुडंबिओ गोमुहो, उयरह, घावह पाए त्ति । ततो अम्हे 
पक्खालियचलणा कीलिउ पवत्ता एगदेसदरितसंसियाणि पउमाणि गहेझऊण पत्ताण य सच्छे- 
दर्मईवियप्पियपत्तछिजेद्िं रमिमो । ततो अण्णं नंदीसोत्त अइगया मो । गिह्ठीय॑ गरोमु- 
ड्वेण पठसपत्तमब्भंतरयं पाणिपुडामोगस्ंठियं निक्खित्तं सोए, दिण्णा एव्थ जुत्पमाणा 
सिकया, वश्चइ य नावा विव सिम्ध | मरुभ्रूह॒ृएण वि पउमपत्त गहियं, छूद। बहुसिक्रया, 
25 भारेण थ निद्जुडा तस्स कमठपत्तनावा, इसिओ वयसेहिं । तत्ये लद्घोब्राएण अन्न॑ कम्रछू- 
पत्ते निक्खित्त, सोतेसिग्धयाए य जिओ गोमुहो । न पावह सरुभू३ पठसपत्तणाबं, 
अहटवयंतीं दूर॑ गतो पहरिसिण बाद्रति से णे--- 


शहद एहू स्िम्धं, रच्छह अच्छरियं ति । ततो सया भणियं--..सुंदर ! सादसु केरिसय 








१ "कृष्पपा? श० बिना ॥ २ "लछायरि' शा०॥ ३ "पफामरण" शा० ॥ ४ "क्षय? दा० बिना ॥ ५ शा 
मिर? उ ९ विना ॥ ६ “यणवा? जा० ॥ ७ “बेदी शा० विना॥ ८ “प्रिउ ण शां० विना ॥ ५ 'मि सर 


शां० विना ॥ १० "मयदि? शा०॥ ११ “दीसुत्त शञा० विना ॥ १९ '्य पत्त” शां० मे ०३ १३ 'से लि? 
शाॉ० ॥ १४ पेच्छ? ली ३ ॥ 


अरकहत ह तइओ गंचबरदत्तालमों । १३५ 


ति। ततो मणइ--चारुसामि ! एरिसं मेन दिद्वपुत्रं, जइ त्थ दद्ुकामा इदमागया दुच्छि- 
हि-तति । कसो भणिओ गोमुहेण--चा रुसामि ! न एत्थ अच्छरियं , घुब्ं एएण उबछंतरबि- 
णिग्गयं पायवमूल दिद्ठें दोहिति, ततो से बुद्धी उष्पण्णा--(पन्थाप्रमू-३७० ०)एबंकोमलेण 
कहूँ भिण्णो पासाणों ? त्ति, अधया मराली पिलकाणि चारिंती दिद्ठा होज, ततों बहुत्तयाए 
बिम्हिओ. अहवा झिछिंगारवं निसुय 'डहरियाए एबंमहंतो सद्दो' त्ति अच्छेरं मण्णए । तो 5, 
पुच्छिओं मथा--एत्तो अन्नतरं होज्ज ? त्ति। सो भगइ--जं अच्छेराणं पि अच्छेरं, एवं कि मे 
विचारेण ? दच्छिष्टिह सि | तस्स य बहुमाणेण गया मो ने पएसं । दाएइ य मरुभूतीओ 
सोयसलिलपरिक्खित्त अश्वंतसुहुमसिकयापुलिणं पावरणंतरविणिग्गययमिव जावयरसपंडुरं 
जुबतिपओहरं । ततो गोमुद्ेंण मणिओ--पुलिणखंडे किं अच्छरियं ! संति एरिस्पणि उद- 
गपरिणद्धाणि त्ति। ततो भणति--जमेत्थ अच्छेरं त॑ पस्सह-त्ति पयाणि दंसेइ दुबे। ततो 0 
भणिओ--जइ एयाणि अच्छेरयं ततो अम्दं जाओ पयवीहीओ ताओ अच्छेरगसयाणि 
चि | ततो भणति--एयाणि साणुबंधाणि बहूृणि पयाणि, इमाणि पुण बोडिछण्णमग्गाणि 
कि, ततो ताणि आयरेण पस्सिमो। ततो हरिसीहो भणति--का एत्थ चिता ? , जह पुष्म 
फोइ पुरिसो एयं तीरजायं रुक्खमारुहिय साह्ामओ साह सकंमंनो लरयामउयाए पुछिण 
अबइण्णो, पुणो पायवं चेब आरूढो ति । ततो गोमुहेण भणियं वियारेशझण--न एय]5 
जुजइ. जइ पायवाओ अवइण्णो होंतो ततो हत्थ-पायसघद्रणापरिसडिएण तरुण-जरढ- 
परिणएण पत्त-पुप्फ-फलेण पुछिणं सहिलं च अफुण्णं होंतं | ततो भणिओं हरिसीहेण-- 
फसस उ इसाणि पयाणि ? त्ति।ततों ध्रणिय गोमुहेण--आगासगामिस्स पयाणि त्ति। ततों 
भणियं हश्सीहेग--किं देवस्स ” रकक्‍्खसस्स ? चारणसमणस्स ? रिद्धिमतो रिसिस्स ? । 
भणियं गोसुहेण--देवा किर चररंगुलभूमिं न छिबति, रकखसा महाबोंदी, तेसिं महप्प-20 
माणाणि पदाणि, पिसायाणि जलबड्ुुलपदेसभीरूणि, ण वियरंति इमम्मि पदेसे , रिसी तब- 
सोसितसरीरा , तेसिं किसयाए मज्हदेसुण्णयाणि होति, चारणा दगतीरे जरकूचरसत्तपरि- 
सास परिहरंता न संचरंति | भणियं हरिसीहेश--जइ न एएसि पद्ाणि, कस्स ण॑ इमाणि 
परयाणि ? त्ति। गोमुद्देण भणियं--विज्ञाहरस्स त्ति । हरिसीहेण भणियं--जह पुण विज्वा- 
हरी होज्ज । ततो भ्रणियं गोमुदेण--पुरिसा सचवतो उच्छाइगामिणो, तेसिं हिययगरु-25 
याए पुरओं पयाणि पीढियाणि भवंति, इत्थीण पुण कछत्तगुरुयताए पण्हियासु उविद्धाणि 
भबंति, तेण कारणेण ण इसाणि विज्ञाहरीए । पुणो भणति गोमुहो-चारुसामि ! तस्स 
बिज्ञाहरस्स भारे अत्यि | पुच्छितओं हरिसीहेण-किं पत्षओ सो भारो होज्! उदाहू, 
सक्जुबणो पादवो ? आउ पुद्बावराही छिंदे आसाइओ अरी होज्ज ? । भणियं गोमुहेण-- 
सह ग्रिरिसिहरं दोज्य तओ गुरुययाए णिमग्गाणि पद्माणि दोज. जहू पायबों होजा ततो 80 


१ श्यक्रों शां० बिना॥ २ धारंती शा० ॥ ३ 'सुत ड? ज्ञा० विना। ४ 'ओ सछिछलोयप” झ्ा० ५ 
५ जक्छसं झुए शा० विना ! ६ "रिव्वाणं ति लो ३ के ३। 'रिहाणि त्ति शा० ॥ ७ "कसम? क ३ गो ३. 
में० ॥ ८ छु शा ॥ 











१३६ वसुदेवहिंडीए [ चारुदत्तस्स 


महियलूपत्ताहिं साहाहिं बहुनिक्खेबो होज्वा. न य अरी रम्म॑ अवकासमाणिज्ञति | ततो 
भणियं हरिसीहेण--जइ वि हु एत्तो एकतरं पि कारणं ण होइ, को हु से भारो अत्थि ? 
त्ति । भणियं गोमुहेण--अम्मय त्ति । हरिसीहेण भणियं--न जुजइ एस भारो त्ति, 
विजञाहरीओ वि आगासगामिणीउ त्ति। भगियं भोमुहेग--सा धरणिगोयरी पिया 

5 तस्स त्ति, ततो तीए सह रमणीयाणि थाणाणि सचरति । भणियं हरिसीहेण--जइ से 
पिया, कीस णं॑ विज्ञाओ न गाहदेइ ! त्ति। भणियं च गोमुहेण--मच्छरी सब्वाद्दिसंकि- 
यकामो “मा साहीणविज्ा सच्छेदृगमणा होहिति' त्ति न गाहेइ ण॑ं विज्ञाओं । भणियं 
हरिसीहेण--एयं पुण कहं जाणसि--अम्मगा से अत्यि अविज्ञाहरी य ? त्ति। भणइ 
गोमुहो-इत्यीओ अधोकायगुरुईओो, पणयग्गहणदच्छो य वामहत्थो, ततो एयं किंचि 
0 डविद्धं वामपादं | हरिसीहेग भणियं--जइ इन्थीसहिओ, कीस णेण इसमें उबश्ऊण मु- 
कमपरिमुत्ता  । गोमुहों भणइ--इमं पुलिणं आछोकरमणीय सलिलपरिक्खेबं पायवंधका- 
रेण य हरियमणिवेइयालंबणपरिक्खेबमिव पत्तणं चितिय अजोग्गं रतीए, अधिकिण्णमप्प- 
याए अवस्सं तेण आसण्णेण होयव्यं. रमणीओ अय॑ पएसो दुकखं परिचइउं. मग्गेजइ 
से वीहि त्ति | दिद्वाणि य अण्णत्थ अवगासे चत्तारि पदाणि, दंसियाणि से । बिभत्ताणि 
5 गोमुद्देश--इसाणि इत्थिपयाणि खिखिणिमुहनिवडियाणि पण्हत्थणृपुरैकिंचिबिंवाणि य 
दीसंति, इमाणि विभत्ताणि पुरिसस्स त्ति | ततो त मिहुणप्यपनि अणुसज्जमाणा गोमुह- 
वयणविम्हिया वच्चामों | विद्ठो य णहिं कुसुमिओ सत्तिवण्णो पायवों भमरभरिओ अंजण- 
धारकुम्मासो इब रययपव्वओ सरयकाल्सस्सिरीओं । भणियं च गोमुहेण--चारुस।मति ! 
इम पत्ताए सत्तिवन्नं तीए इन्थीए इमीए साहाए गुलुक़ोी पिजिछओ., अपावंतीए पिओ 
20 पणइओ । मया भणिओ--किह एये ” ति | भ्णति--इमाणे से पयाणि मुक्षपण्हियाणि 
गुलुक कंखंतीए त्ति, बिज्जाहरों य बरारोही, गहिओ णेण अयक्तेण गुलुकों, जम्हा से 
अभिण्णलहाणि पद्माणि पुलिण दीसंति, सा य दाणि अणण भन्नुणा ण दिन्नो तीसे. नय 
चिरकालवइकंतो छक्स्िजइ, जेणेत्थ पर्यरभंजणपवत्ता अज् वि खीर मुयंति पुप्फरविंट स्ि। 
ततो भणिओ हरिसीहण--गोमुह ! जुजद कारण अचिरभग्गस्स थबंगस्स, ण उ तीसे 
25 अम्मगाए ण दिण्णो लि, कह पियाए पणइओ न दाहिति ? | भणिय गोमुहेग--कामो पणय- 
छोलो, तीएय मण्णे ण किंचि पणड्यपुत्बों, ततो ण॑ रमते जायणाठोछ पस्समाणों, सा वि 
णं सब्ओ परीइ “देहि मे पिय ” लि जायमाणी, एयाणि तम्स पयाणि तीसे पयपरिक्खि- 
जाणि दीसंति, चारुसामि | सा तस्स विज्ञाहरस्स अविज्ञाहरी कुबिया पडिहयपणय त्ति। 
हरिसीहेण भणिओ--एयं किह जञाणसि ? त्ति। भणइ गोमुहो--एयाणि तीसे पदाणि 
80 कोहममुत्थाणि विणिक्खित्ताणि, इमाणि य बविज्वाहरस्स अणुधावमाणस्स, त॑ एसता विकिट्ठ- 
यरपयसंचारा पयपद्धती तीसे य पंथ रुद्धंतस्स, ओसकियवीसमणपीछिएण य पंथों रुद्धों 


१ "रिवुत्त शा० विना॥ २ "हकंचि? दरा० ॥ ३ "मणमसे? शां०विना ॥ ४ ग्णीए एया? भो० बिना ॥ 





अत्तकहा ] तइओ गंधवदत्तांभो । १३७ 


इमं व सा अइ्गयाँ सहासनिरुद्ध गयपच्चागया वाणी, अण्णं च मया चारुसामि ! सुद्द 
भणियं “सा अम्मगा अविज्ञाहरि त्ति, एयाणि से पदाणि गय-पत्मागयाणि. जइ विज्ञाहरी 
होंति(ती) कुषिया आगासेण वद्य॑ंती. दिण्णो य से तेण कोहसमुत्थाणे सत्तिवण्णगुलुको. सो 
अणाए गद्देशण तम्सेव उर पुष्फोकओ ( पुप्फोडिओ ), सम च कोह्ेण अबकिण्णो, प- 
डिओ य से पाएसु. एस से दीसए तीसे पदसमीवे मठडगेठिनिपीलिओ सिकयासचओ . सा 5 
य सुकुमालकोपता जं च लहुं से पसण्ण त्ति लक्खिजति, जओ से अडंताणं पुलिणे अहि 
लिट्ठियाणि विय पयाणि दीसति पदपञज्ञाय. चारुसामि! तीसे सकराय पाओ परिक्खित्तो 
विज्ञाहर पस्ममाणीय , सा य 'वेयणापरिगय' त्ति तेण सभमेण से उक्सखित्तो चरणो., तीय 
वि य वेयणागुरुययाए अंसेडवरलंबिओ. एवं दीसए--अम्मगाय एगं पढं, दुवे विज्ञाहरमस्स 
त्ति, ततो णेण अवणीया सा सरहिरा सकरा | भगिओं हरिसीहेण--जद पुण केणइ 0 
अछत्तगरससम्मोइया अवछुड त्ति। गोमुहो भगति--कडुओ अछत्तगरसो, न तत्थ मच्छि- 
याओ नीलिति. विस्सं मधुरं मंसनिस्संद्सजक्खयसोणिय, तनो महुरकबल्यमिव सा सक्करा 
गहिया मच्छिगाहिं. चारुसामि | तेण विजाहरेण सा उक्खित्त। अम्मगा वाहूहिं | हरिसी- 
हैण भणियं--कह जाणसि ? त्ति | भणियं च मोमुहेण--बरोल्छिण्णाणि एयाणि पदाणि इ- 
व्थीए, पुरिसपयाणि दीसति त्ति.किंच चारुसामि | एस नम बुद्धी--जों एसो अम्हं पुरको! 5 
भमरगुंजमाणकुसुमछूयापरि क्खित्तो समभूमिभागत्थओ आबासों विव सिरीए छयाघरओ, 
एत्थ तेण विज्ञाहरेण सजजुब्णण भवियत्र इहेँब दिया भवामु | “न जुजए गहोगतों दर्द लि 
ठियामो' त्ति।तओ य कम्सइ काल्स्स लयावराओं बहुबेण्णापिछनन्छादितों मयुरों निग्गतो सह 
सहचा(च)रीए वणपरिचयनिम्सको | ततो भणिय गोमुहेग--चाझुसामि | न इत्य लयाहरए 
विज्ञाहरों | भणिओं हरिसीहेण--एत्तियं बेढ 'सदुतिद नि बोत्तण भणसि 'नत्थि' क्ति।20 
ततो भणति--ए्स मोरो निश्चियारों निकखतो . जड़ मणुस्सो एत्थ होंतो ततो भयत्थयाएं स्वि- 
यागे णेनो । नओ हैं गोमुहचयण्ण पम्माणं कर्तो [गतो] छूयाहुर॑ सवयंसों, पस्सामि यद्थ 
मंदर्रमणीयं कुछुमसत्थरं अचिरकालभुत्तनयाए अव्भुससन्तमिव | ततो भणियं गोमुहण-- 
अचिरकालनिक्खंतो इओ विजञाहरों, एयाणि से दीसति तस्स पत्थियस्स पदाणि, अवस्स 
खु तेण इहा55गंतबं. इमं से पादबर्खंधलूग्ग दीविचम्सकोसरयण खग्ग, एएसे कज्ज अब-25 
स्स निवत्तियब्ं । त॑ च पदपद्धाति निज्ञझायंतो गोंमुहो भगई--चारुसामि ' महंते हु ससः 
वत्तर सो विज्ञाहरो, अबि णाम न जीवेज् त्ति। पुच्छिओं मया गोमुहो--कह ” ति । भ- 
णत्ि---एयाणि किण्ण पस्सह अदीसमाणनिग्गमाणि आगासउप्पयणेण ऊसियसिकयाणि 
अवराणि दुवे पयाणि!. सो नूणं विज्ञाहरो इह पाडिओ, एस से अक्खित्तपाडियस्स सरी- 

१ "या मो हास नि? के ३ली ३ गो ३। या साहस नि? मे० ॥ २ रे णिपु 8 २॥ १ 'जत्ति 
शा०॥ ४ *णे आलडियाणि शा० विना ॥ ५ शहिय 7 २ विना ॥ ६ रू 3 विनाइन्यत्र--'सो तत्तिए | त्" 
शां० "मो क्ि।एत? के १ गो ३उ० मे० ॥ ७ 'रमाणी? उ २ भे० विना ॥ ८ “ब्युसतप्रि” शा० ॥ ५ "ते 


उबसम्गे बचए्‌ 3० में० ॥ 
ब्‌० हिं० १८ 


श्श्८ असुदेवहिंडीए [ चारदत्तस्स अलकहा 


रथिंवदंसणकओ अवगासो. दोण्ह थि मग्यसूयगो य सिकयाविक्खेवो दीसए इओ पक 
द्विओ. इमाणि इत्यिपदाणि उवयंताणि दीसंति, ततो साणुकंपा अजुवैयाम्ु कट्ठणिसर्गं । 
बिद्वाणि य पकिण्णाणि भूसणाणि, मारुयाकपिओयंसब्भावोच्छेओ य इव पीयकं खो । 
ततो भणति गोमुहो--अहो चारुसामि ! सो विज्ञाहरो पच्छा अवरेण अरिणा समासाइओ 

5 वीसत्थो, सा य भारिया से अविज्ञाहरी असमत्था पइकारे धरणिगोयरएणं भावेणे ति। 
भणिओ य मया मरुभूइओ--गेण्हसु एयाणि खोम-भूसणाणि, एयं च चम्मरयर्ण खर्गं. 
जहिं दच्छीहामो वर्हि से अप्पिस्सामों त्ति। पत्थिया मो कट्ठणिं अणुसब्बंता, अण्णत्थ 
सलृइकोट्ररे दिद्ला रूग्गा मुद्धजा। भणिओ गोमुदहेण हरिसीहो--अग्घायसु त्ति । ततो तेण 
अस्घाइया , घिरगंधा य ते, आयबंतत्ता य णीहारि त्ति । गोमुहेण भणियं--चारुसामि ! 
0 इमे केस-बत्थत्थाइणो गंधा दीहाउणो समुप्पण्णस्स, इमे य मुठ्धया सुगंधा (अन्धाप्रमू-- 
३८००) सिणिद्धा अणुक्खयमूल्ा य, तेण कारणेण सो विज्ञाहरों दीहाऊ उत्तमो य. अणेण 
रायाहिसेओ पावियक्नो, त॑ अणुमग्गामु णे । ततो अम्हे पत्थिया । दिदट्दो य विज्ञाहरो 
कयंबपायवसंसिओ पंचहिं आयसेदहिं खीलेहिं विद्धो पंत्र्हिं व इंदियत्थेहिं अंतराया-एको 
मडडसंधिम्मि. दो दोसु हत्थेसु, दो दोखु पाएसु । तस्स य मे दुक्खं दद्गण अत्तणों से 
]5 दुक्खं जायं । ततो मया तस्स वेयणापरिगयस्सावि णिज्ञाइया अधिवण्णा मुहच्छाया. 
सोम्मा गततच्छवी, आयसकील॒प्पालिएसु वि हत्थपाएसु लोहियं न निर्गच्छति, विद्ववे- 
यणापरिंगयस्स वि अमंदो ऊसासो । ततो हूं एगते निसण्णो पायवच्छायाएं, भणिया य 
मया वर्यसा--सुयपुर्ध मया साहुलमीबे विज्ञाहरकहासु पक्‍तासु--विज्ञाहराण किल चम्म- 
रयणसंडुकीसु ओसहीओ चत्तारि अत्तार्ं रक्खिद ततो चम्मरयणमंडुकी निज्झयह । 
20 ततो सा वयंसेट्टिं विधाडिया, दिद्ठा ओसहीओ, न उप जाणामि बिसेसं, ततो मया 
भणिया बयंसा--ओसह्ीओ सिलासु घसिऊर्ण खीररुक्खे सर निवेसेह. तत्थ परिच्छिऊकण 
विज्ञादइरं जीकावेह । ततो तेहिं परिक्छियाओ सण्णायाओ य--इमा बिसलकरणी, इसमा 
संजीवणी, एसा संरोहिणी । तती ते गया उबड्लिया विज्ञाहर॑ ओसहीओ पत्तपुडेसु 
काऊुण , तस्स य जो पाणहरो कीछो उत्तमंगे सो मक्खिओ विसल्लीकरणीए, ततो पडिओ 
25 मद्दीतछे आयबतत्तं पिव्र कमर, अणोयत्तं च से वयणकमलं, ततो ते अवलंबियं मरुभू- 
इएण । ततो छद्धबुद्धिविसेसेद्दि दो वि वाम-दाहिणा हत्था मोश्या, ते अवरूंबिया हारि- 
सीह-तमंतएदिं । सो य अरिणा मम्मत्थाणाणि परिहरंतेण बद्धो परिक्षेसबुद्धीए, तेण सो 
ने विबण्णो | ततो पराएद्वितो विभोतिओ, कयलिपत्तसत्थरे य सन्निवेसिओ पीयंबरुत्तरीओ । 
अहं पुण गोमुहसदिओ पुरत्थिमेण णाइदूरे अवक्कषमिऊण ठिओ पायबंतरिश्रो, कता य 
30 सरोहिणी बणेसु | भणिया थ वसा --कयलिपत्तेहिं ण॑ सलिलकणेहिं वीएऊण छद्धसण्ण 
नाऊुण मस समीर एजलह त्ति। तेहिं जहा भणियं ते कर्य । पश्चागवसण्णों य सहसा 


लिन +तत_+_तहतऋ_त_तहतऋन 5 +“++__+ 


१ "क्षत्तामु शां० विना ॥ २ 'क्रंपिय सब्भा? उ २॥ २३ न्बे त* ज्ञा० बिना ॥ ४ झारो” झ्व॑० बिना ॥ 


अभिक्षगशिपरिचओ:/ | तइओ गंघबदततालंभों । १३९ 


उद्धाइओ, भणियं व णेण गंभीरेण सरेण--ठाहि ठादहि धूमसिह !, दुरायार ! कहिं ते 
गओ मुथ्िहिसि ? । ततो त॑ न पस्सति जस्स कुठ्ों, अपडिसूरं च गज्जिऊण विलिओ | 
अम्हे पुण णीसद्दा ठिया । ततो दिसावलोयं काऊुण कं वि अपस्समाणो कमलसंडमंडियं 
तदासण्णं सरमवतिण्णो, उत्तिण्णो य ण्हायसरीरो तद्देव पीयंबरों कणगाभरणभूखिओ 
अब्भुजलिओ विय कोमुइसमओ । कओ य णेण उत्तरदिसिमभिमुद्देण कस्स वि नमोकारो। 5 

गोमुद्देण भणियं--चारुसामि ! इदाणिं जाणति मित्ता-उरिविसेसं ति | कओ अम्हेईई 
आहछायो अण्णोण्णसद्धि । ततों सो उबगतो अम्ह समीवं, भणियं च णेण॑ं--भो ! अहं 
अरिणा बद्धो केण मोइओ ? त्ति। भणिओ गोमुहेण--अम्ह इज्भपुत्तेण चारुसामिणा 
साहुसमीवाओ विण्णायओसहिपभावेण ति । ततो तेण कओ मम पणामों, भणियं च 
णेण--अहंं तव जीवियकयक्कीओ दासो त्ति। भणिओ मया--मा एवं भणसु, भाया सि0 
मम | अहिनंदिओं य निसण्णो घरणियले, पुच्छिओं हरिसीहेण--केण इस सि आवर्ति 
पाबिओ ? केण वा कज्जेणं ? ति । ततो पवत्तो कहेउं-- 
अमियगतिविज्ञाहर परिचओ 

अत्थि दाहिणाए सेढीए सिवरमंदिरं नाम नयर, तत्थे विजाहरराया छोयबहुमओं 
महिंदविक्रमो नाम, तस्स देवी सुजसा नामा, तीसे पुत्तो गहियविज्ञो आग्रासगमण- 5 
दच्छी अभियगती नाम, त॑ ताव जाणह मम “अमियगत्तिति । सो हूं सच्छेदगमण- 
छाछसो अण्णया कयाइ वेयड्डुपायमूले सुमुह नाम आसमपर्य धूम॑सिह-गोरिपुंडेहिं वर्य- 
सेद्दिं सह गतो । तत्थ मम मायाए जेड्टो भाया खत्तियरिसी हिरण्णछोमो नाम तावसो, 
सो य मया वंदिओ | सो भणइ--'पुत्त” अमियगति ! सागयंति त्ति भणंतेण रूबस- 
पण्णा सहावसिणिद्धगत्ता सिरिसमुदः वत्तमाणा उवणीया कण्णगा | भणियं च णेण--20 
अपियगई्‌ ' एसा मम दुहिया सुकुमालिया नाम दारिया. जइ ते रोयइ एसा तो मए 
दत्त त्ति | तं॑ व्‌ रूवस्सिर्णि दद्धण मया अम्मा-पिऊहिं अणुण्णाए रागेण भणियय॑--पडि- 
ज्छिया मया गुरुक्यर्ण पमाणं करेंतेणं ति । ततो विहिणा गह्िओ से मया पाणी । कुल- 
धम्मेण रमॉसमहे सह तीए, आणीया य नयरं, पूइया य राइणा । ण त॑ विज्ञाओ गाहदेमि 
“मा सच्छेदगमणा होहिति'त्ति। घूमसिहो य मम विरद्दे समयणों बुग्गाहेइ सुकुमालिय। 25 
सा वि कहेइ तस्स विकारा-55कार-भासियाणि, अहं न सहृद्ममि . अत्थि पुणो मे सका। 


कयाईं च कयपडिकस्मस्स मे केसे संठवेइ पिया घूमसिहो य, अहं पुण सर आयं- 
सक॑ धरेमि । पिट्ंओ य ठितो घूमसिहो अंजलिं करेइ से पत्थणापुब्ं | सो मया आयं- 
सयच्छायाए धिट्ठों । ततो मया रूसिएण भणिओ--अणर्जसरिसों ते मित्तमावों, अवक्तम, 
मा ते वियाडे हैं ति। सो पडिभिण्णो संकिओ निग्गओ, न मे दंसणमुवेइ । सह पियाए 80 


१ जाहि जाहि ली ३। थाहि थाहि शा० भे० ॥ २ 'त्थ राया विज्ञाहहछोय? शा० ॥ ३ "मामि य 
सह ली २॥ ४ 'ज! एटि? ली ३ | 
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डदुसुद्दाणि य अणुभवर्माणस्स अप्पमत्तस्स वच्चए काछो । अज् म्हि सदारो इहमागतो, 
ओवेइओ दद्दूण आछोयरमणीयं इमीए नद्दीए पयोधरभूयमिव पुछिणखंड । ओवधियस्स 
अपज्तत्तीखमं रईय त्ति परिचत्त । ततो गोमुहपरिकहिय सब परिकहियं--पय-कुविय- 
पसादित-रमणीयाणि जाव लयाघराओ निग्गतो, समासादिओ मि विज्ञाविरहिओ सत्तुणा 
5 घूमसिहेण बद्धो, नीया य सुकुमालिया विकोसमाणी. तुब्भेदिं अम्दे सयाए बुद्धीर ओ- 
सहिबलेण जीवाविया. त॑ तुम्हे त्थ मे चारुसामी परमबंधू, आणवेह किं पिय॑ उप्पाएमि! 
छहुं च मे विसजेह, सा (मा) तवस्सिणी सुकुमालिया मम जीवियनिरासा मायामय 
तेण उबणीयं मम कलेवरभूय पस्समाणी पाणे परिश्वएज्ज, त॑ परित्ताएमि णं. तस्स य 
धूमसिहस्स पड़ियरेज्व त्ति । ततो मया भणिओ--“बच्च, समेद्दि भारियाए सद्द, सुहय- 
0 सोहणेसु कज्ेसु सुमरिब्बासु चि विसजिओ मर्म पणमिऊण उप्पहओ ॥ 
अम्ददे वि उद्िया उत्बाणविभूति पिच्छमाणा णिग्गया बणाओ, उबगया अंमम॑दिरं, 
पविट्ठा जिणाययणं, चेडेद्दि उबणीयाणि पुप्फाणि, कयमश्चणं पढिमाणं. थुतीहिं बंदण 
कयं, निग्गया मो जिणभवणाओ, पत्थिया मो नयरं। ततो हरिसीहो छबइ--चारुसामि- 
णा अमियगर्ति मोयंतेण घम्मो पत्तो जीवियदाणेण । गोमुहो भणइ--सच्च धम्मो पत्तो, 
5 अधम्मों वि पुणत्थ दीसए--अभियगती गतो धूमसिह साणुबंधं विणासिज्ञति । तमं- 
तगो भणइ--अत्थो हु पचो चारुसामिणा मित्तमूछो । गोमुहों भणइ--सच्च एय, 
अणत्थो य दीसति धूमसिहपक्खाओ । हरिसीहो भणति--तो किं खु पत्त ? । गोमुहो 
भणति--कामो त्ति । तेणं भणियं--कह ?। भ्रणइ---कामों नाम इच्छा, अभियगतिजीबि- 
यमिच्छियं चारुसामिणा, त॑ णृर्ण पत्त जीवावितेण । एरिसीए कहाए पत्ता मो भवर्ण, 
20 अवगयपरिस्समा एट्राया कयबलिकम्सा , भुत्तमोयणाणं गतो दिवसो, वच्चइ य उऊ सुह्देण । 
अण्णया कयाह अम्मा गया भावयस्स सद्ट्डस्स गिहं, तस्स य दुह्विया मिक्तवती 
नाम रूववती, भोयणकाले य अम्मा रुब्भंती य सगिह पत्थिया “बहुं मे कायबंति भणंती | 
माउलेण भणिया--कीस एवं निसिणेदह्ा सि ?, जइ वि भाउज्ञायाए सह न ते समाही 
सर्म पसायं॑ करेहि त्ति। स्रा भगइ--जइ३ मे दारियं देसि तो संठिया पीई, इहरहदा 
85 वोच्छिण्णा इहँ पीई सपर्य | तेण पणएण भणिआ--को अण्णो पभ्रवति तुम मोलृण दारि- 
याए? जओ एवं भणसि, जइ पुण मम पसण्णा सि तो दिण्णा मय त्ति | एबं भणिए 
परितुद्ठा श्त्तमोयणा सभवणमागता । संदिट्वा य णाए घरमयहरया ठियपड़ियानिमित्त । 
वाओ पुण ते समय रायकुले अच्छति | वतो पिययुच्छवजणस्स दिज्वए गंघपुप्फं । 
तादो गिद्दाग्ो वद्धाविओ जणेण दारियासंपयाणेण य पसंसावयणेष्टिं । पुश्छियाए य 
30 अम्मयाए से कहियं--मित्तवती सब्द्रेण दत्त त्ति। तातेण भणियं--दुद्दु ते कं दारियं 
पढिच्छंतीए, चारुसामिणा अह्डुणा गद्दियाओ कछाओ, विसयपसत्तस्स य से सिढिडाओं 


१ उबयह 3० २ भे० बिता॥ २ चेढीहें शां० बिना ॥ 


अध्कहा ] तइओ गंघबदत्तालुभो । १४१ 


होआ। अम्माए भणियं--कहं कण्णं रुद्धं अबवमण्णेसि ? त्ति | तं च मे कहिय॑ चेडीडिं । ततो 
सोहणे दिवसे संवच्छराणुमए य मुह्दुत्ते पाणें गाहिओ मि विहिणा तातेण । मित्तवतीय 
कयाणि कोऊयाणि कुछसरिसाणि । रमामि हूं गंधवे नट्टे अलिक्खे य। 

कयाईं व मित्तवती सगिहं गया, तत्थ माउछाणीए य नियगाणि मूसणाणि दाऊण 
मज्जिय-पसादिया-जिमिया विसजिया, अम्द संतगाणि आभरणाणि तत्थेब ठवियाणि, 5 
गिहागयस्स माउछगस्स दंसियाणि विकाले--इमाणि मित्तवतीए ससुरकुछसंतगाणि भूस- 
णाणि, मया से अत्तयाणि दृत्ताणि त्ति | तेण भणिया--कीस न पेसियाणि वीवाहिणीते ! 
अणिंही “परियट्टएण दिण्णाणि आभरणाणि' त्ति। तीए भणियं--पश्चसे सयमेव पश्चप्पिणिस्स 
ति । तस्स य वयणेण माउछाणीया पभायसमए अम्ह घरमागया। अहं उबज्ायसमीरष॑ 
गतो | पडिबुद्धा य मित्तवती उवगया माडेयाए समीर्व । पश्चप्पियभूसणाए य माउलाणीए 0 
दिद्दा अपरिमडियविलेवणा, ततो णाए पुनच्छिया-पुत्ति ! चारुसामी किमिद्द अज्य 
न वुच्छो ? अंथवा कुविओ ते ? कीस एगागिणी बुच्छा १। ततो तुण्हिक्का चिरमच्छिकर्ण 
भणइ--पिसायस्स दाऊणं बाहसि में | त॑ं च अम्माए सोऊुणं सरोसं भण्पिं--इलछा ! 
बावत्तरिकला पंडिओ वि चारुसामी तब पिसाओ ?। सा भणई--पिउच्छा ! मा कुप्पह, 
जो विरत्ते वि एगागी नच्चइ, गायइ, साहुकारे कस्स वि देइ, हसइ य, सो किह साभा-5% 
बविओ ?. अहं छिण्णि कज्जे विं पस्समाणी पिसाएण कह विन घेप्पामि त्ति। तें च बयर्ण 
सोऊझण अम्मका से रुदंती अम्म॑ भणइ--तुम्देहिं जाणतीहिं मम वेरनिज्यायर्ण कं, ज॑ 
पु्॑बंन कद्दिओ दारगस्स दोसो । अम्माए य भणिया--हो३उ, सह धूयाए छअबत्तबाणि 
बद्सि, न ते (प्रंथामं--३५००) सोहणं भवति. जह चिरं सोचिहिंसि तह करेमि. वच्च, मा 
मे दंसणपद्दे ठाह त्ति। ततो सा विमणा सभवण्ं गया । तीसे य मएण माडलछो सब्बद्ी 20 
आगंतूण अम्म किर भणति--कीस दारगस्स चारुसामिणो ताणे किरिया ण कीरति 
कीस उवेक्खह ? सि । ततो अम्माए फरुसिओ--धूयं भज्ज॑ व रकक्‍्खसु त्ति जहा पिसा- 
एण ण चेप्पंति. घरिणीए सोऊण मम पलीवेसि. वचश्च, अवेहिं, मा छलिओ सि नासे 
ति। सो गतो । एयं पि में सेजापालीए कहियं सपरिद्दास । 

ततो अम्माए कुवियाए मम वयंसा गोमुहादी सद्ावेकण भणिया--कुणह मे पिये, 25 
प्वारुसामी गणियाघरे पवेसह त्ति । गोमुहेण भणियं--अम्मो : ताओ णेण रूसि- 
द्विति, वसणपढ़िझो य दुम्मोयओ य दोदिति, अल गणियाघरपवेसेणं ति। ततो 
भणवति--जइ सेट्टी रूसिद्दिति मज्झं रूसिद्विति. तुम्हें अपडिकूला मम बयणं करेह . किंच 
यो वसणदोसकद्दाए ). “बसणी अत्थं विणासेज्अ” त्ति सो मण्णे मम विरचिंतिओ मणो- 
रहो “पुत्तो मे अत्थपरिभोत्ता कहं होज (' त्ति. सो जातो, जति वित्त विणासेइ वेसबस 80 








१ “णिन्रेति प" शा० ॥ २ "उछगासमी” शा० ॥ है अधबा 3० मे० ॥ ४ विसप्पमा? श्ा० ॥ 
५ पल्चा? क ३ श्ां० ॥ 


१४९ वसुेबहिंडीए [ चारद्तस्स' 


पत्तो ततो पृण्णो में मणोरहों । ततो तेडिं पडिवण्णं। मम्र य कहिओ एस संछाबो चे- 
डीए--अज्जउत्त ! इद्यार्णि फिर तुब्भे गणियाघरे वसिद्टिह ततो अन्ह दुलह॒वंसणा होहिह त्ति । 
गएसु य कइसु वि दिवसेसु विण्णविंति मं वयंसा--ारुसामि ' वधामो उज्जाणं, 

तत्य भुत्तरोयणा कीलिऊण एह्ामो त्ति। मया भणिया--जइ भोज कीस मं पढम॑ 
5न कहिये ? । ते भणंति--अण्णबक्खेवेणं, त॑ वा तुद्द किण्ण होइ जओ विहृत्तं करेसि ?। 
ततो हूं तेहिं सह पत्थिओ. पत्ता यमों उज्जाणं, “आयबदोसेण तिसिओ मि' त्ति 
भर्णतों ठितों मि पायवसंसिए पएसे वीसामकयबुद्धी | ततो हरिसीहों समीवपोक्ख- 
रणिमवतिण्णो, मुह्दुत्तमेत्ते अच्छिकण बाहरति में--एह्‌, अच्छेरय॑ पेच्छहत्ति । गओ 
मि तस्स वयणेण, अवदण्णो पोक्‍्खरिणिं, भणिओ य--साह, कि ते अच्छेरं दिट्ठे ? ति । 
0 ततों तशणिजुबवतिवयणलावण्णचोराणि पडमाणि दंसेइ--पस्सह, पठमेसु कमलरागच्छवी 
रखो अदिट्ृपुधो मया, को होज  त्ति । गोमुहेण णिज्ञाइऊण चिरं भणिय-एये 
पोक्खर्मधुं देवोपभोरां इह किह वि संभूयं. गिण्हह णं अविलंबियं पठमिणिपत्त- 
पुडेहिं ति । तओ गहियं, जाओ य से समवाओ--एयं मणुस्सलछोयदुहूह, कि 
कायदें ? ति । हरिसीहेण भणियं--रण्णों उबद्ववेमु. ततो काहिति नुट्टों वित्तिविसरग्गं 
5 ति | वराहो भणति--रायाणों दुक्खं दीसंति. दिद्वा वि लहुं न पसीअंति. अमश्वस्स 
देश. सो णे कज्वकरो भविस्सति | तमंतगेण भमणियं--किमम्ह अमश्चेणं ?. अमन 
राइणो  कोसबुद्धिसमुजया वित्तेण सका तोसेउं, न दुल्दवेणं ति। मरुभोईतो 
मणति--लयर शुत्तियस्स देमु. सो विकाल्चरियाए कज्जकरों मित्तत्तं उवेहरेति त्ति | ततो 
गोमुहेण भणिया--अयाणगा तुम्दे. अम्हं॑ राया अमशोी आरक्खिओ य चारुसामी 
20 साकजसाहगो . एयस्स एस दुल्लहदबम्स भायणं. एयस्स चेव पसाएणं अम्देहिं वहुंति। 
तती णेहिं सप्ेहिं भणिओ मि--पियसु कछ्ाणेहिं ति । मया भणिया--क्रिन्न जाणह म्स 
मघु-संस-मज्जाणं अविण्णायरसे कुछे पसूर्य ! तो मं महुं पञ्जेड इच्छह नि । गोभुहेण 
अणिअं-«चारुसामि ! जाणामु एयं, फिह व जकिश्वे तुम्हे निओए्मु ?, न एयं मज्ञ, अमर्य 
ति सुबति देवंपाओगं. मा ते अण्णहा बुद्धी भवउ. अपडिकूछतो मंगलबुद्धीर पियसु, 
55 ण ते आयारातिक्षमो | ततो हैं. सामिपाया ! तेसि अन्तसमाणं वयणेणं पडिबण्णों पा । 
पक्खालियपाणिं-याओो य आयंतो य पाईणमुद्दो पीओ य पउमिणिपत्तयुडएणं 'अमर्य ति 
मण्णसाणों । त॑ च सब्गत्तपल्द्ायणं पीयस्स ठुद्दी जाया । आयंतो य भ्रणिओ वयंसेहिं--- 
बचचद ताब पुरुओो बीसमंता, अम्हे पुप्फाणि गेप्हिस्सामो त्ति। ततो पत्थिओ मि । 
अपुव्याए य पाणस्स॑ मयसमारंमंते भरते इज पांयवे पस्सामि, चिंतेमि य---किं मण्णे 

0 अमियस्स एडिसो परिणामों ? उदाहु उवायपुष्त महुँ पाइओ मिं ? क्ति। एवं च चिंतेसि 
ताव असोयपायवर्ससिया विट्ठा य मया कम्मया मह्थभूसणाढंकियसरीरा, सुद्धाणि 


१ हें चिहंंति यो १ । हिं दिहूँ ति उ० मे० ॥ २ "बोपओ? उ २ मे० ॥ £ अमजकस्स शॉां० ॥ 


अक्तकहा ] तइओ गेधबकसाहइंभो । १8४१३ 


खोमाणि पेरिहिया, पढमे वए बत्तम्राणा । सा में वाहर्‌इ शग्गंगुलीहिं, गतो सि से 
पासे, रूवबती का एस ( त्ति चिंतेमि । सा “'सागर्य' दि भणति । पुच्छिया सया-- 
भद्दे ! का तुम ! ति । सा भणइ--इव्मपुत्त ! अह अच्छरा देवरण्णा तु समीब पेसिया 
सेवि । मया भ्रणिया--म्म देवराया कह जाणइ ? जओ तुम पेसेइ त्ति। सा भणइ-- 
सेट्टी मद्ागुणो तब पिया पयासो, तस्स पीइनिमित्त पेसियं जाणसु. मा य ते संभमो 5 
होउ, अम्हे सबस्थ ण दुंसण देमो, ण वा अकयपसाओ अम्हे मणुस्सो पस्सि समत्यो 
सि. जइ न पत्तियसि एए तब वयसा मम न पस्संति, तुम पि मम्र पभावेणं ण दच्छंति, 
केबलं तुण्हिको होहि त्ति । तो ते पासगयं पि मर्म अपस्समाणा पुणों पुणो वाहरमाणा अइ- 
रिछया, थोव॑तरगया पडिनियत्ता 'नत्थि पुरओ , उद्बत्तो मण्णे होद्विति'त्ति 'चारुसामि ! 
कत्थ सि! त्ति जंपमाणा | ततो सा भणइ-पेच्छ में पहावं, इयार्णिं तुम पस्संतु0 
त्ति । ततो विट्दो मिं णेहिं। भणति--कत्थ सि अच्छिओ ? अस्हेहिं इओ वोलरूतेदिं न 
विद्दो त्ति । मया भणिया--इहेव द्विओ मिं त्ति।ततों भणेति--वच्चामो त्ति। पत्थिओ मि, 
खलइ में गती मयदोसेण | सा म॑ं भणति--बयंसा ते मर्म न पस्संति, वीसत्थो होषहि। 
अवलंबिओ मि णाए दाहिणेण हत्थेण बाहू; सीसं । मया वि य खलंतगतिणा कंठे अब- 
लंबिया । गत्तफरिसेण य “वासवअच्छरा एसा धुव त्ति संजायमयणों कटयियसबंगो तीए 5 
परिग्गहिओ पत्तों मि सवयंसो कम्मगरपुरिससज्िय भोयणत्थाणं | निसण्णाण य दिण्ण भक्त 
फत्तेयं सबेसिं, सा मया सह निमण्णा आसणे, भुज्ञामि, निद्याए बाद्देजामि , मयदोसेण सि- 
मिणायमाणों इब सुणामि तेसि बयण--एसो ते अपष्पिओ अस्हेहिं। ततो य [#चिंतेमिऋ] 
पबहणमारुँहिय नीओ सह तीए, पत्तों भवणं, अवयारिओ य तीए पवहणाओ, 
सरिवयाहिं तरुणीहिं परिवितों मि | सा में भणइ--इव्भपुल्न ' आणीओ सि में विमाणं, 20 
अणुभवसु मया सह विसए निरुम्सुओ | ततो ताहि समेतो गतो इब कणेरूदि महुर- 
वाइणीहिं ताहिं मिं पाणि गाहिओ । अइणीओ गव्भगिह गायमाणीहिं । “अच्छर त्ति 
निच्छिओ रइपरायणो पसुत्तो, विबुद्धों मयपरिणामे, पस्सामि य वसंततिलयाशुवण्ण । 
सा मया पुल्छिआ--कस्स इसमे गिहं ?। सा भणइ--इम विमार्ण मम | सया भणिया-- 
माणुसगिहसरिसं, न एयं देवभवर्ण ति । सा भणइ--“जइ हु एवं तो सुणाहि जो इत्थ 25 
सब्भावो--इब्भपुत्त ! अहू बसंततिलया गणियादारिया कण्णयाभावे वत्तमाणी कलछासु 
पसत्ता गमेमि कालं. न मे धणे छोभो, गुणा मे वहहा, तुमं च मे हियएण वरिओ, ततो 
अम्साणुमएण गमोमुहादीहिं तव वर्यंसेहिं उञ्जाणे उवायपुब्ं मम समप्पिओ सि' त्ति भर्णती 
उद्विया, कओ य वत्थपरियट्टो, उबगया य मम कर्तंजली विण्णवेइ--इब्भपुत्त ! अहं वो 








१ परिह्टाणि पढ़? उ २ मे० ॥ २ समीवे ली ३॥ १ संसओो उ० मे०॥ ४ 'भो अज्उत्तो म? झी ३ 
संस०॥ ५ से हमे प? ली ३ । मेह प" क ३ नो 3 शा०॥ ६ "हो मउणेहिं ली शक श्यगो 8 ॥ 
७ "शहिजो मि जी? उ० से० । 'रुश्िऊण य णी? क ३ ॥८ 'हिं वि पा? झ्वम॑ं० बिना ॥ ९ 'रक्षनि? रमं० ॥ 


१४४ वसुदेवहिंडीए [ चारुदत्तस्स 


सुस्सूसिया, पडिच्छह म॑ भारियाधम्मेण, एयाणि वो खोमाणि कण्णाभावदंसियाणि, अइईं ते 
जावज्जीविया उवायकारिणि त्ति। ततो मया संबंधरागेण भणिया--मद्दे ! तुम॑ सि मे सवसस्स 
अवसस्स वा मे भज्जा । ततो तीए सहिओ सच्छंदं विहरासि, परिभोगं व अम्माविसद्धियं 
जोग्गं दंसेइ मे वसंततिलया, दक्खिणं पि सहस्सं अद्वहियं, ऊसवेसु पुण सयसहस्स अट्ठ- 
5 सेहस्साहिय । एम्रेब ताए सह रममाणस्स विसयसुदमोहियस्स गयाणि दुबाछस बरिसाणि। 
अण्णया पा्णं पाऊण सह पियाए पसुत्तो, विबुद्धो य सीयमारुयवीईइओ न पस्सामि 
वसंततिलयं । उद्ठिओ मि “कत्थ मण्णे वत्तामहे'! त्ति चिंतयंतरों पस्सामि भूयघरगं 
रच्छामुद्कर्य । पच्चमिणायं च पुब्विट्ं, 'उज्झिओ हूं गणियाए, जाब न कोइ पस्सति 
ताव सगिहं वच्चामि' त्ति | पच्चूसो य वट्रए, पत्थिओ मि, पविसंतो य नियगभवर्ण 
0 निवारिओ दारहिएण--मा पविस, को तुम? । मया भणिओ--सोम ! कस्सेय भवणं ! 
ति । सो भणइ--इव्भस्स रामदेवस्स त्ति । मया भणिओ--न सेट्िणो भाणुस्स ! | सो 
भ्रणइ--तस्स सेट्टिस्स दुपुत्तो जाओ चारुदत्तो, सो गणियाघरं पविद्दो, तस्स सोण्ण 
सेट्टी परिचत्तगिहों प्॒दओ. खींणे य धणे घरणीए घरं आइडत्त, गया य भाउगस्स गिहवं 
सबटूस्स त्ति। सो य आछावो सुओ रामदेबेग अब्भंतरगएण । पुन्छिओ अणेण 
5 दारिह्वो--को एसो ? त्ति। तेण कहियं--कोइ भाणुसेट्टिग्स भवर्ण पुन्छइ , होज् से पुत्तो 
ति । सो भणइ-.अरच्छीओ मा भे घरं पविस३त त्ति | ततो हूं रूजिओ दुयमइकंतो 
सोगभरसमुच्छओं गतो भवर्ण सब्द्डम्स त्ति | पविद्दो य, दिद्धा य मे अम्मा दरिदवेसा 
दीण-विमणवयणा । ततो से चछणेसु अहं पडिओ, तीए पुच्छिओ--को तुम? ति। 
मया अणियं--अहं चारुदत्तो त्ति। ततो तीए अवर्ंबिओ, परुण्णां मो । रुद्तिसद्ेण 
20 बबगतो सब्बद्ढो, सो वि य परुण्णो | ततो संठविया मो परियणेणं । दिद्दों मि मित्तव- 
तीए तक्खणमलिणवसणाए, भट्टचित्तमित्ती इव गयसिरीया पायपड़िया मे रुयइ । सा 
वि मया भणिया--अल्ं रुदितेण, सचेद्विएण सि किलिट्ठा । भणिया य संठिया | वीहीओ 
निप्फावे आणेऊण सन्ञियं भोयणण । भुत्तभोयणेण य पुच्छिया मया अम्मा--अम्मो ! कि 
सेस धणस्स ? त्ति। सा भणइ--पुत्त ! अद्टं न याणं निद्वाणपउत्त वा वह्टिपउत्त वा परि- 
25 जणपवित्थ रपछत्तं वा. सेट्टिम्मि गए पद्च॒इ्॑ड॑ विणट्टं दासी-दासगयं. तुज्झ परिभोगे 
सोलस दिरण्णकोडीओ भुत्ताओ, अम्हे जहा तहा वट्टामो न्ति। ततो मया अणिया-- 
अम्मो ! इहूं “अपत्त ति दाइजमाणों जणेण न सत्तो परिवसिई, वच्चामि दूर॑, अज्नेझण 
विभव आगमिस्सं, तुज्झं पादप्पसादेण अवस्सं उबजेहं ति। सा मणइ--पुत्त | तुर्म अखे- 
दण्णो वषहरिडं, विदेसे कहं॑ वसिदिसि ?. अम्हे दुबे जणीओ तुम॑ अणिग्गय॑बद्नावे- 
30 हामि-त्ति । मया भणियं--अम्मो ! मा एवं ( प्रंथाप्ं--४००० ) संछ्वह, अहं भाणुसे- 
ट्विस्स पुत्तो एवं बद्टीहामि ? त्ति, मा तुम्हें एयं मणसी होठ, विसज्ेह से । तओ भणइ-- 
पुत्त! एवं होठ, संपद्दारेमि ताव सब्द्ेण सम॑ ति । 
इभेड० भे० | ३ न्सयसाहि" शा० ॥ ३ “ण्णा सा। रु की ३॥ ४ याणामि नि? उ २ बिना ॥ 





अत्तकद्दा ] तइओ गंधबदत्तालुभो । १४५ 


कयनिच्छओ य सह माउलेण निग्ओ नयराओ पायचारेणं बहुं चिंतयंतो वेसवास- 
दोससबर्द्ध । पत्ता मो उसीरावत्तसंतिमासण्णं गाम । तस्स बहू ठविओ मि माउलेण । 
अतियतो य सो गामं, कस्सय कालस्स निग्गतों पुरिसेण अब्मंगणा-55चछादृणा-छंकार- 
वत्थहृत्थेणाणुगम्ममाणो । ततो ण्हायो मि नद्ीये, कयपणामों छोगुत्तमाणं जिणाणं। 
अइ्गया मो गा, पस्सामि य कम्मंतवाबारे गामे पठट्वधिए य देस-कालनिवेसे विपणीए5 
उबबरणण नयरमिव सो गामो छक्खिजति | पविट्ठा य मो एगे विभत्तरच्छंतरं गेह । विस- 
मावकासे कयपायसोया भोयणत्थाण गामवाससुलूभ भोयण्णं गोरसबहुल मुत्ता मो । रातिं 
व बितापरो तत्थ वुत्थो, खर्य गया य संबरी । भणिओ मि साउलेग--चा रुसामि ! इमो 
दिसासंवाहों गामो ककुहमूओ जणवयस्म, विसिद्दो य बबहारो इदं बबहरिज्ञउ, इह च॑ 
ते तायस्स कम्मंतसम्बद्धा अत्थि कुडुम्बिणों, जेहिंतो सकता हिरण्णं घेचुं ति। मया पडि-0 
बन्नं--एवं होउ नि । तता अंगुलेयगकीएग भंडेण तत्थ बबहरंतो बडुमओ मिं जाओ 
जणस्स गामवासिणों । उतछुभति मंड माउलो सवविदेखसंठियं सच रूओ य | अण्णया 
य बिगाढे पओसे मूसगेण बत्ती हरंतेश रँओ पलीबिओ । क्टचि निग्गओ मि. आब- 
णाओ । बहुदड्ठा य आवणा परिताइयं जणेण ज॑ सावससं । पभाए समासासिओ समि गा।मे- 
यगेद्दि । पुणो बबहरतेग सर्पिडियं मुक्त रूओ य, भरियाणि सगडाणि. गया मी सत्येण (5 
सम उक्करूबिसयं , तत्थ गहिनो कप्पासो, भरिथाणि सगडाणे, पत्थिया मो तामछित्ति, 
कमेण पविद्ठा मों अडबि, सठिझो थे सत्थों गहणासण्णपएसे अइवाहियबलेण वीसन्थो 
जणो । सूरत्थमण य ओवदइया तकरा, उद्धंवाणि अणद्वि सिगाणि, आहया पढहा, मुहृत्तं 
घरिया अइवाहिएहिं, विहग्गा य सह सन्थि्टह, पुणो ये चिकाले पर्लीवियाणि सगडाणि, 
विल्ुपति संडाणि चारा । तस्मि य सभमे अहँ गहणमतिगओ सच्चे न पस्सामि । वंसछयाए 20 
अंधकारस्स धूमेण पच्छाइयासु य दिसामु बम्ध्गुजियसदपरिभूओ य अचकंतो ततो पढ़े- 
साओ । दवसग्गिणा परिवद्युमाणेण य भयदुयकप्पडियसहायों य किच्छेण अइज्छिओ अड- 
बिं। न जाएं पुण 'कहि गतो सबद्रों ?” त्ति ।चितिय च सया--व सक्को अपरित्रएणं गिहं 
द्ुं, उच्छाददे सिरी वसति, दरिद्ो य मयसमो, सयणपरिभूओं य घी जीवियं जीवइ , सेयें 
चिट्विउं ति। जणवयाओ जणवयं संकम्मंतरों कमेण पत्तो पियंगुपद्टर्ण । ण्हाओ य अतीओ 25 
वी्िं पस्समाणो आभद्वो घणिएणं मब्झिमे वए बट्माणेणं सोसदंसणेणं--भो इब्भपुत्त ! चारु- 
दत्तो भवसि तुर्म ? ति। मया भणिओ--आमं. होमि त्ति।ततो परितुद्दंथ भणिओ--आरु- 
हसु आवरण ति | आरूढो मि आवरण, अवतासिओ णेण अंसूणि मुयमाणेण । निसण्णो 
आबणे। भणइ य ममं वणिओ--भहं चारुसामि! सुरिददत्तो नाम नाबासजत्तओ तुम्हं 
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३१ बरिया । भ? शां० विना ॥ २ पदेसे शा० विना ॥ ३ रूवो प श्ञा० बिना ॥ ४ उक्कूल? ज्ञा० 
बिना ॥ ५ समए अ" शा० | ६ 'रिसीओ शा०॥ ७ "क्वा पर शा०॥ ८ सेठ चि? शो० विना॥ 
९ "शदससामि ! रुददत्तो उ २ न० पिना ॥ 

ब० हिं० १९ 


१४६ वसुदेवदिंडीए [ चारदत्तत्स 


अंतेषासी, सुययं॑ च मया 'सेट्टी किल पध्चइओ, तुम गणियाघरे वट्टसि' त्ति, त॑ कह्देहि इह- 
सागग्रणकारणं ति | बतो से मया कहिओ सद्नो पबंधो । ततो लेण अम्हि अणिओ-मा 
वच्च बिसायं, इमो विहनों तब, अर च ते विधेयो त्ति। नीओ य अणेण गिह, ए्द्वाय- 
जिसिएण य भया भणिओ--ता देहि मे सतसहस्सं पक्खेबं, सेसं तुम्हं ति । तेण दिण्णं 
5 बुद्वेण । ततो नियगघरे इव वसंतेणं सज्ञियं जाणवत्त, भरियं भंडस्स , गदहिया किंकरा सह 
संजन्तएहिं, पेसिया य खेमवट्टरमाणी सबडुस्स, गहिओ य रायसासणेण पट्ठओ, अणुकू- 
ढेशु धाव-सउणेम्तु आरूढो मि जाणवत्त, उक्खित्तो धूबो, 'बीणथाणस्स मुक्क जाणबत्तं, 
जरपद्वेण जठमओ विव पहभाइ छोगो, पत्ता मु॒ चीणत्थाणं । तर्त्थ बणिज्ेझण गओ 
मं सुवण्णभूमि । पुबदाहिणाणि पट्टणाणि हिंडिऊय कम॒लपुरं जवणदीवं सिंहले य 
0वछजेतुण, पच्छिमे ये बब्बर-जबणे य अजियाओ अट्ट को्टीओ | भंडलूग्गाओ ताओ 
जलछपहययाओ दुगुणाओ ह॒वंति, ततो जाणवत्तेण सोरहकूलेण वच्चमाणो आछोइयकू- 
छस्स य से उप्पाश्यमारुयाइओ विणट्टो सो पोतो, मया चिरेण पत्तं आसादियं, अव्ू- 
बमसाणो वीइप्रंपरेण विच्छुब्भमाणों सत्तरत्तस्स उबरावइवेलाए विच्छूढ़ो म्हि समु- 
हाओ उत्तिण्णो, खारसलिढ्पंडरसरीरो, संठिओ कुडंगरुस हेट्ठा, विसण्णों वीसमामि ! 
76  उबगतो य तिदंडी, तेण उबणीओ गाम अबलूंबंतेण, नियगावसह्दे थ विण्णो अब्भंगों, 
पुच्छियं इम्र--कहं इब्भपुत्त! इमं आवर्ति पत्तों सि (| मया निग्गमों विणिवाओं य 
संखेबेण किलो । ततो रुद्ठों भणइ--हुं, मे णीहि आवसह्याओ अरूच्छीडउ त्ति। 
भिरातो सर तम्मि वि बणे, थोबंतर॑ व गतो नियत्तिओ त्ति-पुत्त | मया विणयणत्थं निब्भ- 
चबिछओ. अज़ाणओ सि जो मजु॒त्थाणे छुमसि अप्पाणं, जइ धणत्थिओ सि अम्ह बिह- 
90 को होह, इ़बासतो ते अकिलेसेण द्ोहिति बित्तं ति। तओ ण्हवविओ मि तस्स किंकरेण 
बजुह्सेण , पीओ जबवागुं, एवं मे गया कइ्बदददिवसा । संधुक्षियमग्गि काऊण मम भणद 
प्रिक्षययो--पेच्छ । तझ्नो णेण काललोह मक्खियं रसेण, छूढं अंगारेसु, धं् भच्छएण 
य ज्ञाएं प्रह्मणं सुबण्णं | ततो भणइ--पुत्त ! दिट्े ते! । मया भणियं-विद्वं अबन्भुयय। 
ततों भगति--अहं ज्ञइ अध्रिण्णो सुबण्णिओ य महंतो, तुम पुण मे दद्वण पुत्तसिणेद्दो 
95 जात्ो , तुम वर क्षत्थनिन्नित्ति क्रिलिश्सिसि, ते गच्छामि तब निमिसं. रस आणेमु सबस- 
हस्सबवेदिं, तते तुद्द छयकज्यों सगिहं रामिस्ससि त्ति, एस पुबंगहिओ रसो आसी ईसि 
त्ति | ठवो ४ षरितुह्लो छुद्धो--तात ! एवं कीर॒ह त्ति । तेण य सज्जिया उवक्‍्खरा पाहेय॑ 
व । बतो क्राछरखि निग्गया गामाओ पता अड॒विं सावयबहुलूं, रत्ति गच्छामो, दिवा 
परछजा। प्रच्छामों पुछिदार्ण भ्रण्ण | कम्ेण य पतश्चयकंदरं बिणिराया पत्ता मो एवं तण« 
90 एच्छण्णं छूबप्रदेस | चत्थ ब्रिट्ठितों परिबायगों, जहं वि णेण भ्णिओं--बीसमह त्ति । 











१ रथ व्ंजेकण शां० गिना॥ २अ पतश्मनस्य” श्ां०॥ $ हूं) । तो मे श्ां० 4 ४ पवण्णा 
क्ष? शञा०॥ 
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ततो सो चम्मकुप्पासयं परिहिऊण पविसिठमारद्धों । या भणिओ--किं इस ताथ ! 
ति । सो भणइ--पुत्त ! कृवो तणच्छण्णों अहोमुदमह्गसंठिओं. एयस्स मज्ञे बइरकुंडं, 
तत्थ सो रसो निस्संदति. अं उयरामि, तुम॑ं सम रुचेही आसंदगोपलग्गं, पच्छा तुंब॑ 
अहँ भरेमि रसस्स त्ति | मया सणियं--अहं उयरामि, मा तुब्भे । तेण भणिओ-+सा 
पुत्त! बीद्ेज्जासि त्ति। मया भणिओ--न बीडेमि । पविद्दों मि चम्मकुप्पासयं । तेण य॑ 8 
जोगवात्ति पछीवेड उलंबिओ मि, पत्तो मि तलूं कूवस्स, दिट्ठंं रसकुंड, लंबिओ तेंण 
तुंबो , मया कडुच्छएण भरिओ , छूढो आसंदए, उक्खित्तों परिव्ायगेण चालिए रज्जुम्मि। अहं. 
पड़िच्छामि--पुणो आसंदयं ओलबिद्विति मम निमित्त ति। अहं वाहरामि--तात ! अवलंबेहि 
रज्ुं ति । दूरमोगाढो कूवो, गओ य परिबायगों मर्म महापप्छुं पक्खिविऊण कूबस्स । 

मया वि तओ चिंतिय--मओ मि अहं लुद्धों, जो न मंओ सागराँओ । विज्ञायाओ0 
जोगवत्तीओं दीवियाओ । ततो विभाए ण दीसति रत्री, मज्ञण्हे य पगासिओ कूबो। 
पस्सामि य हेँद्ठा अईव वित्थयं सकुचितमुहपएसं । चिरस्स य निडझायतेण दिद्ठो नाइदूरे 
कुंडरस पुरिसों किंचिसेसप्पाणो। सो मया पुच्छिओं--किंहि सि इद्दागतों सि ? त्ति। तेण 
महया दुक्‍्खेण भणिओ--अज्  परिवायगेण । मया भणियं--अहमबि तेणेब । तओ 
पुच्छिओ मया--बयंस ' होज कोइ उवायो निग्गंतुं? ति। सो भणइ--इहूँ रविरिस्सिप-!5 
गासिए कूवे महती गोहा आगच्छति ऐतंसि विवरण उद॒य॑ं पाउं, तेणेब चिय मग्गेण 
णी३. अह भीरू असाहसिओ य खीणपायपाणयाए न निग्गतो, जइ साहसं भयसि 
तीए पुच्छे रूग्गसु, तो होज् निग्गमों त्ति। ततो अहं उदयसमीवे पडिच्छामहे गोहं, आ- 
गया य महंती विकिद्वबद्दा गोधा सुरंगादारेण, पीयं जरू, निग्गच्छंती य मया पुच्छे अब- 
लंबिया । ततो सुरंगाविलेण कंडकगतीए सा मर्म कट्ठती दूरं गंतूण निग्गया । चम्मकु-20 
प्पासगुणेण मिह निच्छोडिओ । ततो मुक्कयोहापुच्छो बिमग्गामि कूबं, न पस्सामि, रत्ति 
आणीओ न॒याणामि पएस ति । ततो हूं विभग्गमाणो छोभाभिभूओ वणमहिसेण 
छंषिओ, सो म॑ पंधावेइ, तस्स पछायमाणों आरूढो महंत सिलासंचयं अगम्म॑ महिसस्स। 
सो कुद्धों, अमरिसेण महंतेण आहया णेण सिछा, तरस पहाराभिघाएण णिग्गतो महंतो 
जयगरो, तेण गहिओ महिसो पच्छिमभाए, ठितो निदुरों । अहमबि भीओ महिसस्स 25 
सिरे पायं दाऊण छीणो एगंते । 

तओ पछाओ वणे कंटकेसु परीमि तण्दया-छुद्दामिभूओ, दद्बृण चउप्पह संठिओ, “अवस्सं 
एत्थ मग्गेण कोइ एहि' त्ति । दिद्दो य मया रुद्ददत्तो, सो म॑ पाएसु पडिऊण परुष्णो 
भणइ--तुब्भ॑ अहं अंतेवासी, कओ सि इहमागतो चारुसामि! त्ति। ततो से मया सब्दौं 


१ ति। सो गतो, अई झ्ञा० विना ॥ २ मुओ शा ०॥ ३ 'रे। वि? शा० । ४ किहमिहा? शां० ॥ 
५ "परतम्सि शा० ॥ ६ "ती कविहंवण्णा गो” शा० विना ॥ ७ परिधाडेटट शां० विना॥ ८ क ३ विनाइन्यपश्र-+ 
निप्फरो शा० ॥ ६ *ण दीणो शा० विना ॥ 
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बुत्ततो कहिओ अइकंतो । ततो दिण्णं करमोदर्ग तेण, पाहेयं य णेण । सत्यं व मम 
भणइ--अहं भे इदाणिं पडियारंगो, कीरउ वाणिज्ञ॑, वचामु रायपुर ति। ततो गया राय- 
पुर रुहददत्तमित्तघरे वीसमामु । गहिये भंड रुदहृदत्तेण--पडिसिराओ, मंडणगं, अल- 
त्तगा, रचेल्गाणि पोत्ताणि, कंक्राणि त्ति । भणइ य ममं--चारुसामि | मा विसाय॑े 
5 बच्चह, तुब्भ भागधिजेद्धिं अप्पेण पक्खेवेण सरीरचिट्वागुणेण बहुं दवघं उवजेयबं. एस जणो 
व्योवजणाए सत्थो गच्छति, उद्दह, अम्हे वि तेण सम॑ वच्चामो त्ति । ततो मिलिया मो, 
पाविया य सत्यं, कमेण उत्तिण्णा मो सिधुसागरसंगमं नादि, वच्चामों उत्तरपुष्च दिसे भय« 
माणा, अतिच्छिया हुण-खस-चीणभूमीओ, पत्ता मो बेअह्ड॒पायं संकुपर्, ठिया सत्थिया, 
कओ पागो, वणफरछाणि य भक्खियाणि, मुन्तभोयणेहि य कोट्रियं (प्रन्थाग्रम-४१००)तुभररु- 
0 चुण्णं सत्यिगेदिं | भणिया पुरंगमेण--चुण्णं परिगेण्ह्ह्‌. परिकरण बंधह चुण्णस्स उश्चोढ़ीओ, 
भरेह भंड पोट्ूलए, कक्खपणसे बंधह . ततो एत॑ छिण्णटंक कडय विज्ञयागविहदर्द अत्थग्घमे- 
गदेसे सकुकयारूंबर्ण संकुप्ह कमिस्सामो., जाहे ह॒त्था पसिज्जंति ताहे तुंबरु परामुसिल्ञ३, 
ततो फरुसयाए हत्थाणं अवल्टत्रणं होइ, अण्णहा उवलसकूओ नीसरिय निरालंबणस्स 
छिण्णदह पडणमपारे भविज्ञ त्ति | ततों तस्म वयणेण तुंबरुचुण्णाइगहणपुर्न सर्व कय , 
5 उत्तिण्णा मो सब्बे संकुपहं. पत्ता मो जणबर्य, ततो पत्ता मो उसुवेगनार, तत्थ ठिया, 
पक्काणि वणफछाणि आहारियाणि | ततो पुरंगमेण भणिय--एसा नदी वेयडुपश्बयपवहा 
उसुबेगा अत्थग्घा, जो उत्तरज्न सो उसुवेगगामिणा जलेण हीरिज्, न तीरए तीरिच्छ 
पतच्िसि ति. एस पुण पहो गम्मइ वेत्तलयागुणेण, जया उत्तरों बाऊ बायइ ततो पत्चय- 
तरबिणिग्ययस्स मारुयम्स एगसमूहबाए महता गोपुन्छसठिया सभावओं मिऊ-थिरा 
20 वेत्ता दाहिणेण णामिज्ंति, नामेजमाणा 'उसुवेगनदीए दक्खिणकूल संपा्वेति' क्ति अबछ- 
बिज्जंति. अवरूंबिएसु वेलुयपेंव्वाउदरा छुब्मभव. ततों जओ दाहिणों बाझ अणुयत्तो भवद 
ततो सो उत्तर संछुभइ . संछुब्भमाणेसु वेछुपब्बसरणु पुरिसों उत्तरे कूले छुब्मइ त्ति गेण्हड 
वेलुपव्वे, मारुयं पडिवालह नि । तस्स मण्ण गहिया वेलुपब्बाउदरिया, बद्ध भंड परिकरा 
य | मारुयं पड़िवालेंता जहोपदेस दक्तरिखिणवाउविच्छृडवेन्बंसोबतरणेण ठिया मो उत्तर- 
25 कूँले । वेत्ततयागुविल च पव्वयकडर्ग सोहयंता मग्गे अइच्छिया, गया टंकणदेस । पत्ता 
मो गिरिनदीतीरं, सीमंतम्मि संठिओं सत्थो। भुतभोयणेद्धिं पुरंगमबयणेण नदीतीरे 
पिहप्पिहं विरइयाणि भडाणि, एगो य कठ्ठरासी पलीविओ. अबकंता य मो एगंतं, अर 
सधूम दद्वर्ण टंकगा आगया, पडिवण्णं भंइं, तेहिं पि कओ धूम्ों, ते गया पुरंगमत- 
यणेण नियगद्टॉणं, निबद्धा छयछा फल्यणि य गद्दियाणि सत्थिएहिं। तओ पत्थिओ सत्यो 


१ कहृहडगंतेश शा० ॥ २ अम्हे इृदाणि पड़ियारगा क्ञा० ॥ ३२ 'रणियों ली ३॥ ४ "रसम शा 
विना ॥ ५ “बरचु? छी ६ शा> | ए्वमग्रेषपि ॥ द उवेली? डी ३ गे १।उच्चेडी? क ३ ॥ ७ थपुष्चा? शां० 
विना । ण्वमप्रेईपि ॥ ८ *णेण घु? श्ञा० बिना ॥ ९ पिह्दो क? ज्ञां० बिना ॥ १० "द्वाणनिविद्दा छ? शां० ॥ 


अत्तकटद्दा ] तइओ गंधवदस्तारूंनो । १४९ 


सीमानदीतीरेण, पत्ता मो अयपहं, वीसंता कयाहारा पुरंगमवयणेण अच्छीणि बंधिऊण 
छगलमारूढा वज्जकोडीसंठिय पत्वयं उम्रओपासछिण्णकडयं अइकंता। सीयमारुया55हय- 
सरीरा संठिया छग्नलगा, मुक्ाणि अच्छीणि, वीसंता समे भूमिभाए, कयाहारा य भणिया 
पुरंगमेण--मारेद छगले, चम्मरव्भत्थे सरहिरे ठवेह, अयमंसं पइत्ता भक्लेह, बद्धकडिच्छु- 
रिया भत्थगेसु पविसह, तओ रयणदीवाओ भारंंडा नास सउणा महासरीरा इहाउडुंग-5 
उछंति चरिडं. ते इहं बग्घ-४चछमडहयाणं सत्ताणं मंसाईं खायंति, महंतमंसपेसी निरूये 
नयंति. ते वो सरुहिरि भत्थगपविद्ध “मंसपेसि' त्ति करिय उक्खिविय णइस्संति रयण- 
द्वीव॑. निकिखित्तमेत्तेहि य भत्थया फालेयव्वा छुरियाहिं, तओ रयणसंगहो कायव्बो, एस 
रयणदीवगमणस्स उबातों नि. रयणसंगह च काऊुण बेयहुपायसमीये सुवण्णभूमि- 
मागम्मत्ति, ततो जाणबत्तण पुव्बदेसे आगम्मइ त्ति। ततो सन्थिया तस्स बय्रणेण छगलछे0 
मारेइ पवत्ता । भया भणिओ रुद्ददत्तो-नाउहं एरिस वाणिज्ञ जाणामि. जइ जाणंतो न 
एंतो, ते सर्म छगछ मा विवराडह, एएण अहं कताराओ नित्थारिओ, तो एयस्स उबयारों 
जुत्तो । रुदददत्तो भगति--किं तुम्हे एगागी करिम्सह ? | मया नणिओ- विहीए देहपरि- 
झाय॑ करिस्स | ततो सो मर्म मरणभीरू सत्यियसहिओ त॑ छगलं मारेडकामों । अहमेगागी न 
समत्थों निवारेड | सो पुण छगछो मम निवारणुज्ञयं दीहार दिद्वीए निज्झाएइ एगग्गचित्तो। 5 
ततो मया भणिओ-हें छृगछ ! असत्तो हूं तुहं रक्खिं, सुण पुण--जईइ ते वेयणा, 
अत्थि तुमे पुबकओ नूर मरणभीरूणं मसत्ताणं वहों, ततो सर्यकेड़कम्माणुभवर्ण, थ ते 
पओसो निर्मित्तभूए कायबो. भयवंतों अरहता वीयराग-दोस-माहा अर्दिसा सच्च अदि- 
ण्णदाणबिरती बंभचरिय निम्ममत्तं च संसारवोच्छेद भासति, त॑ सत्र सावज्ज जोगं बो- 
सिर सरीरमाहारं च. “नमो अरहंताणं तिय बयणं चित्त निवेसेह्धिं, ततो ते सोग्गती 20 
भविस्सति | एवं च भर्वस्स ये से छगछो अंसुपुण्णमुहो पणओ ठिओ । मया बि से 
उश्चारियाणि वयाणि, पश्मक्खाय भत्त , अरहेतनमोक्वारो य सिद्ध-साहुसहिओ उददीरिओ। 
तनो सो संविग्गो चित्तलिद्िओ विव निष्पकंपो विवाडिओ तेहिं | कया भत्था, रुह- 
दत्तेण पायवंडिएण पवेसिओ भवत्थं, सत्थिगा वि पबिद्ठा णियरे । ततो कीय बि वेराए 
उबतिया सउणा, ते सदेेश तक्षिया, तेहिं आमिमलोलेह्िं उक्खित्ता भत्थगा, अह पुण 25 
दोहिं भारंडेहिं महिओ । कहूँ पुण जाणामि ?, आगासे हड्डाविज्ममाणो कंदुगो विब 
उबायो पाएहिं निल्ञामि, दूर च णीओ । भंडमाणाणं तिवामरिससपलग्गाणं पडिओ बय- 
णाओ महदहे । पडंतेण य मए भिण्णों भत्थओ छुरियाए, पबतो उत्तिण्णों जछाओ। ततो 
गगणं निज्शामि, पस्सामि य सत्यिए गच्छमाणे विहेँगभत्थजाणेहिं। मदीय च भत्थ॑ 
सउणा गहाय गया । चिंतियं च मद्रा--अहो | कयंतो मे बाहति, अहवा पुरादुश्चरिएण 80 
मे इमा अवस्था । ततो मे जिंता जाया--न में खमं पुरिसगारस्स, अहं मरिए आरुह्ममि 


| ३ जेस्स? शां० ॥ २ 'ज्पायत्ति शा० ॥ ३ “बडणेण शा० विना ॥ 


१५० वसुदेवहिंडीए [ अमिअगतिसेसपरिषओं 


पैज्वयं, जओ समो भूमिभागो तओ प्रजिस्सं। ततो कयवषसाओं दुरुहिउमारद्धों पह्चये, 
साहाप्रिगो इब हत्थ-पाएहिं छूग्गमाणो कहँचि पत्तो सिहरतर्ल । 
निज्ञायमाणेण य सया दिट्वं सेयं वत्थ॑ चर्कते सारुएण | चिंतियं च समया--कस्सेय॑ 
बंत्थे होज्ज ? त्ति | निधण्णयंतस्स य मे उबागया सण्णा--एस साहू एकपादों ऊसविययाहू 
8 आयाबयंतो चिट्ठइ क्ति।चिंतियं च सया--सफछो मे पुरिसयारों साहुदंसणेण जातो त्ति। 
परितुद्ो पता मि साहुसमीबं, निसीहियं काऊुण तिगुणपयाहिणापुष्व॑ बंदिऊण संठिओं 
मिं से अभिमुहों पसंसंतों हियएण--अद्दो!!! कयत्यो जोगपट्टिओ त्ति। सो मे चिरे 
निजझ्ाइकण भणति--सावय ! तुम चारुसामी इच्मस्स भाणुणों पुत्तो होजासि ! त्ति। 
सया भणिओ--भयवं ! होमि त्ति । ततो भयवया भणियं--कहं सि इह आगओ ? त्ति। 
0 ततो से मया गणियाघरपवेसादी पद्चयारुद्वणपञ्नंतं सबं परिकटद्दियं । ततो साहुणा समत्त- 
नियमेण आसीणेण भणियं--मर्म जाणेद्द , अहं अमियगई, जो तुब्भेहिं मोइओ 
मरणाओ त्ति | मया भणियं--भगवं | कि ते पच्छा कयं ?, कद्देह मे । ततो में कहयति-- 


अमियगतिणो अवसेसो परिचओ 


अहं तुम्ह सयासाओ उप्पइओ, आवाहिया य विज्ञा, कहिय च मे तीए-बेयडुप- 
5 बए कंचणगुहाए ते पिया अरीहिं सम॑ अच्छण। ततो गओ मि कंचणगुहं । दिद्वा 
मया सुकुसालिया मिलाइमाणी इवब पुप्फममालिया दुकक्‍्खसमुद्रमवइण्णा | वेयालविज्ञाए 
मर्म सरीरे मय॑ दंसेऊअण मणइ--एसो ते भत्ता अमियगई, मम भजसु त्ति, अहब जलूत॑ 
पावयं पदिससु त्ति।सा भरणइ--अणुसरामि भत्तारं अमियगातिं ति । तेहिं महंतो 
कओ कट्दरासी, दिण्णो पावगों, सब पक्खित्तं, पिया सव॑ परिसज्िऊझण निसण्णा । 
20 तंसि वेलाय अहं पत्तों, मया य हुंकारियं, पलाया ते, उक्खित्ता पिया चितगाओ, 
विम्दर्य गया “अह जीवामि'त्ति | ततो मया ते” निद्धाडिया पविद्ठा महण्णवं | ततो हूं. 
नियत्तो गतो पिडसमीबं, कहियं तायस्स । ततो पिउणा में धूमसिहो णिकायवुद्देद्िं असं- 
भासो कारिओ विज्ञाहराणं । एवं अहं अच्छामि । 
अण्णया य मे पिउणा विज्ञाहररायसुया मणोरमा नाम कण्णा आणीया । कयपाणि- 
25 ग्गह्दो ईं भव्ञाहिं सह रमामि | तओ य मइ रजघुरं निसरिकण हिरण्णकुंभ-सुबण्ण॑- 
कुंअचारणसमणार्ण समीबे पव्वइओ णिस्संग्गो तवतरओ विहृरति । मर थ सीहजस- 
बराहगीया दुवे पुत्ता जाया, दारिया गंधव्वदत्ता । अद्ममदि सीहजसस्स रजां दाऊण 
सुयपिउपरिणेब्वाणों पव्वश्ञो तेरसि चेव समीवे चारणसमणाण्ं । अदिगयसुत्तो अर 
कंटयदीवे कंकोडयपवए आयावयामि, रसिंतेण गुद्दाए परिवसामि । 
30 त॑ सु जं सि भदमुदद ! इद मिलिओ मया सह । इयाणिं ण ते किंचि परिद्यादिति | 
ल्‍* पष्वय, आख्यो य जह समे मूमिसागं पथ” शा० विना ॥ २ शो ब्य है? शा० बिना ॥ ३ रीरगं 
पढे) शा० ॥ ४ ते घाडि? शां० बिना ॥ 





पिप्पद्ायस्स अद्वेयस्स य उप्पत्ती ] तइओ गंधबदत्तालंभो । १५१ 


मम सुया इह दिणे दिणे बंद्गा आगच्छति, तो ते सुता इह सनयरे सुस्सूस करिस्संति, 
ऋप च विवछेण अत्थेण सह नइस्संति सि 0 

एवं च में भयर्ज कहदेइ अचिग्स्स त्ति पत्ता थ विज्ञाहइररायणों खीहजसों वराहगीवो 
थे, तेहिं पिया पयक्खिणीकओ बंदिओ य । साहुणा भणिया--पुत्ता ! तायह्स भे चिरस्खे 
दाव कुणह पणामं, किह वि एस इहा5डगतों । ततो ते भ्रणंति--तात ! कि एस आचारू-5 
सामी भविज्ञ ? त्ति, ज॑ भणह 'सो भे घम्मओ पिय' त्ति। तओ तेण भ्रणिया--आमं, 
एसो थाण-धणपरिव्भह्ो मम दंसणमागओ चिरस्स त्ति। सब तेसिं तेण परिकहियं। तओो 
तेहिं अहं पिड्सरिसीए पडिवत्तीए बंदिओ, वीसमंतो य, भ्णिओ य--इदाणिं अम्हे दुष्प- 
ढियारस्स दुमोक्खस्स तातजीवियदाणोबकौरिस्स सत्तीए पेशुवगारं करिस्सामो. अन्‍्ह 
भागषिजेहिं तुब्भ इह आणीया; बोलीणो भ इदाणि किलेसो | एबं च ते संडंति ।॥ 0 

देवों य पड़िरूवो रुचिरा55भरणभूसिओ अरयंबरों तेयव उबगतों । सो म॑ हरिसा- 
यंतो 'नमो परमगुरुणोत्ति बंदंतो पणपओे । पच्छा णेण अभ्रियशई वद्ओ । पुच्छिओ 
य विज्ञाहरेहिं--देव | कर्म पुच्छामो--किं साहू पुर्॑ वंदणीया ? उयाहु साब्रय ) त्ति। तेण 
भणिया--साहवो बंदणीया, पच्छा सावगा. अहं पुण भत्तिगगेण कमचुको. एएसि मया 
पसाएण इस देवसरीरं लड्ध रिठ्री य त्ति।विज्ञाहरेहिं पुच्छिओ--कह्द ? ति। तओ भ्रणइ-- 5 
अहँ छगलभाषे जाइम्सगों छ जम्माणि सुमरमाणी एतेहि धम्मे निजोजिओ. सुणह--पढम॑ 
ताब अहं अहबेयपवत्तेहिं मंतनिओगेह आहूओ जछणे पंचवारा, छट् वणिणहिं मारिभो 
सि। तओ पुच्छिओ विज्ञाहरेदि--(अन्थामम-४२००)देव ! कह अहब्बेओ समुप्पण्णो ? 
केण वा कओ ? ति। तओ भणति--महाकाछो नाम देवो परमाहम्मिओ, तेण सगर- 
पउद्ठेण पसुबदो तस्स तिरयगमणहेेऊ पगासिओ . सो य पिप्पछाएण परंपर्रण्सेण गद्िओ. 20 
तओ णेण तेन्निस्साए अहब्बेओ पणीओ. झुणह य पिप्पछायपभवं-- 
विष्पछायस्स अहब्वेयस्स य उपत्ती 

अत्थि वाणारसी नाम नगरी, तत्थ सुरुसा नाम परिवाइया बहुसिस्सिणीपरिवारा 
बागरण-संखसत्थकुसला बहुर्सस्‍्मया परिवसइ । जन्नवक्को य॒ तिदंडी वायत्थी बाणा- 
रसिमागओं । तओ तेसिं श्ञाठावो जाओ | तओ सुलसा नाणमएण भ्रणति जन्नवर्कं--25 
जई सि म॑ मिणसि बाए तओ छम्मासे पाउयाओ वहामि त्ति। जाओ य पासणियस- 
मक्ख बाओ । सा जिया सदसत्ये जज्नवक्केण । माणं अवकिरिय सुस्सूसं पषत्ता कार्ड । 
तो तेसिं मिन्नकहमसु पवत्तासु अब्भासजोएण बेयकरों जाओ । तओ सिस्सिणीदिं परि- 
वसा “असीछ' सि। एगा नंदा नाम चिरसंगया भगिणीभाबे वट्रमाणी ठिया | सुलसाए 








१ "कारस्स शा० बिना ॥ २ भत्तीए उ० मे० ॥ १ अब्भुव? ली ३ शा० विचा ॥ ४ 'राग्रमेण ग? 
शां० ॥ ५ तस्स निस्सा" शा०॥ ६ पसर्च शा०॥ ७ 'सम्रया क है शा० विना॥ & "है सं शा० ॥ 
५ बहुक? शा० ॥ 


१५२ चसुदेवहिंडीए [ चारुदत्तअत्तकद्दाए 


गब्भो आहुओ । सा “मा पगासगव्भा परिभूया भविस्स' इत्ति तित्थजत्ताववएसेण निग्गया 
नंदाए संदिसिऊण ठाणं । गंगातीरे सह जन्नवक्केण पिप्पछपायवस्स घणकुडंगपरिक्खि- 
त्तस्त अह्टे ठिया अच्छति । नंदा य से उद्दृतं बह॒ुइ। सा जाब पसवणविवसा इंति ताब 
निविण्णा । जज्नवक्कउुस्सूसाए काले पसूया दारगं, 'त॑ सि प्हाय॑ जन्नवक्कस्स पासे 
5 ठाविकण गंगावित्ये उयरामि' त्ति अवक्कता । “किं से दारगेणं ! ति, अर च में जन्नव- 
केण ति चिरावेंतीए दारगो रोबइ । जज्नवक्रेण अवछोवबिया उचिए तित्थे, 'णत्थि, गय' 
सि चिंतापरों “बंहं पासेमि णं !' ति अच्छति । वायचलिओ पिप्पछो पडिओ मुद्दे दार- 
गरस, तेण सो आसाइओ , संठिओ रुत्तुं । चिंतियं जन्नवक्केंश उज्झिउकामेण--इयाणि 
आहारं काउमारद्धो पिप्पं अयइ, “पिप्पछाओ भवड' त्ति नाम॑ सिठाए आलिहिऋझण 
0 गओ । इओ नंदा सिणेहेण पसचणदिवसे जाणिकण घय॑ गद्देडण ते पणएसे पत्ता । सो 
दारगस्स पिप्पछो भद्दो मुहाओ चलमाणस्स, पुणो रोवइ, सुओ सद्दो नंदर रुण्णस्स, 
चिंतियं च णाए--पसूया सुलस त्ति | तुद्ठा आगया कुडंगमंडबं, दिलद्दों अणाए दारगों, 
तामे च बाइय “'पिप्पठाओ' त्ति, न पस्सइ य दो वि जणाईं, परिमग्गिकण 'गहिओबक- 
रणागि गयाणि'ः त्ति अणुकंपाए दारग गद्देकण अश्गया बाणारसिं । दिण्णपीहई कहे 
१6 भासए्ण जणस्स--गंगाती रे दिल्लो एद्राइड गयाए । तेहिं भगिया--साहु क्ये, अम्हे ते 
रवगद्दे बद्विस्सामो । जतेण से कओपग्गहो वंद्दु|बिदीं तीए, अहिजिभो अक्खरसंजोगं, 
गहिया अणेण वेया सहंगेहिं । 
तओ वणिगाए कलहसीछो बालभावे नंदाए ण॑भण्णइ--अण्गेहिं जणिओं मम 
बाहकरों जाओ त्ति | तओ तेण पुड्छिया-अम्मो ' कहय कस्माउंद पुन्तों” त्ति।सा 
20 भणइ--म्म ति । निबंध कए कद्दिओं पभवों । तओ सो पदुद्ढों माया-पियरस्स, कओ 
अणेण अहब्बेओ, मातुमेह-पिउमेधा विकप्पिया, अभिचारुगा मना, सो य छोकबहु- 
मओ समिद्धो जाओ । पुणो य जण्णवक्को आगतो, सो य पिप्पलादण अहिणबबुद्धिणा 
पराजिओ, नीओ सगिह सम्माणिओं अच्छति । पुच्छिआ--कम्स तुम पुत्तीं/ सो पि- 
प्यूलें साहद । तेण णाओं-एसो मम पुत्तो त्ति, कस्म5एणस्स एरिसी मत्ति ! त्ति। 
95 तेण भणिओ-अहं पिप्पर्ल जाणामि, जइ पुण तुब्मं पुत्तो ति तो कयत्थो मिं । सक- 
छुसो य ण॑ उबचरति | काछेण य बहुणा सुलुसा नंदाप वट्रमाणी बोहुमागया, दिद्वा 
अणाए नंदा पिप्पछायभवणे संकंता । पुच्छंतीये से कहिया पिप्पछायपरिवड्डी । तस्स 
बिय नंदाए बिदिता कया--एसा ते पुत्त! माया सुलस त्ति । तेश माया वि मिच्छोव- 
चारेण उवचरिया | भणिओ अणेण जण्णवक्को--ताय | तुब्भे महंता पिडमेह्देण दिक्खि- 
80 जद त्ति। तेण भणिओ-पुत्त ! जं मे द्वित व॑ कुगसु त्ति। ततो दिक्खिओ विजणे गंगा- 








१ कर्प पा? ही ह के ३ 3०॥ २ बद्धाविश्रों ती? शा० बिना ॥ ३ गए शां० बिना ॥ ४ *ओो' 
छणिमाओ्ो कर शा० | 


पिप्पछायस्साहबेयस्स य उप्पत्ती] तइओ गंघवदत्तालंभो । १५३ 


तीरे जंतिओ, भणिओ य--जीईतात ! दंसेहि त्ति ।साँ य से लछहुदत्ययाए कत्तरीए 
छिण्णा। ततो अवायस्स खारसित्तेहिं सरीरावयवेहिं कण्ण-णासोह्-कर-चरणादीहिं अग्गी- 
हुओ, साविओ य--दुरायार | किं मया तब जायम्रेत्तेण अबरद्धं ज॑ विजणे उन्झ्रिओ 
मि) त्ति. कीस कस्सह न कओ विदितो जहा जीबौवित्ति ). तुम सि मे सत्तु त्ति । 
निशिद्ो छूढो गंगाजले, गंधोद्यसित्ता य कया भूमी, पयासियं च “गतो विमाणेण ति ।5 
एवं खुलसा विवाडिया । एवं तम्स पिउ-मायघायगस्स पिप्पछादस्स जहं सिस्सो बहुली 
नाम, सो हूं अह्ेयविदू माहणे पाढेमि, मओ य छगलो जातो । 

इओ य मिहिलाए जणगो राया । तस्स सुणगमेघो ताबसो उवज्ञाओं । तेण 
अहं पुरोहिएण रप्नो संतिनिमित्त हतो पुणरवि जातो छगछो। एएणं पंचवारे सुणकमेघेण 
हुओ । सुमरामि य बहुलिप्पमवाओ जातीओ । पुणो टंकणदेसे छगछों जातो | बणि-0 
एट्टि य तम्मि हम्मामि त्ति एएण मे उबइ्द्दो अहिंसाचिंधो धम्मो। ततो मे चिंतियं--होइ 
एसो सुद्धो उवण्सो धम्मस्स, वेद्सत्थोवदेसस्स फर्क इस छट्ठं मरणमणुभवामि सि | एएण 
बयणं जिणदेसियं भावेण रोइयं, ठिओ मि वोसट्ठकायो अरहेतनमोक्कारपरिणओ , मारिओ 
वणिएहिं। ततो हूं नंदीसरदीवे जातो देवो। तमहं इब्भपृत्तस्स गुरुपूय कार्दकामो आगतो ॥ 

ततो विज्ञाहरेहिं भणियं--देव ! अम्दे पुश्॑ करेमु पूय. चारुसामी अम्हं तायस्स 5 
जीवियदायगो, पच्छा तुब्भ धम्मोबदेसगो त्ति | सो भणइ--अहं ताब पूणमि, ततो तुब्भे 
काहिह सम्माणं ति । विज्ञाहरेहिं भणिओ--देव ! तुब्सेहिं पूयाए कयाए का सत्ती अम्ह 
अतिसएएउं ?, अम्हेहिं पुण पृइयस्स सुम्सूसापुध्गं तुब्भे काद्देह पूर्य. कुणह पसाय॑ ति। एवं 
देव॑ अणुसाणेझण णीओ हं विज्ञहरेदिं सिवमंदिरं नगरं । देवो बंदिकण “चारुसांमि' 
खंपागमणूसुओ मम सुमरसु' त्ति गतो। ततो हूं नियगघरे इव सीहजस-वराहगीवेहिं 20 
पिउसम्माणेण उवयरिज्ञमाणो अच्छामि । 

अण्णया य भ्णिक्षो मया राया--सुमरामि अम्माणं, गच्छेर्मु त्ति । ततो म॑ भणंति दो 
वि जणा--तात ! ण भे गंतुमणे धारेउं जुत्त अम्हं, जह तुब्भ समाही तह होउ. एक 
पुण सुणह-इहं तातेण अमियगइणा इदगएण घूयाए विजयसेणॉदिवीअत्तियाए 
कारणे नेमित्ती पुल्छिओ, तेण आविद्वा--'उत्तमपुरिसभारिया भविस्सत्ति, जो सविज्ञा-25 
हर॑ दाहिणभरहं भोच्छिहिति. सो य चंपाए एयं दारियं गंधध्षेण जिणेद्दिति चारुदत्त- 
गि्दे ठियं. चारुदत्तो य भाणुसेद्िपत्तो कारणेण इह एद्विति, तस्स समप्पिया त॑ पावि- 
हिति. त॑ कहं नजिद्दिति (--गयमिहुणस्स चित्तकम्मलिहियस्स आउबिसेसं नाहिति, 
वीणाओ य सो दूसेद्दिति सकेसतंति-दद्डु-उदगहतदारुनिम्मियाओ, सत्तसरतंती मग्गि- 
हिति, एवं नायबो' त॑ नेह दारिगं ति । मया पडिवण्णं । ततो णेहिं दिण्णो धरणिगोयर- 80 


१ स्य से उ० मे०॥ २ "बामि सि हा० ॥ ३ एसेहिं मे शां० ॥ ४ "डे आर? शा० बिना ॥ ५ “सार्मे 
ली ३ शां० बिना ॥ ६ "इस्तेजसु सि शा०॥ ७ “जाप देवीए अ? शा० विना | ८ "चिछिद्सि शा० बिना 0 
बन हिंब २० 














श्ष्छ वर्सुवेषहिंडीए [ चारवेशस्स असकहा 


दुडहीं रयण-हिरण्णरासी । पत्थाणकाले य बिंजयसेणाए वेबीए सुया मे अप्पिया सप- 
रिच्छदा सदास-पडियारगा गंघधदसा एसा धूंया राश्णा प्यंतेण संकिद्वा, तुब्म॑ 
घम्मेण धम्मनिक्खेषो' त्ति! 
चितिओ य मया दैवो सणियमेर्ण उबागतो | विमाणेणं तेण आणिओ पुरि. चंप 
5 सविददबों सह गंधवदत्ताए परिचारिगासद्दियाए अद्धरत्ते | दिण्णों णेण॑ विउलों अत्थ- 
सारों त्ति निक्खित्तो उबवणे पुरिवाहिं, पडमंडवेसु य पसुत्तो परिचारियवग्गों । “राय 
संदिसामि तब निमित्ते, कज्े य में सुमरिजासि' त्ति बोत्तूण गतो देबों । विज्ञाहर- 
देवदिण्णा वेसर-खरा उट्ठा य संठिया, सगडाणि य ठंवियाणि विविहभंडोवक्खर- 
भरियाणि । देवसंदिद्वो य राया आगती पश्चसे दीविगापरिविओ अप्पपरियणों | मम 
0 निरवेदितं, पृइओ अग्घेणं, ते णाहं परिस्संतो, इयारणिं तुब्भेष्ठिं अहँ सणाहों गिह। पचि- 
घिज्जउ, मोएमि णं जहं ति | उदद० आइश्वे सुयवुत्ततों माउलो आगतो, सो मे परि- 
स्संतो, भणिय च णेण--अहो ! ते कु उण्णामियं, कओ ते पुरिसयारों । पुच्छिओ-- 
अभ्मा्ण को पैचवतो ? | साहइ--सुणह--तुब्भेसुं पप्सिएस वर्संततिलयाँ तुब्मे अपस्स- 
माणी गिहे, असोगवर्णियं च हिंडिकण पुच्छिया चेडिगाओ--क्डि गओ चारुसामि ! 
]5 लि. ताहि कए नित्नये कदियं--अम्माहिं “अत्थदीणों सि काझण उक्शिओों जोगपाण- 
पीजो भूयगिद्दे. वतो उवछमिर क्त गया घरिणिसयासं, अपस्समाणीय ठुम॑ बद्धो 
वेणीबंधी, दिण्णो निकओ रण्णो, पडियग्गया घरिणिं, मिस्तदती य वयं रकक्‍्खमाणी 
अरुछ॑इ त्ति, राइणा य मोइयं गिह । ततो हं पहट्टो प्रवेखिओ' नेयमेहिं पृइज्यमाणों 
नियगधरं, वंदिया अम्मा, मित्तवती उवगृहिया, वेणीबंधं मोइया बर्संततिलया, धरि- 
40 वाणि ये रयणाणि अंढगिदेसु । संपुण्णजोबणा य गंघबदशा कमेण जाया । ततो मया 
सभामंडवो कारिओ, गंधवर्वेहणा(गंघदपइण्णा) य दारियाए पगासिय तुम्हं परिमग्गणत्थाय 
मेयमिहृणं कारियं, सिप्पिणा य छेक्खं कारियं । ततो हूं कुलधम्माणुवरोहेण भोगे 
सुँगमाणों विहरामि, मित्तसुयबिज्ञाहरसंदेस 'थ मासे मासे अणुट्टेमि । 
त॑ एसी अत्यों जें मया तदा मणियं--दारिगा कुलेश तुब्भ समी वा विसिद्दा वा होज 
29 सिं, अग्गिर॑णणकारणं च पुच्छिया ॥ 
दब सोझण मया सेट्टी पूईओ विसजिजों य । अहमवि झुंजामि भोएं मैंधधदस्स 
ढालंयती, तीसे अणुमयाओ य सामा-विजयाओं सामबहुं-सिय-महुरभासिणीओं 
कछार्सपुण्णारीं । एवं में सिंट्िमचणे निंशवसग्ग बथइ काछो । 








१ "मे ड? शा० बिना ॥ २ “चारगव" श्ञा० ॥ ३ “रेजासु सिशां०॥ ४ सेणाई शा०॥ ५ सोम 
पं" श्ञां० । सो में पर उ० मे० ॥ ६ पद्ंंतो दां० ॥ ७ "या उ सु? शां० विना ॥ ८ "दछति इचिली १। 
शक्ति इति क १ गो ३॥ १ "औी शिईं ने? सां० पिना ॥ १० “वर्षणाँ थे दा? शां० बिना | ११ "सिय 
शां० विभा ॥ ४२ शह्वैण्त 2 २ विजा । १३१ शक मिंए की २॥ 


बर्संत्जका । तइब्ोे गंधबदसालंभो | 2७5 


उदत्यिओ य पदाणों रिऊ बसंतो, संसाहिओ सिसिरो, भमह कुछुमसुरभमिरओ, सुबए 
सबणझ्ुहय परहुयारुष, सुद्ोपभोगाईं सलछलियाइं मयणबसमुवेइ बरुप्सत्यो, घुद्धा य 
सुरबणे जता । चंपाहिवस्स पुथकराइणों देवीए समुदसजणदोहऊबिणोयणत्थं से 
संचारिससलिछवित्थरिओ “समुद्दो' ति दंसिओ उदवायपुत्ध । तीए संपुण्णदोहछाए पुच्त- 
छंभपरितोसपुण्णमुद्दीय बिणोयत्थाय संबच्छरजायं ( ग्रंथाप्रम--४३०० ) पुत्र गह्यय 5 
पडरसद्दियाए किर पवत्तियाय अपुवत्तए बहुं कारू । 

ततो सिद्धिणो अणुमए कय मे उउग़ुणसाद्वारणं परिकृम्मं | आगया गंधबदसा सद- 
रिट्वा55भरण-वसणा परियणाणुबद्धा, वंबिऊण पासे मे निसण्णा। सेट्विसंदिद्टं च मे पवहणं 
उबट्टियं, उबगतो मि बाहिं भवणस्स, आरूढो य सम॑ ग्रंधवदत्ताए, गद्दिया वुद्धेण से 
रस्सीओ, पत्थिओ मिं रायमग्गेण, वाहण-पुरिससंबाहदेण किच्छेण निग्गओो चयरीओ ॥40 
अणुबद्धं मे पबहर्ण परिंयणेण, थिसियं गम्मए पस्समाणेदिं कित्तणाणि | वच्चंति णागरया 
विभवे दखंता । कमेण उदवणपरंपरद्ंसणमणों पत्तो जणों मद्ासरं । तत्थ वासुपुज्जस्स 
अरहओ आयतण्ण, तत्थ पद्दाणो जणो कयपणिवाओ संठिओ तेझ्ु तेसु पदेसेसु सैरासण्ण- 
कुर्मियपायबगहणेसु । अहमि सेट्विस्स णाइदूरे अबइण्णो पवचद्णाओ सह गंधव्बद- 
त्ताए, पुब्सल्जिण आसणे ठितो. वीसंताण य दिज्ञण अण्ण-पाण, विहिए उबमुंज़ामहे सह 5 
परिजणेण । भुत्तभोयणो य सह पियाए पस्सामि वसतकालजणियसोभे सहयार-तिलूय- 
कुरुबय-चंपगपायवे, ते य दंसेमि गंधवदत्ताएं । 

दिट् च मे असोगपायवस्स अद्दे सण्णिस"'ण नागकुरूमिव चण्डालकुलं | मायंगे तत्थ 
महदामाऊंकिए , चंदणाणुलित्ते, चुण्णभुक्खंडियबाहु-सीसे, कुबछूयकिसलयतणसोहियक- 
यकण्णपूरे मत्ते बिय मांगे पासामि | तेसिं च मज्झे कालिया सिणिद्धऊविया सुहभा-20 
विया वुद्धा य पसत्थगंभीरा द्सिणासंघायसुकुमाछाणि वत्थाणि परिद्दिया दिद्ठाय भया 
पीढिकासण्णिसण्णा रायछच्छीविहूसिया । अण्णम्सि य अवगाँसे समम5समीवे बिद्ठा 
य मया कण्णा कालिगा मा्यंगी जलूदागमसम्मुच्छिया विव मेघरामी, भूसणपहाणुरंजि- 
यसरीरा सणक्खत्ता विय सबरी, मारयंगदारियाहिं सोमरूवाहिं परिविया कण्णा । ततो 
मर्म पस्समाणी संठिया, भणिया य सहीहिं--सामिणि ! नट्टोपहारेण कीरठ महासरसेबा । 25 
ततो धवरदसणप्पहाए जोण्हामिब करेंतीएँ ताए भणियं--एवं कीरउ, जइ तुम्ह रोयइ 
सि । कुसुमियअसोसपायवसंसिया मंदमारुयपकंपिया इब छया पणब्विया | ताओ वि यं 
निसण्णाओं महुयरीओ जिद उबगाइउठ पवत्ताओ सुश्मधुरं । ततो सा धबलेण छोयणजु- 
यलसंबचारेण कुमुयदकूमय द्सिवलिमिव कुणमाणी, पाणिकमलविच्छोभेण कमछक्रिसछय- 
सिरिभावहंती, कमागयपाउद्धारेणं सारसारससोभमुबहंती नथइ । 80 


२ खबरणे (सरवणे) शा० दिना ॥ २ प्मुष्पण्णदो” की ३॥ १ सागरास? शा०॥४ “सुप्रिएसु पदेसेसु 
सनगयरासण्णकुसुसिययाय" झा० बिना ॥ ५ "से सम ली ३ ज्ञा० मे० ॥ ६ "ए्‌ णाए शा० ॥ ७ ० कोन" 
शां० विना ॥ ८ 'कैक्ेक्ाबंती शां० ॥ ९ 'श सरससोभ? क ३ ग्रो ३। "ण सरप्तससोभ” की है प्रे० ॥ 





१्५द वसुदेवहिंडीए [ उसमसामिचरिए 


त॑ं च में दहु चिंता समुप्पण्णा--अहो! इसा सायंगदारिया समय अम्ुुचमाणी सि- 
क्खियगुणे दुंसेइ. रूवस्सिणी वियक्खणा य जातीए दूसिया. कुडिला कम्मगती, जेण इस 
रयणं अत्थाणे णिक्खित्त । अहं च तीए रत्तहियओ पस्सामि । पुच्छइ य म॑ कि पि गंध- 
बदत्ता, मया य त॑ नट्टगुण-गीयसद्देण न सुययं। ततो कुबिया “'मदवबसेण सायंगी पस्समाणो 
$ण मे पड़िबयर्ण देह्वित्ति आवासमतिगया | अहँ पि छब्बिओ कद्दंचि मायंगकण्णगाओं 
दिद्विं निवारेझण आवासमतिगतो | सा वि दारिया मर्म पस्समाणी सह सही्दि नियग- 
त्थाणमुबगया, मारयंगवुद्डी) य पणमिऊण संठिया । 
ततो अबरं पतिलंबिए दिणयरे गंधवदत्ता परिजणेण आरोविया पवहणं, पयक्खिणं 
पत्थियं पवहण। कमेण अतिगतो मि पुर्रि सह सेट्टिणा, पश्ुवगतों परिजणेण, ओरूमिया 
0 गंधधदत्ता, अइगया वासघरं, ठिया य सयणीए। भणइ म॑ गंधब्दत्ता--दिद्वा ते चंडाली 
सा यजुड़ा !, न रमति कि कमलवणे हंसो ? त्ति। ततो मया सा ससवहं पसाहिया--झुंदरि ! 
नह विसेसओ दिटह्ंं मया गेयं च सुर्य, न मायंगि त्ति | एवं मे सा रथणी अइच्छिय त्ति ॥ 
॥ इति श्रीसंघदासगणिविरचिते वसुदेवर्हिडों गंधव्वदत्ता 
लंभो तहइओ सम्मत्तो ॥ 
5 गधब्वदत्तालभग्सन० ८९८-१३ सर्वेग्र० ४३३९-१८ 


>>--+० *+--+ 


चउत्थधोी नीलजलसालल्‍ूंभो. 

प्मार्याए य सव्बरीए कयपरिकम्मो अत्थाणगिहे अच्छण । उबद्दिओ में दाराहिगतो-- 

साम्ति ! देवीओ भे दंसणं अभिलसति, सदिसह सि। मया भ्णितं--पस्संतु छंदओ | 
ततो हूं मुद्दुत्तमेत्तस्स पम्मामि पुव्वदिट्ठं मायंगर्बुडं । सा भगइ--पुत्त ! सुहं ते ”, जीव 
५0 भहूणि वाससहस्साणि' त्ति वोत्तण पडिचारगोपणीए आसणे असंकिया आसीणा । वतो 
सया चिंतियं--“किं मण्णे राइणों एसा कयप्पसादा, जओ जणगिद्दाणि पविसइ ? त्ति, 
आसणेप्तु निवेसद !” एवं च चिंतेमि । बुद्ढों य प्रणिआ गंभीरमहुराए सरस्सतीए-- 
भदमुद्द ! जा ते सरमद्दे नश्वसाणी दिद्दा कण्णगा ते भे दाउकामा अहमागया, पडिच्छसु 
'ग॑ ति, जया एसा जोग्गा तब त्ति । मया भणिया--सरिसवण्णसबंध पसंसंति पंडिया, 
95 असमाणगोत्तं न पसंसंति । ततो भणति--जयइ भयवं सुराखुरपश्पूडयपायपठमों आइगरो 
वंसाणं उसभजिण्ेंदों. तस्सेव चलणाणुग्गद्देण परिवश्ियविमछकित्तिसमुदओ अम्ह बंसो 
जयति । ततो भया भणिया--का तुन्म बंसों ” त्ति। ततो भणइ--सुणाहि, जद्दा मया सुर 
पुव्वपुरिसपरंपरागयं पढमजिणचरियवण्णणाहिगारेण | मया भणिया--कट्देह | ततो भणई-- 

१ रण कमेण शा० विना ॥ २ “ण उख्छों पचहणाओ परिजणेण ओरू? शा० बिना ॥ ३ "याये च 


सब्वरी कर्य कय? के ३ गो ३ ॥ ४ “बुद्धि शा० विना ॥ ५ “डाय पअणिय गे? ली ३ ॥ ६ णं। सा 'तह 
त्ति मया सणिया शां० बिना ॥ ७ सज़णसं? छी ३ ॥ ८ "रपरिषु? ली ३ । 'पन्यपूट उ २॥ 


कुछगराहिगारों ] चउत्थो नीलजसालंभो । १५७ 


उसभसामिचरियं 

इद्देव भरहे इमाए ओसप्पिणीए छ क्कालभेदा, ते जहा--सखुसमसुममा १ सुसमा २ 
सुसमदूसमा ३ दूसमसूसमा ४ दूसमा ५ दूसमदूसम & त्ति। तत्थ जा य तइया समा 
तीसे दोसागरोवमकोडाको डीपरिमाणाए पच्छिमतिभाए, नयणमणोहर-सुगगंधि-मिड-पंचच- 
ण्णसणि-रयणभूसियसरतलसमरस्ममूमिभाए,  महु-मदिरा-खीर-खोदरससरिसविमरूपाग- ., 
डियतोयपडिपुण्णरयणवरकणयचित्तमोमाणवावि-पुक्खरिणी-दी हिगाए, मत्तेगय-भिग-तुडि- 
य-दीवसिदद-जोइ-चित्तंग-चित्तरस-चित्तहारि-मणियंग-गेहसत्थमत्थमाधूतिलगभूयकिण्णकप्प- 
पायवसंभवमहुरमयमजभायणसुइसुहसदहृप्पकासमकहयकार सातुरसभत्त-भूसण- भवण-विकप्प- 
बरवत्थपरिभोगसुमणसुरमिहुणसेबिए काले बहुकालबण्णणिज् विदेहिका ठुबे सत्थवाहपुत्ता 
सह वष्लिया, सह पसुकीलिया, निरंतरसिणेहसबद्धा, सहियसंववहारिणो, पंगइभइया;0 
एगो पुण कारणे कम्हिंइ माती । ते सहावभहया काछूगया समराणा अद्धभरहमज्मदेसे 
एगो जातो मिहुणपुरिसो, बीओ पुण मायापहाणयाए तहिं चेव धवछो दन्‍्थी जाओ। 
कसेण पत्ता जोब्रण | सातिसयसाहुपुब्बकहियपउमसरसमागया अण्णोण्णदंसणब्रिबब्िय- 
पीइजोगा जाईसरा जाया । ततो तेण करिणा पहरिसपुण्णहियणण नरमिहुणं खंघे समा- 
सेबियं | तेण य एरावणरूविणा चडदंतेण हत्थिरयशेण वियरमाणों सो पुरिसो 'बिमल-।5 
बाहणे एस अच्छति, एसो' एइ्ट ?' त्ति मिहुणेर्द विम्हियमुद्देहिं दीसमाणो पगासो जातो, 
उत्तमसघयण-सठाण-छक्खणोबवेयदेहो. नववणसयसमुस्सिओ । कालाणुभप्वेण थ मणु- 
याणं तेसि “मम इमा, ण तब भूमी, मम इसा गेहागारों पुर्ब अहिद्धिओ फलदुमों पुक्ख- 
रिणी वत्ति! कयाईं च विमलबाहणपुण्णोद्यचो इणहिं मिहुणेहिं समागएहिं कर्यजलिपुडेहिं 
विण्णविओ--विमलवाहण ! अजो ! होद्विति णे प्माण णिग्गह्दा-5णुग्गहेसु . तब सदेसेण 20 
बह्टिस्सामो, न मो बर्य सत्ता परोप्परामिभवं निवारेउं, तुम पभवसि णे जीविंदा्ं, कुणसु 
पसाय॑ ति । ततो तेण “तह सि पहिस्पुयं ।विभत्ता य मज्झदेसवत्ती्ण नरमिहुणाएं भूमि- 
भागा दुमा य वावीओ य । भणिया य--सम्मए परेण उवकसियद्वं, न विक्मेणं ति। जो 
य मजञायमतिक्रमति त॑ विमलवाहणो मिहुणसमक्खं हक्कारेइ । ततो सो हक्कारओ आम- 
रणंत दंड सुमरमाणों नातिक्रमति । विमलवाहणस्स भारिया चंदजसा चंदप्पदापयर-25 
विमरूजसा दुसभागावसेसजीविया पसूयरा मिहुणं चक्खुम च चंदकंत च। विमलू- 
बाहणो कुलगरों पलिओवमद्सभाग जीविऊण काछगतो । चक्खुम कुछगरों सुराण वि 
चक्खुहरसुंद्ररूबो दृक्कारदंडणीतीये सविसेसतर मिह्ुणेहि पूइज्ञमाणो असखाओ बासको- 
डीओ सामित्तं करेमाणों विहरह । ततो चंदकंता वि चकखुमंतो भारिया नियगाउद्स- 





१ खोहर? गो ३॥ २ 'सोबाण? ली ३॥ ३ "म्हियि मा? क ३गो ३0 ४ 'ओ प्रिहुणहस्थी। 
कमेण शा० ॥ ५ '्साबुषु० क शगो ३॥ ६ बिचरमा' ली ३ । विरायमा” १० ॥ ७ "सो चरइ त्ति 
जी ३॥ ८ "तीए स्नः डी १ 3० । "तीय सन" शा० ॥ 


शर्ट वस॒देबहिंडीएर [ उसभचरिए मरदेवासुमिणदंसभण 


भागसेसे जसभायणं जसेबंतं रूवसालिणिं च सुरूब ति मिहु्णं पसूया । चक्खुम 
अद्वधणुसयसमुस्सिओ जसमंतं कुछगरवाबारे णिज्ुंजिकणं समाहीए काछुगतो | कालेण 
य मिहुणा हक्कारठितिं भिदंति, जसवया मक्कारो दंडनीई पउत्ता | सुरूवा वि चंदमिव 
मिट्दुणणयणाणंदण्ण अभिचंदकुमारं पडिरूबं च रूविणं मिहुण पयाया | जसव॑ असंखेज्व- 
5 वासकोडिजीवी सत्तथणुसयमूसियतणू अभिचंद्संकामियाद्दिगारो अतिछंतों । अभि- 
चेदो हकार-मक्कारेहि मिहुणाण सासणं कुणमाणों सुद्ेण विहरति । पडिरूवाए य 
मिट्दुणननयणकुमुद्सरयचंदी पसेणई नाम कुमारों, सुरबहूर्ण पि चक्खुरमणरूवा चकखु- 
कंता य नाम कुमारी मिहु्ण जणियं । अहिचंदो वि कुलगरो अद्धसत्तमघणुसयवरु- 
शदेहो गणणातीतवासकोंडीपरिमियाऊ काछूगतो | पसेणेतिणा य हकार-मकारवइकमे 
0 धिक्कारो तेइया दंडनीती पत्ता | तस्स भारिया चकखुकंता कमेण य मणुयदेवं मरुदेवं 
नाम कुमारं, सिरिकंतं च सिरिमिव रूविर्णिं कुमारिं मिहुणं॑ पसूया | पसेणह कुछगरों 
छद्धणुस्स उबिद्धदेहो असखिजवासजीवी सभारिओ मसरुदेवसकामियसिरी सुद्देण कालछ- 
गतो । मरुदेवकुलयरो अद्धच्छट्ठ थणुमयपमाणतणू तिद्दिं दंइनीनिर्दिं मिह्ुणाणि पाछयतो 
पुर इब मणुयभोए भुंजह | सिरिकंता य कंतरूबं॑ सणुयलोकनाभिभूय नाभिकुमारं, 
75 मरुदेवी य देववहुपरिवंदियगुण कुमारी मिहु्ं पसूया । ततो मरुदेवों कुछगरों (अन्था- 
ग्रम-७ ४००) संखातीतवासकोडीजीवी नाशिसमप्पियपयापालणबाबारों कालगता। णाभी 
तिहि इंडनीतीडि फरुसवयणाहियाहिं रक्खइ मिहुणजर्ं, पणुवीसाहिगपंचधपुसऊसिय मणो - 
हरसरीरो संखें ज्ववासकोडीजीवी सुद्देण विहरति पसत्थवाणी । 
मरुदेवाए सुमिणदंसण्ं उसहसामिजम्मो य 
20. कयाई च भयवती मरुदेवा महरिद्दे सयणीते सुहपसुत्ता सिमिणे पासति बसभ॑ नहं- 
गणाओ उडवयसाणं। ततो चिंतेइ--कि संचारिमो रययपक्चओ होज्ा? अहबा धवलों 
बलौहओ होज ! त्ति। पत्ता य समीव, पिच्छइ य ण॑ं पसत्थमुद्-नयण-कण्ण-खुर-सिंग- 
ककुह-पुच्छ मणोहर॑ विम्हिया, जंभायंतीए मुइ्दमतिगतों । तओ चिंतेइ य--“एवं सुंदररूवो 
महप्पमाणों वसहों मुहमतिगतो, इमेज मे न काय पीला सरीरस्स, परमा य निब्युइ' त्ति 
25 पडिबुद्धा १ । पुणो य सिमिणे तदणतरं गलियजलजञरूद्धवछ॒तरदेहमूसियं, चउबिसाणं 
पिच्छड एरावर्ण गयबर २।ततो य हारनियरच्छिं, जलणकबिलकेसरबिराजितं, सुपस- 
त्थरूवं सीहं सम्मुहँ नियच्छए सा ३ । अभिसिंच३ह य विगंसितसतपत्तसुद्निसण्णं, दि- 
सागयंदेद्दिं चरडिं छ्िंछ णग्ंगणाओ उवयंत ४। दामतुयय॑ पवरकुसुससंचयनिम्मवियं, 
सुरभिगंधवासियदिसाविभागं ५। उदिते, जोण्हापभीकरेतवित्तिमिठये, सकले जुगवं च 


१ “मांगे से? ली ३ क ३ ॥ २ "सम शा० ॥ १२ 'क्वारियाठि? शा० बिना ॥ ४ "णहणा श्ा० विना॥ 
५ ततिया श्ञा० ॥ < सझुरबह ब्व सणु" ली ३। झुरो इद मणु? शा० ॥ ७ "छात्रो उ २ मे० बिना ॥ 
८ पेच्छलि शा०॥ ९ वियसियसयवत्तपत्त? शा० बिना ॥ १० "साकीरंव” ली ३ ॥ 


वि्सिंकुमरिकओ जम्भूसवोी | चउत्थो नीलजसालंगो | १५९ 


लंद-सूरे पेच्छ६ ६-७ । सकम्झय्य च गगणतछमणुलिहंत, मणिरयणोश्वितविसिद्ठ कुडभी- 
सहस्ससंडियाभिरामं मह्पम्राणं च ८ । कणगरकलस जलमरियं, कमलसुट्टिय, पंकयपि- 
हां ९। ततो सर॑ कमल्-कुमुद-कुबलूयैसितसोमयरदरिसणिजं, कुसुमासबलोलभमरपरि- 
भुज्माणसुभगं १० । पुणो समुहं च कुंद-कुमुददकूनियर-रजतससवण्णसलिलं खीरोद॑, 
मउयमारुतेरिततरंगह्थेद्दिं नश्वमाणं १९ । तओ य सुंदरमुही्ि सुरखुंदरीदिं सेविज्ञमा-5 
णमुत्तम॑, कंचण-मणिजालभासुरं विमाणं पेजछइ; नागभवणं च सुनिपुणनागवधूगीयस- 
इमुहरूं १२ । ततो ससि-सूरकंत-फलिह-कमलरायिंदणीलबहुढ॑रासि रयणाणं मंदर- 
सम॑ १३ । पेच्छइ य विधू्म ज़लणमाहुतिपद्प्पमाणं मह्पमा्णं १४ | 
दद्वण य एरिसे विबुद्धा चोहस सिमिणे पसण्णचित्ता। ततो चिंतेइ--एरिसयं अब्भुयये 
अज्स्स कहेमि, सो फल नाहिति | कहिय॑ चणाए नाभिस्स सुमिणद्सणं। ते वव सोझण 0 
नाभी पर परितोसमुवगताो समतीए विचारेझण भणति सुइरसायण्ण बय्रण--अज्जे ! तुमे उ- 
त्तमा सुमिणा दिद्ठा, धण्णा, मंगढ़ा. तुम॑ नवसु मासेसु अतीतेस्ु अम्ह कुछय .पुरिसप्पहार्ण, 
भरहवासतिलयं , तिलोगपयासं पुत्तं पयाहिसि। ततो तीए परितुद्धाए “अज्ञ ' एबमेय॑ं, जं 
तुमे वयह्धि-त्ति पडिम्पुयं | ततो भयवं॑ उसभसामी पु०्मवे वहरनाभो तित्ययरनासगो- 
यकयसंगही सब्बद्सिद्धाओ विमाणाओं तेत्तीसं सागरोबमाइ त्रिसयघुहमणुत्तरं अणुद्॒वि- 5 
ऊण मरुदेबाए कुच्छिसि उववण्णो उत्तरासादजोगजुत्त निसायरे । ततो नाशिकुल्यरपती 
मरुदेवा देवेहिें देवीहि य पुृडज्ञमाणी सुहण तित्थयरगब्भ परिवहडई | पुण्ण समये पसूया चे- 
त्तबहुलद्धमीए विस्मदेवानक्खत्त पुत्तं पुरिसाइमयं, सवमंगलालयं., तत्ततवणिज्लपिजरसरीर । 
दिसाकुमारिविणिम्मिओ उसभसामिजम्मूसबो 
ततो अह्ेलोगवत्थब्षाओ दिसाकुमारीओं चलियासणाओं ओहिणा तित्थयरजम्मं जाणि-20 
ऊण तक्खणमेव--- 
भोगंकरा भोगवत्ती, सुभोगा भोगमालिणी । 
तोयघारा विचित्ता [ य ], पृष्फमाला अर्णिंदिया ॥ 
अद्द वि जोअणप्पमाणेहि आभियोगदेववेउविणहि विमाणेहिं सामाणिय-महत्तरिया-परिसा- 
उणीका-55यरक्खपरिवियाओ उकिद्वाए दिवाए देवगतीते गेहाकारमणुपत्ताओ । तित्थयरं म- 25 
रुदेधिं च वंदिकण विणएण जम्मणमहिसनिमित्त संबद्रगज्रायपूर्य जोयणपरिमंडलतं पएसं 
काऊण परिगायमाणीओ चिट्ठति। ततो उद्बुलोगवत्थवाओ अद्ठ दिसाकुमारिमहतरियाओ-- 
मेहंकरा मेहवती, सुमेहा मेहमालिणी । 
सुव॒त्धा वत्थमित्ता य, वारिसेणा बलाहगा॥ 
एयाओ वि तेणेव कमेएण समागयाओ गंधोदगं वरिसिऊकण वद्देब परिगायमाणीओ चिट्ठं-80 
ति । तद्देव पुरित्थिमरुयगवत्थवाओ, त॑ जहा-- 
श्‌ व्यकियसिज्र: गों० शा० विना॥ २ सम तीए शा०विना॥ ३ अहरुयगब? शां०॥ ४ 'णए आर शां ०विना ॥ 





१६० वसुदेवहिंडीए [ उसभसामिचरिए वेव॑विहिओं 


नंदृत्तरा य नंदा य, आणंदा णंदिवद्धणा । 
विजया य वेजयंती, जर्यती अपराजिया ॥ 

ताओ वि तहेव पणमिऊण आयंसहत्थाओ गायमाणीओ चिट्वंति । तओ दाहिणरु- 

यगवत्थवाओ--- 
5 समाहारा सुप्पतिण्णा, सुप्पसिद्धा जसोहरा । 

लच्छिवती सेसवती. चित्तगुत्ता वसुंधरा ॥ 

एयाओ विणयपणयाओ भिगारहत्थाओ चिट्ंति । ततो पच्छिमरुयगवत्थवाओ -- 
इलादेबवी सुरादेवी, पुहवी पउमावती । 
एगणासा णवमिगा, भद्दा सीया य अट्ठमी ॥ 

]0.. एयाओ वि तहेब उवागयाओ तालियंटगहत्थाओ विणणण संठियाओ। ततो उत्तर- 

रुयगवत्थवाओ--- 
अलंबुसा मीसकेसी य, पुंडरिगिणी य वारुणी । 
हासा सबप्पभा चेव, सिरी हिरी चेव उत्तरओं ॥ 
ताओ वि य चामरहत्थगयाओ चिट्ठति | ततो रुचगविदिसिवत्थव्वाओ चत्तारि विज्ञु- 
5 कुमारिमहत्तरियाओ--- 
चित्ता चित्तकणगा सतेरा सोतामणी | 
ताओ य तेणेब विहिणा चउसु विदिसाप्तु दीवियाहत्थ गयाओ परिगायमाणीओ ठियाओ । 
तओ य रुयग़मज्झवत्थवाओ बिसाकुमारीओं चन्तारि-- 
यगार रुयगसहा सुरूवा रूयगावती । 

४20. वाओ वि भवपश्चरओहिनाणोबयोगविदियतित्थयरजम्मणाओ जाण-विमाणरयणारूढा- 
ओ, सपरिवाराओ दुतमागंतृण कयबंदणाओं जिणजणणीए निवेइयागमणकारणाओ तित्थ- 
यरस्स चउरगुल्व् णाहि कप्पति, कप्पेत्ता निहरणति, रयणपरिपूरियं ततो दुब्बावेढ 
बंधंति । ततोी य मग्गयमणिसामले कयलिघरे निदिस विडव्बिति दाहिण-पुरव्थिमु- 
त्तरथाणे भूसणभूसिए गेहागारदुमम्स कयलीघरमज्यदेसेसु य हेसजालालंकियाणि चाउसा- 

25 छाणि विडब्बंति | तती एताओ तित्थयरमायर सखु्य मणिकिरणकरंबियसीहासणसु- 
ट्वियं कमेण सिणेह5भ(ब्भ)गुव्वट्टियं काइण. दाहिण-पुरत्थिमे तिविहसलिलण्हायं सुम- 
णर्स काऊुण, उत्तरचाउस्साले भोसीसचंदणारणिसंभव अग्गि हुणंति, कयरक्खाकम्माओं 
जम्मणभवणे साहरंति । ततो मंगलढाणि गीयाणि उदीरेमाणीओ ठियाओ । 
देवविणिम्मिओ उसभजम्मूसवों 

80... तम्सि य समए सको देवराया, बालरविमंडलजुइणा पालएण विमाणेण वितिमिरं गग- 


१ सुणदाशा० ॥ २ मितके” ली ३ | सेसके? क १ गो ३॥ ३०हडरिगी य शा० विना ॥ ४ 'णीओ 
शा० बिना ॥ ५ रुयंगा रुबंसा य सुरू? शा० विना ॥ ६ "णिकरकर? शा० ॥ ७ 'छाणि ली ३ ॥ 


जम्मूसवों वंसट्टवणा य ] चउत्थों नीढ़जसालंभो । १६१ 


णदेसं कुणमाणों, सपरिवारों जिणजम्मभूमिमुवगतो; तित्थयरजणाणिं सुइमणदराए भारंद्वीए 
संधुणित्ता, दिण्गावसोवणीएँ मरुदेवीए कुमारपडिरूवए विडव्वियपासत्थिए वीसत्थाए 
परमादरबिहियपंचरूदी भयवंत करकमलपुडसुपरिग्गहियं काऊुण, मंदरमिरिवरचूलामणि- 
भूयाए चूलिगाए दाहिणदिसाभायपइद्धियाण अइपंडुकंवठसिलाए खणमेत्तसाहरियं, चउ- 
विहृदेवबंदकयसण्णेज्म॑भयवंत सासयसीहासणसुहासीणो सहस्सनयणो ठितों । ततो 5 
अच्चुइंदो परितोसवियसियमुहारविंदों विहीए खीरोयसायरसलिलभरिएेंण कणयकलूसद्ठ- 
सहस्सेण अदिसिंचए , कमेण सब्बोसहि-तित्थयोदएहि य अहिसिंचइ । अहिमिंचेंते य छोग- 
णाहे देवा पसण्णहियया रयण-मैणि-कुसुमाणि वरिसंति । अच्चुइंदो भयवबंत विहीय 
अहिसिचिकण, पयओ अलंकिय-घिहूसियं काऊण, ततों मंगलाणि आलिहइ सोत्थिया- 
दीणि, धूे घाण-मणदइय सचारेझुण. सुइमदुरं थोंऊण भयवंतं पत्नुवासति । एवं पाण-0 
यादिया वि सुरपशओ भत्तिवसचोडया धुयभयं भवियक्रुमुदचंद सायरंण पृएऊण पर- 
मसुमणसा थुइपरायणा ठिया । ततो सक्केण तेणेव विहिणा खणेण भय जम्मणभवणे 
माडसमीवे साहरिओ | अवणीयसुयपडिरूवगा य पडिदुद्धा देवीहिं. कयजयसदा मरु- 
देवी । खोमज़ुयछ कुंडलज्लुयं च ऊसीसगमूले निक्गिवइ सुग्वती, सधविग्वसमर्ण 
सिरिभायणमिवत्र सिरिदामर्गंड दि्ट्विसमासासणकरं उल्ोयंसि निक्खिब३, विउछ रयणरासि5 
दाऊण रकखानिमित्त घोसेझण मघव गतो सणिलय । देवा सेसा य जिणप्पणामसमज्ि- 
यपुण्णसंचर्यां गया णियद्वाणाणि । 

ततो भयवओ(बं) पलिआवमसद्ठि तियाए देवयाए सुरवतिसंदिद्वाए परिग्गहिओ कुरुसंभव- 
फल-रससुरवइविदिण्णकयाहारों बड्ुइ सुद्ेण मिहुणगणकुमुदबालचंदों | सुमिणद्सण- 
निमित्त अम्मा-पिऊहिं क्य नाम 'उसभो' त्ति। भयवओ सबच्छरजायगस्स य सहस्सन-20 
यणो" वामणरूवी उच्छुकछाव गद्देशण उबद्धिओ नाभिसमी्यें | भयत्या थ तिविहणाण- 
प्रह्मवेण विण्णाओ देविंदाश्प्पाओ । ततो णेण लक्खणपसन्थों हत्थो दाहिणों पसारिओ। 
ततो मघवया परितुट्ठेय भणिओ--किं उच्छु अगु? त्ति । अगु भक्खणे य वाऊ । जम्हा य 
इकखु अभिलसिओ तम्हा 'इक्खागुत्ंसो' ति ठाविओ। ततो भयत्रं सुमंगछाए सम 
बद्चुइ । तम्मि समए मिह॒गं जायमेत्तय॑ तालुरुक्खस्म हेद्धा ठवियं, तत्थ दारगो ताछ-25 
फछेण विहाडिओ , सा दारिया विव्धिया णाभिस्स निवेइया य । सा ये उकिहसरीरा देव- 
कण्णगा विव णामिणा सारक्खिया । तप्पमिई व अकालमन्ू पवत्तो । जंभगेहिं छोगं- 
तिएहि य समाणरूवेहिं सेविजमाणो परिवड्डुति | कुलगरा य चक्खुर्म जसम पसेणई 
थे पियंगुसामा कुछगरभारियाओ य; सेसा सुधतकणगप्पहा । उसभमामी पत्तजोबणो 

१ 'रदीए क ३ गो ३॥ २ दिण्णोव? शागा ३ 'णीवे ला ३॥४ *एु कण? ली ३ पिना॥५ सयाणिकु? उ 
२ सस० बिना॥ ६ “यादी बि शा० विना ॥ ७ या सयाणि द्वाणाणिशा० विना ॥ ८ 'णम्रण” ली० य० के 
३ गो ३। "णजण" डे० ॥ ५ “णो बंभणरू? ली ३॥ १० त्ति पगासिओ शां० ॥ ११ “यअह॒ठक्विग्ली ३॥ 


+ “अगर भक्खणे य धाऊ” इत्येतत्‌ दिप्पनकमन्त- प्रविष्माभाति ॥ 
ब० हिं० २१ 


१६२ बसुदेवहिंडीए [ उसहसामिरज्ञाभिसेओं 


य छत्तसरिससिरो, पयाहिणावत्तकसिणसिरोओ, सकलगहणायगमणोहरवयणो, आयत- 
भुमयाजुयछो, पुंडरियवियसियनयणो, उज्जयवयणमंडणणासावंसों, सिलप्पबालकोमला- 
(अन्थाग्रमू--४ ५० ०) 5हरो, धवलछ-विमलद्सणपंती, चउरंगुरूप्पमाणकंबुगीवो, पुरफलिहदी- 
हयबाहू, लक्खणजालंकियपाणी, सिरिवच्छंकियविसाबृबच्छो, गयवज्जमज्ञों, अफोसप- 
5 उमनाभी, सुवद्ध-बट्टियकडिप्पएसो, तुरगगुज्ञदेसो, करिकराकारोरुजुयछों, निगृढ़जाणु- 
मंडलो, कुरुविंदावत्त संठियपसत्थ जंघो , कणयकुम्मसरिसपादजुयलो , मधुरगंभी रमणहरगिरो , 
वसभकछलियगमणो, पभापरिक्खित्तकंतरूवो । ततो देवराइणा सदारेण आगंतूण भयवओ 
विवाहमहिमा कया। ततो फिट्टिओ मिट्ुणधम्मो | गयाणि य छ पुब्रसयसहस्साणि | देवोव णीय- 
परिभोगसुमणसस्स उसभस्स सुमंगलाए देवीए भरहो बंभी य मिहुणगं जाय, बाहु- 
0 बी सुंदरी [य] सुनंदाए । पुणो य एगूणपन्नं पुत्तजुयछकाणि सुमंगछालया सुमंगला 
पसूया । वीसं च पुक्षसयसहस्साणि वच्चंति सुहसागरगयस्स उसभसिरिणों । 

उसहसिरिरज्ञा मिसओ 
कुलगरपउत्ताओ य दडनीईओ अइक्कमंति कालदोसेण पुरिसा, उवषहिया य भयवया 
भणिया--इमम्मि राया जइ होड़ तस्स उसगा दंडनीई होड़. तीए य पया पालेई सक्का। ते 
5 पुच्छंति--केरिसो राया ? किह वा सो उबचरियदब्बो ? । ताहे कहेइ विहिं सोवयार | ते 
भरणंति--होह राया, तुब्भ जोग्या । तओ नामभिसमीव॑पेसिया । तेण भणियं--उसभं 
रायाणं ठवेह । एवं होड' नि गया। [ भयवया भणियं-- ] सच्छह पउमसरं, पडठमिणि- 
पत्तेहं जलमाणेरणं जाव अभिर्सिचह म, जयम्द च पउंजह | ते जाव गया तमां सपाणई 
ताव सक्केण लोयपालसहिएण रायाभिसेणणं अहिसित्तो, सब्वाढंकारभूसिओ य । दिद्ों अ- 
20 गेद्िं परिओसवियसियमुद्देद्दिं देवसपरिवुड्े । चितेकण पाएसु सछिले छोड़ण कयज- 
यजयसद्या ठिया कयजलियुडा | 'अहो! विणीया इसमे पुरिसि -नि चिंतेझण सदिद्वो सकेण 
वेसमणो--इमेस विणीयाणं विणीय गयहाणें णिम्मवेह ज च रायजोग्ग ते च सर्व 
पहुणो विहृदि -ति संदिसिझण कयपणामों गतो सुग्वती । बेसमणण य दुबालसजोयणा- 
यामा णवजोयणविस्थिण्णा निम्मविया नयरी। ततो पढमे राइणा विहत्ता चत्तारि गणा-- 
25 उग्गा भोगा राइण्णा नागा । जे डग्गा ते आयरक्खा, भागा भोगे भुंनंति, राइण्णा 
जे सामिणो समरवयसा, णागा जे कज्लनिवेयगा | एवं च गणसमग्गो कोसलाजणवय 
पालेइ । वतों जणगवयसय पुरसय च पुत्ता्ण विदिण्णं । क्यों य संबद्धा सम्प्नाणिया 

य सुयादि सम॑ पुत्ताणं । 
उबद्दियाओ पयाओ--ओसहीओ णे ण परिणमंति, सदिसिद पहु त्ति । भयवया 
80 भणिया--पाणीहिं परिमलिय णीतुसाओ आहारेह त्ति | पुणो काछंतरेण उबद्ठिया भणिया-- 


२ 'विस्ओो शां० ॥ २ "णउणुण्णाएण भ? शा० विना ॥ ३ "वर्यंसा समाणा, जे कशणिवेयगा ते 
णागा । एवं श!० विना ॥ ४ "यायि सं? शा० बिना ॥ ५ णित्तसा? ली श शा०॥ 





उसहत्ामिपवज्ा ] चउत्थों नीलजसालंभो । १६३ 


णितुसाओ पत्तपुडेसु तीमियाओ पत्तपुडेसुं उम्दवियाओ आदारेद त्ति | पुणो उबह्विया, 
भयव॑ च॑ हृत्थिखंधवरगओ निग्गओ, अग्गी अ पादवसंधरिससमुद्दिओ निवेदिओ । 
भणिया य मणुया--एस अग्गी इयाणि समुद्ठितो. एसो पयण-पयासण-दहणगुणो डबगा- 
राय वो संवुत्तो, उवणेह य मट्टियं । तेहिं पुक्खरिणीओ मिउपिंडो उबणीओ, हत्थिकुंभे 
य आहतो | भणिया य जिणेण--एरिसयाणि पत्ताणि काइण अगणिदड्डाणि, ततो उदयसंजु-5 
त्तपरिफम्मवियाओ ओसहीओ पयहू, ततो उबउत्ताओ सरीरपत्थाओ भे भविस्संति त्ति। 
तेहि य मेहावीहिं बहुप्पयाराणि वियप्पियाणि, तत्थ कुंभगारा उप्पण्णा । जे य अय-रयय-सुब- 
ण्णाईहिं भायणाणि वियप्पति, [ तत्थ छोहगारा उप्पण्णा ]। वत्थरुक्खेसु पखीणेसु कुविदो- 
पदेसो कओ, तेहिं वत्थविहीओं वियप्पियाओ । गेहागारदुमपरिक्खए वद्भुगीओ कम्म- 
गरो । ण्हाविओ रोम-णह-परिवड्डीए । एयाणि य पंच मूछसिप्पाणि, एकेके वीसइभेदं ।0 
कम्माणि तणह्वारगादीणि ततो चव उप्पण्णाणि। विभूसा वि, राइणो विभूसं देवेहिं विद्विय॑ 
दद्दुण छोगो वि तहेब चेद्डति । बंभी-सुंद्रीणं भयवया संकम॒वद्धियाणं दाहिण-वामेद्िं 
हत्थेहूं लिवि-गणियाणि उवइह्माणि । रूबे भरहस्स उवइई , चित्तकम्म॑ बराहुबलिस्स, 
लक्खणं इत्थि-पुरिसाईणं । कमेण य कछाओ कुमाराणं मणिरयणायभूसणेसुु मोत्तिगादीण 
य । रोगतिगिच्छा वाणिज्ञाओ य पवत्ता अयरिभूतचित्तपडियारा य । 45 
उसहसिरिपवज्ञा 

एवं च भरहे गामा-55गर-नयरमंडिते तेवाद्ठिं च पुश्सयसहस्माई रज्यपालणवाबारं 
काऊण, संवच्छरं किमिच्छिय दाणं दाऊण, ल्णेगंनियपडिबोहिओ भरहादीणं पुत्ताणं 
रजं दाऊण, कच्छ-महाकच्छादीणं खत्तियराईणं चउ॒हिं सहस्सेह्हिं सम॑ सुरोवणीयाए 
सुदंसणाए सिबियाए सिद्धत्थवणे एकक देवदूसमायाय पब्इओ भयव॑ मोणेण विहर३ ।20 
पारणगकाले भिक्खत्थे पविद्वस्स कण्णगगाओ कणग-दूस-भूसणाणि आसे हत्थी य जणो 
णीणेइ । ते छुह्दाभिभूआ वयण्ण पि जल्भमाणा णिन्निण्णा माणेणं भरहस्स रण्णो भ्रएण 
अरण्णेसु मूल-फलाहारा ठिया तावसा बक्कल्ा अजिणधरा जाया । 
नमि-विनमीणं विज्ञाहररिद्धिपत्ती 


नमि-विनसी य भयवओ सबंधिकुमारा अत्थांणिवेलासु दो वि खग्गपाणिणो सेवंति 25 
अपरितंता । धरणों य नागराया तित्थयरवंदणरयो पस्सइ णं॑ विणएण पजञ्लुवासमाणा । 
कोऊहलेण य पुष्छिया--किमत्थं सेवद्द सामि ? ति | ते भर्णति--सामिणा पुत्ताण खत्ति- 
याण य विदिण्णाओ भूमीओ, अम्हे पुण दूरत्था आसि, त॑ इयार्णि सेवंता्ं काहिति णे 
पसाय॑ पहु त्ति । एबं भणिए ईसि सप्पहासो भणइ पणणगवई--भो | सुणह--भयव गय- 
रोस-तोसो, सरीरे वि णिम्ममत्तो, अकिंचणो. परमजोगी, निरुढ्धासवो, कमलपलासनिरु- 80 


१ 'येभे सं? शा० | १ तह्थ रुएली ३उ २ भें०॥ ३ सर्अक? ल। ३। समक" गो # श्ञां० ॥ 
४ बंधे कु? ढो ३ शा०॥५ पवथाणे बे? शाए विना । 


१६४ वसुदेवहिंडीर_.. [ सिजंसस्स भिकखादाणं 


वलेवचित्तो, बिरं जं॑ भे उवासिओ तस्स भे फल देमि-वेयड्रपध्रओमयपासट्ठियाओ दुबे 
विजाहरसेढीओ दोण्ह वि जणाणं. ताओ य न सका पादचारेण गंतुं, ततो भे गगण- 
गमणजोग्गाओ विज्ञाओ देमि, ताओ य महप्पभावाओ. विज्ञाहि य विछोहेझण जर्ण 
गेहि-त्ति । ते एवं भणिया पणया भर्णति-पसादो णे, देह विज्ञाओं | ततो तेण गंधव- 
5 पण्णगाणं अडतालीस सहस्साणि दिण्णाणि, महारोहिणी-पन्नत्ती-गोरी-विज्लुमुही-महा- 
जाला-तिरिक्खमणि-बहुरूघाइयाओ । ततो ते छद्धपसाया वेयड्डुउत्तरसेढीए विणमि 
सद्ठिं गगराणि गगणवलहप्पमुहाणि निवेसेइ, णमि दाहिणसेढीए रहणेउरचक्कवालादीणि 
पण्णासं णिवेसेइ । जे य जओो जणबयाओ आणीया मणुया तेमिं तंनामा ज़णबया जाया 
वेयडे । विजाणं च सन्नाहिं निकाया जाया. त॑ जहा-गोरीणं गोरिका, सणू्ण सणु- 
0 पुबगा, गंधारीणं विज्ञांण गंधारा, माणबीणं माणवा, केसिगाणं केसिगपुव्बगा, 
भूमीतठुंडगविजाहिबयओ भूमीतुंडगा, मूलवीरियाणं मूलबीरिया, संकुयाण संकुका, 
पंडुगीणं पंडुगा, कालंगीणं कारलंगेयाँ. मायंगीणं मार्यगा, पचडेंणं प्एया, बंसल- 
याणं वंसलूया, पंसुमूलिगाणं पंसुमूलिगा, रुक्खमूलिगाणं रुक्खमूलिया, कालि- 
याणं कालकेसा, एवं एएहिं विणमि-णम्ीहिं विभत्ता अद्ठ य अद्ठ य निकाया | तओ 
१5 ते देवा इव विज्ञाबलेण सयण-परियणसहिया मणुयदेवा भोण भुंजंति । पुरेसु य भय 
उसहसामी देवयं सभाम्ु ठाविओ, विज्ञाहिब्ती य देवया सगे सगे निकाए । दोहि वि 
जणेदह्दि य विभत्ताणि पुराणि सुयाण खत्तियाण य संबंधर्ण । 
सिजंसस्स उसभसामिणो इक्खुरसदाणं 
भयव॑ पियामहों निराहारों परमधिति-बल-सत्तसागगे सर्यभुसागरों इब थिमिओ 
20 अणाउलछो संवच्छर विहर३, पत्तों य हत्थिणाउरं । तत्थ य बा[हुबलिस्स सुओ सोम- 
प्पट्टो, तस्स य पुत्तो सेज्जंसो | ते य दो वि जणा णयरसेंट्ठी य सुमिण पासंति त॑ 
स्या्णिं । समागया य तिण्णि वि । सोमैश्स समीवे य कहेइ सेजसो--सुणह अज्ज मया 
ज॑ं सुमिणे दिद्व--मेरू फिल चलिड इहाउडगतो मिलायमाणप्पमो, मया य अमयकलसेण 
सित्तो साहाबिओ जातो. पडिबुद्धो | सोम॑प्पभो कहेइ--सुणादि सिज्जेस ! ज॑ सया विहं-- 
25 सूरो किर पडियरस्सी जातो, ठुमे य से उक्खित्ताओ रस्सीओ, ततो पभासमुदयो जातो । 
संद्ठी भणति--छुणद्द ज॑ मया दिद्ुअज किर कोइ पुरिसों महया दृस्सुबलेण अमि 
भूओ, सेयंससामी य से सहाओ जातो, ततो णेण पराजिय परबलं. एयं दद्ण पडिबुद्धो । 
ततो ते सुमिणफछनिप्फत्तिसर्बिदमाणा गिहा निग्गया । 


१ हु सिशा०। "देत्ति भ० ॥ २ "विज्ञामु? ली ३। "विज्वमु? 3० । "विजमु” शा० ॥ १ “या णी? 
सत० ॥ ४ "णं विज्ञागं? झञा० विना ॥ ५ "कुआ ली ३ ।॥ "कुका श्ञा० ॥ ६ फस० ३० मे० पिनाध्त्यत्र-- 
नछगया छी ३ मो० सं० गो १ । "छगा शा०॥ ७ *या, सामगीणं सामगा, मार्य" श्ञा० विना॥ ८ "सारो 
शा०॥ ५ “सप्पमसभसी? शा ० ॥ १० साम्नो क? शा० बिना ॥ 

















सिजसक्खायं पुधभवचरियं ] चउत्थों नीलजसालंभो । १६५ 


भयव पि अणाउछो सेयंसंगिहमतिगतो । तवो सो पासायगतो आगच्छमाण्ं पियामहं 
पस्समाणों चितेइ--'कत्थ मण्णे मए एरिसी आगिई दिद्पुत्र!त्ति, मग्गण करेमाणस्स 
तदाबरणखओवसमेण जाईसरणं जाये । संभंतो उद्धिओं 'एयर्स सबसंगविवज्ञियस्स 
भत्त-पाणं दायबं ति भवणंगणे पस्सई इक्खुरसकछसे पुरिसोवणीए। तओ परमहरिसिओ 
पडिछाहेइ सामि खोयरसेण । भयवं अच्छिहपाणी पडिगाहेइ । ततो देवेहिं भुक्का पुप्फ-5 
बुद्दी, निबडिया बसुधारा, दुंदुहीओ समाहयाओ, चेलक्खेवों कओ, “अहो: दाण ति 
आगासे सद्दा कओ | जत्थ य पदेसे भयवं संठितो पढठमजिणों तत्थ णेग मणिपेढिया 
कारिया 'गुरुचरणथाणं पूर्यणिज्ञ| ति । तत्थ भोयणकाले अच्चर्ण करेइ । तओ छोगो वि 
जत्य जत्थ ठिओ भिकक्‍ख॑ गेण्हति तत्थ तत्थ ण॑ मणिपेढिगाओ करेइ । एत्तो पाण्ण बंभ- 
व्थऊपवत्ती जाया । सेयंसो इमीए ओसण्पिणीए पढठमजिणमिक्खादाया ' 0 


सिजांंस पइ सोमप्पभादीणं भिक्खादाणविसया फुच्छा 


त च जिणपृयणं सेयंसस्स सोऊण रिसओ रायाणो य सोमप्पभादयों परमेण कोउहलेण 
पुन्छति सेयंसकुमार--सुमुह ' कहं तुमे विण्णायं जहा 'भगवओ परमगुरुस्स भिक्‍ख दायदं 
ति. कह्देहि णे परमत्थं | ततो भगति--सुणह जहू मया जांणियं अण्ण-पाणं दायब्ं पश्ुस्स 
त्ति । सयंसों पकहिओ सबणसुइसुद्देण सद्ग--मम पियामहस्स दिक्खियस्स रूबदंसणे 5 
चिता समुप्पण्णा--'कत्थ मण्णे एरिसं रूब॑ दिद्वपुत्चे!” ति. विचारमाणस्स बहुभवियं जाइसरण 
समुप्पण्णं, ततो मया विण्णायं भयवओ ।भक्खादाण । तती ते ययाणो परमविम्हिया 
भर्णति--(प्रन्धाग्रम-४ ६ ० ०) साद, केरिसो सि केसु भवेसु आसि ! ; तओ भण॑ति-- 
सिजसक्खायं उसभसामिसंबद्ध पुवभवचरिय 


इओ सत्तमे भवे मंदर-गंधमादण-णीलबंत-मालवंतमन्मवत्तिणीण सीयामदा-20 
नदीमज्ञविभत्ताए उत्तरकुराए अहं मिहुणइत्थिया, भय पुण मिहुणपुरिसो आसी । 
ततो नम्मि देवछोयभूए दसविद्दकप्पतरुप्पमवभोगोपभोगपमुइयाई कयाह उत्तरकुरु- 
दृहतीरदेसे असोगपाप्रवच्छायाए वेरलियमणिसिलायले नवनीयसरिससंफासे सुहनिसण्णाईं 
अच्छामु । देवो य तम्मि दरए मजिड उप्पदओो गगणदेसं | ततो णण णियगष्पर्भाविण 
दस दिसाओ पभासियाओ । ततो सो मिहुणपुरिसो त॑ उर्पिजलक॑ पस्समाणों किंपि चिते-25 
ऊुण मोहमुवगतो । इत्थियाए य ससंभसुद्ठियाए पत्तपुडगहिएण सलहिलेण सित्तो छद्ध- 
सण्णो भणइ--हा ! सयंपर्भे | कत्थ सि ? हा! सर्यपभे! कत्थ सि *, देहि मे पडिवयर्ण 
तिँ। त॑ च तस्स पडिबयर्ण सोऊण इत्थी वि"कत्थ मण्णे मया सयंपभाहिहाणं अणुभूयपुष्!! 
ति चिंतेमाणी तददेव मोहमुबगया, पच्चागया भणति--अज्न ! अहं सयंपभा, जीसे भे 


१ "सम्रवणमति” शा० ॥ २ "ह खोयरस” शा०॥ 8१ "यहतब्व॑ सिली ३॥ ४ "भासेण शां० ॥ ० ते 
ऋउपिं? क १ | तमुपिं? शा० ॥ ६ ति। तभो तस्स शा० विना ॥ 





१६६ बसुदेवदिंडीए [ सिजंसक्खायं उसभसामि- 


गद्दिय नाम ति । ततो सो पुरिसों परं तुद्टिमुबदंतो भणति--अज्जे ! कहेहिं मे, कहं तुम 
सयंपभा ? । ततो सा भणइ--कहेस्सं भे, जं मयाउणुभूयं--- 
मिहुणित्थिया55वेश्या पृुब्रभविया अत्तकहा 
. अत्थि इसाणों णाम कप्पो, तस्स मज्ञदेसाड णाम कप्पो, तस्स मज्झदेसाओ उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए सिरिप्पर्भ 
5 नाम विमाणं । तत्थ य छलियंगतो नाम देवों पभू , तस्स य सयंपभा अग्गमहिसी 
बहुमया आसी । तस्स य देवस्स तीए सह दिद्वविसयसुहसागरंगयस्स बहू काछो दिवसों 
इव गतो । कयाईं बिंतावरों पव्षायमलदामों अहोबिट्दी ज्ञायमाणो विण्णविओं मया सह 
परिसाए--देव ! कीस किं विमणा दीसह ? को भे मणसंताबो ! । ततो भरणति--मया 
पुक्भवे थोबों कओ तबो, तओ मे “हुब्भे विष्पेयुंजामि' त्ति परो संतावों | ततो अम्हेह्िं 
40 पुणरवि पुच्छिओ--कहेह, तुब्भेद्टिं कद थोवों तवो कओ ? कह वा इम्रों देवभवों छट्धो ! 
त्ति। ततो भणवि--- 
ललियंगयदेवक॒हिया पुबरभविया अत्तकहा 


जंबुद्दीवे अवरविदेहे गंधिछावतिबिजये गंधमादण-वक्‍्खारगिरिवरासण्णे वेय- 
डडुपबए गंधारओ नाम जणवओ । तत्थ जणसमिद्धसेविय गंधसमिद्धं नयरं । राया 
]5 राजीवविबुद्धबययणो जणवयह्ििओ सयबलस्स रण्णो नतुओं अड्बलम्स सुओ महा- 
बलो नाम, सो अहं पिउ-पियामहपरंपरागय रज्नसिरिसणुभवासि । मम वि बारूसहो 
खत्तियकुमारों सयंबुद्धो जिगवयणभावियमती . संभिण्णसोओ पएुण में मंती बहुसु 
कल्नेसु परिपुच्छणिज्ञो । 
समतिस्छिए काले बहुम्मि कयाईं गीय-वाइयपडिरओ नच्वमाणि णट्टियं पम्सामि। सर्यजु- 
20 द्वेशण य पण्णविओ--देव ! गीयं बिलवियं विजाणउ पुरिसस्स, नट्टं विडंब्रणा, आभरणा भारा, 
कामा दुद्दावहा, परछोगहिए चित्त निवेसेयव्यं, अहिओ विसयपडिबंधा असासए जीविए 
त्ति | तवो मया रागेण भणिओ--कह्दं गीय॑ सबणामर्य विछात्रो ? कद्दू वा नह नयणब्भुद्॒य॑ 
विडंबणा ? कहं वा देहभूसणाणि भारं भाससि ? छोगसारभूण कामे पीइकरे दुह्यावह ? त्ति। 
नतो असंभंतेण सर्यबुद्धेण भणियं--सुणइ सामि! पसन्नचित्ता जहा गीय॑ पछाबो-- 
25 जहा काइ इत्थिया पवसियपद्या पहणो सुमरमाणी तस्स समागमर्कखिया समतीय 
भज्तुणों गुणे वियप्पमाणी पओस-पश्चसे दुहिया विलबइ । भिश्रो वा पभुस्म कुवियस्स 
पसायणनिमित्त जाणि वयणाणि भासइई पणओ दासभावेण अप्पाणं ठाविइण, सो य 
विलाबो । तहेब इत्यी पुरिसों वा अण्णोण्गसमागमाहिलासी कुवियपसायणनिमित्ते जातो 
काय-मण-बाइगीओ किरियाओ पउंजियाओ कुसछजणलचिंतियाओ विविहजाइनिबद्धाओ 
?*गीये ति बुश्चइ । त॑ पुण चिंतेद् सामि! “कि विदावपक्ख बदूइ ? न वद्टइ ? लि॥ 











१ “रथ? शा० ॥ २ झ्ा० विनाब्न्यम्र--“प्पजुजीहामि कसम० सस० उ० म०॥ ३ “द्धुनयर शा० ॥ 
४ णसुहय लो ३॥ 


संबद्ध पुबभवचरियं ] चउत्थों नीलजसालभो ! १६७ 


इृदार्णि णई सुणह जह विडंबणा--हत्थी पुरिसो वा जो जक्खाइट्टो परवत्तद्वो, मज्जे 
पीए वा जातो कायविक्खेवजातीओ दुंसेइ, जाणि वा वयणाणि भासति सा बिलंबणा । 
जइ एबं, जो य इत्थी पुरिसो बा पहुणो परिओसनिमित्तं निजोजिउ घणवइणों वा विउसज- 
णनिबद्ध॑ विहिमणुसरंतो जे पाद-सिर-नयण-कंघरादि संचालेइ सा विछंबणा परमत्थओ ॥ 

आभरणाणि भारो त्ति गहेयबाणि--जो सामिणो निओए कडकाईणि आभरणाणि 
पेडागयाणि बह्ेजा सो अवस्सं पीडिज्जइ भारेण । जो पुण परविम्दयनिमित्त ताईं 
चेब जोगेसु सरीरत्थाणेप्रु सण्णिवेसियाणि बहति सो रागेण ण॑ गणेइ भारं, अत्यि पुणो 
से। जो य परपरिओसनिमित्तं रंगयरो नेबत्थिओ सुमहंतं पि भार वहेज्य “न मे परिस्समों” 
भाषेमाणों । कज्अगुरुययाए ण मण्णेज् वा भारं, तत्थ वि भारो परमत्थओ ॥ 
कामाणं दुहावहत्तं 0 


कामा दुविहा-सहा रूवा य । तत्थ सदमुच्छिओ मिगो सईं 'सुहं' ति मण्णमाणों मूढ- 
याए अपरिगणियविणिवाओ वह-बंध-मरणाणि पावइ । तहेव इत्ली पुरिसों वा सोतिंदि- 
यवसगतो सद्दाणुबाई सददे साहारणे ममत्तबद्धबुद्धी तस्स हेई सारवदखणपरो परस्स फल 
सहियओ पहुस्सइ, ततो राग-दोसपरब्ंधर्पाडओं ग्थमाइयइ, तजन्निमित्तं चः संसारे दुकाथ- 
भायण होइ गीपरागा । तहा रूवे रत्तो रूवम्मन्छिओं साहारणे विसयसमुद्दे ममत्तबुद्धी 5 
रूवरक्खणपरो परस्स पदूसट, संकिलिट्ठचित्तो य पावकम्म समझिणइ तप्पभव॑ व संस- 
रमाणो दुक्‍्खभायणं भव । ग्य॑ भोएसु ४ गंध-रस-फासेस्सु सज्ञमाणों परंसि पदूमंतों 
मूढयाए कम्म्भाययति , तओ य जम्म-जरा-मरणबहुलं संसारं परी३ । तेण दुक्बावहा 
कासा भोगा य परिच्चइयब्वा सेयत्थिणा ॥ 

एब भणंता सर्यवुद्धों मया भणिओ--मम हिए बट्ठमाणस्प अहिओ सि, दुद्वमई20 
बटूसि, जो म ससतियपरलोगसुद्देण विलोभतों रांपयशुहं निरदेती दुष्दे पाड़ेडमि- 
च्छस । ततो संभिन्ननोएण भणिओ--सामि ' स्येबुद्धों जंबुग इबं मच्छकखी मंस- 
पेसिं विद्दाय जद निरासो जातो, तहा दिद्वसुद्ं सदिद्धसुह्यासया परिश्वएंतों सोइह्विति । 
सयंबुद्धेण भणिओ--जं तुम तुच्छे-कप्पणामेत्तमुहमोहिओ भणसि, को ते सचेयणों 
पमाण कैरेजा?, जो कुसछजणसंसियं रयणं सुहाग कायमणियमणुसरंतो न इच्छइ 25 
ते केरिस॑ मण्णसि ?, सेभिण्णसोय! अणिश्चवय॑ जाणिकण सरीर-विभवाईणं धीरा 
भोए पजहिय तवस्सी संजमे य निश्वाण-सुरसुहसंपायगे जयंति । संभिण्णसोओ 
भणति--सयंबुद्ध ! सक्का मरणं होहिति सुसाणे ठाइड तुमं. जहा टिट्रिमी गगणपडण- 
संकिया धरेडकामा उद्धपाया सुयइ तद्दा तुम॑ं किर 'मरणं होहिति! त्ति अइ्पयत्तकारी 
संपयसुह परिध्चदय कालियं पसंसेसि , पत्ते य मरणसमए परछोगहियं आयरिस्सामो ।80 








१ "ण जाणहू ली ३॥ २ सद्दो शा० विना॥ ३ "सपथप* शां० विना॥ ४ ?रिचियब्वा शा०॥ ५ "च्छक- 
सुष्टट ली ३ विना ॥ ६ को ते स* शां० बिना ॥ ७ कुज्ञा ली ३ शां० विना ॥ ८ पयहिय शा० बिना ॥ 


१६८ बसुदेवहिंडीए [ सिजंसक्खाय उसहसामि- 


स्यचुद्धेण भणिओ-मुद्ध ! न जुद्धे संपरूग्गे कुंजर-तुरगदम्ण कजसाहगं, ण॑ वा णगरे 
उब्रुद्धे जबसपत्तिधणोपायाणं, ण य गिह्टे पछित्ते कृबखणणं कज्करं. जइ पुण दमण- 
भरण-खणणाणि पुश्बकयाणि भवंति, ततो परबलूमहण-चिरसहण-जरूणणिवाबणाणि 
सुद्देण भवंति; तहेव जो अणागयमेव परछोगद्विणए ण उज्ममति सो उक्कमंतेस पाणेसु , 
5 छिजमाणेसु मम्मथाणेछु विसंवदितदेहबंधों परमदुक्खासिभूओ किह परलोगहियं अणु- 
ट्ेद्दिति ?, पएत्थ सुणादि वियक्खणकहियं उबएसं--- 
वायसाहरणं 
एको किर हत्थी जरापरिणओ उम्हकाले किंचि गिरिनईं समुत्तरंतों बिसमे तीरे 
पड़िओ । सो सरीरगुरुयाए दुग्बल्तण य असत्तो उद्देर तत्थेव य कालगतो । वृग-सियालेद्दि 
70य अवाणदेसे परिखइओ. तेण मग्गेण वायसा अतिगया मंसमुद्य च उबजीबंता 
ठिया । उण्हेण डसज्झमाणे कलेवरे सो पवेसो संकुचितो । वायसा तुट्टा--अहो ! 
निराबाहं जायं वसियत्बं | पाउसकाले य गिरिनदिवेणण निछुभमार्ण महानइसोयपडिय पत्तं 
समुई, मच्छ-मगरेह्दि य छिण्णं | ततो ते जलरूपूरियकलेबरातो वायसा निग्गया तीरम- 
पस्समाणा तन्थेव णिधणमुबंगया । जइ पुण अणागयमेव निग्गया होता तो दीहकाछ 

5 सच्छंदृप्पयारा विविहाणि मंस-सोणियाणि आहारंता । 

एयरप दिट्वंतस्म उवसंहारों--जहा वायसा तहा संसारिणों जीवा । जहा दृत्यिकले- 
वरपवेसों तह मणुम्सबोंदिलाभो । जहा तदब्भवरं मेसोदर्ग तहा विसयसंपत्ती । जहा 
मग्गस्स निरोहों तहा तब्भवपंडिबंधो । जहा हदयसोयविन्छोहों तहा मरणकालछो । जहा 
वायसनिग्गमों तहा परभवसंकमो ॥) 

20. एवं जाण संभिन्नसोय ! जो तुच्छए निस्सारे थोवकालिए कामभोगे परिचइत्ता तब- 
संजमुज्जोयं काहिइ सो सुगतिगतो न सोचिहिति. जो पुण विसणसु गिद्धो मरणसमयमु- 
'दिक्खइ सो सरीरभेदे अगहियपाहेज्ञो चिरं दुहििओ होह्विति. मा य जंघचुक इब तुच्छक- 
प्पणामेत्तमुहरपडिबद्धों विपुरें दीहकालियं सुहमचमण्णसखु | संभिणणसोओ भणई३--कहेहि 
णे, का जंबुकसुहृतुल्छकप्पणा ? । स्यबुद्धण भणिओ--सुणाहि--- 

25 जंबुकाहरणं 

कोर्य किर वणयरों वणे संचरमाणो" बयत्थ हृत्थि पासिझण विसमे. पएसे ठितो । एग- 
कंडप्पह्चारपडियं गये जाणिकण धणुं सजीवर्मवाकरिय, परसुं गहाय, दंत-मोत्तियहे् 
गयमच्छियमाणों हृत्यिपडणपेड्िएण महाकाएण सप्पेण खड्ओ तत्थ्रेव पडिओ । जंबुएण 
य परिब्भमंतेण विद्दों हत्थी मणुस्सो सप्या घणुं च | भीरुत्णेण य अवसरिओ, मंसछो- 
30 छुयाए पुणो पुणो अल्ीणो “निज्ञीब' ति य निस्संको तुद्दो अबछोएड, चिंतेइ--हत्थी मे 





? सो अक्त” जां० ॥ २ "ओ उन्हका? के १ गो ३। "ओ गिम्हका? शा ० ॥ ३ बाइसा शां० ॥ ४ कोह 
शा० बिना ॥ ५ 'णो वणहरिय परिसऊ" शां० ॥ ६ "मवक्रिरि? शा० ॥ ७ 'णावपे? ली १ ॥ 


संबद पुबभवचरियं ] चउत्थों' नीलजसालमो । १६९ 


जावजीविय भत्त, मणुस्सो सप्पो य किंचि काल होहिति, जीवाबंधणपदं ताव खायामि' 
ति उबरओ मंदबुद्धी घणुकोडीए छिण्णपडिबद्धाए तालुदेसे मिण्णो मओ | जइ पुण अप्प- 
सार छड्डेंढे हृत्यि-मणुस्सोरगकलेवरेसु सज्जतो तो ताणि अण्णाणि य चिरं खायंतो। 
एवं व जो माणु-(प्रन्थाप्रम--४७००)स्सए सोक्खे पडिबद्धों परछोगसाहणनिरवेक्खो सो 
जंथुक इब विणस्सिद्दिति ॥ 

ज॑ पि ज॑पह सिंदिद्धं परलोयं, तप्पभवं च सोक्ख॑ त॑ अत्यि. सामि ! तुब्भे' कुमार- 
काले सह मया णंदणवर्ण देवुल्ञाणमुवगया. तत्थ थ देवो उचबइओ. अमहे त॑ं दष्दण 
अबसरिया . देवो य दिवाए गतीए खणेण पत्तो अम्ह समीव॑, भणिया अणेण अम्हे सोम- 
रूविणा--'अह॑ सयबलो, महच्बरू ! तव पियामहों रजसिरिं अवैज्झिडऊण चिण्णवओ 
बंभलोए कप्पे अहिवई जातो, तं तुब्भे वि मा पमाई होह, जिणवयणेण भावेह अप्पाणं, !0 
ततो सुगातें गमिहह' त्ति, एवं वोत्तृण गतो देवों. जइ सासि ! ८॑ सुमरह ततो “अत्थि 
परलोगो' त्ति सहहह । 

मया भणिओ-सर्यंबुद्ध ! सुमरामि पियामहदरिसण । छद्धावकासो य भणति पुणो 
वि स्यबुद्धों-सुणह पुब्रवित्तं-- 
महाबल-सयंबुद्धपुवजाणं कहासंबंधो 5 

तुब्भ॑ पुब्को राया कुरुचंदरो नाम आसि, तम्स देवी कुरुमती, हरिचंदो 

कुमारो | सो य राया णाहियवादी, 'शद॑यसमागममेत्त पुरिसकप्पणा, मज्॑ंगसम- 
वाए सयसंभव इंच. न एत्तो परभवसंकमणसीलो अत्थि, न सुकय-दुकयफछ देव-नेर- 
इएण्सु कोइ अणुभवइ त्ति ववसिओ, बहूण सत्ताण वहाय समुद्दिओ, खुर इच एक्कत- 
धारो. निस्सीडो, निवओ । तओ तम्स एयकम्मस्स बहू काछो अतीत्तो, मरणकाले य20 
असायावेयणीयबहुढ्याए नरयपडिख्वपुग्गलपरिणामो संवुत्तो--गीय॑ सुइमहुरं 'अक्ोस्स ति 
मण्ण३, मणोहराणि रूवाणि विकिताणि पस्सति, खीर-खंड-सकरोव्म॑ 'दूई! वि मण्णइ, 
चंदणाणुलेबर्ण मुम्मुरं वयइ, हंसतूलमउय सेज्ज कंटगसाहासमार्ण बेदेइ । तस्स य 
तद्दाविहं विवरीयभाव॑ जाणिकण कुरुमती देवी सह हरिचंदेण पच्छण्णं पडियरइ । सो 
य कुरुचेदी राया एवं परमदुक्खिओ कालंगतो | तस्स य नीहरणं काऊण हरिचेंदों स्य 25 
नयर॑ गंधसमिद्धं नाएण अणुपालेइ । ततो य तहाभूयं पिछणो मरणमणुरचिंतयंतस्स एवं 
मती समुप्पण्णा-अत्थि सुकय-दुकयफल ति! ततो णेण एगो खत्तियकुमारों बालव- 
यंसो संदिद्ो-भदमुद्द ! तुम पंडियज्रणोवइट्र धम्मसु्य मे कहियसु, एसा ते सेव त्ति । 
तओ सो तेण निओगेण ज॑ ज॑ धम्मसंसियं वयणं झुणेइ त॑ त॑ राइणो निवेण्इ । सो वि 


ध् 




















"हुं चेब शा० विना ॥ २ कसे० उ २ भे० विनास्य्यत्र--सि णबउब?र मो० सं० गो ३। त्तिण उब? 
नी १॥ १ *णं णामुज्ञा” ली ३॥ ४ “बह॒ज्धि? शा० विना ॥ ५ विक्रियाणि शा० विना ॥ ६ पूर्य ति 
उ२ विना ॥ ७ "चदरा" शा० विना ॥ ८ "हहसु उ २ मे० विना॥ 

ब॒० हिं० ३२ 


१७० बसुरेकडिकीए [ सिजेसक्खाय उसससाप्ि- 


खदइंबो सुस्लीढ़यार तद्देश्न पडिवज्वाति | कयाइं च नगरस्स नाइदुरे तह्मरूबस्स स्पद्ुुणो 
केबढनाफुपचीमहिस काउं देबा उदागया । ते चर उबझसिक॑ण सुबुद्धिणा खत्तियकुमा- 
रेण रण्णो निवेदित हरिचदस्स । सो वि देवा55गमणबिम्दइओ जेयणठुरगारूढो गतो 
साइुसमीजं, बंदिऊण य विणएण निसण्णों झुणद केवरछिमुहुगगयं वयणामय । संसारकई 
5 मोक्‍्खसुद्ं च से सोऊण 'अत्थि परभवसंकमो'त्ति निस्संकियं जाये | ततो पुच्छर कुछ- 
चंद्रो राया--मम पिया भयवं! क॑ गईं गतो ? ति। ततो से भयवया कह्िियं बिवरीय- 
विसडबरछूंमणं सत्तमपुढ़वीनेरइयर्त च-हरिचेंद ! तव पिया अणिवारियपावा55सबो 
बहूणं सत्ता्ं प्रीडाकारी पावक्रम्मशुरुत्ताए णं णरमं गतो. तत्थ परमदुबिसहं निरुवम- 
विप्पड़ियारं निरंतरं सुणमाणस्स वि सचेयणस्स भयजणगं दुक्खमणुभवति । त॑ च तहाबिदव॑ 

]0 केवलिणा कदियं पिउणों कम्मविबा्ग सोऊणं संसारभीरू हरिचंदो राया बंदिकण पर- 
मरिधें सनयर्रभइगतो | पुत्तस्स रायसिरें समप्पिकण सुबुद्धि संदिसति--तुम॑ मम छुयतध्स 
उबएसं करेज्ञासि त्ति । तेण विण्णविओ--सामि  जदि अट्द केवलिणो बय्ं सोझूण 
सह तुब्भेहिं न करेमि तब तो में न सुयं. जो पुण “उवएसो दायब्यो' त्ति संदिसह त॑ 
मम पुत्तो सामिणों केंह्रेद्दि ति । राया पुत्तं संदिसइ--तुमे सुबुद्धिसप्तुयसंदेसों कायबो 

5 धम्माधिकारे त्ति | तुरियं निग्गओ सीहो व पलित्तगिरिकंद्राओ, पवइओ केवलिसमीवे 
सह सुबुद्धिणा, परमसंविग्गो सज्ञायपसत्थवितणपरो परिखवियकिलेसजालो समुप्प- 
ण्णनाणीतिसओ परिनिव्वुओ त्ति । सुणिमो--तस्स य हरिचंद्रस रायरिसिणों वंसे 
संखातीतेसु नरवइंसु धम्मपरायणेसु समतातेसु तुब्भे संपदं सामिणो, अहं पुण सुबुद्धिवंसे। 
त॑ एस अम्ह नियोगो बहुपुरिसपरंपरागतो धम्मदेसणाहिगारो ॥ 

20. ज॑ पुण त्थ मया अयंडे विण्णविया त॑ कारणं सुणह--अज्ञ अहं नंदणवण्णे गओ 
आसि, तत्थ मया विट्ठा दुवे चारणसमणा आइच्चजसो अमियतेओ य. ते मया 
वंदिऊण पुच्छिया--भयवं ! प्हाबलस्स रण्णो केवइयं आईं घरइ ? त्ति तेहि निदिद्वो-- 
मासों सेसो. ततो संभंतो मि आगतो. एस परमत्थो. ततो जं जाणह सेय॑ ति त॑ 
कीरड अकालहीणं । ताणि य उबसमवयणाणि सर्यबुद्धकहियाणि सोहऊण अहं धम्मामि- 

25 मुद्दों आउपरिक्खयसुतीय आममट्टियाभायणमिव सलिलपूरिज्नमाणमवसण्णद्दियओ भीओ 
सहसा उद्धिउ कयंजली स्यंबुद्ध सरणमुवागतो--वयंस ! किमियाणें मासावसेसजीवी 
करिस्स परकोगद्दियं? ति। तेण म्हि समासासिओ--सामि! दिवसो वि बहुओ परि- 
चतसबसावल्वजोगस्स, किमंग पुणो मासो ? । तओ वतस्स बयणेण पुत्तसंकामियफ्यापा- 
छणबावारों ठिओ मि सिद्धाययणे कयभत्तपरिशाओ संथारगसमणो सर्यंबुद्धोपदिह्दजिण- 

30 महिसासंपायणसुसणसो अणिक्षयं संसारदु्ं पाउबंगमणं च बेरुगजणियाणि सुणमाणों 
कालगतो इह जातो । एवं थोवों मे तबो चिण्णों त्ति ॥ 





१ शुष्पायम्र? शा०॥ २ जवीण? शा०॥ १ "छहणं शां० ॥ ४ 'रझुबग के ३॥ ५ काहे" शा० ॥ 
६ “कारि सि शा० विना॥ ७ 'शाइसेसो प० श्ां० ॥ ८ “"टुबंसपरं? शा० विना ॥ 


संबद्ध पुकभवचरियं ] चउत्थो नीडजसाढूुंभो । १७१ 


एवं च अज्ललियंगएण देवेण कहियं मम सपरिवाराए। ईसाणदेवरायसमीकाओं 
य दढधम्मो नाम देचो आगतो । सो भणइ--रूलियंगय ! देवराया नंदीसंरंदीयं 
जिणमहिम काउं वर्शति त्ति गच्छामि अंहँ, विदितं ते होड त्ति। सो गतो । ततो 
अं अज्ञललियंगयदेवसहिया “इंदाणत्तीए अबस्स गमणं होदि त्ति इयारणें चेज 
वच्चाभो' त्ति गया पुण नंदीसरदीव॑ खणेण । मद्दिभा कया जिणाययणेसु , तिरियलीए5 
य तित्थयरवंदर्ण करेमाणो सासयचेइ्यपूर्य च चुओ हूलियंगओ । परमसोगग्गिडज्ञ- 
भाणहिययघरा य अधह्दूं विवसा गया सपरिवारा सिरिप्परं विमा्णं । परिहायमाण- 
सोहं च मर्म दद्दूण आगतो सर्य॑बुद्धों देबो भणति-सर्यपभे ! जिणमहिम कुणमु, 
चयणफालो, बोहिलाभो भविस्सइ त्ति । तस्स वयणं परिग्गहेझण नंदीसरे दीवे तिरिय- 
छोए य कयपूया अहमवि चुया समाणी ज॑बुद्दीवकविदेहे पुक्खलावइविजए पुंडरगि-0 
णीए नयरीए वश्रसेणस्स चक्षवट्टिस्स बसुभतीए देवीए दुद्दिया सिरिसती नाम जाया। 
सा हूं पिउभवणपउमसररायहंसी धावीजणपरिग्गहिया जम्गपद्चयसंसिया (व लया मुहेण 
बब्लिया । गहियाओ य कछाओ अभिरामियाओ । 


कयाईं च पओसे सबओभहर् पासायमभिरूद! पस्सामि नयरबाहिं देवसंपायं। तनी 
चिंतापरायणाए मे सुमरिया देवजाती, सुमरिद्रण य दुक्खेणाउहया मुच्छिया | परि-5 
चारियादिं जलकणपडिसित्ता पंद्रागयचेयणा चिततेमि--'कत्थ मण्णे पिओ मे ललियंगतो 
देवो! त्ति, तेण य मे विश्ञा कि ज्णण आम८ण'ति मूयत्तण पैंकय । भणइ परियणो--जंभ- 
एहिं से वाया अक्खित्ता। कओ य तिगिच्छणहिं पयत्तो, कयाईं बलि-होम-मंत-रक्त्खाविह्दा- 
णाई । अहं पि मूयत्तणं न मुयाम्ि, लिदिझण य आणत्ती देसि परिचारियाणं । उबवणगयं 
च मर्म अम्मधाती पंडिया नाम बिरहे भणति--पुत्त सिरिमइह! जह कारणेण केणइ 20 
मूई ततो मे अजंतिया साह, ततो सत्तीए कजसाहणे पयइस्सं. अत्यि मे विजाबरूं, 
जेण मणुस्सलोए साहदीणं पयोयणं सपाइस्सं. अह पुण सच्चमई देवदोसेण तो कि सक्का 
का ? | तीय वि एवं भणिए मया चिंतियं--सुद्दु भणइ धाई, मम हिययगय॑ अत्य॑ को 
साहेइ ? त॑ कहेसि से सब्भावं | तओ मया भणियं--अम्मो! अत्थि कारणं, जेण संपई- 
काल मूयत्तणगं करेमि सि। ततो सा तुद्दा भणति--पुत्त ! साहसु मे कारणं, त॑ च सोऊण 25 
जह भणसि तह चेट्विस्सं ति । ततो मया भणिया--सुणाहि--- 
सिरिमइनिवेहया निण्णामियाभवसंबद्धा अत्तकहा 


अत्थि घायइसंडे दीवे पुब्रब्िदेहे मंगछावइविजए नंदिग्गामों नाम सण्णिवेसो । 
तत्य जहं इओ तश्यभवे दरिहकुले सुलक्खण-सुमंगल-धण्णियाउज्किगाईणं उण्हूं 


नजन+ ++>+--. 





३ “बहि सि शां०॥ ९ अहूं वंदितुं त॑ ते शा० बिना॥ ३ "गिणा ढ़? ० १ गो ३३० म० । "रिशणा 
पद? ली ३ | ४ पकारिय शा० 0 








श्ज२ बसुदेव्दिंडीए [ सिजंसक्खाय उसमसामि. 


भगिणीणं पच्छओ जाया, न कय॑ च मे नाम अम्मा-पिऊहिं 'निक्षामिय'त्ति भण्णामरि | 
सकम्मपडिबद्धा य तेसि अबसाणं जीवामि । 
ऊसवे य कयाईं अद्डुकडिंभाणि नाणाविद्भक्खइत्थगयाणि सगिद्देहिंतो निगयाणि। 
ताणि य दृष्दूण मया माया जाइया--अम्मो!: देह्दि मे मोयगरे अण्णं वा भक्खय॑ ति, 
5 डिंसेहिं सम॑ रमासि त्ति | तीए रुद्टाए हया निच्छूढा य गिहाओ--कओ ते इहं भकखा !. 
वच्चसु अंबरतिलयं पक्चयं, तत्थ फलाणि खायमु मरसु व त्ति। ततो रोबंती निगाया मि । 
सरण॑ विममामाणीए दिद्ो य मया जणो अंबरतिलयपक्याभिमुद्दो पत्थिओ। गया मि तेण 
सहिया । दिद्दो थ मया पुदवितछ॒तिलयभूओ , विविहफछभरनमिरपादवसंकुछो, कुलहरभूओ 
सउण-मियाणं, सिहरकरेद्टिं गगणतछमिव भिणिड समुज्ञओ अंबरतिहुगो गिरिषरों | 
0 तत्थ य गरेण्हइ जणों फडछाणि, मया वि पक्क-पडियाणि सादूणि फलछाणि भक्खियाणि । 
रमणिज्वयाए य गिरिवरस्स संचरमाणी सह जणेण गंभीरं सुणिमों सई अइमणोहर । नं 
च अणुसरंती गया मि त॑ पदेस सह जणेण। दिद्वा मया जुर्गंधरा नाम आयरिया, बिविह- 
नियमधरा , चोदसपुष्चि-चउणाणिणो, तत्थ य जे समागया मणुया देवा य ताधे जीवाण 
बंध-मोक्खविद्दण कहयंता, संसए य विसोधिता | ततो हूं तेण ज़णेण सह पणिब॒इऊण 
5 निसण्णा एगदेसे सुणामि तेसिं वयर्ण परममहुर । कहंतरे य मया पुच्छिया--भयवं | अत्थि 
ममाओ कोइ दुक्खिओ (प्रन्थाग्रम-2८० ०) जीबो जीवछोए ? त्ति। ततो तेण मणियं-णि- 
प्णामिए ! तुम सदा सुभा-5सुभा सुतिपहमागच्छंति, रूबाणि य सुंदर-मंगुछाणि पाससि, 
गधे सुभा-5सुभे अग्घायसि, रसे वि मणुण्णा-उम्रणुण्णे आसाएसि, फासे वि इबट्ठा-3णिद्ठे 
संवेदेसि, अत्यि य ते पड़ियारो सी-उण्ह-तण्हा-छुहाणं. निहं सुद्दागय सेवसि, निवाय- 
20 पवायसरणासणओं वि य ते अत्थि, तमसि जोतिप्पगासेण कर्ज कुणसि, नरण नेरहयार्ण 
निश्च असुभा सइ-रूव-रसनांध-फासा, निप्पडियाराणि परमद्रारुणाणि सी-उण्हाणि खुहा- 
पिवासाओं य, न खण पि निदायझुह्ं दुक्ख॒सयपीडियाणं, निम्नंधयारेसु नरएसु चिह्दमाणा 
निरयपालेद्िं कीरमाणाणि कारणसयाणि विवसा अणुदबमाणा बहुं कार गमयंति. तिरिया 
बि सपक्ख-परपक्खजणियाणि सी-उण्ह-खु-प्पिवासादियाणि य जाणि अणुभवंति , ताणि ब- 
25 हुणा थि कालेण नसक्का वण्णउ. तब पुण साहारणं सुह-दुक्‍्खं . पुबरसुकयसमज्ञियं अण्णेसिं 
रिद्धि पस्समाणी दुद्वियमप्पाणं तक्कसि त्ति. जे तुमओ हीणा बंधणागारेसु किलिस्संति, 
जे य दास-भयगा परवत्तबा णाणाविहेसु देहपीडाकरेसु कम्मेसु णिरत्ता किलिस्संति, 
जाहारं पि तुच्छमणिट्ठं भुजमाणा जीविय॑ पार्लेति, ते वि ताब पस्सस्ु त्ति । मया पण- 
याए “जहा भ्रणघ त्ति तद्ा पडिसुय्य । तत्थ धम्म॑ सोऊण केइ पद्च॒इया, केह गिहवास- 
80 जोग्गाणि सीलब्याणि पढिवण्णा । मया वि विण्णविया--जस्स णियमस्स पाछणे सत्ता 
म्रि त॑ मे उबदसह त्ति | तक्षों मे तेहिं पंच अणुब्याणि उबडद्ाणि | बंबिऊण परितुद्धा 


किनन+क-+झन-+त+.+++.+.२४++-++--_.--++-+---...... 





१ पराका कोक्माणा कार? द्वा० बिना ॥ २ शब्रिडं पा? ली ३ बिना ॥ 


संबदध पुध्रभवचरियं ] चउत्यों नीलजसारंमों । १७३ 


जणेण सह नंदिग्गास॑ गया, पालेमि वयाणि संतुद्धा । कुडुंबसंविभागेण य परिणयाय 
संतीय चउत्थ-छट्ठ-5टमेहिं खमामि। 

एवं फाछे गए कम्हिइ कयभत्तपरिश्राया राईए देव पस्सामि परमदंसणीयं । सो भ- 
णति-णिण्णामिए ! पस्स मं, चिंतेद्दि य 'होमि एयस्स भारिय' त्ति, तओ मे देवी 
भविस्ससि, मया य सह दिबे भोए भरुंजिहिसि त्ति। एवं बोत्तण अदंसणं गओ । अह-5 
मवि परिओसवियसियहियया “देवद्सणेण लभेज्ञ देवत्त ति चिंतिकण समाहीए कालंगया, 
सणियाणा इंसाणे कप्पे सिरिप्पभे विमाणे ललियंगयस्स देवस्स अग्गमहिसी स्यपभा 
नाम जाया । ओहिणाणोपओगदबिण्णायदेव॑भवकारणा य सद्द रलियंगएण जुगंधरगुरुवो 
बंदिउम्वइण्णा। त॑ समय च तत्थेव अंबरतिरुए मणोरमे उज्नाणे समोसरिया सगणा य। 
तओ हूं परितोसविसप्पियमुही तिडणपयाहिणपुश्च॑ गमिऊण णिवेइयणामा णट्टोबहारेण 0 
मद्देशण गया सविभाणं, दिब्वे कामभोए देवसहिया णिरुसुगा बहुं काल अणुभवामि । देबो 
य सो आउपरिक्खएण अम्मो ! चुओ ण याणामि कत्थ गओ ? तत्ति। अहमबि य तस्स 
विओगदुद्दिया चुया समाणी इद्दाउडयाया, देवउज्जोबदंसणसमप्रु.ण्णजाइंसरणा तं देव 
मणसा परिवहंती मूयत्तणं करेमि 'किसेतेण विणा संलावेणं कएणं ?!। एस परमत्थो ॥ 
लद्धमणुस्स जम्मणो ललियंगयदेवजीवस्स गवेसणा १9 

ते च सोऊर्ण अम्मधाई सम भणति-पुद्य ' सुद्दु ते कहियं. एस पुण पुब्रभवचरिय पड़े 
लेहिडण तओ हिंडावेमि. सो य ललियंगओ जईइ माणुस्सार मभवे आयाओ होहिनि तओ 
सचरिय दद्ुण जाई सुप्तारहिति. तेण य सह णिव्युया विसयसुहमणुभविस्ससि त्ति। तओ 
तीए मण्णाउणुसज्जिओ पडो विविधवण्णाईं पद्टियाहिं दोहि वि जणीहिं । तत्थ य पढम॑ 
णंदिग्गासों लिहिओ, अंबरतिरूगपब्रयसंसियसुकुसुमियाउसोगसण्णिसण्णा गुरवो य,20 
देवमिहुर्ण च वंदणगागयं, इंसाणकप्पे सिरिप्पर्भ विमाणं सदेवमिहुणं, महब्बो राया 
सयंबुद्ध-संभिन्ननोयसहिओ, णिएगामिंगा य तबसोसियसरीरा, रूलियंगओ सर्य- 
प्मा य सणामाणि । तओ णिप्फण्णे लेकर धाई पद्टं गद्ठेडण 'घायहसंडं दीव॑ व््चामि' 
त्ि तीसे विज्ञापभावेण आगासगम॒रण्णं उप्पत्तिया जुबतिकेसपास-कुबढूय-पलछाससाम 
नहयरछ | खणेण य पद्चागणा पुच्छिया मया--अस्मो ! कीस लह्ठु णियत्ता सि ? त्ति। सा 25 
भणइ--पुत्त ! सुणह्‌ कारण--इहूं अम्हं सामिणो तव पिडणो वरसवट्माणिणिभित्त विज- 
यवासिरायाणो बहुका समागया, त॑ जति इहेब होहित्ति ते हिययसाहीणो दइओ तओ 
कफयमेव कर्ज ति चितिऊण णियत्ता, तम्मि य जइ ण द्वोहितति इद परिसग्गणे करिस्सं जत्तं 
ति। सुद्टियहिययाँ सया भणिया | अवरज्ञ(ण्द)ए गया पटगां गह्देशण पद्चाबरण्दे आगया 

पसण्णमुही भणइ---पुत्त ! परिणेव्वुया दोहि, दिद्दो ते मया सो रलुलियंगओ । मया 380 





१ 'चरसाव? शां०॥ २ पढि लें? ही ३3० बिता ॥ है सुद्ठिहिया मो० ल०गो १उ ३। सुद्धहि 
यया कंप्त० ॥ 


१७४ बसुदेवहिंडीए [ सिज्वेसक्खाय उत्तमसामि- 


पुल्छिया--अम्भो ! सौहह--सो कहूँ ? ति । सा भणंइ--पुत्त ! मया रायमग्गे पसारिओं 
पट्टओ । त॑ च पस्समाणा आलिक्खकुसछा आगम पमार्ण करेंता पसंसंतिं, जें अकुंसला 
ते बण्ण-रूबाणि पासंति | दुमरिसणरायसुओ दुह्तो कुमारो, सो मुदत्तमेत्त पासि- 
डण मुच्छिओं, खणेण आसत्थो पुच्छिओं मणूसेहि--सामि ! कि थें मुल्छिया ! | सो 
#भणइ--थरिय' नियगं पट्लिहियं दद्दूण य में सुमरिया जाई--अहं ललियंगतो देषो 
शासि, सर्यपभा मे देवि त्ति। मया पुच्छिओ--पुत्त ! साहसु को सण्णिवेसो (| भणइ-- 
पुंडरिंगिणी नयरि त्ति । पक्यं 'मेरु साह॒ति, अणगारों को वि एस विस्सरइ से नाम, 
कप्पं सोहम्म॑ कहेइ, राया मंतिसहिओ को वि एस त्ति, का वि एसा तबस्सिणी न जाणं से 
नाम ति। ततो “जैश्वावगो' त्ति जाणिषण मया भणिओओ--पुत्त ! सथ्च॑ सश्च॑, ज॑ ते जम्मंतरे 
70 वीसरियं तेण किं?, सच्च॑ तुम॑ सि छलियंगतो. सा पुण सर्यपभा नंदिश्गामे पंगुली केण 
वि कम्मदोसेण जायाँ. एयं च णाए चरियं लिहिये तब वत्तमग्गणहेउं, मम य धायहसं- 
हुगयाए दिण्णों य पट्टओ . मया य अणुकंपाए तीसे तब परिमग्गणं कर्य. एद्दि पुत्त ! जाब 
ते नेमि घाइसंड ति। अवहसिओ मित्तेहिं, “गम्मड, पोसिज्जउ पंगुलि' त्ति। तओ अवब- 
कंतो | सुहुत्तमेतेण आगतो लोहरगलाओ घणो नाम कुमारों, सो धावण-लूंघणा-55च- 
5 रणेसु असमाणो त्ति वदरजंघो भण्णइ । सो उवागतों पह्टगं दद्दुण मर्म मणति--केणेय 
छिह्ियं चित्त ? ति। सया भणियं--किंनिमित्त पुस्छसि | । सो भमणइ--मर्म एये चरिय-- 
अजहूं छलियंगतों नाम आसि देवो, सयंपभा देवी, (असंसयं तीए लिहिय॑ ति, तीए य वा 
उजदेसेण' तक्केमि | ततो सया पुच्छिओ--जह ते चरियं, साहसु य को एस सन्निवेसों ! । 
सो भणति--नंदिर्गामों एस, प्रओ अंबरतिदओ, जुगंधरा य आयरिया, एसा 
20 खमणकिलंता णिण्णामिया, महब्बलो राया सयंबुद्ध-संभिण्णसोएहिं सह लिहिओ, 
एस इंसाणों कप्पो, सिरिप्प विमाणं, ऐये सब सपश्चयं परिकहिय तेण | तओ य 
मया तुष्ठाए भणिओ--जा एसा सिरिमती कुमारी पिड्च्छाए दुहिया सा सर्यपभा, जाव 
रण्णो णिनेएमि ताब ते छब्भइ सि सुमणसों गतो |ततो मि कयकज्ञा आगया। पुत्त ! रण्णो 
निबेएमि, ततो ते पियसमाग्रमो भविस्सइ त्ति । एवं वोत्तृण गया। निवेदितमणाए रण्णों। 
25 ततो हूं सद्ाविया रण्णा, देवी य बसुमई । तओ दोण्ह वि राया पकद्टिओ--सुणह, जो 
सिरिम्रततीण छलियंगओ देवो आसी. जहा ण॑ अहं ज्ञाणं ण॒ तहा सिरिमती-- 


वइरसेणकारिओ ठरडलियंगयदेघपारिचओ 
इहेव जंबुद्दीवे अवरबिदेहे सलिझावतिबिजए बीयसोगा नयरी, जियसतु नाम 





१ कहई ली ३॥ २ आलेख" शां० ॥ ३ दुमसेणराय” ली ३। दुमविसणराय? मो० स०्गो १॥ 
४कि व मु” क ३। कि पमु? ली ३ ॥ ५ “थे पि नि शां० विना ॥ ६ उब्माव” ली ३॥ ७ “या जाग- 
मंसु कुसछा एये शा० ॥ ८ "मं चित्तिय ति ली १ 0 ९ पृव स" धशां०॥ १० पिजयस? शा० ॥ 


संबड़ं परश्भवचक्‍रिय न चच्त्थों छीलगखाढंभो । १४७५ 


राया, तस्स अगोहरी य केकहे य डुबे देबीओ, तासे अचलो पिहीसणों म पुत्ता । 
छपरए पिडम्मि विजयद्ध भ्रुंजंति बलदेल-वाझुदरेवा । 

मणोहरी य बलदेवसाया कस्मिय काले गए पुत्त आपुच्छति अयरूं--अणुभूया में 
भसुणो सिरी पुत्नासिरी य, पत्रयामि, परलछोगहियं करिस्सं, विसज्नेद्टि मं ति। सो नेहेश 
न बिसजेइ । निब्बंधे कर भणति---अम्मो ! जइ निच्छक्षो ते कओ तो म॑ देवछोयग- 5 
योए बसणे पडिबोहेयवो ति । तीए पडिवर् । पश्इया य प्रसमधितिबकेण एगारसंगरशवरी 
बासकोडी तबमणुचरिकण अपरिवडियवेरगा समाहदीए काछगया रूंतए कप्पे इंदो 
आयाओ । त॑ ताब ज्ाणेड मर्म । 

बल-केसवा य बहुं काल पमुइया भोए भुंजंति। कयाईं च निग्गया अणुयर्त्तेय आसेहि 
वायजोगेण अवहिया अडाबें पवेसियाँ । गो-रहसंचारेण य न विण्णाओ मग्गो, ज्ञाब थे 0 
दूर॑ गंतूण आसा विवण्णा, बिभीसणो य काछगतो । अयलो नेद्ेण न जाणइ, 'मुच्छिओ' 
त्ति णइ णं॑ सीतछाणि वणगहणाणि “सत्थो भविस्सइ' क्ति | अ६& च रूुँतमकप्पगतो 
पुत्तसिणेहेणं संगारं व सुमरिऊण ख़णेणँ आगतो विहीसणरूल विउज्यिकण । रहगतो 
भणिओ' बलो--भात ! अहं विजाहरेदिं सह जुल्झिड गतो, ते मे पसाहिआ. तुम्हे पुण 
अंतरं जाणिअण केण वि मम रूवेणं मोहिया, वच्चिसों नयरं. एयं पुणो “अहं” ति घुब्सेदिं 5 
बूढ़े कलेवरं, सक्वारेमु णं | तें डह्दिकण रहेण सनयरमागया पूइजमाणा जणेणं, घरे थ 
एक्रासणनिसण्णा ठिया । तओ मया मणोहरीरूबं दंसियं । संभतो य अयलो भणति-- 
अम्मो ! तुब्भेत्थ कभो ? ! प्जञाकाछों सारी य सब्ो परिकहिओ, बिभीसणमरणं, 
धअहं लंतगाओ कप्पाओ भेवषडिबोहणनिमित्त इहमागतो, परछोगहियं चितेहि अणिश्न 
मधुयरिद्धि जाणिकण' । गतो सकप्पं रंतगडंदो। 90 

अयलछो पुत्तसंक्रामियरायसिरी तबमणुचरिय इंसाणे कप्पे सिरिप्पसे विमाणे रूलि- 
यंगओ नाम छुरो जाओ । अं पुण सदेवीयं पुत्तसिणेद्देंण अभिक्खर्ण रुंतय॑ कप्प 
नेमि त्ति जादे जाद्दे सुमगमि । सो पुण रूढियंगतो देवो सत्तनवभागे सागरोवमस्स 
देवसुदं परिभोत्तूणं ततो सिरिप्पभाओ विमाणाओ चुओ, तत्थ अण्णो उबबण्णों । त॑ 
पि अइ्ं पुत्तसिणेद्रेण चेब रंतय॑ कप्प॑ नेमि । एवं सत्तरम छलियंगया अईआ । एसो 25 
वि य जो मे सिरीमतीए रुलियंगओ अद्वारसमों रंतयकप्पं नीअपुव्यों बहुसो , जाणामि 
णं । तओ छरंतयकप्पाओ चुओ हूं बइरसेणो जातो ॥ 

राया भणइ--सदाबेह बइरजंघं ति। आणत्तो कचुंगी गतो । आगतो य वयरजंघो | 
दिद्ठो य (मन्याम्रमू-2९००) मया परितोसवियसियच्छीए अच्छेरयभूओ, सरयरग्रणि- 





१ से शां० विना॥ २ “या बसणे प्रढिबोहेज़ जि शा० ॥ ३ “गबी या? शां० बिना ॥ ४ व ला? 
श्लांगविना ॥ ५ “या। तो शष्ट? झवां० ॥ ६ 'छो मोहे? ली ३0 ७ "णमात्र? शा० ७ ८ "शो अयको 
के ३ ॥ ५ ते जद्ति? संस० शां० बिना ॥ १० तब ली ३ शां०॥ 


१७६ वस्च॒देवहिंडीए [ सिजंसक्खाय उसभस्मम्ति- 


यरसोमवयणचंदो, तरुणरविरस्सिबोहियपुंडरीयनयणो, मणिमंडियकुंडछूथट्टियपीणगंडदेसों , 
गरुरा55ययतुंगनासो, सिरुप्पवालकोमल्सुरत्तद्सणच्छयणो, कुंदमउछमाछासिणिद्धदसण- 
पंती, बयत्थवस्भनिभखंधो, वयणतिभागूसियरयणावलिपरिणद्धगीवो, पुरफलिद्दा5:याम- 
दीइबाहू, नयरकवाडोबमाणमंसलविसालवच्छो, करसंगेज्ञमज्ञमदेसो, विमडछवरपंकयस- 
5 रिसनाभी , मिगपत्थिव-तुरगवद्टियकडी, करिकरणिभऊरुजुयछो, निगृढ़जाणुपदेससंगतह- 
रिणसमाणरमणिज्जंघो, सुपइट्टियकणगकुम्मसरिसछक्खणसंवाहचलछणजुयलो । पणओ य 
रायणो | भणिओ य--पुत्त बइरजंघ ! पडिच्छसु पुधभवसयंपह सिरिमतिं ति । अब- 
लोइया णेण अहं केलइसेणेशव कमलिणी । विहिणा य पार्णि गाद्दिओ मम ताएण 'बह- 
रज॑ंघो !' त्ति महुरमाभासमाणेण , दिण्णं विउरुं घर्ण परिचारियाओ य । विसजियाणि य 
0 भम्दे गयाणि छोहग्गर्ल । भुंजामो निरुविग्या भोए | 
वद्रसेणो वि राया लोगंतियदेवपडिबोहिओ संवच्छरं किमिच्छियं दा्ण दाऊण निय- 
गझुएहिं नरबईहि य भत्तिवससमेतेहिं सह पद्ृइओ पोक्खलूपारुस्म रत्न दाऊण । 
उप्पण्णकेबलनाणो य धम्मं देसेइ । मम वि कालेण पुत्तो जातो, सो सुद्देण संवद्धिओ । 


कयाईं च पोक्खलवालस्स के वि सामंता विसंवइया । तेण अम्हं पेसियं--एउ बहर- 

5 जंधो सिरिमती य त्ति। अम्हे विउलेण खंधावारेण पत्थियाणि पुत्तं नयरे ठवेऊ्ण । सर- 
वणस्स य मज्झेणं पंथो पडिसिद्धो जाणुकजणेण--द्द्वीविसा सरवणे सप्पा,ण जाति तओ 
गंतुं ति | त॑ परिहरंता कमेण पत्ता पुंडरिगिणीं | स॒ुयं च णेहिं नरबरेंद्िं बहरजंघा5इ५- 
गमणं । ततो ते संकिया पणया । अम्दे वि पोक्खलपालेणं रण्णा पूएझण विसज्ञिया, 
पत्थियाणि सनयरं । भणइ य जणो--सरवण उजञाणमज्झेण गंतबं, सप्पा निविसा जाया, 

20 केवछनाणं तत्थ ठियस्म साहुस्स उप्पण्णं, देवा य उबइया, देवुजोएण य पडिहय दिद्वीगयं 
विस सप्पाणं ति।ततों अम्हें पत्ताणि कमेण सरवणे आवासियाणि | सागरसेण-मुणिसेणा 
य मम्र भायरो अणगारा सगणा तस्थेव ठिया । ततो अम्हेहिं दिद्ठा तवछचिछपडिहत्था 
सरयसरजरूपसण्णहियया सारयसगछठससिसोमवयणा । ते य सपरिवारा परेण भत्तिबहु- 
माणेणं बंदिया । सपरिवारा य फासुएर्ण असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाहिया । 

25 वतो अम्दे तेसिं शुणे अणुगुणेताई 'अहो' महाणुभावा सायरसेण-मुणिसेणा, 
अम्हे विमुझरञघुरावावाराइं कया मण्णे णिस्संगाईं विहरिम्सामों ? सि बिरागसग्गमो- 
इण्णाई कमेण पत्ताईं सनयरं । पुत्तेण य अम्हं विरहकाले भमिश्ववग्गों दाण-माणेहिं रंजिओ, 
वाखघरे य विसधूमो पओइओ । विसज्लियपरियणाणि य विगाढे पञ्मोसे अइगयाणि 
वासगिहं, साहुगुणरयाणि घूमदूसितधातूणि काठगयाणि इह आयाई उत्तरकुराए त्ति। 


30. त॑ जाणाहिं अज्ज! जा णिण्णामिका, जा य सर्यप्रभा, जा य सिरिमती सा अं 


१ कलसेण व थ्ां० ॥ २ "तीपु क्षि शा० ॥ ३ के सेष्ईता अद्दो शां० ॥ 


संबद्ध पृथरभवयरिय ] चउत्थों' मीडजसालछूंमो । १७७ 


ति जाणेह. जो महब्बलों राया, जों य छछियंगओ, जो य वश्रजंधों राया ते ठुब्मे। 
एवं जीसे नाम॑ गहिय॑ भे सा अहं सर्यपभा ॥ 

ततो सामिणा भणियं--अज्ले ! जाई सुमंरिऊण देवुल्जोयदंसणेण चिंतेमि “देवभवे 
बद्राहि! त्ति, ततो य से स्यंपभा आमभद्ठा. त॑ सच्च एयं ज॑ तुमे कहियं । परितोसमाण- 
साणि पुबरभवसुमरणसंघुक्षियसिणेह्णि त्ति सुद्दागयविसयसुद्ाणि तिण्णि पलिओवमाणि 5 
जीविऊण कालगयाई सोहम्मे कप्पे देवा जाया । तत्थ वि णे परा पीई आसि । तिपलि- 
ओवममिर्य ठिति अणुपालेअण चुथा वच्छावइविजए पहकराए नयरीए तत्थ सामी 
पियामदो सुविहिविज्पु्तो केसवों नाम जातो, अहं पुण सेट्दिपुत्तो अभयधोसो, वत्थ 
वि णे सिणेद्ाधिकया । तत्थेव नयरे रायसुओ पुरोह्दितसुओ मंतिसुओ सत्थवाहसुओ य, 
तेहिं वि सह मित्ती जाया | कयाईं च साहू पडिमसापडिवण्णो किमिकुट्टी दिद्लो समाग-0 
एहिं, भणिओ य पंचहििं वि जणेदि केसवो परिद्दासपुबं--तुब्मेदिं नाम एरिसाणं तब- 
स्सीणं तिगिच्छ न कायब, जे अत्थवंता जणा ते तिगिच्छियक्ष त्ति । सो भणति--वयंस्र ! 
अम्हं धम्मियज्णो निरुजो कायबो, विसेसेण पुण साहबो पडिचरियद्वा, एस पुण साहू 
ओसहूं पांउ नेचछइ छड़ियदेहममत्तो, सो अब्भंग-मक्खणेहिं पडिचरियद्यो त्ति, तत्थ मम 
तिछझ॑ अत्यि सयसहस्सनि्फण्णं, गोसीसेणे चंदणेण कज्न कबलूरयणेणं च त्ति । अम्देहिं]5 
पडिवन्न--कीरउ, सब्ं पि संपाडेमों । रायपुत्तेण कंबलरयणं दिण्णं, चंदर्ण च गहिय॑ । 
पडिमाए ठिओ साहू विण्णविओ--भयवं ' अम्हे ते हितबुद्धीए जं पीड करेमु त॑ खमसु 
तसि । अब्भंगिओ तेल्लेण, तेणाउह्विंगतरं क्रिमी संचालिया, ते परमवेदर्ण उदीरेंता निग्गया, 
मुच्छिओ तबस्सी कंबलेण संबरिओ, त॑ सीयल ति तत्थ छग्गा किमी, पप्फोडिया 
सीयले पदेसे, चंदणेण छित्तो, पशच्चागओ पुणो वि मक्खिओ, तेणेव कमेण किमी निर्गया, 20 
चंदणेण सत्थो कओ, जाह्दे ख्रीणा किमी ताहे चंदणेण छिंपिकण गया मो समिहाणि । 
सुयधम्मा य सब्बे पडिबण्णा सावयधम्मं, केसवो साहुवेयावश्चपरो विसेसेण ताब उग्गेहिं 
सीलब्बय-तवोवहाणेहिं अप्पाणं भावेडणं समाह्दीए कालगया अच्छुए कप्पे इंदसमाणा 
देवा जाया । दिब्बं च सुहमणुभविऊर्ण ठितिखएण चुया कमेण केसबो वइरसेणस्स 
र्ण्णो पुक्खलावइंविजए पुंडरिगिणीए नयरीए मंगलावतीए देवीए पुत्तो बदरनाभो 25 
नाम । रायसुयाई कणगनाभ-रुप्पनाभ-पीढ-महापीढा कमेण जाया कुमारा । अहं च 
तत्थेब नयरे रायसुओ जातो, बाढो चेष वइरनाभं समलीणो सारही जातो सुजसो 
नाम । वइरसेणो बडरनाभाईणं रजं दाऊण छोगंतियदेवपडिबोहिओ संवच्छरं कयवि- 
त्तविसग्गो पक्इओ, समुप्पण्णकेवलनाणो धम्म॑ देसेइ सयंबुद्धों | वहरनाभो समत्तवि- 
जयाहिवो चकबडद्रिभोए भुंजति । भयवं तित्थयसे पुंडरिमिणीए अग्गुज्यणे समोस-80 
रिओ । बहरनाभो वंदिउं निजञ्ञाओ सपरिवारों, जिणभमासियामयपरिसित्तदहियओ समु« 








श कार्य शा० विना ॥ २ 'सीसचअं? की १ ४ 
ब० हिं० २३ 


१७८ बस॒देवदिंडीए [ नीडजसापरिषओ 


प्पण्णवेरग्गों पुस्तसंकामियरजसिरी ससद्दोयरो पदइओ । अहमबि पुदसिणेदाणुरागेण बइ- 
रनाभमणुपवइओ । ततो वहरनाभो लद्धिसंपन्नो थेवेण कालेण चोहसपुव्षी जातो, कण- 
गणाभो वेयावथकरों | भयवया य “वइरनाभों भरहे पढमतित्थयरों उसभो नाम 
भविस्सइ' त्ति निद्िहों, 'कणगनाभो चकवद्टी भरहो नाम तब पुत्तो भविस्सइ त्ति, 
5 रुप्पणाभाई एगमणुस्सभवकछामिणो अंत करेस्संति' । पुध्भवियकेसवादीणं चरियं 
सीछ-संजयासंजयभावुजर् कहियं । ततो अम्हे छ प्पि जणा बहुगीओ वासकोडीओ 
तवमणुचरिऊण समाहीए कालूगया, कमेण य सब्टुसिद्धे देवा जाया । ततो चुया इहं 
जाया । मया य पियामहलिंगदरिसणेणं पोराणाओ जाईओ सरियाओ । विण्णायं च 
अण्ण-पा्ण दायब्ं ति. न दब तवससीणं | 
]0.. एयं व कह सोऊण सेजांसो पहट्ठमणसेहिं पूइओ नरवइपभिईेहिं । ततो उसभसा- 
मिणो वासमहस्सेण केवलनाणं दसण्ण व 5प्पण्णं । सम्मत्ताइसेसपयासी भवियाण धर्म 
देसेड । नमि विनमी य बहुं का देवा इब सच्छंद्रमणाछूया निरुविग्गा भोए भुंजंति । 
समुप्पण्णवेरग्गा य पुत्ताण नयराणि संविभजिकण जिणचंद्समीवे पवइया, जेसि मया 
बंसकित्तणा कया ॥ 
35 नीलजसापरिचओ 
णम्रिस्स य बंसे संखातीसाणि णरवतिसयाणि समतीताणि, जाणि रायसिरिं तणमिव 
पढ़ग्गलग्गं पय्िऋण पत्रभयाणि । तम्मि य वंसे अपरियावत्त विहसियसेणों नाम राया. 
तस्स पुत्तो पहसियसेणों णाम. तस्खाह भारिया हिरण्णमती नाम विकखाया विज्ञाहरलोए 
नलिणिसभनगरसामिणो हिरण्णरहम्म सुया पीइवद्धणार देवीए असतिया | मम य 
20 सीहदाढों पुत्तो, तस्स य दुद्दिया नीझजसा दारिया पद्टाणकुछुसंभवा कीलापुत विज्ञाणु- 
बत्ती मार्यगवेखा, जा तुमे दिद्वा | एज्जासि त्ति नं पएस., ततो ते सोहणं भविस्सह स्ति। 
मया अणिया--जाणीहामो त्ति। ततो विमणा णिग्गया 'जाणिहिसि' सि बोत्तण । 
अदमवि गंधवदत्ताकोवप्सायणोबायचिंतापरो दिबसं गमेझण पदोसे सन्निविद्दों सय- 
णीए हृत्थफासेण पढिबुद्धों चिंतेमि--अपुबों हत्थफामों, न एस गंधबदत्ताए ति । त॑ 
25 उस्मिलियछोयणों दीवमणिपगासियं पस्सामि वेयालं भीसणरूवं । चिंतियं मबरा--सुणामि, 
दुबिद्दा वेयाला--सीया उण्हा य. जे उण्हा वेयाछा ते सत्तु पदंजंति विणासेडकासा, 
सीया वेयाछा पुण णेइ आणेइ तति णितियं-ति एवं चिंतेमि । कह्नति म॑ वेयालों बढा वि 
कयाइ । मम्र वि चिंता जाया--नेठ ताव मं, जेणा :5णत्तो त्ति तस्स समीव॑, तेण सह ऊं 
पत्तकाछ ते करिस्सं। णीओ सि णेण गब्भगिद्दुओं, चेडीओ पस्सामि पमुत्ताओं | चिंतेम्ति-- 
30 ओसोबिया वेयालेण, जे पाएहिं वि छिक्का ने चेतेंति | पत्तो य दुवारं, अगच्छियं णेण 
/ “स्स हिरष्णमती नास अहं भारिया विकखा? शा०॥ २ “प्णधरस्स शा०॥ ३ से? 3 २ बिनाआ। 


४त्तियणव शां०। सिणित्तियं ति पु क श्गो 2 3०॥ ५ “छाविछा दिठ २ भे० विना ॥ ६ न 
शिदृति ली ३ के १गो३।न बिंदुंवि 3० ॥ ७ जवाग? शां० ॥ 


यसुवेवस्स संहरण ] चउत्थों नीलूजसालूंभो । श्छ९ु 


वीसरियाणि कवाडाणि, णिर्गएणं संमिलियं मुहं, संवरियं दुवारं । चिंतियं मया--वेया- 
लेण कओ अवकारिणा वि उबगारो सेट्विमवर्ण संवरियदुवारं कर्रेतेण ति | निग्गयस्स मे 
सिरिदामगड पाएसु छग्गं, ते च चंदप्पमापगासियं दद्वणं (से सोहण निमित्त! ति परिग्ग- 
हिय । थोबंतरे सेओ वसभो अणुछोमो विद्ो, तं पि से परिग्गहियं सुंदरबुद्धीए । थोब॑- 
तरे हत्थी सतीतो विद्दो, रायगिहे य थेरियाए सद्दाविओ--एहि वश्चामो, सा ते पिया पुत्त ! 5 
पढिच्छइ त्ति, एह्िं तुमं, हृत्यिस्स उबरिं अच्छसु मुहुत्तं जावमहमागच्छासि | सा आरूढा, 
उद्ठिओ य हत्थी, सा भीआ, (प्रन्थाग्रमू-५०००) आहोरणेण भ्रणिआ हसंतेण--सोभिता 
सि भयबति ! त्ति। ततो मे उप्पण्णा बिंता--इमो संजोयसंलछावो पसत्थं निमित्त । पस्सामि 

य चेइ्यघरं, साहुसद च सुणामि । ततो एवंविद्ेटि पसत्थसउणेदिं अणुमण्णियगमणों 
इब नीणिओ वेयालेणं, संपाविओ पिडवर्ण | दिद्ठा य मया मायंगवुद्डा कि पि जंपंती ।0 
भणिओ अणाए वेयालो--भहमुह ' सपावियं ते पयोयणं, सुद्रु कयय ति । ततो मर्म मो- 
सण हसिऊण अद्रिसर्ण गतो । अहं पि णाए आभद्वो--पुत्त ! भा ते मएं, भव “वेया- 
लणा5डणीओ.' अहं जाणामि ते सत्त पस्राव च. न ते सया परिंग्गहियम्स कायि सरीर- 
पीला. “अवमण्णस्लि मर्म' ति तो मे एबं आणीओ. नयामि ते बेयहूं, मा किंचि भणा- 
सि त्ति! मया भणिया--तुब्भे जाणह ज पत्तकालं । ततों अणाते उक्खित्तो | णेइ मं 5 
मणोणुकूछाणि वयणाणि भासंती । एगम्मि य पएसे कणयथूम पियतं पुरिसं पस्सामि । 
पुच्छिया मया--देवी ! को एस पुरिसो ? त्ति।स' भमणइ--पुत्त | एस अंगारओ विज्ञाभद्गो 
साहू कुणति विज्वाए, वच्चासु से समीव, उत्तमपुरिसदसणण सिज्मति विज्ञाओ, पस्सड 
तुम ति, नो कयत्थों होहिंति त्ति। मया भणिया--दूरेण परिहरह, न एयं दद्दुमिच्छामि । 
तता तीए त॑ परिहरतीए आणीओ मि खणेण बेयदुं । उज्नाणे य निक्खिविऊण गया में ।20 


ततो मुहुत्तंतरम्स आगया पडिहारी, तीय मि सपरिवारीए कोउ्यसएहिं ण्हविओ, 
अइणीओ मि नयर॑ । पम्सइ से जणो पससमाणों रूवाइसयविम्हिओ “न एस मा- 
णुसो, देवाणं अण्णतरो! त्ति। पत्तो मि रायभवण्णं; पूजिओ मि अग्घेण, पविद्दों मि 

अब्भतरोवद्वाणं, दिद्वी] थ मया राया सीहदाढो सीहासणत्थों | चिंतियं म्रा-- 
अवस्स गुरुजणों पूृण्यव्रों त्ति | मया य से कओ अंजली । पहडद्चवयणेण राइणा 25 
उद्धिएण नमंतों छित्तो बाहुखु। ततो उवणीए आसणे उवेसाबिओ मि रण्णा सबहु- 
मार्ण । ततो विज्ञाहर्स्द्भेंददिं पठ्तँसिस्स पुरोद्दिएण उदीरिओ पुण्णाहों । ततो निगगया 
मीलजसा रायदुष्दिया णीडबलाहकसंकडाओ विव नवचंदलेद्ा, हंसलक्खणाणि धवरमणि 
खोमाणि निवसिया, सियकुसुमदुब्वापबालसणाहकेसह॒त्था, महत्घा55भरणाहंकिया, 


?रिदृ्त गंद पाऊएसु शां० विना ॥ ३ “या पिया पढि? शां० ॥ है जासाढा वेढिओों य हष्मी उ २ 
कस ० मोसं० बिना ॥ ४ संजायसं? डी ३। संयोगसं? शां० । ५ ?रिवाराए ली ३॥ ६ "देण भर शा० 
बिना ॥ ७ "त्तासीसस्स श्ाां० ॥ 








१८० बसुदेबदिंलीशर. [ वसुदेवेण नीलझज्साए परिणमर्त 


सहिजणपरिवारा दिसादेविपरिबारा इव वसुमसत्ी । संबच्छरेण भणियं--देव ! पसत्य॑ 
निमित्त, मुहुत्तो य सोहणोे, सामिपादा नीकूजसाए पार्णि गरिण्दसु त्ति | ततो पहुप्पा- 
इग्राणि तृेरसयाणि, पगीयाओ अविधबातो, पढंवि सुयमागधा । ततो €ं उबगओ, जिरइय॑ 
ण्हाणपीढं । ततो नियगपक्खेण उबणीया लीकूजसा । निरायडुद्डेंदिं अविहवादि य 
5 कृणमकछ्सेहिं सुरभिसलिलभरिएदिं कओ णे अभिसेओ । हुओ हुयबह्दो संतपुरोगेहिं, 
गहिओ में पाणी रायदारियाए, पयक्खिणीकओ हुयवदहो, पक्खित्ता ढायंजलीओ , पड- 
तासीसाणि इंसढक्खेखणाणि खोसाणि परिष्ियाणि, पेच्छाघरनिसण्णाण य कय पडिकम्मं, 
पत्नालियकणगदीव॑ अहगया मो बासगिहं सह परिचारिगाहिं । ततो सुरपतिनीहूमणिसु- 
कयचछवाढू, नवकणयन्रियसुकयफुलबिरत्तगंधं, नाणारागभत्तिरइयं, रयणचित्त , चरित्तक- 
0 स्मविब्वोयणं , विपुल्तूलीयंयवेणसमुश्चरणं( ? ) अच्छुयं, भागीरहिरम्मपुलिणोबर्म, पीढिया- 
परंपरागयं , अभिरोहिणीय . सुकयउल्लोयं, आविद्धमहदामकढावं . महसुह सयर्णीयममिरूढो 
मि । अतिच्छिया मे रयणी सुद्देंग पवियारसुहसमाधा । पडिबुद्धों मि मंगलेहिं विभाए । 
कय से पष्टिकम्मं कुसछाहिं कम्मपडिगारियाहिं । निम्गओं मि पेइछाघर, उबद्धबिय से 
कछमभोयणं पत्थ॑ं ुहपरिणामं बच, भुत्तो मि सह पियाए, गदहियमुद्बरासओ अरछहे । 
5 . खुणामि य कोलाहल बहुजणस्स समुद्दारावभूयं । पुच्छिया मया पहडिहारी पभावई 
लाम--किंनिमिसो एस समुटोवमों सहो मद्ाजणस्स ? त्ति | सा मं विण्णवेइ-- 
मुणद सामि ', णीलगिरिम्मि सगडामुहे नयरे अंजणसेणाए देवाए नीलधरम्स 
विज्ञाइररण्णो दुबे पुत्तसंडाणि--नीलंजणा दारिया, नीलो व कुमारों | तेसि बालभादे 
कीछंताणं इमो आलावो आसि--अम्हं जया पुत्तमंडाणि होहिंति ततोी चेव विवाहियाणि 
20 द्वोद्यामो त्ति । णीलंजणा य नीछंघरेण पत्तजोबणा अम्हं सामिणो सीहदाढम्स दत्ता । 
नीऊककुमारों वि सबिसए रासरा, ठस्स नीलकंठो नाम पुत्तो जाओ | अम्ह पुण सामि- 
णीय नीलजसा । रण्णा य सीहदाढेण बहस्सतिसम्मो नाम नेमित्ती पुन्छिओ-- 
दारिया कस्स दया १, केरिसं वा भत्तारं पाविज्या !, तुब्भे णाणबक्खुणा अबल्लोएऊऋण 
सदिसह सि | तेण निमित्तबकेण भणियं--राथ ! एस कण्णा अद्युभरदसामिणो पिडस्स 
25 भज्जा अविस्सइ क्षि । राइणा पुख्छिओ--सो कफिट्थ ? किहू व जाणियबदों ? सति। तेण 
सणिय--खंपाए चारुदसमिहे अच्छत्ति संप्य, महासरजत्ताए दृद्शे सि । वतो देवीओ 
विकाबसहियाओ कुमारि गहाय गयाओ, आणीग्रा य तुम्हे इम्रे न्लीखगिरिं । नीछो 
य विकायवबुब्ेघ्तु दबद्धिओ--अ्म दारिया पुब्दता सीहदाढ़ेग धरणिगायरस्स दसा, 
पिच्छह न्ययं वि । केदिं पुच्छिजो--किड़ तु पृश्बिदिण्णा ?, कश्यसु तति । सो भणइ-- 


१ विखदेवकापरि श्रां० ॥ ॥ दूरागि शा० द्िना॥ 2 मियगदु' शां० ॥ ४ 'रोहिपूडिं ३/०॥ ५ 'लीय- 
पत्रेजीससुशरु! गो ३ उ० भे० | 'फीग्रधावणीसमुकए? % ३ । 'ऊीयणबर्द्ीयप्ठन्दए" ली ६॥ ६ 'छिणा- 


थाम ली ३॥ ७ "लाहो प? दां० विना ॥ ८ कल्य कह शां० विना ॥ 





मीकजदबर खंडरु् ॥ पंचओ स्लेमलिरिंभो । १८१ 


बाझुभावे अईद नीऊंजणा म कीछामो. ततो अन्‍्हं संखबो आसि--जस्स मो एगयरस्स 
दारिया दोज्या दारमो वा ततो बेबाहिमाईं होह्ममि-त्ति. सम्र य नीककंठो पुत्तो जाओ, 
जीरंजणाए देवीए नीलजसा दारिया जाया, सा मम्र समयओो अजाया चेब पुब्दत्ता । 
तेडिं भणियं--न जुआइ दाणं. कण्णा पिडबसा, पिडणा अविदिण्णा न पभरवति किंचि दा. 
अजाया वव कहं दत्ता दारिम ?. दिण्णा कण्णा भत्तुणो बसा ण पभवति अवजद्याणं. माया 5 
उबरए भत्तुणो आभवेज . त॑ जइ राइणा सीह॒दाढेण दत्ता पुत्वि, पच्छा धरणिगोयरस्स 
देइ, तवो अधयहारी होज्ञा, मिगतण्हाए जरूं पत्थेमाणों मोह किलिस्सइ सि । पवं बुद्डेर्दि 
अभिओ निद्चयणों ठिओ। ए्यनिमित्त सामि ! कलकछो आसि त्ति सा गया कहऊण । 
अहमवि प्रियाए नीलजसाए स॒द्द नीरूसुओ पंचडक्खणविसयमुहसायरावगाढो बिह- 
रामि । कयाइ च भणइ सम नीलजसा--अज्वउत्त | 'तुब्से अविज्ञ' त्ति विज्याहरा परिभ-0 
वेज्जा, त॑ सिक्खह विजाओ , ततो दुद्धरिसा होहिह त्ति । मया भणिय्रा--शं भवडउ , ज॑ तव 
दुवियं । ततो तीसे अणुमए विज्वागहणनिमित्त अवइण्णो मि बेयडुँ । तत्थ य रमणीयपएसे 
पियासहिओ बिहरामि । विह्ठो य अणाए संचरमाणो मोरपायओ, सिणिद्धमणहरो, पिच्छ- 
च्छादणो, ईसिविभाविज्ञमाणचंदकविचित्तपेहुयकछाबो । सो य अम्हं आसन्नेण संचरइ ; 
त॑ चर द्वणं लीलजसा भणति--अज्वउत्त ! चेप्पठ एस मोरपोयओ, कीछणओ भ्रविम्सइ॥5 
सि । मया भणियं--एवं द्वोड त्ति । अशुवयाति णं । सो य पायवसकडाणि वणविवराणि 
पविसइ, सिग्धयरं व गच्छति + ततो मया भणिया--असत्तों हूं मोरं घेनु, अइसिग्घयाए 
नस्सइ, तुम चेब ण॑ गिण्ह विज्वाबलेणं । सा पधाबिया विज्ञापभावेण उबरे सि टिया । मोरो 
य त॑ पिद्ठीए घेत्ृणं दूर व गतूण अंतरं छहिऊण य उप्पइश्यो। मया चिंतियं--रामो मिगेण 
छलिशो, अहम्बि मोरेण, नूर्ण हिया पिया नीछफंठेण । अह पि अडवीए हिंडामि सि ॥20 


॥ इति सिरिसंघदासगणिविरश्याए वसुदेबहिंडीए चउत्थों 
नीलजसालंभो सम्मसो ॥ 


नीकजसाछंसप्रं० ७३४ अ० १४. सर्वेश्नन्थाग्रमू--*५०७४« 





पंचमो सोमसिरिलंमो छठ 
डिंडंदो परत्थिओ मिं एग्सए दिखाए । दिद्ाय जया सिगा; ते उप्पइ्या दूरं गंतूर्ण 
खडणा इब निवहया | ततों ओ ुप्पण्णा चिंता--एते वायमिगा दिद्वा पसत्यदंसणा महंत 
ढाँस वेषिद्ि त्ति सुबरए विउसजजाओ । ते अइकृतो मि । दिद्वा य मया गावो जूहगयाओ, 
ताओ मम पस्समाणीओ गंभ्रेण उबिग्गाओ पदहकरेण मम उबगयाओ । तासें सम्मई 








१ 'ओवजाया शां? रिसा॥ १ "आबछ्ेज शां० ॥ ३ "मं देद्िति त्ति सु/ ठी ३ । "मं ,बेदिहिति 
झुः उ ३ में० ॥ 


श्ट२ वसुदेवहिंडीए [ वसुदेवस्स वेयज्ययण्ण 


परिहरंतो अह्ं आसण्णं रुक्‍्खं दुरूढों । ताओ वि परिवारेऊण उम्मुहीओ ठियाओ | ताओ 
तद॒वत्था पस्सिऊरणं गोवा डंडहत्था तं पदेसमुबागया । विद्धों य णेहिं जहं । ततो णेट्टिं 
गाओ पारद्भधाओ, अहं च पुच्छिओ--कयरो सि इंदाणं ?, कट्टेद्दि अच्छलेण ? ति। मया 
भणिओ--अहं माणुसो, मा भाह, द॒ह जक्खिणीणं दोण्हं कछहंतीणं पडिओ' मि. साहह, को 
5 इमो गामो ? नयरं वा आसण्णं ? ति । ते भणंति--इहँ वेदसामपुरं नयरं. तत्थ कविलो 
राया, इहं पुण समी वे गिरिकूँडं नाम गासो। सया भणिया--कयरो मग्गो तत्थ गंतुं ! । ते 
भर्णति--न कोइ पहो, किमंग पुण जा दुद्धवाहिएटिं पेंदपञत्ञा कया तीए5णुसज्ञमाणों वशचप् 
त्ति । तीए पदपज्ाए पत्थिश्रो दूरं गंतू्ण बावि-पुक्खरिणि-बणसंडमंडिय॑ पत्तो मि गामसमीक। 
पस्सामि दियादओ तेसु थाणेसु समागए वेदपरिच्चयं कुणमाणे। गओ मि एगं पुक्खरिणि, 
0 अबगाढो तत्थ सिणाओ । आभरणाणि चेलंते बंधेहण अइगओ गिरिकूड गार्म । आय- 
यर्ण च्‌ रमणीयं पस्सिकण पविद्ठों य | तत्थ य माहणदारया वेयपदाणि उचारिते खलि- 
याणि णिएंति । ते य दुद्दुण तहागए पुच्छिओं मया माहणो--किं एते दियादयों इह आय- 
यणे वेयपयाणि अब्मसति ? पुणो पुणों य निग्गच्छंति खलिया? कह्देद्दि कारणं । सो 
भणति--सोम्म ! मुणादहि--इह देवदेवस्स गामभोइयस्स दुहिया सोमसिरी नाम सोम- 
5 लेह व अभिमया, मणोहरसरीरा, कमहूनिलया इब सिरी कमलविरहिया, पसत्थकर-घरण- 
नयण-बय्रणा, सा उत्तमपुरिसभारिया आदिद्वा नेमिन्तिणा. बुहविवुधपुरओ वेदिकपुच्छ 
दाहिति तस्स दायब त्ति, तओ तीखे रूवा-55गमविम्हूइया माहणा वेदमागमंति . एयं कारण । 
तनो मया सो पुच्छिओ--को एत्थ उवज्ञाओ पद्माणो "| सो मणति--बंभदत्तों पहाणों. 
तस्स य सत्तोरणं गिहमालोयए , गर्छ., तत्थ अहीय नि । तओ मया चिंतियं--आगमों 
20 मद्दागुणों पुरिसेण सब्पयत्तण य आगमेयवी । एबं संपहारेऊण गतो मि बंभयत्तस्स गिह, 
दिल्लो य मया मच्िमबए बड़माणो विणीयवेसों । मया वंदिआं “अह खदिलों गोयमो 
त्ति (अन्थाग्रमू--५१००) भरणंतेणं ति । तेण म्हि महुर्साभईो--भदमुद्द | सागये , 
निविससु आसणे त्ति । माहणी य निग्गया गिद्ददेवया इब रूविणी मंगलमेत्तभूसणालूकिया । 
तीए भे कओ पणिवाओो । सा भणइ मर्म अवदोएऊणं--जीब पुत्त | बहूणि वाससहस्साणि 
25 त्ति । संबिद्दा अणाए चेडी मर्म पादसोयनिंमित्त । कयपायसोएण य मया दिण्णाणि कढ़याणि 
साहणीए “इसाणि से दुक्खिणाए छद्धाणि तुब्भे परिभुंजह' त्ति। सा ताणि दृट्दुण परितो- 
समागया । दंसियाणि अणाए बंभयत्तस्स । सो भणई मं-केणं सि आगमेणं ति 
अत्थी ? जमहं जाणामि तस्म प॒भवसि त्ति। मया भणिओ--बेयत्थ पढेज्जा तुब्भ अणु- 
मए | सो भणइ--एवं भवठ, बेदा दुविहा, आरिया आणारिया य, कयर॑ सिक्‍्खसि ? त्ति। 
$0 मया भणियं--सुणामि बिसेसं। सो आयरिय(आरिय)वेद्प्पत्ति कहदेइ--- 











२ ओं सि। सा? ली ३॥ २ 3० मे० विनापत्यत्र--"ई खेद साम" क ३ गो ३ ली १। “ई देवसाम” 
शा० ॥ ३ "रिकडे? शा+ । खमग्रे5पि ॥ ४ पदुकया पद्ञा, तीए द्वां० ॥ 


जारियवेदुष्पत्ती पंचमों सोमलिरिढूंनों । १८३ 


आरियवेयउप्पत्ती 

इ किल भरहे मिहुणकुमुद्ंदा कुलगरा आसि विमलवाहणादि सत्त । सत्तमस्स 
नाभिस्स मरुदेवा य भारिया, उसभो नाम तिहुयणगुरू इक्खागवसतिडओ पुत्तो आसी। 
सो य किर जायमेत्तो चेब मेरुसिहरे सुरेदिं तित्यमरामिसेएण अद्दिसित्तो | विवद्युमाणो य 
कलाविद्दाणाणि सिप्पसयं पयाहिओ उवशसित्ता, रायधम्म पवत्तेडण, वीसं सयसहम्साणि 5 
पुराण कुसारवासमज्झ्ञा5डबसिऊर्ण , तेवद्ठि पुठसयसहस्साणि रायसिरिमणुभविऊण, पुत्त- 
सयस्स जणवर्यसतं विभजिऊण च्रहिं खत्तियसहस्सेहिं सह निक्‍्खंतो | वाससहस्सेण य 
पुरिमताले उप्पाइयकेवलणाणो भरहसु्यं उसभसेर्ण पढमगणहरं ठवेऊण, बँभी य 
भरहभगिणी पवत्तिणीपए, ततो भविए विबोहेमाणो सरदकाले रवी विव कमलायरे 
विहरति बसुहं निरुवसग्गं । १0 

भरहों य भयवओ उसभस्स पढमसुओ । तस्स सामिणो केवलुप्पत्तिदिवसे रय- 
णाणि चकादीणि समुप्पण्णाणि । उप्पण्णरयणेण य सद्दीए बाससहस्सेहिं भरहमोयवियं। 
ततो विणीयाए महारायाभिसेयं पत्तो । भयव॑ च उसहसिरी चठउरासीतीए रिसिसह- 
स्सेहिं तीहि य अज्नामयसहस्सेदिं सहिओ विणीयाए नयरीए समोसरिओ । ततो भर- 
छेण रण्णा तिन्नि सद्ठाणि सूयसयाणि संबिद्वाणि--जाबव भयवं तित्थयरं बंदिमो जामि 5 
ताव साहुजोग्गं विविहं भत्त-पाणं उबद्बावेजाह त्ति | पत्तों य भरहो भयवंतं परमशुररु 
बंदिकण उबासए | सक्तादओं य देवा उवागदा । तदंतरे उवद्धिया महाणसाहिगया--सा- 
मि | आणीये भोयणं त । ततो भरहो वर्दिकण विण्णवेइ--तात ! गिण्हंतु साहबो साहु- 
णीओ य भत्त-पाणं ति । उसभसामिणा भणियं--भरह ! साहुनिमितत भत्त-पाणं एत्थेव 
आणीय॑ रायपिेंडो य पीडाकर वयाणं, न कप्प६३ जईणं | एव भयवया भरणिए '“तातेहिं 20 
अहं सबृहा परिचत्तोंत्ति चिंतेअण विसण्णों ठितो । सक्केण य देवराइणा तस्स चित्तपसा- 
यणनिमित्त भय पुल्छिओ--कति विहां उगगहों ? त्ति।सामिणा भणिओ--सक्ष | पंचविहों 
रूगहो--देविंदोग्गहो राज्गहो गहवइडठग्गहों सागारिउग्गदह्दो साहम्मिउग्गहों । ततो 
भणति देवराया--भयत्र | भरहे अहं पभवामि ण॑ं ) ति | भयवया भणियं--चक्कवट्टिभोय- 
काले न पभवति इंदो, चक्रवट्टिविरहे पुण पभवइ त्ति । ताहे भणति--जया अहं पमविस्सं 25 
तया मए अणुण्णाओ उन्गहों साहूणं--दबओ जं दृव उबउज्जइ, खेत्तओं पुण जाब छोयंतो, 
काछओ दो सागरोबमाईं, भावओ वि सुहमा विसेसा । ततो भरहेण चिंतियं--सको 
जया पभविम्सइ तदाउणुजाणिहिकस्ति, अह्दं पि ताव पुच्छामि उद्देऊर्ण | वंद्ऊण पियरं पुच्छ- 
ति--ताय ! अहं पभवामि भरहे वासे कित्तियस्स ? त्ति। सामिणा भणिओ--भरह ! तुर्स पभ- 
वसि सयलूस्स भरहविजयस्स , तवाउणुमए भरहे पद्यावेमि मणुए, अणुजाणंतो तुम विषुछेण 30 
णिजराफलेणं संजुजिदिसि, ज़या अचित्तं दव्बं समणाणं उबओगे वच्चति ठस्स तुम सामी | 


मनन + नननानान-मन- ५ कान 43+--मननन 3 सजननक-ओ-+ “जा ०. 


२ “ब्रस्स से की १ शां० बिना ॥ २ 'ह्लेण सह शा० ॥ 


१८४ वसुरेवर्टिंडीए [ आररििबेंदुच्पतती 


तओ पहलट्ठो विण्णवेइ--ताय ! मया पव्वइउकामो सणुस्सो इत्थी वा अणुण्णायां, जइ इत्थीरचर्ज 
पन्‍्वयइ, ज॑ वा दव्बं उवउज्जति साधुवग्गस्स। एवं भमणिए तिल्थयश्ववणामयसित्ताई भरहस्स 
पंच पुत्सयाईं सत्त य नत्तुयसयाणि पव्वश्याणि सयराहं; ठ॑ जवब्सुयमिब जासि। 
भणिओ य सको भरहेणं-देव ! अम्हं तित्ययरसमीबे वह्माणाणं वंद्ण-संसयपरि- 
5 च्छेओ य साहीणो, ठुम्हं मणुस्सछोअमार्गतव्ं॑ बंबिडं ति । सक्षो मणइ--जो संसओ 
वितिमिरों न होहिति तब्मिमित्त तित्थयरसमीबमागंतबं, जा पुण वंदण-पसल्ञवासण-पूया 
तत्थ वि सा सिद्धाययणसबन्निहियासु पड़िमासु पजुज्जति तित्थयरचित्त निवेसेऊर्ण ति। एवं 
सोऊण जिणाययणाणि कारावियाणि वद्जुशरयणेण | सक्रसंदेसेण य सावयां “तक-सीछ- 
कलिय' त्ति समोसरणेंगया भोइया साहुजणुदेसिककड भत्त-पाणं । 

30.. पुणो अणेण पुच्छिओ इंदो--देव ! जारिसं तुब्भ रूबं देवलोए त॑ मे दंसेहि सति। 
सकेण भणिओ--भरह ! मम दिद्व॑ रूव॑ पिहुजणो न सत्तो दहुं, तुज्म पुण एगदेख दुसेमि 
त्ति । ततो णेण परमरूबस्स नियगस्स पदेसिणी सभूसणा दृंसिय त्ति । दद्दूण य साँ जा- 
गिती ठाबिया, सहिमा य कया, ततो इंदमहो पवसो । 

साबगा णेणे संदिद्वा--पहदिवसं भुंजंतु मम गिह्े, भुत्ता य मम भ्रणंतु 'जितों भर्ज' 

[5ति । ते परमण्णं मुंजिकण रायरायं दाहिणहस्थेण समुस्सवेझण भणंनि “जिओ भव! ति। 
ततो चितेइ--मया सागर-द्िमबंतगिरिमेर्ग निश्चियं भरहं, को म॑ं जिणइ १ त्ति । पुणो 
से समतीए विचारंतम्स एज सजसी भवइ३--सश्चं, जिणंति मम इंदियविसयपसत्तं अणि- 
बारिया राग-दोस त्ति। 

एवं च काले बधमाणे गयद्रिसणं देवदरिसणमिव मण्णमाणों कोऊहलिगों जणों सावगेदिं 

20 सम॑ परविसनि, आसीस पउंजति । भोयणाहिगारे य दुवारनिउत्तेष्ट पुरिसेह्िं ते तदागए 
ज्ञाणिउुण रण्णो निवेदित--देव ! सावगववण्सेण बहुतरा भोयणत्थाणं तुब्भे दट्ठ पविम्सति, 
एत्थ सामी पमार्ण ति।लतो भरहेण चिंतिकण भणिया--द्वोड. करिस्स विसेसणं ति। तेसि 
च पहुण्णा--ण हंतबा पाणिणो, 'मा हणह जीवे सि तओ माहण' सि वुबंति। सहा- 
वेझइण राइणा पुच्छिया--एयाणि सीलाणि जम्स जावंतियाणि सो ताबंतिगाणि कद्टेउ सि । 

25 पत्तय कह्ेति तब-सीछ-गुणव्वयाणि । तत्य जे पंचाणुव्वया तेति एगे कामणिरयणेणं बेग- 
डलिछ॒गं रह करेति, जे य तिज्निगुणव्वय-अणुव्वयधरा तेसि दुबे रेहाओ करेइ, जस्स 
ऊअणुव्बय-गुणव्वय-सिक्सावयाणि तस्स तिन्नि रेहाओ करेइ, एवं व माहणा जंकिया 
पगासा जाया । तेसि जा आयारधम्मया सा सयसहस्सेण निबद्धा | ततो ते एक्ारसउबा- 
सगपड़िसाविदह्णसहियं, सीलव्वय-नियसवियप्पभूसिय, मरणविहि-सुगतिगमण-सुकुलपशा- 

30 याइ वोहिलामफ्ं, णिव्वाणगमणोवायदेसणासारं॑ वेयमारियें पढंति परमरिसिदेखियं। 





व ओम कक मेल: ब पड अप 2 कपल हक आ कपडे दम ललित के 
१ सोचे समा? श्ञा० ॥ २ या कसी? क यों ३। “या बंभसी” उ० मे०। ३ जल्मासया? उ २ 


म० ॥ ४ सा अंगुली झा? की ६। सा आगनी दा? झां० ॥ ५ 'ण डझतदि? शा० ५ ६ “जो साहण सि डुः 
द्रा० कस ० बिना ॥ ७ "दिस व शा० ७ 


छाणारियवेदुप्पत्ती ] पंचमों सोमसिरिछंमो । श्टप 


उसहसामिनिवाणं 

भय च जयगुरू उसभसामी प्रृष्वसयसहस्सं वाससहस्सूणयं विहरिकण केवली 
अट्टावयपव्वए सह दसहिं समणसहस्सेद्िं परिनिव्वाणमुवमतों चोहसेणं असेणं माधब- 
हुले तेरसीपक्खे अभीहणा णक्खत्तेणं एगृणपुत्तसतएण अद्ठहि य नसुयपद्दिं सद्द एगसमयेण 
निव्बुओ । सेसाण वि य अणगाराणं दस सहस्साणि अट्टसऊणगाणि सिद्धाणि तम्मि चेव 5 
रिक्खे समर्यंतरेसु बहुसु | ततो भरहों राया परमसं विग्गो सुरा-5सुराहिवा सहस्सनयणा- 
दयो तीसु सिविगासु थावेडझण सिद्धसरीराणि तित्थयर-इक्खागवंस-सेसाणं अणगाराणं, 
महया तूरनिनाएणं कुसुमवरिसाणि बरिसंता नाइदूरं नेझण , गोसीसचंदण चिती सु थावेझण, 
जह्कमेण थधुणंता सुतिमहुराहिं थुतीह्िं पयाहिणं करेंति देव-गंधव्वा सक्षच्छरगणा । 
ततो सकसंदिद्ृर्दिं अग्गिकुमारेददिं देवेहिं अग्गिमुद्याणं बिडब्निय अग्गी उप्पाइया, तप्प-0 
भिईं रूढ छोए 'अग्गिमुद्दा देव' त्ति | ततो सुरहिगंघदब्वपद्भारं धर्य महुं च पक्खिवित्ता 
दद्ेति सिद्धसरीराणि देवा । उयहिकुमारेहि य खीरोदसायरसछिलेण निवाचेयाओ चिया- 
ओ | गद्दिया य देविदेदिं जिगसकद्दाओ मंगछत्थं, नरवईहि य सिद्धसरीराबयवा, जणेण 
माहणेहि ये अग्गी नीओ चियगाहिंतो | पिहप्पिहा य थावि३ पयत्ते्ण सारक्खंति | जस्स 
य उग्गा फाय सरीरपीडा सो तीए भूईए छित्तो सत्थोी भवति । ततो ते तमारि चंदण-१5 
कहेहिं सारक्खेति । भरददो य राया पूषठति । तेद्दितों अग्गिकुंडउप्पत्ती माहणाणं। थूभा 
य कारिया भरहेण जिणपरिणिव्ाणभूमीए, भत्मिं च करेइ । माहणा वि जिणमत्ति(त्ति)- 
चकब्टिअगुमतीए मद्देति. समागया वि जिण-चक्रवट्टीदिया । आइच्चजसादीहि य सुबण्ण- 
सुत्ताणि दिण्णाणि माहणाण । 

एवं आरियोणं वेयाणं माहणाणं च भरहाओ पढमचकवद्दीओ उग्गमो ।20 
सावयपण्णत्ती वेदों कालेणं संखित्तो तुच्छो धरति ! 

॥ एसा आरियवेदउप्पत्ती ॥ 

खंदिल! इृदारणि सुणह अणारियाणं वेदाणं उष्पत्तिकारणं-- 
सगरसबंधो 

अर्थ चारणजुबलं नाम नयरं । तत्थ अयोधणो नाम राया | तस्स दि्तिनाम महा-25 
देवी । तीखे सुछसा नाम दुद्दिया, सा परमरूववती, सुरज्गुबईणं पि विम्हयजणणी, रूबछ- 
चछीए ढच्छी विव कमलवणविणिम्गया | तं च द्वृण तहागयं जाणिऊर्ण पिडणा से अजो- 
घणेण सयंबरों आदिहो। विदिवकारणा समागया रायाणो। अपराजित॑-जियभय-भीम- 
अरिद-सम-भीसण-मघव॑-सु जात-महुपिंगल-हिरण्णेवम्म-घणरहपमितओ अणेगे कुल- 
सीछ-बिण्णाणसालिणो समागया रायाणो | अहिराया य त॑ समर्य साकेए नयरे सगरो नाम 30 


१ 'स्विया अः शा० विना ॥ २ रूढिं 7९ ३ उ० भे० ॥ २ 'ड चेय ण॑ सा? श्ा० विना ॥ ४ काह स* 
3० भे० ॥ ५ "रिसाणे ज्ञां० ॥ ६ 'ेरिसवे? शां० ॥ ७ 'तरभय? ली ३ मो सन गो ३ । "तरभ्रय" कस ० 
उ० में० ॥ 4 “प्म्म उ० भे० ॥ ९ 'सुजामसहु? शा० विना ॥ १० 'णधरस्म? शा० विना ॥ 

बब् हूँंल्‍ २७ 


श्द वसुदेवहिंडीए ( अणारिय- 


राया । तस्स पड़िहारी बहुमया मंदोदरी नाम । पुरोदिओ पुण बहुस्सुओ विस्सभूती । 
ततो सगरेण पडिहारी अयोधण गिद्दे पेसिया (अन्थाग्रम-५२० ०)“उवलभयु सर्यवरदिवसं' 
ति । अतिगया सा दितिदेवीगिहं । सा य पमयव्ण सद सुरूसाए आलाबं करेंती 
अच्छति लयाहरे । मंदोदरी य देवीए परिजणेण न निवारिया प्मयवणमतीति । सा 

5 आसण्णा ठिया तासें पच्छण्णा 'सुणामि ताब सिं माया-दुहियाणं रहरुसं' ति। एय- 
म्मि वेछाए दिती परेदंती सुदसाए भणिया--अम्मो! मा रोवह, कण्णा पिइ-मायाहिं 
दिण्णाओ अवस्स अम्मा-पिऊद्धिं विज्ुजति त्ति। सा भणति--ना5हं पुत्त ! तुमे विजञु- 
जेहामि त्ति रोवेमि, 'तुद्द विदिण्णो सयंवरों पिउणा, अम्ह कुलधम्मं वइकमेज्ञासि' त्ति मे 
माणसं दुक्‍्खं उप्पण्णं । कण्णाए भणिया--कीस एवं संछवसि ? अमंग्रल करेह्दि वा ! कह- 

१0 मिहं कुलधम्मं वइकमंते संका ? । दिति भणति--सुण पुत्त “-- 

इह सुरासुरेदर्विदवंदियचलणारविदों उसभो नाम पढमों राया जगणप्पियामहों आसी । 
तस्स पुत्तसय॑ । दुबे पहाणा--भरहो बाहुबली य। उसभसिरी पुत्तमयस्स पुरसय्य जण- 
चयसय॑ च दाऊण पबइओ । तत्थ भरहो भरहवासचूडामणी, तस्सेव नामेणं इहं 'भर- 
हवासं! ति पवुच्चनति. सो विणीयादिवती । बाहुबली हत्थिणाउर-तक्खसिलामामी । 

]5 भरहस्म य रण्णो आउहघरे चक्रयर्ण समुप्पण्ण । ततो चक्करयणदेसियमग्गों गंगाए 
महानंतीते दाहिणेण कुलेण भरहमभिजिणमाणों, पुरत्थिमेण मागहतिन्थकुमारेण प्रहओं 
“अहूं देवम्स अंतवालो आणाकरो' त्ति, दक्खिणेण बरदामतित्थकुमारेग पणारण पृओ, 
पश्चत्थमिण पभासेण सम्माणिओ. ततो सिंधुदेवीए कथ्रपणामो, वेयड्रकुमारपणमिओ, 
तिमिसगुहाहिवकयमालदेबदत्तविचारों, उत्तरहभरहनिवासीचिछायपक्खियम ह मुहा 

४0 देवा मेहवरिसोब्रसग्गनिवारणं छत्तं चम्मस्य्ण संपुडक्य व खंधावारकयपरित्ताणों, हिम- 
बंतकुमारविणवसम्माणिय-पणमिआ. उसभकूडे नियनामकियं, मिंधु-हिमवंर्ततर 
सेणावतिकयबिजओ , नमि-विनभिविज्ञाहराहिवोबणीयज्ुवई रयणो, गंगादेवीकयपणामों , 
हिमवंत-बेयडु चिव रगंगानदीविजितपुब्भागो,  स्वंडप्पवायगुद्विणिग्गओ, नवनिष्टिक- 
यपूओ , गंगा-वेयडूंतरनराहिवसंपेसियरयणभरियकोसो विणीयणयरिमणुपो । 

25. एत्तो महत्तरसहारायाहिसेओं अद्टाणठातिं भायरों भगति--सट्टीए वाससहस्सेहिं निश्चि- 
य॑ मया भरहूं सविज्ञाहरं. तुम्हे मम विसयवासी सेवह्‌ मं, अहवा निधिसया होह तति । 
ते भणंति--वातेण विदिण्णविसर्याणं अम्हं आणं दाउं नाउरिहह त्ति। जांहे सेवानिमित्त 
पुणो पुणो चोएंड ताहे ते उसभसामिणों गया समीवं, पणया विण्णवेति--ताया ! तुम्हेहिं, 
कयप्पसाया, बाइति णे भरहो, संदिसद जमस्हेहिं कॉयब् ति । भयवया य वेरगाजण- 


मन अिशनननतन+ न >> “>किनन अब अनिज+-मन्‍-क-»« जि ++++++ +++++नन-+>+न-+त+मम............................... 





१ रिदिता सु? शा० | २ "जहित्ति ली ३क ३ गो ३। "जिहिसि ए० भ० ॥ ३ "“जुल्लाहिमि शां० | 
८४ “मुग्बदबदि? श्ञां०॥ ५ "नदीए दा? शा० बिना १ ६ ध्यपथाणों वेय? कस० संसें० ढ० मे०॥ 
७ खतुत्तरे श्वां०॥ ८ "ण तुम्हे आ? दा० ॥ ९५ जाधे शा० ॥ १० करणि्जज ति श्ञा० ॥ 


वेदुप्पत्ती ] पंचमो सोमसिरिछंगो । १८७ 


गेहिं बयणेद्टं अणुसासिया अणुत्तरदेवभाव॑ व संभारिया । ततो ते चरिमसरीरा तित्थयर- 
भासियासयसित्तद्दियया वेयालियवित्तसंबोहिया विभुकवादबावारा समणा जाया । 


बाहुबलिस्स भरहेण सह जुज्झ दिक्खा णाणुप्पत्ती य 

तओं तेसि च पुत्ते रजे ठवेअण भरहों तकखसिलाहिवस्स पेसेइ--सेवसु मर्म ति । 
बाहुबलिणा य दूओ भणिओ--दोड, जियं भरहेण भरहं, को वा अण्णो अरिहति 85 
पहुत्त १. ज॑ पुण सस तातेण भूमीभाग विदृण्णं इच्छति सेसपत्थिवसमाणं कार्ड, तंन 
सुद्ठ संडबइ त्ति । दतो दृुओ गहियवयणत्थो गओ भरहमसमीव । निवेइय अणेण सर्च । 
ततो भरहो सब्बलेणं तकखसिलाबिसयं पत्थिओ । बाहुबली विसयाओ विणिमगओ । 
समागया उ रज़सीमंते । तो तेसि च परिणिच्छिए उत्तमे जुज्शे विद्वीपपाजिओ जिओ 
बाहुतलिणा भरहो । तओ मज्झिम॑ मुद्ठी जुज्ञमाठत्त । तत्थ जियमप्पण जाणिकण भरहों 0 
चितइ--किं मण्णे अहं न होजज चक्रवट्ी ? बाहुबली ममाओ अद्विगबलो त्ति। एयम्मि 
समणए देवयाए से चक्क करे पक्खित्त। त च तहागये द्ुण बाहुबली भणति---तुमं अहमजुद्ध- 
मस्सिओ, अद्वीजुद्धेश निज्ञिओ आउह गिण्हसि | सो भणति--न मम कामचारो, देव- 
याए पक्खित्त सत्य हत्थ | तआ भणति बाहुबली--जइ तुम॑ लोगुच्तमसुओ द्ोझुण 
मज्ञायमतिक्मसि पिहुजणे का गणणा?, अहबा न नुम॑ दोसों, विसयछोछुयाए तुम 5 
सि अपद कारिओ “'उसभसिरिसुतो' नि जणण पसंसिजमाणो, ज्ञइ य तुम्हविहा ण पि 
पहाणपुरिसा णं विसयवसभा अकजुज्जया अर्वति तो अ्ूं मे एरिसपज्ञवसाणेहिं भोगेहिं। 
परिचत्तमबसावजजोगो ठिता । 'अहं अणुप्पन्नकेबलाइसओ य कह डहराए भाउए दन्किस्से १ 
ति वासइकाओ ठिंतो । ततो भरहो जायाणुसओ अणुणइ। सो विभयव संदरों इब थिरम्झच- 
साओ न हु ताणि अणुणयवयणाणि पसत्धज्ञाणमम्सिओ चित्त निवेसेइ सयलेण वि भरह-20 
विसएण निर्मेतिओं । ततो अरहो राया सोमप्पहस्स रजं दाऊण सनयरमागतों । सो वि 
चाहुबली संवच्छर थ्राणूभूओ चिह्ठति, अइमुत्तयवल्लिण यथ समीबजायाए पायवों विब 
वढिओ । भयवं चर उसहसामी सगणो विहरमाणों तुक्खसिलए समोसरिओ । बंभीए 
य अज्ञाए पुच्छिओ--भयवं ! बाहुबलिस्स परमजोगिणों दुऋरतवुज्ञयस्म पुढवी वि 
सब्रफासविसहस्स केवर्ल कहं नोप्पत्नए ?। भयतवया भणिय--अज्जे ! तस्स माणपत्रयारूढस्स 28 
न केवलनाणछंभो . तम्स “कह डहदरए भाउए कयकज्ा बदिस्सं ! ति परिणामों , ततो निय- 
तस्स उप्पज्ञइ नाणं।तीए भयव पुच्छिओ--पड़िचोडओ मया बिसदों लभेजज फेबढनाणं ? 
नि । तलो भयवया भणिया--आमम ति। ततो बाहुबलीअवरोहसहिया बंसिभयवबती गया 
त॑ पएसं, जत्थ ठिओ महतप्पा बाहुबली । पडिम॑ ठितो दिद्दो य णाए तबतेयसा व्षप्प- 
माणों तावसेहिं 'एस अम्ह देवय त्ति मण्णिजमाणों सबहुसाणं, पढछासपट्रपरिद्दिओ वि 80 
सकज्झओ, जडादहि भमरावडीरूबचोरीहिं कणगपबइओ इवब सिरपवत्तंजणधाउघरो, 


२253 लिन पर कर पक 58622: 
१ का गण्णा गो ३ उ७ भे० । का सण्णा 9१७० ॥ २ खाणू' ली ३॥ 


श्द८ट चसुपेबहिंलीए [ अज्ारिय- 


एकपोरगलपइट्टियविसरियनिसित व पसण्णदिद्दी । देवीदि य “अद्दो! अच्छरियं, सामी ऊं 
जंगमपवरो होइऊण थाबरों सि जाओ, सुद्दो्एण य बए कह सी-उण्द-घरिसनिवायं 
सहियं ?! करुणं भण॑तीहिं वंदिओं | तओ य णादिं बल्लीओ बेढ़िया। बंभीए सरस्सईए व 
पच्चक्खेणं भणिओ--जेहज्ज ! ताओ आणवेइ--न सायंगामिरूठस्स केवछनाणसंपत्ती हृवह. 
5 गम्मठ तित्थययरसमीव । त॑ वे से वय्ण असयमिव खुइ्पहमुवगयं विसुज्यमाणछेसस्स । 
<ुर्दु कयं, जं तिछोगगुरुपादमूर्ल न गओ' चितयंतो अपुबकरणं पविट्नों | चलियमो- 
हावरणंतराएण य पादो चालिओ, उप्पण्णं व से केबल, ताहिं वंदिओं । अहासण्णिएहि 
य देवयणहिं मुक्काओ पुष्फबुद्टीओ, थोड़े च सुतिमहुरं पवत्ता | सो वि बाहुबडी सब्ृण्णू 
गतो भयवतों उसभसिरिसमीच, झअइगओ कफेवलिपरिस | बंभी वि सपरिबारा गया 
0 तित्थयरपादमूल साहियकज्जा । 
कयाई च आइच्वजसेण रण्णा सोमप्पभेण य कओ सैमवाओ--भम्ह रायाणों 
भिश्वा, जइ तेसि धूयाओ दाद्यामो तओ यब्रिया भविस्संति. अम्ह दुबे कुछाणि प्पभतन॑तु, 
परोपरं च कण्णादा्ण तओ सोहणं भविस्मइ त्ति । बाहुबलिवंसे य अंजिय-जय-संजय- 
विजय-बेजयंत-संख-मेहरह-समर्बिंदु-धुंघुमार अतीतेर्स असंखेजेसु . सर्णकुमार-संति- 
5 कुंथु-अर-सुभोमेसु य चक्ववद्टीसु अतीतेस्तु , भवसिद्धीयनरवईसु य., पगासे बाहुबलीवंसे 
तिणपिंगू नाम राया आसि; तस्स अर भगि्णी | तस्म पुण तब पिउणो अयोधणस्स 
भगिणी सच्चजसा नाम मदददिवी, तीसे पुत्तो महुपिंगलो नाम राया । 
ते पुत्त! एवं काले अतिच्छिए भरह-बाहुबलीवंसगामिणीओ कण्णाओ आसि. “तुमं 
भरहस्स पठमचकवट्टिणों वंसे जाया. ण जाणामि के रूतवसोहिया वरइस्ससि' त्ति' मे रुण्ण । 
20 वतो सुलसाए मणिया दितिदेवी--भम्मी ! न ममाओ कुलघम्मों विणस्सिदिति अं महु- 
पिंगलं चेव रायमसज्े वरइस्सं ति || 
एवं सोऊुण मंदोदरी एस से परमत्थो' त्ति चिंतेझण थोवंतरें समोसरिकण देवीस- 
मीवमसुवगया | दिसीए समवणमइणेऊर्ण पूदया बिसज्िया य | सगरस्स पाए कहिये-- 
निम्माओ देव ! सयंवरो त्ति।तेण पुच्छियं--कहं ? ति।तीए जद्दासुय कहिय॑ ति।* फेरिसी 
25 सा दारिय !' सि पुण्छिया साहत्ति-तिलोयसुंदरि ति, न सका तीसे एकछाए जिव्माए रूख- 
सिर कश्णेठं. सिरी जह तारिसी 'कयत्थ' त्ति तकेमि, सुखहू्णं पि विम्दहयजणणी । जह 
जह य बण्णेइ मंदोदरी सुदसारूवातिसय तह तह सगरो मदणवाणभायण जातो । 
विस्सभूइ्वस्स जेम विरहितेहिं कहियं--सुलूसा कण्णा जइ समर न होहिति मारिया 
कि मे रस्जण रायभावेण य ?, कि व मे जीविएण ? भग्गमणोरहो सि. त॑ चिंतेहिं, कहं मम 
30 सा हत्थव्भौस पादेख ? त्ति. विकमेण ? उवादेण ! सि। तेण भणिजो-सुण राय !, जड़ 
बला हृरसे कणप्ण तो बज्यो भविस्ससि रायसेण्णस्स, उवाय॑ नहा हूं चिंतेमि जहा सुर 
१ संकेजो ली ३॥ २ "दार्ण भव? कसं० शां० बिता ॥ ३ अभियजस-जय-निज्ञय” की ३ संस ० | 
४ “सु सख” शां० विना ॥ ५ त्ति तओओो से को ३ ॥ ६ "सं भरश्निज् हृत्ति शा० | 
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सुकसे कण्णं उब्भिसि. अकलकं करेद्दि ततो सर्यवरदिवसो भतिच्छिहिति. उबाओ य 
छुसंधी भविस्सति, ततो 'अकल्ो अहिराया सगरो? त्ति संविग्गो अओघणो भविस्सइ, 
समागओ य खत्तियंजणो त्ति । तेण विस्सभूहमएण गेरण्णं दरिसियं । इयरेण तंबपत्तेसु 
सपुगेसु रायछक्खर्ण रएऊुणं तिहछारसेण तिम्मिकण तंबभायणे पोत्यक्नों पक्खित्तो, 
निक्खितो भयरबादिं दुधावेहसज्से । सगरेण य विस्सभूहमएण से उबागया रायाणों 5 
भणिया--जावा5हं सह्ो होमि ताव सहिया कत्थइ पद़ेसे बावीओ पोकक्‍्खरिणीओ खणाबेह 
कित्तिहेड । “तमेब॑ भवउ' त्ति सब्बेद्धिं पडिवण्णं । विस्सभूहूणा य निदह्मणभूमी दंसिया-- 
इसा आमण्णोदगा । तत्थ य ण॑ खम्मसाणे कलसो दिद्दों । आणीओ य रायसमीव । “कि 
होज्ज एत्थं ऐ! ति उरघाडिओ,(अन्थात्रम-५३ ० ०)दिद्वो य पोत्थओ। 'घुव॑ एत्थ निहीपरिमारण 
लिहियं! ति उमघाडिओ पोत्थओ, परिमजिओो वाइओ य विस्सभूइणा । तत्थ लिट्टियं--0 

कंको रिसी जयसत्तुण पोयणाहिवेण रण्णा पुच्छिओ “भयवं ! जयनामा चक्षवट्टी बोली- 
णो, पुरओ केरिसा रायाणो भविस्संति आगमिस्से जुगे "' भणति--सागेयादियों सगरो नाम 
राया भविस्सति। तस्स य जा सरीरागिती सा लक्खणसंजुत्ता बण्णिया | [# सगरो दिईणिर- 
किस्वयं च #] तस्स य सुलसा नाम अग्गमहि सी भ्विम्मह अओहणरायदुहिया, सा य मंदो- 
दूरी ज्द्दाकहिया वण्णिया । जे य पहाणा रायाणो जेसु जेछु देसेसु तेसि पिय जहाविद्वाणि 5 
पसत्थाणि लक्खणाणि निबद्धाणि | महुपिंगलो य सबहा णिलक्खणों बण्णिओं खुज-काण- 
गाण , मूयं-5घ-बहिर-वड भेहिंते। [महु]पिंगछों अहमो विर्णीणओं अब्भसिउ ण सक्को त्ति। 

ततो 'महुपिंगलो राया पुध्वरिसिनिविओ सि निः्भच्छिओ परिसामज्ञे लक्षिओ 
निग्गतो । समरो राईडिं पसंसिओ | खत्तियाणुमए थ 'सुलूसा पुब्ररिसिनिरिद्ध' त्ति दिण्णा 
सगरस्स । महुपिंगलो वि तेण निधेएण पुत्तम्स र्न दाऊण तावसो पत्नइओं, ठचमणुचरि- 20 
ऊपण जमस्स लोगपालस्स अमधो परमाहम्मिओ महाकालो नाम देवों जाओ । समरो 
य सुलूसाए सह भोगे मुंजति | महाकाछो देवो विण्णायकारणो पढुठ्ढों सगरस्स ये, 
राईणं व्‌ जेहिं निव्भत्विओ. विस्सभ्रूइस्स य, सुलसाए य 'जें इमिणाए पढमो बरिओ, 
जा मम गती तीए सा अणुयत्तियवा होइ, असमत्थयाएं वा पाणपरिषाओ कायथी त्ति 
पहुंद्दों बह्ेणकामों वि 'थोवदुक्खाणि मारिन्नम्ताणाणं होहिंति! त्ति नरयगमणहेई त्तेसि25 
चिंतेंतों उब्ेक्स्तति दुलियं विमग्गमाणों। 
नारव-प्वयग बस संबंधों 

. इज य चरेश्बिसए सुत्तिमतीए नयरीए खीरकय॑बों नाम उबज्ञाओ। तस्स य पछ- 
यओ पुत्तो, नारओ नाम माइणो, वसू य रायसुओ | सेसा (सीसा) य ते सहिया वेयमसारियं 
पढंति | काकेण य बिसयसुद्दाणुकूछगतीए कयाईं च साहू दुवे खीरकर्यतपरे मिक्‍्खस्स 38 
ठिया । तत्थेगो अइ्सयनाणी, तेण इयरों भणिओ--एए जे तिण्णि जणा, एएसेि एक्ो 


१ वबगणों शां०॥ २ *ण सिंचेद॒ण शां० विना ॥ 2 “प्रिंगो वि श्ां० बिना ॥ ४ 'बस्स भर शां० ह् 
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राया भविस्सइ, एगो नरगगासी, एगो देवकोयगामि त्ति।तंच सुर्य खीरकरद॑बेण पच्छ- 
ण्णदेसद्विएण । ततो से चिता समुप्पण्णा--वस्तू ताव राया भविस्सइ. पबय-नारयाणं 
को मण्णे नारगो भविस्सइ ? त्ति | तेसि परिच्छानिमित्तं छऊयछो णेण कितिमो कारिओ | 
लक्खरससगब्भ॑ थ कारिकण णारओ णेण संदिद्ो--पुत्त! इमो छगलो मया मंतेण 
5 थंभिओ, अज्व बहुलडमीएं संताझा)बेला, वच्चसु, जत्थ कोइ न पस्सति तत्थ ण॑ वह्देकण 
सिग्घमेहि त्ति । सो नारओ हर गह्ेजण निग्गओ “निस्संचाराए रच्छाए तिमिरणणे पच्छ- 
ए्णं सत्थेण बह्ेमि! त्ति चिंतेकण 'उबारि तारया तक्खत्ताणि य पस्सखंति! क्ति बणगहणम- 
तियतो । तत्थ चिंतेइ--बणस्सइओं सचेयणाओ पस्संति । देवकुलमागतो, तत्थ वि देवों 
पस्सति, ततो निग्गतों चितेति--भणियं 'ज्त्थ न कोइ पम्सनि तत्थ ण॑ बद्देयब्यो' तो अहं 
0 सयमेव पस्सामि. ' अवज्झो एसो नूण् -ति नियत्तों | उवज्यायस्स जद्दाविचारियं कहेइ | 
तेण भणिओ--साहु पुत्त ! नारय ! सुद्दु ते चितियं, वचच, मा कस्सइ कहयसु त्तिण्य 
रहम्सं ति | वितियराईए य प्रयथओ तहेब संविद्वों । तेण रत्यामुहं सुण्ण जाणिडइण 
सनत्थेण आहतो, सित्तो लक्खारसेण 'रहिरं नि मण्णमाणो सचेल ण्हाओ., गिहमागतों 
पिउणों कह्देइ | तेण भणिओ--पावकृम्म ! जोइसियदेवा वण"फ्तीओं ये परुछण्णचा रिय- 
१5 गुज्ञया पस्सति जणचरियं, सय्य च पम्समाणो “न पस्सामि त्ति विवादेसि छगलगं 
गतो सि नरगं. अवसर नि । नारदों य गहिअविजो खीरकरयर्य पृूएठछण गओ से 
ठाण । बसू दक्खिण दाउकासों भणिओ उवच्ञाएण-वसू ! प्र॑यकम्स समाट्यस्स 
रायभाव॑ गतो सिणेहजुत्ता भविज्ञासि, एसा मे दक्खिणा, अहू महतो त्ति | बसू ये 
राया जातो चेइए नयरीए | अड्टवीए य वाहेण “सिंग वहेमि सि सरो छूढों । आगास- 
४20 फलिहपत्थरंतरिओं मिगा न विद्धों, नियत्तो सरो । संकिएण वाहेण सरपष्ठ जाइगा विण्णा- 
ओ फलिदहा । 'एस रायजोग्गो' नि सक्खे तच्छेडण अभिण्णाणनिम्ित्त बसुमंतिस्स 
कहद्देइ । तेण पृइओ । आणाबिओ फलिहपन्थरों | तत्व ठविय॑ रायसिहासण । जेहि आणीओ 
मणी ते सदारा विजासिया रहम्सभेदभीएण सतिणा | सीहासणट्ठितों ये आगासनग्धिओ 
दीसइ जणेण । ततो खाई यतो 'उबरिचरों बसु! ति । खीरकदंबों य कालगतों | पध- 
25 यओभो उबज्यायत्त करेइ | पब्चयर्सीसा य कयाईं णारयसमीब गया। ते पुरछआ नारएएं 
चेयपयाणं अत्थं वितई वण्णति, जद--' अजेदहिं जतियब्व दि, सो य अजसहों छगलेसु 
तिबरिसपजवसिणएसु य बीएपु वीहि-जवार्ण वड्रण, प्धयसीसा छंगछे भासंति । नार- 
एण चिंतिबं--वश्चामि प्रयसमीव, सो वितदवादी चोएयज्बा, उचज्यायमरणदुक्खिओं य 
दृहुब्बो-त्ति संपहारिकण गतो उवज्ञायगिहं । बंदिया उवज्ञायिणी । पृश्दयओ य संभा- 
80 सिऊझा--जप्पसोगेण होएयव्यं ति | कयाईं च महाजणमज्हे प्॒यओ “रायपूजिओ जहां 


£ के. 8 विनाध्त्यत्र--मीए संता वेंछा ब" टी ३ । मी पसंना वेछा थ? गो ६ 3० भे० । 'मीए 
संतबेछाए थ शा ० ॥ २ बोडियब्यो शां० ॥ 
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वि गविओ पण्णवेति--अजा छगला, तेहि य जश्यव्व ति । नारएण निवारिओओ--मा एवं 
भण, समाणों वंजणाहिलाबो , अत्थों पुण धण्णेस्यु निपतति दयापक्खण्णुमतीए य त्ति।सोन 
पड़िवज्ञति । ततो तेमसिं समच्छरे विबादे बट्टमाणे पच्चयओ भणति--जञइ अब्दं वितहवादी 
ततो में जीदहृच्छेदो विउसाणं पुरओ, तव वा । नारएण भणिओ--किं पहण्णाए ?, मा अधस्मे 
पडिबज्वह. उवज्ञ्ायस्स आदेस अहं वण्णेमि | सो भणति--अहं वा कि समईए भणामि ?,अहं 5 
पि उबज्ञायपुत्तों, पिउणा मम एवमरातिक्खियं ति। ततो नारएण भणियं--अत्थि णे तश्यओो 
आयरियसीसो खत्तियहरि कुरुप्पसूओ वसू राया उबरिचरो, तं पुच्छिमो, जं णे सो छव॒ति 

ते पम्माणे । पद्चेदएण भणियं--एवं भव त्ति। ततो पद्॒एण माऊए कहिय॑ विवादंवत्थु । 
तीए भणिओ--पुत्त | दुद्रु ते कं. नारओ पिउणो ते निश्च सम्मओ गहण-धारणासंपण्णो । 

सो भणति--मा एवं सलबसि, अं गिहीयमुत्तत्थो नारयके वसुवयणपंडिह॒य॑ छिण्णजीह १0 
निव्वासेमि, दच्छिहिसि त्ति। सा पुत्तस्म अपत्तियंती गया वसुसमोर्व । प्रच्छिओं य तीए 
सदेहबत्थु--किह एये उवज्ञायमुहाओ अवधारित ? ति।सो भण्णात--जहा नारओ भणति 
तह त, अहमबि एवंबादी । ततो सा भणति--जइ एवं नुम सि मे पुत्तं बिणासेंतओ, तओ 
तव समीवे एवं पाणे परिथ्ययामि-त्ति जीहँ पगड्डिया । परासत्थेह्दि य बसू राया भणितों-- 
वैत! उबज्ञाइणीएण वयणं पमार्ण कायठ॑ जं॑ चेत्थं पावरग्ग ते सम विर्भेजिम्सामों 5 
त्ति । सो तीसे मरणनिवारणत्थ पासत्थेद्दधि य माहणेहिं प्रयगपत्खिएहिं गाहिओ । ततो 
कहंचि पड़िवण्णों 'पद्चयए्कर्व भणिस्स ति। 3तो माहणी कयकज्ञा गया सगिह । वितिय- 
दिव्रसे जणों दुह्ठा जाता-केइ नारयं पसंसिया, केइ पथ्यं | पुच्छिओं वसू--भण कि 
सक्ञ ) ि।सो भणति--छगला अज़ा. तेहिं जहयबं ति। तम्मि समए देवयाणए सश्चपक्खि- 
काए आहय साहासण भूमीए ठवियं । वसू उवरिचरो होऊण भूमीचरो जातो । अवलो-20 
इया णेण पोत्थाहका दिया । तेहिं भणिय--सो चेव ते वाओ अवछंबियक्ो त्ति ।सो मुढ- 
याए भणति--जं पब्ओ भणवि तहा सो अत्थो । नारएण भणिओ--राय ! अणुयत्तिआं 
प्बओ. इयाणएें पि सचचसवर्लृबह द्विओ य धरणित्रद्वे | ततो दियचोतिओ 'ते उद्धरामों अम्हे' 
त्ति भणंतों चेच रसातझ अहिगतो । पिक्कारिओ पद्चओ 'विणासिओं णेण राय'त्ति । तदंतरे 
अवक्कतों नारओ | कुमारा य बसुसुया अट्ठ कमेण अहिसित्ता विणासिया देवयाए। एयम्मि 25 
समणए महाकालो देवों 'छद्घो सहाओ' त्ति माहणरूवं काऋुण पृ्चयसमीवमुवगतो । रोयमाणों 
पब्बयकेण पुच्छिओ--कि रोवसि ? त्ति। सो भणनि*-सुणाहि पुत्त “-विण्हु उदंको पब्वतो 
सखीरकयब संडिलो त्ति गोयमस्स सीसा पच, तत्थ अहं संडिल्लो त्ति. मम य खीरकयंबस्स 

य अतीब पीई आलि, त॑ मयं सोऊण तुह समीवमागतोऊह . ज॑ तेणा55गर्मियं त॑ ते गाद्देमि 
ति । तेण “तद्द त्ति पढिवण्णं । ततो देबो सुत्तिमतीए मारिं उबदंसेइ, पसुषहमंते य30 








१ “लण बसू शा० बिना ॥ ३ *हुस्‍्थे । शा०॥ २ पढिच्छयय इसे उ २ भे० बिता ॥ ४ >बतिस्सा" झा० ॥ 


५ तेहि थ चोदितों शा० 


१९२ वसुदेवहिंडीए [ अणारियवेदृप्पत्ती 


रएऊण भणति--पृव्वयय ! पुत्त ! संतिं करेद्टि जणस्स, इसे पढसु मंते त्ति। सद्दि च 
देवसइस्साणि आभ्रिओग्गाणि पथ्वयगपश्चयए तया संसिया कहेंति--पसू अम्हे देवा जाय 
त्ति । विभाणगया दंसेति अप्पाणं | विम्हिओं जणों--अद्दों ! अच्छरिय ति । मारी पस- 
रिया धरे घरे | वसु विय ससरीरो दरिसिओ जणस्स। मंतप्पमावपडिरत्तो पडिओ संडिल्ल- 

5 देवरस पथ्वयगस्स य । ततो सगर विसए मारी विउध्िया। सुयं च सगरेण--चेदी विसए 
माहणा संतिकरा अत्थि त्ति। अब्सत्यिया य गया पथ्वयग-संडिल्ा। तत्यथ य पसूईि 
संती कया। दंसेंति य आदिओग्गा देवा--अम्हे पसबों आसी, पणठ्चयसामिणा मंतेहिं हया 
देवा जाय त्ति | सगरो दद्वण पाडिद्ेरे भणति--सामि ! जहा हं सुगतिगांमी भवामि तहा 

में कुणद पसाय । संडिछेण भणिओ--तव रज्ज पसाहमाणस्स बहुँ पार्व. सुण, विहीए 
]0 जद्दा सरगगामी भवतति मणुस्सा | ततो अस्समेह-रायसुयादर्द्दि कया विद्ाणरयणा, 
सुणाविओं य सरगगमणफर्ू च।जायसद्धों सगरो सेसया रायाणों विस्मभूती य। सगरों 
आसमेहेण दिक्खिओ, सुलसा य पत्ती, विस्सभूती उवज्यायों सत्ताण च बहुण वई कारा- 
विओ। अंते य सुलसा आसमेहेण भणिया--जोणें फुसछु, तो विमुक्कपावा सग्गगामिणी भवि- 
स्ससि त्ति । देवेण य(प्रन्थाअ्रम-५४००)तेण गहिया, सुमराविया य सर्यवरमहुपिंगुज्झण । 
5 सता तिव्ववेयणापरिगया मठ्यसद्दावयाए धरणग्गमह्दिसी जाया ।रायसुएण य दिक्सिओं 
सगरो | जण्णसंभारं च गंगा-ज इणसंमागमे दिवायरदेवो रायसुओ नारयबयणेण गंगाए 
पक्खिवति । संडिलो पुन्छिओ--को सभारं अवहरइ ? ति | भणइ--रक्खसा देवपीणरं 
असहंता अवहरंति. थावेज़ठ उसभसामिपडिसा | थविया ये जण्णरक्खणनिमित्त । ततो 
दिवायरदेवों नारये भणति--अज् ! इयाणिं मम एएसि पाव्रकम्माएं न जञाइ विग्धों काई. 
20 विज्ञापडिघाओं भवति विजोंहराणं॑ जिणपडिमाय अबराहं करेंताणं, त॑ इयाणें सज्ञत्था 
होह्यामो, कि वा अम्हे एएहि दुष्पएणं संबज्म्रिम्सामोनि ठिआ सह ना[रएण | ततो सो 
संडिलो सगरं मणति--कीरंतु मे इट्रया, कलेवराणि जंगमां सत्ताणं विविहणि पक्रि 
विऊण कदमवावीसु. कुट्टियाण अट्ठीणि उद्धरिज्ञंतु : जाहे करिमिपुजा इब जाया त॑नों तीए 
मट्टियाए य इट्टणा किज्नति अक्खनिबंधपर्माणाओ, तओ अंगुल सेसपागेहि हीणाओ 
25 सबंति । साहाविओं सगरों। ततो घय-महु-वसाओ आवकागे रंतेदिं पत्रिखप्पंति थरे थरे। 
तेण वीसर्गघिण सिरीसियाणि अईंति किमि-पिपीलिका य।ताहि य इट्का्हि चिती फीरइ 
जमार्पयपयट्चियपुरिसपमाणा । छगछा आसा पुरिसा य वहिजंसि पयाग-पहुद्ठाणमज्ओे 





२ कम ० सस० विनाधन्यश्र--सससेहरेण मे० । 'ससेफेण शा०। “ससोहृण की ३ मोण्यों ३॥ 
२ *ण महि? कस ० ससे० मो० गोण्वा८ बिना ॥ ३ “संगम्ने शा० ॥ ४ "जायंमण जि? शां० ॥ ५ शां० 
तिनाइन्यप्र---कीरेतु ली १ क ३ गो ३3 । कीर॒ड उ० में० ॥ ६ "हा पण शां« विना॥ ७ उचरि? ह्ञां० ॥ 
< “तो नेअ्रवत्तिकाय दृष्टि) शां० ॥ ९ "गा वि” उ २ भे० | १० “तिबसप-शा० ॥ ११३ मरे बरे श० ॥ 
१२ झ्टूति क ३ गो ३ 3० भे०॥ १३ "पयवहिद्विय? शञा० ॥ 


क्शुरेक्स्स वेवश्ायर्ण परिष्खा य| पंचमों सोमसिरिसमों । ११३ 


पगूणपण्णं दिबसे। कहाकर्लि च पंच पंच बहुंति; बितिओ आएसो--चउसंझाये पंच पंच 
अरदुंति सत्ताणि | दक्खिणलोभीय य समागया बहये दिया पसंसंति प्चय-संडिल्ले । 

नारएण य भणिओ सगरो राया-पबयगेण वसुराया णिदृणमुबणीओ, मा एसस्स 
पावकम्मरस सोऊुण पाणवह करेह त्ति। सो मणति--संडिहुसामी पठ्वयओं य मम 
दिया काम, ज॑ एठे उनदिसंति त॑ में पमराणं, तव न करेमि वयण्ण, जेण सि अत्थी त॑ गि-5 
ज्हिडण वैश्वसु , अवसर त्ति। सो एक्मर्गपणओ दयाए दिवाकरदेवेण सह रायसुएण अब- 
कंतो । सगरस्स य दढ़करणत्थं रातीण य बसू महाकालेण दंसिओ विमाणगतो। बीसभूती 
य विहि त्ति पुब् पञ्बाइओ। सगर॑ पि गद्दियनिरयगतिसंबरछू जाणिकण, “ससरीरं सर्मा 
नेमि त्ति भ्रावेकणं, संभारिय वेरकारणं निवाड़ेति अंकमुद्दी सेणमुद्दी महाचुदी य किर- 
यहूविणीओं । तत्थ य सोमवही, त॑ छिदिऊण सोमपाणं । एवथ य किल पयारया बहुका ]0 
त॑ दितिपयाग*र्ति वुश्नति तित्थं | परमत्थमयाणमाणेहिं य 'पयार्ग ति +यासियं ! 

दिवागरदेवो य कुमारो य वेदसामपुराहिवो जातो । बुह-विदुहा्ण च॒ साहूर्ण तम्सि 
समए गिरितड़े केवलनाणुप्पत्ती | अहासब्िहिया य देवया य मद्दिमानिमित्त उ्ांगया ' 
देवुज्ञोयविम्हिओ य दिवाकरदेवों गया नारयसरिओं तमुवगनो | वंदिय केबलि पुच्छड़ 
सगरगतिं । केबलीहिं य से नरशगरमएण वेरनिज्ञामण च सहाकालदेवपरतत कहिये | ते 5 
च सोऊण णारओ पत्रइओ भीओ मसागरगमणम्म । सिद्धा य बुह-विबुहा केबलिणो । 
इहदेब नारयसुयाणं दिवाकरदेवेण गिरितडग्गामो दिण्णो । तेहिं बुध-विबवुहबोहियाओ 
पड़िमाओं थावियाओं आययणे। 

एवं महाकालदेवचरियं इद् परंपरागय ति ! जा संडिल5द्राणुमयाणुसारिणी गंथ- 
रयणा सो अणारिओ वेओ ॥ 90 
कसुदेवस्स वेयज्ञयण तप्परिक्खा य 

इृहं च आसि नार ओ, तस्स सुओ सारओ, ततो बहुरओ, परओ मरुमरुओ मरुभूडे 
नारओ वीसदेवों सूरदेवो ति परंपरेण सामिणो इमस्स गामम्स, ततो खेदिल ' देव- 
देवस्स सुया सोमसिरिदारिया परमम्ध्बबती न सक्षा पागयमाणुसेण बुह-बिदुहपुरओ वेय॑ 
समजिणंति(ती) । तओ मया मणिओ--बेयं दुविहं पि पढासि त्ति, कुणह पसाय तितेण 25 
तहषभेय(?)समागएसु वेयवाईसु मर्म पर्सिऊण देवदेवों बंभदत्त पुच्छति--कओ एए 
आंगय ? क्ति। तेण अणियं--मम गिहे सज्ञायपसंगेण चिट्ुति मागह त्ति। तेण भणियं-- 
दुद्ु कयं ज॑ं न मर्म कद्दियं। तओ न कोइ वेयविऊ अणुओगं दाउमिच्छति । तुसिणीया 
परिसा थिमियसागरों इव ट्विया । भोइएण भणियं--जह ता कोड न उच्छहदइ बुर, 
गण्छंतु जहारयं साहणा, पुणो समागमो भविस्सइ स्ति। ततो सया भणियं--पुच्छतु अहि-80 
कया, कयाइ अम्हे अणिस्‍्सासों । पुच्छिओ य । मया सरोबवण्णं अखलिय॑ भणियं, सस्सख 
३ बसु ली ३॥ २ न्ह््सि मुझ प्र शा ० ४ 

ब्‌० हिं* २५ 





१९४ वह॒देवहिंडीए. [ बहुदेवेण सोमसिरीए पाणिप्गहणं 


परमत्थो अवितद्दाणुबाई अत्थो त्ति। तओ' भोइएणं छवियं--भो ! सुणद वेयपारगा ५ 
जो वा अहियविज्ञो, अब्भुवगच्छठ इमेसिं वेयपारगाणं बुद्डा्ण पुरतो पुच्छ णिवत्तेड । 
ततो न कोइ वेयबविऊ अणुओगं दाडमिच्छति । तुसिणीया परिसा थिमियसागरोबमा 
ठिया । तओ अहं लविओ उदवज्याएणं--भदमुद्द ! पावसु पुच्छाए कन्नारयण ति । तओ 
5 समुद्विओ, कओ मे पणामों जिणाणं । दिट्ो हूं बडुुजणेण अणुओगसमागएणं कोमुइचंदो 
गीवासमुहसंतजज्नोइयपवित्तो ! तओ मे छूविया वेयत्थपारया बुद्गा-पुच्छह नबो 
जत्थ संसओ , जत्थ ज॑ वा पुच्छेयव्यं । तओ गंभीरयानिग्धोसवायं सोऊण विम्दिया 
अणुओगगया लवंति-सम्माणिओ एण्णं पुन्छाहिकारों त्ति कद्देह से इमा फुडविसय- 
क्खरा वाय सि । तओ हूं छविओ वुह्देद्धि--भो पियर्सिरूब ! कहयसु, को वेयर्स पर- 
[0 मत्यो ? क्ति | ततो मया लविय--नेरुत्तिया भरणंति--विय जाणें; त॑ वियंति, तेण वा 
विदंति, तम्दि वा बिदृति वेओ मण्णति, तस्स परमत्थो अवितद्दाणुबाई अत्थो त्ति। 
तओ परितुद्ठा वेयपारगा, लवियं च--तस्स कि फ्लू ! ति। मया लवियं--सो विज्नाण- 
फलो त्ति । तेहिं छवियं--विण्णाणस्स कि फल ! । मया छवियं--विरई फर्छ ति । तेहिं 
लवियं--बिरई किंफला ? । मया छवियं--सजममफछा । तेहिं छवियं--संजमो किंफकों ! | 
]5 मया लवियं--अणासबफलो | तेहिं छवियं--अणासबो किंफलों )। मया रूवियं--तवोफलो | 
तेहिं छवियं--तवो किंफलो ? । मया रूवियं--तवो निल्लराफलछो । तेंहिं छवियं--निम्बरा 
किंफछा ? | मया लवियं--केवलनाणफला | तेहिं छवियं--केवलनाणं किंफर्ल ! | मया छविये-- 
अकिरियाफल । तेहिं लविय॑ं--अकिरिया किंफला ” । मया छविय्रे->अओगफला । तेहि 
लबियं--अभओगया फिंफछा ? । मया छविये--सिद्धिगमणपत्भवसाणं अवाबाहसुद्रफला व त्ति। 
20... तओ परितुद्वा वेयपारगा । जमगसमरग सम साहुकारेण पूरियं गगणं परिसापदयणेहिं | तुद्ठेण 
भोइरण “'देवाण नूर्ण एक तेत्तीसाए! त्ति पसंसिजमाणों नीओ घर, पृ्ठओं वत्था-55भरणेईि। 
सोहणम्मि य दिण सोमसिरी दिक्खिया, अद्दं च । उवणीयाणि मो चादरंतयं । दिद्वा य 
मया सोमसिरी पसत्थमुह-नयण-द्सण-कर-चरण-जह॒ण-थणकछस मज्ञणविहीए ! तीसे 
पार्णि गाहिओ मि। रमामि य तीए सहिओ रईए पिब्र कासो । पस्सइ म॑ माहणों देवय- 
25 मित्र । बुह-विदुह्वण य णिकेते कयाइ दियादओ पुच्छेति य मं आगमेसु। अद्मवि पमव॑तों 

चडग्रयस्स भणामि निश्चय । एवं मे तत्य गिरितडे दसंतस्स वश्चति सुद्देण काछो त्ति ॥ 

॥ ईंति सिरिसंघदासगणिविरहए वसुदेवहिंडीए 
सोमसिरिलंभो पंचमो सम्मत्तो ॥ 


सोमसिरिलंभम्रे० ३०८ अ६ ५. सर्वग्रन्थाप्रमु---५४७३-५, 











रे प्ञ्नो जे शा० | ४ 'सुरू? शां० विना॥ ५ या घु? शा० विना ॥ ६ “रिकूडे क १॥ ७ सोमसिरि- 
कभो पंचसो सम्मत्तो स्त्येवरूपा पृष्पिका शां० ॥ 


वसुदेवस्स विज्ञासाहण ]. छट्ठों मित्तसिरि-धणसिरिरंभो । १९५ 
छट्टी मित्तसिरि-धण सिरिलंभो 


कयाईं च पस्सामि बहिया गामस्से इंदुजाछियं | तेण णासकुमारा णग्गोहपायबस- 
स्सिया दंसिया । सया चिंतियं--एस विज्ञाहरों केणइ कारणेण इहागतो, एएण सह का- 
यत्यो संगमो सि। पुणों य मे बुह-विद्रुहायतणे य दविद्धों | सो म॑ आयरेण पुणो पुणो 
निज्यायइ । मया पश्चमिन्नाओ--एस सो विज्ञाहरों त्ति | पुन्छिओ य--भणह्‌ किमाग- 5 
भर्ण ! कि वा कीरउ ? त्ति। सो पुण सुणेऊर्ण विरदे सर भणति--भदमुद्द ! अहं विज्ञा- 
हरो, भत्थि मे दुबे विजाओ सुहसाहणाओ सुंभ-निसुंभाओ उप्पय-निष्पयणीओ, ताओ 
तब देमि. तुम सि ठासिं भायण, जं पुण बलिविद्वार्ण त॑ं अहं सर्व उबणेमि. तुमं काऊच- 
उदसीए एगागी मर्म मिल्सु, अद्वसहस्सा55व्रत्तिया य ते विज्ञा सिज्यिहिति त्ति | मया 
पड़िबण्णं । चडद्डसीए य डववाखिओं | गहियाओ विज्ञाओ । भगिया थ मे सोमसिरी--0 
नियमों मे को वि, आययणे बसिस्‍्स ति। सोमसिरिं आपु्छिकण “मा कस्सखइ कहे- 
ज्यासु' त्ति निग्गओ वियाले | तेण णीओ मि पत्चयविवरं छिण्णकड़गसंसिएँ य पएसे । 
कय बलिविहाणं | भगवि--आवत्तेह विज, अद्वसहस्से य पुणेणे विमाणं उकयति त॑ 
आरुह णिस्संको. सत्तद्वतरूग्याणि उप्पहओं य इच्छाए निवनणि आवत्तति ततों उबयहइ., 
सिद्धा एय ते विज्ञा, अहं ना5इदुरे रक़्खानिमि्त अच्छिम्मं-ति अवकंतो । अईऔई पं 5 
जवामि एगचित्तो । उवदयं व विमाणं घंटाजालकणरबंत विविहकुसुमदामसुरद्दिगंध । 
तत्य य मज्झे आसण। मया चिंतियं--सिद्धा य मे विज्ञा, आरुह्ममि विभाणे-ति संपहा- 
रेऊणं आसीणों आसणे। उप्पयत्ति य सणिय सणिय | थोबंतरमुप्पइय त पश्चयकडगाणुसारेण 
“पर सम॑ ति तक्कमि । पठत्त एकदिसाहिमुहं, णीणुन्नएमु स्वरूत चश्चति | ऊप्पण्णा मे 
बिंता--जद्दा पक्यमित्तिमणुसरति, णिण्णुण्णयं थ गच्छति खलमागगरतिय, तहा कोइ पओगो 20 
होज्या, तो उबयणि आवत्तेमि त्ति। आवत्तिण वि वश्चति । मणुस्साण य परिस्समजणिय- 
मुस्साससइमाकण्णेमि | विभायं बच, दिद्वा य मया तत्य5वक्खेवेणश सणुस्सा कह पि मं 
मिंति | चिंतेमि--रखओ ओसारिय नूर्ण एय कित्तिम विमारण केण बि पुरिसेण पउत्त कस्स 
वि सपर्ण ति। अबइण्णो मिं बिमाणाओ । पच्छओ य मे छूग्गा मणुस्सा देव, मा भादि, 
मा पछायसु, कहिं वा गउछसि त्ति अम्दूंहिं अणुबज्ममाणो ?' त्ति जपमाणा | अहं पि सिर्घं 25 
पढ़ायाम्ति। जत्य मंवार्यति तत्थ वीसमामि। एवं तेहिं चिरं अणुगतो, न चातिओ गह्ढेड । 


दूरे च भमिकण अवरण्दे सूरत्यमणवेछाए परिस्संतो तिलवत्धुर्ग नाम सब्मिवेसं 
पत्तो । दुबारं च संबरिय | न देंति मणुस्सा पबेस । मया भणियं--अहं माहणो अद्भाणेण 
परिस्संतों, देह मे पवेसं ति । ते भणंति--(अन्थाप्रमू-५५००) अम्हे पोरिसायस्स बीहेमो. 





१ "इस आग इंद? शां०॥ २ शां० बिनाधस्मत्र--'निपयणी? उ० मे० । “निभोयथी” के शगो ३ छी ३॥ 
३ "सिदल्थ शां० ॥ ४ *सियए पए? शां० ॥ ५ 'ण्णे जपुफ्णे या ब्रिमा" शा० ॥ ६ पि झापूति शा ॥ 


१९६ वसुदेबहिंडीए..[ बसुदेवेण पुरिखायस्स विधासण 


माहणो समणों वा दोहिति, अवेछाए जो संचरति सो रसंतो खज्जति रक्खसेणं ति। एव 
निरणुकुपे जाणिकण गामेयगे, णातिदूरे गामस्स आययणं, वत्थ य मि गतों | अइगंतूण 

य संवरियदुवारों पसुत्तो मि | अद्डुस्ते आगतो पुरिसो, सो उ महया सद्देण मणति-- 
उम्घाडेसु दुबारं पद्दिय !, सा ते कवार्ड मंजेऊण बहिस्सं ति | तेण सद्देण पढ़ियुद्धों मि । 

5 मया अणियं--अवसरह , मा मे उण्णिदर्य करेह, मा ते सिक्‍्खावय काह ति । ततो रूठ्ठो 
सुहुयरं रवति । मया य डम्घाड़िय दुबारं । पस्सामि य पुरिसं छज्डहत्थं, मह्यकायं, 
अयेलं, परूढनइ-केस-मंसुं, भायरद्सणं च, नरवसाबिस्सगंधियं, खंधेण गदि्रितरदंसणं । 
महया केसभारेण जिछुलिएण तेण मे छडडो मुझो, सो सया बंचिशों । गीनापणसे थे 
पराडुत्तो, ततो मुद्ठिज्ुद्स्‍ं छग्गो | आहम्ममाणों य मया महया सद्देण रसति, ओस- 
0 रिओओ य पुणो पुणो अभिदवति | अद्मवि तस्स गायफरिसं परिदररंतो मुद्रीय अस्गहत्वेदिं 
निवारेमि। गामजणो य तेण रवियसहेण पडिबुद्धो पडह्मई फछकछसई चर कैरेह ! गदिओ 
य अणेण अहं। मया *एस ण॑ परिभवियत्वो' त्ति पुरिसाओ बाईजुयलेद्िं पीलिओ रुहिरंब- 
मंतों महया सद्देण रसंतो पढिओ ) अहमबि देवकुलमतिगओ, 'पमाए प्हाइस्स ति द्विओ। 
सझाकाले य साउहो बहुओ गामकोओ निरगतो । दिद्टों य णेहिं पुरिसादों भाहिं 

5 देवकुलूस्स गओ विव गेरयधाउभूसिभों पडिओ ! सहो य णेहिं कओों | मया य अवलो- 
इक जणो, निग्गतों म्हि | समक तेहिं मे कओ पणामो--' देव ' जीवह घहुणि वासखय- 
सहस्साणि' क्ति। मणति--अम्हेहिं नायं--माहणों रक्खसेण खइओ “रबंतों भवसि त्ति, ते 
सामी ! तुम्हे देवा. जेण इमम्स व्सियस्स अकालमच््‌ पुरिसादों विणासिउ सि। ततों 
णेढ़िं सम्रिवेसवर्हिं परितुट्ठेंर्डि इमस्स कलस उद्ठडसएहिं पुर्दि माहणेदिं ण्यजिओ मंसपूएण य 
20 वारिणा , पच्छा वुद्दादिं धवलपडसंबुयाहिं | ततो पच्छा कण्णाहिं विचित्तवत्थ-मछा-5णु- 
लेवणाएिं विसादेवयाहिं बिब समागयाहिं बत्था-55भरणभूसिओं, तुडियनिन्प्एण य सहया 
रह सेवधलिबहसंपउत्त आरोविओं में | मंगलबयणाभिणंदिओ कयतोरणबिभाग 'चघ पढा- 
गमालोकसोहिय॑ पविट्टो मि तिलवत्थु्य । कग्रबंदणमाछा-पुण्णकठससस्सिरीए आवासपडि- 
दुवारे अवदृण्णों मे रहाओं | अइगओ आबास वित्थिण्णसयणा-5उसर्ण । आसीणों मि* 
25 आसणे । ततों सदत्तरएहिं समवाएऊर्ण कण्णाओ रूववतीओ सदक्खि्णा मारछंकियाओं 
डबद्धवियाओं । विण्णवेंति य मसं--सामि ! तुम्हेहिं परित्तातिज्ो इम्तो जणो तुड्ड इयार्णि 
आणाविद्ेशो अजप्पमितिं, एयाओ झरियाओं पहाणकुलसंभूयाओ, क्ओ भभंतु सुस्सू- 
स्षिकाओ. पस्तायं कुणह शि। ततो भया भणियं--सुणह, अई माहणों सम्झायनिमिसं 
निम्णओ . अं मम दारियाहिं. पुजिझो नाम अहं एतीए य पह़िवतसीए, एसा मे वुट्ठी 


१ ही ३ विनाध्म्यत्र---"रिसो सड़" शा० । 'रिसों उ मह” क ६। "रिसाओ मह” गो ३ मेन ॥ 
९ खेधियगंधेण गहिर? उ २ भे० बिना ॥ ३ करांति ज्ञा० ॥ ४ "हुयुगछे? टी ६ क ॥ गो ३॥ ५ 'सेहिं 
खट्ू) शा० विना ॥ ६ मि सयणासणे ज्ञा० कस ५ बिता ॥ ७ "मो बक्क? शां० बिना ॥ 


ज+ ४++ मत िनननल ल नली  नननी++त++ न लत +++जनऊ--+न_«ऊ+>+ 











सोचाश्रपुश्सियत्स उप्पत्तो ] छह्ठो मित्तसिरि-धणसिरिलंभो । १९७ 


ज॑ तुम्हे सिर. विसज्बिया य मया सुदभागिणीओ होंतु-त्ति कण्णाबंद विसज्ियं | ताओ 
मम पुप्फे्डि देवमिव अवकरेऊण गयाओ सगिहाणि । पच्छिमकाछे य अन्नेसि विज्ञमा- 
जीओ वि न इच्छोति भत्तारं 'अम्हं स एवं भत्ता । 

पुच्छिया मया वुद्रा--कों एस पुरिसाओ ? त्ति | ते भणंति--सुणह-- 
सोयासपुरिसायस्स उप्पत्ती 5 

कंचणपुराहिवस्स रण्णो एस पुत्तो सोयासो नाम मंसलछोलो | रण्णा य कयाईं अमा- 
घाओ घोसिओ । तओ सोयासमणूसमा वंसगिरीओ मऊरे आणेंति कुमारस्स मंसनि- 
मित्त | सूयस्स य वक्खित्तस्स कप्पिओ सऊरो बिरालेण हिंतो । सो भीओ कुमारस्स 
निग्गतों मंसद्देई--कत्थ भेज भक्खमभक्खं वा | तेण बालरूव परिह्ाए सलमयमु- 
ड्झिय॑ दिट्वं, तस्स मस्ं सक्कय, भोयणकाले कुमारस्स सोयासम्स दिण्णे। 'रसिये ति0 
भुत्त-मोयणो सूर्य मणति--तुम जाणमाणो अण्णया मम्र एरिस लपयसि फीस * त्ति। तेण 
अभएण विण्णविओ--देव ! विरह वो कारणं कहृतिम्स 34 तेण कयंजलिणा सब्मूय॑ 
कट्टियं । सो तुट्ठों, पूजितो तेण सूदो भणिओ य--सोम्म ' अछू अण्णेण संख्रेण, पइदि- 
बस कीरउ जत्तो त्ति। ततों सयमयाणि दाररूवाणि गवेसेति से गणूसा, अछमंता 
पर्छण्णं वहति बाल्मणि | सो य गिद्धो माणुसमसम्स सेसाण न इन्छ॥ । पठरउवदहबे य5 
रण्णा पच्छण्णं रकख्पुरिसा ठविया ; नेहिं गहिया कुमारमणसा । तेहि पुच्छिएडिं कहि- 
य--सोयासस्स सामिणो नियोगण अम्द अगाहमयगाणि जीवंताणि य विवाडझण संस 
उबणेमो त्ति । पांरिचितेऊण मुद्रण रण्णा निश्चिलयों आणत्ोो। एगाणा मारेडणसाउडमर्गं 
परलछ्षियगं च माणुसमंस खायःर । रकखसेण अहिद्वितों भमतो इस भूमिमागतो | बिसओ 
तस्स भएण इहमावासिओ । ता ज॑ पम्सति त एकणेब छठ॒डप्पहारेण मारेझण खायति ।20 
सादह पि जणं न गणेइ ; तो तुम्हेहिं ज़णोे परित्ताइओ त्ति!; 

डउबणीय में भोयर्ण | समागयाणं दीणा-5णाहाणं दिण्णं भोयणं, दिण्णसेसं भुंजामि । 
बसिऊण य तत्थ निग्गओो, गओ मि अयछग्गाम | नत्थ रायपद् एकस्स सत्थवाहस्स 
आबणं अल्लीणो । तेण अब्भुटद्धे ऊण दिण्णे आसणं | मुहुत्ततरेण य लाभो महंतो लद्ी । 
त्ेण वि नीओ सगिहं । मर्िओ मि सोवयार | भुतभायणस्स य मे पणओ कहेइ--- 25 

छुणड सामि --अहं धणमित्तो नाम वइसजाइओ, सिरी मे भज्जा सरिसकुलसभवा, 
तीसे दुद्दिया मिस्तसिरी दारिया । सा मया नेमित्तियस्स कहिया--पस्स ताब दारिकं, 
केरिसी से भवियवया १ । तेण छक्‍खणाणि पम्सिकण भ्रणियं--एस पुहुँइपइणो भारिया 
भविस्सति । मया भणिओ--कत्थ सो ? कहं वा विण्णायब्रो ? त्ति । सो भणति--जम्मि 
ते पासष्ठविए सयखहस्सगुणो छाभों भविस्मति तक्खणादेव मे जोणिज्ञासि त्ति। त॑ एस 80 
दारिया तुम्हें सुस्सूसिया द्वोड त्ति। 


है सतो शा०॥ २ सर्मम्रय” ली ३५ 8 तीते दु राणा ४ “इवीपतिभा? श्ञा० ॥ ५ जाणेला? शा० ॥ 





१९८ वसुददेवहिंडीए [ बसुदेवेण मित्त-षणसिरीणं पाणिग्गहर्ण 


ततो सोभणे दिवसे पाणिग्गहणवेछाए आणिया मित्तसिरी सिरीसकुसुमसुकुमाछुसरीरा, 
सरससररुहनयणलोभणमुद्दी, भुद्कमछभूसणकसणतारकाकुंकियनयणजुयछा । विद्वीय 
पाणिग्गहणे वित्ते उबद्ृविया सोलस कोडीओ सत्थवादह्देण । ततो रमामदे सद्द तीए महुर- 
तरभासिणीए | 
5 तस्स य गिहस्स समीवे सोसस्स माहणस्स दइया सुनंदा नाम माहणी। तीसे पंचण्ह 
दास्गाणं अणुमग्गजाया भगिणी घणसिरी नाम दारिया | पुत्तो य से पक्को, सो 
मेहावी को । ततो में कहेइ मित्तसिरी--अजउत्त ! सोमस्स सुओ एस दारओ असत्तो 
बेयं पढिउं, तेण दुक्खियाणि माहणाणि. सक्ज् वो तिगिच्छ काठ जेण अन्झयणजोग्गो 
भवे ? | मया भणिया--तव पियनिमित्त घत्तिस्सामि त्ति | ततों से मया कत्तरीए जीद्वा- 
१0 तंतु सिम्घयाए कसिणा छिण्णा, रोहणाणि से पउत्ताणि | ततो बिसद्वाणी संवुत्तो | 
तुद्ेंद्दि थ मे धणसिरी महुमासवणसिरी विव रूविणी उबणीया-देव ! जीबाबिया अमभ्दे 
दारयं तिमिचछतेहि । सो य मे दारओ वेय पाढिओ., थोवेण कालेण बहु गये । ततो हूं 
दोहिं वि मित्तसिरी-धणसिरीदिं सहिओ कील्माणों तत्थ वसामि किंचि काछू ति ॥ 


॥ ईति सिरिसंघदासगणिविरहए वसुदेवहिंडीए मिक्त- 
2] सिरि-धणसिरिलभो छट्टो सम्मत्तो ॥ 


मित्तासरि 6 ग्रन्थाग्रमू-१०० ६ सर्वप्रन्थाग्रमू--५५७२-१३५ 





सत्तमों कविलाहंमो 

उप्पण्णवीसभाण य्र सि दीण्ह्‌ वि जरणीणं कहिआ में पुच्छतीणं पत्रों सच्छंदविद्दारो 
य | तती पारिध्गसर्विसप्पमाणसामासमुदयाओआ सवुत्ताओ | अण्णया य पयद्धिकण निग्गतों 
20 मिं गओ वदसामपुर | तस्थेव चदिया 'वीसमामि' क्ति उतल्लाणमतिगतों । पस्सामि य 
तरुणज्ुबर्ति एक्काए बुद्दाए डहरणहि य चड़रूबेहििं सहियं उवव्रणदेवयामित्र कि पि दियय- 
गयमन्थसणुचितय॑ती लेप्पयजुबतिमिव निश्चछचछी झायमाँणी अच्छइ | ततो सा सम पस्समाणी 
सहसा उदट्टिया. कंठे गहेंऊण परुदिता-सहदेव ) वद्वह ' देवर ! कओ सि ? त्ति | तो कुसु- 
मियाउसोगज्छायासण्णिसण्णम्स मे कह राबती--इह कृबिरुस्स रण्णो मह्स्सपती 
2० पिया मे बसुपालिओ नाम, तस्साहं दुदिया वणमाला णाम, सा हूं पिउणा कामरूवातो 
नरबइनिओएण कयाईं दोश्वण रा(आ)यस्स सुरदवस्स कामरूवगस्म दिण्णा, सो मम 
गहेऊण सगिहमागतो. ततों हं सहदेव ! ठुमंसि पब्सिए कहिं पि सुरदेवेण कुलघरस्स 
मुमरमाणी कस्सइ कालूस्स इहा55णिया. थोवस्स य कालस्स सो ताहे सुरदेवों अप्पणों 
मम बा संदभागयाए पाणेहिं विउनो. ततो हूं. परमदुक्खिया गिहे रातें अर्वेदमाणी 
30 इमीए बद्विुड्डाप बालरूवेहिं सहिया उज्ाणमिहसागया सोगविणोयनिमित्त, तुम च॑ 
है “जुपृध्वजा? क्वा० बिना ॥ ३ मिसतसिरि-धणसिरीय छंसो ण्हो सम्मत्तो शां० ॥ ३ सि परियणों 

मच शा ० ॥ ४ चितजेती शा० । ५ 'णी पिच्छ शा० गिना ॥ ६ बहिं शु? शाॉ० बिना ॥ 


कविठाकए नेमित्तिस्स पुच्छा ) सत्तमों कविलाढंभो । १९९ 


में पिड्लो, इयाणिं घिई छमिस्सामो-त्ति एवं कहेइ | अं पिणं “हुं हुं. ति करेमि | चिंतिय 
कब मया--कयमिमीए देवरनाडयं, त॑ पस्सामि ताव से परिणाम ति । सा य भणति-- 
ब्रद्यामों गिदं ति । ततो पत्थिया मो बेदसामपुरमज्झेण । विम्हितों जणों पेच्छति से 
“को णु एसो देवरूबि ?' त्ति | अइगतो मि वसुपालियगिहं ति | वणमाला कहेइ घर- 
ज्णस्स--एस मे देवरों सहदेवों चिरणबसिओ दिद्वो त्ति | तुद्देण य घरजणेण अचऋछेर-5 
यमिष दिस्सहे। कयपायसोयस्स य सिणेह्डब्भंग-सम्महण-पर्धंसण-सिण्हाणाणि बणमाला 
करेइ सयय । सिणेह5रुमंगगत्तस्स परिहियवत्थम्स य चिरायमाण वसुपालिए उबणीयं में 
भोवणं । भुत्तमोयणो य आसणगतो अच्छामि | आगओ बवसुपालिओ । तेण मे कओ 
पँणिवाओं दूंसगेणेव | क॒ष्टियं च से वणमालाए--ताय ' एस मे देवरों सहदेवो त्ति। 
सो भणति--सागयं ते ? त्ति | पुणो पुणो य मे पस्मति । तीए य भणिभो--वाय ! *तुब्मे 0 
चिरायह' त्ति भुत्तो सहदेवों. कहाउवकक्‍्खेबो आसि ? त्ति। सो भगात --सुट्ट कं ज॑ भुत्तो, 
मम पुण वक्‍खेंब सुणाहि-- 

कविलो राया भिग्रुणा नेमित्तिणा अण्णया भणिओ-राय ' किला ऋण्णा सत्थका- 
राहणुमयलक्खणोववेया अड्ुभरहाहिवपिउभज्ञा भविम्मति | रण्णा एल्छिओ--कत्थ सो 
होज्ला ? कह वा नायबों ? त्ति। सो भणति--निैमित्तवनलेण भणामि-- (ग्रन्थागअम-५६० ०) 5 
जो फुलिंगमुह आसं दमेहित्ति त॑ जाणसु, सो पुण गिरितड सत्य अच्छार्ति दव- 
देवस्स गिद्दे । त॑ बयणण परिघेत्तण महूरिहवत्था55२णा जे कुसलछा मणुम्मा ते भणिया-- 
को ते गिरितड़ाओ इद्दाणज्ञा अविजञाणिय )। तत्थ इंदसम्मेण इंदजालिएण पडिबण्णो-- 
अहँ आणेमि त॑ तव नेमित्तीकहियं जामाउग ति । सो सपरिवारों गतो अज्ञ बहुयस्स 
कालस्स आगतो कहद्देइ राइणो--देव | अहू गतो गिरितर्ड, दिद्दो य मया सो पुददवितरेति-20 
ढओ मभणस्स अच्छेरयभूओ. विज्ञास,हणबबण्सेण य निणीओ गामाओं पश्र॑यकडयसंसिए 
य पएसे. विमा्ं जंतमयं रज्जुपडिबद्धं बिलझओ राओ., ततो ण॑ गगणगसणसंडियं निस्सद 
तेमो, विभाए च नाउण दीरामि' त्ति पलाओं, महाजवों न सक्किओ गहेई, इमो य 
में काछो परिभमंताणं, ण य से सुती वि लद्भ त्ति निबत्ता मो । त॑ एयमट्टं सोऊण राया 
विमणो “कह तस्स पडिवत्ती द्ोज़ ?! त्ति वियारेमाणों अच्छति। तस्स समीबे अहं आसि ।25 
ऐसा5बवकक्‍्खेबो-त्ति तेण बणमालाए कहिय॑ । 

व॑ च बयर्ण सोऊुण मे चिंता जाया--ज्ञातं इहं अच्छिय््ध ति। अवरज्ुके य बसुपा- 
लियसमक्खं वणमाला मं भणति--सहदेवसामि * सकेद फुलिंगमुहं आस दमेऊर्ण १। 
मया भणिया--आसं दष्दृण तस्स पगती विण्णायए | बसुपालिएण भणियं--पस्सह आस 


१ 'गगत्तस्स उम्मह? शां० विना ॥ < 'त्थनियस्थस्स २॥० ॥ ३ पणामों दंसणेण | क? शा० बिना ॥ 
४ 'ति सुरदेव? शा० ५ “छरस(मं)गछतिछ? शा०॥ ६ मणुस्सअ? शा० ॥ ७ १० ४० विनाध्यत्र--'सि- 
यप्रएु” की ३ शा०! "सियए य पए? क १ गो ३॥ ८ से पडत्ती बि क ३ गो०॥ ५ एसो ब? शा० विना 














२०० बसुदेवहिंडी ॥। [ वसुदेवेण कविछाएं पाणिस्तहणे 


सच्छंदेण । विद्दो य मया फुलिंगमुहों बालकुम॒यपत्तरासिवण्णो, उक्षिद्वप्पमाणों, पण्णत्तारें 
अंगुछाणि ऊसिओ, अद्टसयंगुरूप रिणाहो, बत्तीसंगु लिकयणो, आपत्तसुद्धों, पसत्थखु र-कण्ण- 
केस-सर-संठाण-णयण-जंघो, अतितेयस्सियाए अणारोहणीओ | तं दृद्दृंण य मया भणिओ-- 
सक्का आसं दमेऊण्ं ति।बसुपालितो भणति--रण्णा पुब संदिहों मि--जो इच्छति आस 
5 दमेऊण वस्स वियरह कामओ . दमियं च मम निवेदेसु त्ति.त॑ संदिसद्द ज॑ं एत्थे कायठ्वं | 
मया से बलिविद्दार्ण संदिद्वं, कुंचमुद्दीओ संकला पडिबद्धाओं 'सूईओ चत्तारि कारह' त्ति | 
तेण जहासंदिद्वं क्य । अं पि कयमंगलो फूलिंगमुहममिरूटों । सूईओ संकलिय पल्ा- 
णस्स चउसु अंगेसु सबन्निवेसियाओ । जओ पडिडमिच्छति ततो सूतीपडिपेछ्ठिओ ठाति । 
उद्धाइओ निवारिज्इ, न य से खेयं होति । ततो ठाउ इच्छति, त॑ वहिउमारद्धों । राया 
80 अवछोयणगतो पस्सति । वायगजणों य सिक्खाकुसछों विम्दिओ य पसंसति साहुकार- 
मुहठो ।तओ मया तोसिओ य राया, दम्मिओ फूलिंगमुहो | इंदसम्मों थ परिसकण मर्रे 
पड़िओ पाएसु--खमह जं अस्देहिं तुम्हं भवियत्ं अयाणमाणेह्िं चद्धियं गिरितडे । 
ततो सोहणे दिवसे कविला रायकण्णा दिक्खिया, अहं व | उवणीया य में समीव॑ 
कणगसुघोयनिम्मिया विव देवया, निव्रयणिज्लमणोहरसरीरा, सरयपसाहियसरकोंमछकम- 
5 छवयणा । तओ हुओ चिद्विणा हगसणा पुरोहिएग । ग्राहिओ मि पार्णि कबिलाए राय- 
बरकण्णाए कृबिलेण | ततो मे परमपरिसोसविसप्पियनयणजुयलेण पयक्तिवणीकओ जलछण- 
देवों, छुढा छायंजलीओ। उबणीया बत्तीस कोडीओ विलिएण कविलेण | धुबदेसणसुम- 
णसो य कविलाय सह्द मुदितों बसामि कबिलरायगिहे । तस्स य सुओ अंसुमेतों नाम 
कुमारो, सो मे सेवति विणीओ | गाद्देमि ण॑ कछासु विसेसं । कविलाशुणपड़िस्तस्स 
20 निरुस्सुयस्स य में बच्चति काछो | जणेमि ० तत्थ हूं कवरिल नाम कुमारं ॥ 


॥ इति सिरिसंघदासगणिविरहए वस्ुदेवहिंडीए 
कविल(ला)लेभो सत्तमो सम्मत्तो॥ 


कविलालंभग्रन्थागअम--कोक ६६ अ० १७. सर्वग्रन्थाप्रमू--करोक ७६३६ 








? "देण य। दि? शा० विना ॥ २ "वेदियश्यु सि शा० बिना ॥ १ "णगों प* शां० ॥ ४ कव्रिकार्ुभों 
सचनमो समत्तो श्वेरूपा पुत्पिका शा० ॥ 





अ्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरनमालाया एकाशीतितमं रक्नम्‌ (5९) 
पूज्यश्रीसक्दासगणिवाचकविनिर्मित 
वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम्‌ । 
तस्याएयं दितीयों5शः | 


( परिशिष्टपटकान्वितः । ) 





सम्पादको संशोधको च-- 
बरहचपागच्छान्तगैतसंविप्तशाखीय--आयाचार्य-न्यायाम्भो निधि- 
संविप्नचूडामणि-सिद्धान्तोदधिपारगामि-श्रीमद्चि जयानन्दसूरी श- 
शिष्यरक्षप्रवत्तेकश्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुड्वानां 
शिष्यप्रशिप्यो चतुरविजय-पुण्यविजयों । 





प्रकाशयित्री --- 


भावनगरस्था श्रीजेन-आत्मानन्दस भा । 
८-+५9०२६--४ 
बीरसंबत २७४०७ ) सूल्यम- | बिक्रससंबल्‌ ६९८७ 
आात्मसंबत्‌ ३६ | सामंरूप्यकत्रयम्‌ । | हेल्वीसन्‌ १९६१ 


निवेदन- 


"जी 5७-अ शेर फल -६२८८०० 

आजथी बे बष पह्टेलां अमे विद्वानोनी सेवामां वसुदेवहिंडी प्रथमस्लंडनो प्रथम विभाग 
तैयार करी द्वाजर कर्यो हतो, आजे तेनो ज बीजो विभाग अमे रजु फरीए छीए. आ विभाग 
अमे आजथी एक वर्ष पद्टेछां पण विद्वानों समक्ष घरी शकीए तेम हतु. तेम छतां आ वि- 
भागने परिशिष्टो भ्रस्तावना शब्द्कोप आदिथी अलरूुंकृत करी विद्वानोनी सेवामां अपेवानों 
अमारो संकल्प दोवाथी अमे आ विभागने रोकी राख्यो इतो. परंतु प्रस्तावना आदि बचघुं 
य आ विभागमां एकी साथे आपवाथी आ विभाग घणो मोटो थई जाय तेम होवाथी अने 
अस्तावना आदि तैयार करवामाटे अमे धारेल हतो ते करतां य हजु वधारे वखतनी आव- 
इयकता होवायी ल्यांसुधी आ विभागने पढ्यों राखवों ए अमने उचित न छागवायी छेवटे छ 
परिशिष्टो साथेनो आ बीजो विभाग एटछे उपलब्ध वसुदेवहिंडीनो प्राप्त थतो अपूर्ण प्रथम- 
खंड पर्यतनों अंश अमभे विद्वानोना करकमलमां अपण करीए छीए. अने साथे साथे अमे 
इच्छीए छीए के प्रत्येक विद्वान अमने एबो आशीर्वाद आपे जेथी अमे प्रस्तावना आदि तैयार 
करी आ प्रंथना तृतीय विभागने पण खत्वर प्रकाशर्मां मूकी शकीए, 

परिशिष्टो 

आ विमागने छेडे अमे छ परिशिष्टो आप्या छे. ते आ प्रमाणे छे ---परिशिष्ट पहेलामां 
धम्मिल्ल अने वसुदेवनी पत्नीओनों परिचय छे. वीजा परिश्रिष्टमा बस॒ुदेवर्दिडीप्रथमख्रडमां 
आवबता पद्योनों अनुक्रम आपवा्मा जव्यों छे. त्रीजा परिशिष्टमा विशेष नामोनो अनुक्रम 
आप्यो छे. चोथा परिशिष्टमां विशेषनामोनों विभागवार अनुक्रम आपवामां आच्यो छे 
पांचसा परिशिष्ट्मां प्रथमखडर्मा आवर्ता कथानकों चरितों अने उदाइरणोनो अनुक्रम आप- 
बामां आव्यो छ. छठा परिशिष्टमां वस्॒देवर्हिंडी श्रथमललडमां आवतां चार्चिक आदि विशिष्ट 
खक्ोनी नोंघ आपवा्मा आवी छे. 

आ बचां य परिशिष्टोन लगतो विशेष परिचय, भ्रम्तावना, विषयानुक्रम, कोष आदि बचुं 
य अमे त्रीजा विभागमां आपीजशु, 

प्रस्तुत विभागना संशोधनमां अमे युद-शिष्योए घणी ज सावधानी राखी छे. तेम छ्ता 
अमे मखलनाओ करी ज हे तेमादे अमे क्षम्रा प्रार्थनापूर्वक मौने विनवीए छीए के जे 
मदह्दाशयों क्षमने अमारी ते ते म्खलनाओ सूचव्शे तेने अमे त्रीजा विभागमां सादर योग्य 
स्थान आपवा जरा य संकोच नहि राखाए. 

निवेदक--- 


प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजीना शिष्य-य्रशिष्यों 
मुनि चतुरविजय- प्रृण्यविजय, 








निवेदनम्‌ । 
४>>जक 4 
इतो वर्षद्रयादवोग वय वसुदेवहिंडीअथमखण्डस्य प्रथममंश सजीकृय प्रसिद्धमकार्ष्म । 
अद्य तस्येव द्वितीयमंश प्रकटीकुर्मः । विभागमेनं वरयं संवत्सरसमयादपि प्राय्‌ विदु्षा समक्ष 
घतु झक्तिमन्तो5भूम, किन्तु परिशिष्ट-प्रस्तावना-विषयानुक्रम-शब्दकोशादिभिरलड्ूत्य एन 
विभाग॑ विशुधजनकरकमलेपु अपंणसहुल्पोषस्माकमासीदिति अस्माभिरस्य प्रकाशनमदय 
यावद्‌ रुद्धममूत । किथ्य प्रस्तावनादीनामस्मिन्नंशे एकत्रीकरणेउस्यांशस्य प्रमाणमतितरां 
खधेते तथा एतड्न्थप्रस्तावनादीनां सज्जीकरणे5स्मश्रिधारितकालक्षेपादप्य घिकतरः कालक्षेपः 
सम्भवीति तावत्समयावधि अम्य विभागस्य मुद्रणकार्याठयान्तः रुन्धनं नास्माकमुचितं प्रति- 
भाति इति परिशिष्टपट्केरलड्डूतमेन द्वितीयमंश अष्टमलम्भकादारभ्य उपल्भ्यमानापूर्णप्रथम- 
खण्डपर्थन्त बय॑ विह्द्वगेसेवायामुपदीकुर्महे । मद्देवाशास्मद्दे च यन्‌ सर्बवे5रपि विद्वांसो 5स्म मय 
तथा55शिपं ददतु यथा वयमम्य प्रस्तावनादिविभूषितं ठृतीयमंशं सत्वर प्रकाशयितु शक्तुयाम । 


परिशिष्टानि 


विभागस्यास्य प्रान्ते पद परिशिष्टानि मुद्रितानि वर्तन्ते । तानि चेमसानि---आयफे परिशिष्ट 
घम्मिलस्य वसुदेवस्य च पत्नीनां परिचय: , द्वितीयम्मिन व्रसुदेषहिण्डिप्रथमखण्डान्तगंतानां 
पद्यानामनुक्रमणिका, तृतीयम्मिन परिशिष्ट एनड्डन्थान्तगेतानां विशेषनाम्नामकारादिक्रमेणानु- 
क्रम: , तुर्ये एतदन्त्गतानां विशेषनाञ्ना विभागशो<नुक्रमणिका, पल्षमे कथा-चरितोदाहर- 
णादीनाभनुक्रमः, प्र च परिशिष्ट चार्चिकादीनां विशिष्टस्थलानामनुक्रम इति । 

परिशिष्टानामेपा सविशेषः परिचय; प्रस्तावना विषयानुक्रमः शव्दकोष इत्यादिक सर्वमपि 
वय तृतीयम्मिन विभागे दास्यामः । 

प्रस्तुतेडस्मिन विभागे संशोधनसमये आवा भ्यां गुरु-शिप्याभ्यामतीव सावधानीभूय संझ्ो- 
घितेडप्यव5्य मखलनाः काश्वन सख्जाता भ्रविष्यन्ति तदथे वयं क्षमाप्रार्थनापुरस्सरं अत्येकम- 
खिलानपि विदुषो विशज्ञपयामः यदू-ये महाशयाः अस्मार्क तास्ताः खखाता: स्खलनाः सूचयि- 
प्यन्ति ता बय॑ तृतीयस्मिन्‌ विभागे खाद्रमुलिखिष्याम इति 


निवेदको--- 


प्रवत्तेक शकान्तिविजयशिप्य-प्रशिष्यो 
मुनी चतुरविजय-पुण्यविजयौ, 





विषयानुक्रमः । 
व्ननन-+++ कप -()-पीकनननीओा, 
विषयः 
८ अट्डमों पठमालंभो 
० नवमों आससेणालभो 
१० दसमों पुडालभों 
११ एकारसमों रत्तततीलभो 
१२ बारसमों सोमसिरीलभो 
2३ नेरसमों वेगवर्तीलभो 
१ ५ चोहसमों मयणवेगालभो 
४५ पतन्नरसमों वेगवततीलभो 
2६ सोलसमों बाऊचदालभों 
७ सत्तस्समों बधुमतीलभो 
१८ अट्ठास्समों पियंगुसुदरीलभों 
९ * ० २5% ४0 
२५ एगवीसटमो केउमतीलभों 
२२ बावीसइमों पमावतीलभों 
२३ तेवीसइमो भद्मित्त-सच्चरक्खियालंभों 
२४ चटवीसहमों पठमावतीलभों 
२५ पतरवीसइनों पठमसिरिलंगो 
२६ हब्रीसइमों छलियसिरिलिसों 
२०७ सत्तावीसइमों रोहिणिलभों 
२८ अट्टाबीसइमों देवकीलभो (“) 
परिशिशनि 
परिशिष्ट प्रथमम्र्‌ 
परिशज्षि्ट द्वितीयम्‌ 
परिशिष्ट तृतीयम््‌ 
परिशिष्ट चतुथम्‌ 
परिशिष्ट पद्चमम्‌ 
परिश्षिष्ट पष्ठम्‌ 


का] 


३५ 
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३६० 


३६५ 
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अट्टमो पठमालंभों 

कयाईं वर गणियारी वणहत्थी आणीओ । सो दिद्लो य मया उप्णयमुद्दो, पमाणजुत्ते- 
सुरूवहत्थो, धणुपद्ठसंठियविसिद्धपट्टी, कच्छभसरिच्छधवरूनहमंडियचारुचरूणों, वराह- 
सरिसेजघणदेसो, अदुगुंछियछगलसच्छमसुण्णयकुच्छिमागो, ईसिंसमुण्णयग्गसुददृवण्णदुंत- 
गुसछो, सरसदालिसपसृणनिकरच्छविह्राधरों, अकुडिलसंगयपसत्थवाठों । त॑ च॑ दद्दृण 5 
मया चिंतियं--एस गतो भहो सुदृबिणिओ। 'गेण्हामि ण॑ ?' अंसुमंतो पुच्छिओों । 
तेण हूं निवारितों 'अल्मेएण ति | अवशण्णो कविलेण राइणा वारिज्ञमाणों वि, उवगतो 
गयसमीय । आफालिओ य पच्छओ परियत्तों। अहं पि सिग्घयाए इयर पासं संकंतो । 
सो चक्कमिब भमति । अहं अभीओ वंचेमि से | ततो मया पुरओ वत्थं खित्त, तत्थ 
निवढिओो | दंतेमु चरणे णिमेशण आरूढों मिं गयं। विम्हिओ जणाी सह नरबठिणा 0 
अंतेकरेण *अर्रछेरं! ति । ततो मि ण॑ छंदेण वाह्देउमारद्धों । 

वीसत्यो य दीसमाणों जणेण उप्पइओ नहयलूं, तुरिय तुरियं नेइ में । अंसुमंतों य 
कुमारों पच्छओ छग्गो। तेणाउहं दूरमक्खित्तो। “को वि मं गयरूतवी अवहरइ'त्ति चिंतेझण 
आहतो संखदेसे जातो नीलकंठों, मम छड्लेजण नट्टो। अहमदि अडवीय तल्ागमज्झे प- 
दितो, उत्तिण्णो | ण याणामि 'कयरों देसो !' त्ति मूढदिसों भमंतों साछंगुह नाम सन्रिवे-5 
समुबगतो । तेस्स य बहिया उज्जा्णं, तत्थ 'वीसमाभो' सि अश्गतो। तत्थ य अभग्गसे- 
एस्स राइणो कुमारा आउद्दपरिचय कुणंति। ते पुच्छिया--किं तुम्हे उबएसेण गुरुणो सत्थ- 
मोक्‍्खं करेह ! अहृबा समतिए ? त्ति | ते भरणंति--अत्थि मो उबज्ञाओ पुण्णासो नाम. 
जइ तुब्मे जाणद आपहगयं, पस्सामो त्ति ज़ाव तुब्भं सिक्‍्खागुणं ति। मया सरमोक्खेद्धि 
जत्य जत्थ ते मणंति तत्थ तत्थ खित्ता सरा दढदिद्वेण। अचुक्ककक्खयाए विम्हिया भर्णति-- 20 
तुब्भे णे होह उवज्याय सि । मया भणियं--णा5हं पुण्णासस्स आसाछेय॑ करिस्सं ति। 
ते दढ छग्गा--कुणह पसायं, सीसा सो तुज्झ । मया भणिया--जइ एवं, तस्स उवज्या- 
यस्स अणुषरोहेण सिक्खावेमि भे, जाव अच्छामि त्ति। ते तुद्दां--एवं हवउ । दिण्णो 
णेहिं आवासो । पुण्णासस्स अविदितं मम उवासेंति ते, मम न मुयंति खणमबि, भोयण- 
डच्छादणेदिं य चिंतंति । आगमिय॑ च पुण्णासेण | सो आगतो वातिगजणपरिबुडो । सो 25 
म॑ पुष्छति--आउद्दविज्य ज्ञाणइ ? | मया रवियं--जाणामि अत्थं अवत्थं वियत्थं, अत्यं 
पायविचारिणों गयगयस्स य, अवत्यं आसगयस्स ये, वियत्थं खग्ग-कणक-तोमर-भिंडि- 
माछ-घूल-चक्षमाइयं ति. तिविद्ं मोकक्‍्खं पि जाणामि--दढ्हं विद उत्तरं ति । सो अक्खे- 
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१ 'को सु? झां० ॥ २ "सजाणुदे” ली ३, ३१ अहगुष्किय” शा० विना॥ ४ 'ह्ेरस ति शां० ॥ 
५ हत्थ य शां० ॥ ६ 'साति त्ति घां०। ७ 'ण। जभाउहअश्खयाए शा०॥ ८णलीइ्द२मे० ॥ 
५ “य कीछापुष्य॑ थ बिय? शां० ॥ 

प० हिंब १६ 


१०४ वसुदेवदिंडीए [ धणुव्रेयस्स हउप्पत्ती 


वपसाहणेद्दिं विम्हिओं । ततो केणइ विउसा त॑ च तेसिं समवायं सोइण अभर्गसेणों 
डवागतो राया । तेण मम दष्दूण निवारियं वालवीयर्ण । कयप्पणामो य कहाय निसण्णों । 
पुच्छइ य पुण्णासो--केण पणीओ घणुबेदो ? । मया भणियं--जहा--- 

घणुवेयस्स उप्पत्ती 

5. इह भरहे मिहुणधम्मावसाणे कुछगरपणीयहकार-मक्कार-धिक्कारइंडनीइओ मणुया अइ- 
क्रमंति, तदा देवेदिं समिहणेदि उसभसिरी णाभिसुओ पढमरायाउभिसित्तो। तया पग- 
तिभदया मणूसा पगतिविणीया य आसी परगतिपयणुकोह-माण-माया-छोभा, तदा न 
किंचि वि सत्थपयोयणं । जया पुण सामिणो पढम॑पुत्तो समत्तभरहाहदिवों चोहसरयण-णव- 
निहिपतिसामी जातो, ततो तस्स म्ाणवो नाम निही, तेणं वृहरयणाओ पहरणा-55बरण- 

१0 विद्वणाणि य उवदिद्वाणि | कालुंतरेण य दारुणहियणहि य राया-5मचेहिं य समतिविक- 
प्पियाणि उवदिद्वाणि पहरणविद्दाणाणि । निबंधा य कया विउसेहिं । एवं अत्थाणि अब- 
त्थाणि वियत्थाणि य पवत्ताणि, आउहवेदों मंतविकप्पा य संगामजोग्गा ॥ 

करणसद्वितो पुण आया कयपयत्तो चक्सखिदिय-सोइंदिय-धाणिदियपउत्तो छक्खदेसे 
चित्त निवेसेकण हियइस्छियमत्थकर्ज समाणेति । 

5.. ततो भणति जोग्गारियओ--सामि ' होठ भरहरण्णो माणवेण णिद्ििणा पवन्तियं 
परहरणा-55बरणविहाणं, ज॑ भणइ--“आया मसत्थांण संधाणे निम्सरणे य गणे य पमाणंति 
त॑ ण दोति, आया भूयसमवायअतिरित्तो न कोइ उबलव्भति, स्ष च भूयमयं जग. 
भूयाणि य संहतार्णि तेमु तेसु कज्ेसु उबउज्ञ॑ति, ताणि पुर्दाव-जल-जलछण-पवण-गगणमसं- 
ण्णियाणि. जो थिरो भावों सो पत्थिवों, जो दबों सो उद्यं, उम्हा अग्गेया, चिट्ठा 

20 वायदा, छिदमा55कासं, करणाणि वि तपभदाणि--सोय॑ आयाससभव सहग्गहणे समत्य॑ . 
हती वायधा फास पडिसवेदेति, चक्खुं तेयसंभव रूव॑ गेण्हति, नासा पत्थिवा गंधगा- 
दिया, रसणमभुद्गसंभवं रैससंवेयगं ति. विणद्ध सरीरे सभाव॑ पडिवर्जति भूयाणि. कयरो 
एत्य आया जरत्थ सामित्त बण्णह १. भूयसजोगे चेयणा संभवति, जद्ा मजंगसमवादे 
फेबुबुयसहकरणाणि. मदसत्ती यण य मज़वतिरित्ता तब्भवा , तहा भूयाणं विसयपडिवत्ती . 

28 न विज्वए आया | मया भणिओ--जइ भूंथसंजोगे चेयणापसूइ लि चिंतेसि, न ये बइ३- 
रित्तो आयभावो; एवं जहा सरीरी आया मज्जंगसंजोगं मयविगर्म च जाणति तहा मज्नेण 
वि णीयकगुणो वि णायब्वोी, जहा मर्ंगेसु कम्मिइ काले फेणबुब्बुयादओं वि करणा तहा 
सरीरिणो चेयणा, जाबव आया सरीरं न परिश्चयइ ताव विण्णाणगुणा उचलब्भति, जति 
भूयगुणों होज् तो जाब सरीरं न वावज्ञति ताव वेदेज् सुह-दुक्‍्खं, जश्या इंदियाणि 





२ “मखुओ स* श्ा० ॥ २ 'क्खसे ली ३॥ ३ “णे संबध्िस्सरणे रण य पमाण नि आया शए० बिना ४ 
४ "णि कुज्े” शा ०विना ॥ ५ "सहिया” श्ा० विना ॥ ६ उष्हा शा० विना ॥ ७ रस संवेदयति ली ३ ॥ 


< "ी ३ विनाप़्यत्--“णपुसुपुखुसद? क ३ गो ३ उ० मे० | 'णकुछकुछुसह? श्ञा० ॥ ५ भूइसं” के ३ 
गो ३ छठी ३॥ १० खूब सिशा० ॥ 


पंचभूयवश्स्सिआयसिद्धी | अट्वमो पठमालंभो । २०३ 


सबविसयगाहणाणि' आया, तो सोइंदिएण उबउत्तों बत्त सं सोऊण जिवब्भोह-तालु-दूसण- 
संजोगेण कयपयत्तो ण कोय पढ़िकयणं देज्ञा; सं च सोझण चक्खुबविसए सहवेही न 
रूवे सरं णिवाएज्; जम्मंतराणुभूंते य अत्थे ण कोइ सुमरेज्ञा, सुत्तविडुंद्धों इब दंसेह, 
सुबंति य जाइस्सरा. जइ य भूयसंजोगो एवं सरीरहेतू , न कम्मबसबत्तिणो अँत्तणो 
सामत्थं, ततो सरिसवण्ण-गंध-रस-फास-संठाणाणि सरीराणि होज्या; न किण्हो भमरो, 5 
हरिओ सुको, लोहिओ इंदगोबो, चित्तो कवोओ, सुक्किछा बलागा. जे य विगला जंतवों 
दीसंति तेसि कयरत्थं भूयगुणं ?, त॑ मा एवं होहि असग्गाही, अत्यि आया भूयवइरित्तो, 
सुमा-उसुभाणं कम्माणं कारगो, विपश्षमाणाण य भोत्त त्ति ॥ 

ततो केइ सद्दे छंदे (प्रन्थाप्रमू-५७००) अण्णेसु य कलाविद्णेसु सिक्खिया पुच्छंति । 
अहं पि तेसि अविसण्णो आगमवलेणं पडिवयण्ण देमि । ततो अभग्गसेणेण णिवारिया 0 
वायगा--मा सामिं वाहह त्ति। कोहहलिओ जणों बहुप्पयारं पसंसनि मर्म। ततो पुच्छति 
अभग्गसेणो--सामि ' तुब्भ कओ एह ? कहिं वा पत्थिया ?। मया भणिया--अहं दियादी 
आगमछोहिओ गिहाओ निग्गओं त्ति। तो भगई--जइ तुब्भे दियोइ, कि तुब्भे इंस-5त्थ- 
रूवकएहिं था? | मया भणिओ--सब्मणुयसाधारणेसु कुसछस्स पसगा न विरुज्ञइ । 
ततो कि पि मुहुत्त चिंतिहण भणति--पसायं कुणह, दिस्सठ मम गिहं, वदच्चामों त्ति।5 
मया 'एंवं' ति पडिस्सुयं । संदिद्दों णेण कोडंबी--बाहणं सिम्ध उबणेहि । तेण आसो 
मंडिओ चामरेद्िं तुरियमुवद्ववितो । विण्णविश्ञो य मिं रायाणुमएण पुरिसेणं--आरुहद 
सामि | तुरंगं, उत्तमो एस, आयाणे उ इच्छियवाहि सि।नमहं सिग्धयाए आरुढ़ों चेव दिंद्वो 
जणेण इच्छियं वाहिंनों । आणिओ य आधोरणेण हृत्थी कसिणबलाहगो इव गुलुगुछंतो, 
मबम्झिसमंदा, पठमलयाभत्तिविचित्तकुँथासणत्थो , कणगरज़्पडिबद्धो . महुरमरघंटाजुयलो ।20 
ततो अभरग्गसेणों भगति--सामि ! हत्थि दुदंतु, अहं आसारूढो अणुज्ञाइस्सं. कुणंतु 
पसाय॑ ति। अहं तस्स बयणमणुयत्तंतो अवइण्णो दुतम5स्साओं । हत्थारोहेण व राइणो 
संदेसेण निसियाविओ हत्थी । तम्मि अहं अणुद्िग्गो आरूढों । मणिओ य आधोरणो 
सया--पच्छओ होहि त्ति । ठितो मिं गयमत्थए । कोझहलिएण य जणेण मे कओ जय-« 
सहो सहरिसेण। विम्हिओ राया। पत्थिओं मि सणियं सणियं पासणियज्रणसब्निरुद्धमग्मो |26 
पख्सति जणो रूव॑ बय॑ सत्त वण्णयंतो । आलिक्खकुसछा य केयि जंपंति--अद्दो ! इमो 
पुरिसो बरो रुचिरो पडिच्छंदो होहिति त्ति जइ॒ बसहँति त्ति। पासायगया य जुषतीओं 
ग़वक्ख-वायायणविपडिसंसियाओ कुसुमेहिं उकिरंति, चुण्णेहि य घाण-मणसुद्देद्दिं । 











१"णिणेण जा? शा० बिना भ २"भूपएण अस्थे शा० बिना ॥ १ "डुधा इब दीसंति, सुन्यतति 
शा० ॥ ४ अत्तिणो शा० ॥ ५ शां० कस० विनाव्यत्र--“या तो कि ली ३। “या सो कि मो० सं० गो ३ 
उ० में० ॥ ६ शा० कस० विनाध्त्यत्न--"स्मों आसो आया? ली २। "समा आसे आया? मो० स० 
गो ३ उ० मे० ॥ ७ "कुधाण? लो० य० । "कुषाण? ढे ० । "कुयासण”? 3० । "कुच्छासण" शां० । 


२०९ बसुदेवहिंडीए [ वसुदैवस्स पठसाए 


कमेण य पत्तो मि रायभवर्ण सुकयतोरण-वणमाछ । कय5रघपूओ उस्तिण्णो गयाओ, 
विमाणोवर्म भवणमतिगतो, परिजणेण रायणों णयणमराछाहिं परितोसबिसप्पियादिं 
दिस्खमाणो | कयपायसोओ य सिणेहघारणीयवत्थपरिद्दिजो कुसलछाहिं चेडीहिं अब्भंगिओो 
सुगंधिणा तेह्ेण, उल्लेलिजो य । मजणगेहूं गतो य मंगलेद्दिं ण्हतिओ । पत्रवस्थपरिदिओं 
5य भोयणमंडवे सुद्दासीणो कणगमयमायणोवर्णीयं सादुरसं भ्ोयणं मुंजिकणं। भणति य में 
पडिद्ारी--देव ! सुणह, अम्दं सामिणो अभगगसेणस्स दुद्दिया पठमा नाम पठमबण- 
वियरणसमूसिया सिरी विब रूवस्सिणी, लक्खणपाढ्गपसंसियमुह-नयण-नासौ-होद्ठ-पयो- 
हर-करकिसलय-मज्ञदेस-जद्णो रुजुयछ-जंधा-चरूणकमढाराधिंदा , सरस्सई विव परममहुर- 
बयणा, गतीय हंसगमणहासिणी. तं च तुब्भ राया अबस्सं देहि त्ति।मया भणिया--किद्द 

0 जाणसि तुर्म एयं बुत्तंत? ति। सा भणति--अज्य राया देविसमीये परिकद्ंतो मया सुओ 
तुच्म गुणपवित्थरं, भणिया य णेण सिरिम्ती देवी--पिए ! पउमाए अज भत्ता छट्धों, जो 
देवडोए बि दुलहो होज , किमंग पुण माणुसेसु १. ततो देवीए पुच्छिओ--सामि ! कहिं सो ! 
केरिसो व त्ि. सो भणति--इद्देव आगतो अम्द भागधेज्चोइओ, कहिओ थ मे पुद् 
कोउड्ददलिएण जणेण , गतों य मि अज्नं तस्स समीव , दिद्दो य मया जणदिद्वीपरिमुजमाणसोभो, 
5 मवडभायणायवत्तसंठिउत्तमंगो, छश्चछणंजणसवण्णकुचियपयाहिणावत्तणिद्धसिरओो, सार- 
दुगहवतिसम्मत्तसोमस्मतरवयणचंदो, चंदद्धोवमनिडालछपट्रो, रविकरपरिलीढपुंडरीयक्खणो, 
छुनाखो, सुरगोवग-सिरू-प्पवाछरत्ताधरोह्ठ पट्टो, पण्णगनिक्लालियग्गकिसडयसबण्णजीहो, 
कमलछब्भंवरनिवेसियकुंदमुकुछमालासरिच्छद्सणो, कुंडडवि लिद्दिल्वस्मणिज्नसवणो , महाहणू , 
तिलेहापरिगयकंबुकंधरो, पवरमणिसिद्वतठोबमविसालवच्छो, सुसिलिट्वपउद्ठसंधि, पुरफ- 
20 लिद्दीहरभुओ , उवचियसातश्ठक्खणोक्िण्णपाणिकुवछो, मणहरतररोंमराइरंजियकरग्गगे- 
ज्ञमज्यदेसो, पविकसमाणपउमाइहनाभी , आइण्णतुरगवट्टियकर्डी, करिकरसमरस्मयिरतरोरू, 
णिगृढ़जाणू , एणयजंघो, ससंख-चक्का-55यवत्तडंछियकोमलकुम्मोबमाणचछणों, दृष्पियबर- 
बसहछलियगमणों, सुइसुभग-महत्थ-रिभ्ितवाणी. सयक्मद्दीतछपालणारिहो. तं न मे 
समर काछहरणं, कह पाणिग्गहर्ण कुमारीय पउमावईए मे रोयइ त्ति, देवीय भणि्य-- 
25 साम्रि | जडइ तुब्भे अविण्णायकुछ-बंसो बरो बरितों कुमारीर पउमावतीए, तो नेमित्ती 
वि पम्ताणं कीरठ त्ति, सो अणइ--देवि ! मा भण “अविण्णायकुछ-अंसो' त्ति. सूरो घणप- 
इल्च्छाइयरस्सी वि य पठमाकरबोद्देण सूइजति उम्गतों त्ति, तहा उत्तमो वि जणों चेद्वि- 
एण णज्जड, कि पुणि इह संखेबो--जइ न देवो तो घुबब विज्ञाइरों पद्दाणघरणिगोयररायद- 
सोब्मवों वा. गयं च आरूढस्स से कओ जयसदो कोऊझहलिएण य जणेण, को य नि 
80 दद्दुण नेमित्ति पुच्छति तस्साइडदाणे ?, त॑ पसन्नमणसा दोहि. उत्तमवरसंपेतिकहाार्ण 


९ सबहुल बिसर शा० गिना॥२ 'नासोह" उ २ भे०॥ २ "यससक्ख" २(० बिना॥ ४ "णिल्लुव? शां० 
कं ० बास० ॥ ५ "लाजो छी ३ दिना ॥ ६ *ण जह झा० बिना ॥ ७ 'पश्ची कष्णाण ककछा? क्ां० बिना ॥ 


परिणयणं ] अट्ठमों पउमाढमो । २०५ 


ऋकड्माणभागीणं होति-सि निग्गतो देविसगासाओ. संदिद्टों य णेण मंत्री विवाहजोग्गं पउ- 
मार कह भंडाइलंकारं उचद्वावद् त्ति. त॑ देव! तह-त्ति कयपणिवाया गया । 

मम वि सुदसयणगयस्स अतिच्छिया सबरी । उबद्ठियाओ य रायसंदिट्वाओ मदृत्तरि- 
याओ। | ताहिं मे कयं परिकम्सं वरजोरगं | आगतो संती नास पुरोहिओ कणियारफेसरनियर- 
गोरो, घबरूदुगुह्यउत्तरासंगो , दुबंकुर-साछतिकयमुद्धाणो, उदश्यसरीरो , गंभी र-महुरभासी । 5 
तेण मिं बद्धावितो जयांसीसाए । नीओ य मि णेण सुकयवेदिमंगर्र चाउरंतय । डबगया 
य रायवयणेण सपरिवारा य कण्णा पउमप्ता मम समीव॑ तारापरिवारा रोहिणी बियर गहब- 
इणो। हुते य हुयबद्दे सुहुमेण उवज्ञाएण गाहिओ सि पाणी पउसाए अभर्गसेणेण । परि- 
गया मो आग्गि, खित्ता य छायंजलीओ, गीयाणि मंगछाणि देवीहिं, छूढा य णेण अक्खया, 
प्रवेसिया मो गब्भगिद्ं परितुद्वेण परिजणेण समं, निसद्ठा बत्तीस कोडीओ धणस्स तुद्ठेण 0 
राइणा । विसयसुहमणुहवंतस्स मे पृउमाए पिय-महुरभासिणीय सह वश्चति केइ दियहा । 

पढिहारी म॑ विण्णवेइ कयप्पणामा--देव ! कोइ तरुणो रूवस्सी तेयरसी अद्वाणामतो 
य इच्छति ठुब्मे दद्ठुं ति। ततो मि निः्गतो बाहिरं उबत्थाणगिहं, पवेसिओ य। किदिण्णे 
पढिहारेण पडिओ मे चलणेसु | पश्चभियाणिओ य “अंसुमंतो कुमारो' त्ति। आभासिओ 
य मया--सागयं ते भहमुह | ?, वीसमसु त्ति। ततो कयपादसोओ सिए्दाओ सह मया ।5 
महरिहोव्णीयवत्यजुयछो भ्रुत्तमोयणों सुह्यासीणो पुच्छिओं य मया--कईिं सि इद्दा55गतों ? 
कहिं वा निग्गतो नयराउ ! त्ति। सो मे भणति--सुणेह-- 

अजउत्त ! तुब्भेहिं आरण्णो गओ दमिओ, कओ य विहेओ, पर॑ विम्हयं गतो राया 
जणवओं थ ! वतो तुब्भेदिं निरंकुसों बाहिज्वमाणो गतों वेगेण पत्यिजों, थोव॑ गंतृूण 
उप्पएओ । भीतों जणो न किंचि उत्तरं पडिवज्वति । जहां पुण तुरिय बद्धपरियरो त॑20 
दिस अणुसज्नभाणो पहाविओ मि । पस्सामि य गय॑ दूरयाए महिसमिव, ततो वराहमित्र, 
तहा सडणमिव्, गतों य अहंसर्ण । ठतो अहं विसण्णो अपस्समाणो। फओ य मे नि- 
चआछओ--अणुवक॒हिय अज्उत्त न नियत्तामि त्ति। ततो पुच्छामि ज्ण--विद्वो भे गतो 
गयणेण वश्वमाणों ! त्ति, ततो केइ कद्ंति--गतो एतीए दिसाए पुरिसवत्तद्वो सयं पजाओ 
वा, ण याणामों तीय पढिवत्ति ति। आगतो मि दूरं, विषसावसाणे ठितों। पभायाए खण-25 
दाए अाइच्छिजो ज़णवर्य, पषण्णो अडाबें । ततो आभरणाणि मे पत्तपुडे पक्खिविऊुण 
छाइयाणि फल । परिहिंडेमि रण्णे फछाहारों। एवं भे गया कई वि दिवसा । षणयरेहि 
य कद्दियं--गतो पुरिसो देवरूवी सालगुद्दामग्गेणं, जारिसं तुम॑ पुच्छसि त्ति । तुद्ठो 
मि तीय स्ि बहमाणीए, पत्तो ह॒हं बाहिं निक्खिबिकण आभरणाणि । त॑ सफडछो मे 
परिस्समो, ज॑ छुब्से दिद्दा अक्खयसरीरा । ततों से मया वि जहा5डगय॑ कह्वियं । 90 


१ "सीयाए शां० विना॥ २ झ्रासासि" शाां० विना ॥ 8 सिणाओ शां०॥ ४ अरण्णगए गतो दुमि? 
शां० बिना ॥ ५ ज़णो थ क्रा० । ६ "शताएु शा० | ७ “जक्खुय? शां० ४ 





२०६ वसुद्देवहिंडीए [ वसुदेवेण मेघसेणस्स 


पश्चमिण्णाओ य “अंसुमंतों कविलरायसुओ' त्ति अभग्गसेणपुरिसेदिं | पूइओ 
तुद्देथ राइणा । मम य पुकसंबंधं सोऊण परमाणंदिओ सहदेवीओ अभग्गसेणो। पउमा 
वि सुहृअत्थाणगया पुषच्छिति म--अजउत्त ! तुब्भ कबविलातीर्िं रातीहिं दुष्दियातो दत्ताओ. 
क॒हिं पुण अम्हं गुरुवो, जेसि अम्हेदिं सुस्सूसा कायघ ? त्ति। ततो से मया नियगपुर- 
5 निग्गमों सकारणो कहिओ । सुयपरमत्था य दाहिणदिसागयससणसम्माणिया इंच माहव- 
मासणलिणी सुहुयरं बिराइया। ततो में तीए सहाउभिरामियातो, अंसुर्मत्तेण सह बाया- 
मिफाओ कछाओ परिजिणमाणस्स वद्यति मुदितमाणसस्स सुहेण काढो ॥ 


॥ हंति सिरिसंघदासगणिविरहए वरुदेवहिंडीए पठमाए 
लंभो अट्टमो सम्मत्तो ॥ 


१0 पठमाछमभ्रं० १५६ १६ सर्वप्र० ७७९२-१४ 


4355 
नवमो आससेणालंमो 

कयाईं च अंसुमंतेण सह अच्छे । उबगतों य अभग्गसेणों पणओ भया गुरुभावेण, 
विदिण्णासणों उबबिद्ों कह॒इ--सुणह सामि !, अम्हं पिया सुबाहुगाया. तस्स दुबे पुत्ता, 
जेट्टों मेईसेणो. अहं कणीयसो तनो अम्ह पिया हंसणदिसीम॑ काऊण रज्ज॑ विभाजिकण 
5 पवइओ निम्सगो. बसामु दो वि जणा जयपुरे, आसपण्णाए जृए य जिए न देति. जिय॑ 
म॑ ग्रेण्टति महसेणो. बाहयति मे परिज्ण, नतों ह तम्स उर्ियतों इह ठितों, विलय पि 
सदीय पीड़ेइह निवारिओं य न ट्वाइ भणति-अहं सा्मी रझम्स तुर्म मम अणुए, चिद्र 
वच्चसु य जर्हि ते' रोयति. अहं पृण एवंबाहमाएं अणुतत्तामह “गुरु नि जितमाणों, सो 
पुण मे इओ वि (अन्थाप्रमू-५८०० ) णिवासेउमिच्छात, तन जाण कहँ अवि रुड् 
20 ति। मया भणियं--जु् एयं, तुठभ तम्स गुरुवित्तीए चिट्ह. सो वि परिवितेदिति-एमस 
सया अवस्स परिपालणीओ, छाछणीआं विय विशएण बद्ठमाणो ति। अंसुमंतेश भणिय॑-- 
जो पिठकयय भज्ञायं अतिकमति तस्स को विणज ?, सजायमतिक्रमतों निवारियवा, नतत्थ 
धम्मविरोह्ो त्ति। सी कचप्पणामों निग्गतों।कम्सति कालस्स महणाओं (मेहसेणो) महया 
समुदए्ण उबागतों। अभग्गसेणों वि नियगबछजुत्तो पच्चुरातों | अहमजि अप्पमायनिमित्त 
25 सन्नद्धो रहेण, अंसुमंतो मे सारही । अभगासेणों कहेइ-सामि! जैद्ेण मे भा5णा 
पेसियं--जह वा अद्धं धणस्स वाहणस्म वा देहि, अहवा जुद्धनिज्ञिओं विसये ण वससि त्ति. 
अह जुन्मामि तेण सम, तुब्भे पार्साणया होह सि। तनो अणियाभिमुद्दो गतो । दो वि 
सेण्णाणि विहिणा एक्सेकसराणि सपलग्गाणि--रंद्वी रह्दीहिं सम, तुर्या तुरण्डिं , पदाई 


अनबन >न-+ 











हे १ यपक्रेण” शा० ॥ २ *मिग्राम्रि? शा०॥ ३ पठमारंभो अहमो सस्मत्तों द्वा०॥ ४ केपुचिदादशन्तरेपु 
पेजित फचित महसेण इत्यपि दृइ्यते | ५ चीछडू ली ३॥ ६ 'णुमप्‌ उ२ म०। शजुणएू ली २॥ ४ मे 
डी ३ बिना ॥ ८ शिरहो 5 २ मे० ॥ ५ इहीड़िं सम रहिणों, तुरपृष्धिं सम तुरमा, पढ़ाह के ३ ॥ 


परामवर्ण ] नवमों भाससेणारूंभो । २०७ 


पदातीरदि , दृत्थीदहिं हत्थी, जोहा जोदेहिं । ततो तुरियनिनाओं जणकलयलों सम॑ सि कओ | 
“अहं ते विणासेमि, ठायसु मुहत्तमेत्तति भासमाणाण य जोद्दाण पवायमिस्स पवित्थरति 
सद्दो । सरेहिं सिक्खागुणे दंसता पुरिसा छायंति णई । रहसेण य सेहसेणबर्ू अभिभवति 
अभग्गसेण5णीयं । ततो तिकखाउसि-सत्ति-कुंत-नारायपहकरपरद्धा अभग्गसेणैजोहा 
सीदिई पवत्ता | बच्ियपसरों पयट्टिओ अभग्गसेणो सनयराभिमुद्दो | समोच्छरइ मेहसेणो 5 
मेहों इव गजमाणों । णिरवेक्खा य जोहा निराणंद भग्गा नयरं पविसति ) त॑ च॒ त्दबर्त्थ ससुर- 
बर्ल पस्समाणो भया भणिओ असुमंतो--न मस उवेक्खिए विधुरों अभग्गसेणो जुद्त॑. 
जहा पस्सामि नयर पि णे पविद्वं न मुइहिलि मेहसेणो. त॑ सिग्धं चोदेहि तुरगे, निवा- 
डेमि से दृष्प नि | ततो3भग्गसेणि5]णीय संधावंतों पत्तो म्हि समरमज्झ | मम॑ च अहि- 
मुद्दं पस्सिकण सरा अविण्णायपरमत्था पहरणवास मुंचितुमारद्धा | ते य मया लहुहृत्य-0 
याए वंाउद्या कया, पड़िबद्धा स॒, विरहा य कया केइ। भणिओ्ओो य मया अंसुमंतो-- 
मेहसपतेण चोएहिं रह . कि सेसेदि बलिभोइएहिं ? । ततो तेण कुसलेए परावितो रहो । 
पविद्नो व सरदुिण कालमेत्ों इब मेघसेणो | मया य से णेरतियमारुएणेव निबारिय॑ 
ति। निफलसरजालो वि ज्ाहे जुद्धतत्ति न मुय$. ततो से सया सरीरं रक्‍्खेतेण “संबंधि' 
लि धणणु-द्धयं ससागहीय विशासिय, तुरगा य दूमिया । भणिओ्ओो य--मुय मुय आउद्7 ति. 5 
मा ते विणासे हैं ति। तनो मृढो गिहीओ अंसुमंले्ण, छेढों नियगरहे विगयपक्‍क्खों 
इत्र बिहगो निप्फदों ठहिओ । ते च उठबस्ब देद्ध पराभग्गा तम्संतया जोहा । छद्धबलेहिं 
ये अभग्गमेणप्ररिसेहिं रहा "गसा ह-्वी उन्छिण्णा । 

पविद्रों मि बयार । अप्पिओं मेघसणों वराहिवस्स | परब्सितस्स य मे बाछ-बुद्ढो 
जणों तथसहं परंज्ञति परमप्रीनिसपरततों 'देव। तुम्हं पसाएणं णे धणाणि जीवियाणि य 20 
अणहाणि' नि माससाणों । जिमुकबाहणा ये ससुरण पर्णामहुण पृइओ सयमेत्र महरिष्वेण 
अग्घेण । अनिगनों य देविसमीवं . अहिनंदिओं य। पउमा य साणुकंपा--निग्गय त्थ 
संगामाओ अक्खयसरीरा । पेसिया य मयहरियाओं अभरग्गसणेण--पस्सह सामिसरीर 
ति ॥ ताहि य पुच्छिओं अविरघं, गया य, रण्णों निवेदितं ! 

मेघसणों वि उचणीओ भाठणों विवण्णमुहृ॒वण्णो अंसुमंतप्रस्सरेण अल्महिक॒इणा, 2 
णेच्छइ किछ॒पायसोय॑ मुहृघोवण वा माणेण । ततो भणिओं अभग्गसेणेण--भाव ! 
तुब्भदिं न मंत्रु कायब “मिश्रण रहीओ' त्ति, गद्दिय त्था जामाउए्ण पउ्माभत्तुणा, जो 
देषेदिं वि ने पश्चछों जोह्देर होज्ज, किमंग पुण माणुसेहिं ” ति। ततो सो भणति--नेह म॑ 
तरसेव सप्रीवं . तम्सा5उयत्ता मे पाणा, न पहकामि सपयं अत्तणों त्ति। अभग्गसेणेण “एवं 
होउ' त्ति य जंपिण भाउणा पेसिओ कंचुकी मम्र समीब॑ । सो णे पणमिऊण एयं वुत्तंतं 30 
कह्देइ, विण्णवेइ य--वियरह दंसण मेघसेणस्स राइणों त्ति। सया भणिओ--पवेसेह णं, 
१ प्थीजोहा हत्थाजोदेहिं लो ३ बिना ॥ २य मेघसेणेण भग्ग ति अभग्गसेणाणीय ४० ॥ 
३ "णसेणाजोहा टो ३॥ ४ "दिये प* शां०॥ ५ न सक्ो जेठ हो) हो ३ ॥ 


२०८ बसुदेवदिंडीए. [ बद्ुदेगेण आससेणाए परिणयणे 


मर्म पस्सड त्ति, जइ तस्स एये रोयइ त्ति। ततो विदिण्णे दो वि जणा भायरों अतिगया | 
पढिओ य मम दद्ुण मेहसेणो पाण्सु । विण्णवेइ--देव ! अददं मेघसेणों तुज्झ अज्वप्प- 
मितिं माहप्पव्िकेओो. संदिसह, सया ज॑ं कायबं। ततो मया भणियं--जा तुब्भ पिछणों 
देसमज्जाया ठविया , त॑ अणइक्कमंता अणुपालेद अण्णोणं, ततो ज्सों ते भविस्सति, मम 
5 वयर्ण च कर्य द्वोदिति त्ति । एवं करिस्स! ति भणंतों विण्णवेइ--देव ! जश पसण्ण त्थ, 
विसल्नह मं, जाव परिजर्ं परिसंठवेमि त्ति । मया भणिओओो--भाउणा अणुमएण वह 

जद्दासुईं ति। निग्गतो अभग्गसेणेण य पूजिजों गओ नियगपुरं । 
कृतिवाद्देण आगतो पणतो विण्णवेइ--देव ! झत्वि कण्णा मम्र दुद्दिया आससेणा 
नाम. सा तुम्द सुस्सूसिया होड, कुणद पसायं ति। मया भणिओ--पडमाणुमए जहद्दा 
]0 भणह तहा द्ोड । ततो तीसे अणुमए गाहिओ मि पार्णि भेहसेणेण विदिणा। आससेणा 
य रायदुद्दिया दुधापवाढकोमरूच्छबिया, विकछप्पछपछासछोयणा, नयणसयदद्वववयणक- 
मढछा, कमलठमउछसण्णिहपयोहरा , धरणियरपेरिट्टियसुकुमाछतलिणुण्णयणखचलणा, चलि- 
यकमललायण्णपाणिकोमछतढा, विसाड्सोणिफलया, संखित्तमज्ञदेसा, मणदरभासिणी । 
दिण्णं च से पिडणा विउल धणर्ण, परिचारियाओं संगयाओ, परिभोगों विठछों | तभरो हूं 

5 दोदिं वि रायदुहियादिं सम॑ गंधवकुमारों विबर सुहँ परिवसामि त्ति । 

॥ इंति सिरिसंघदासगणिविरहए वस्ुदेवहिंडीए आस- 
सेणाए नवमो लंसो समत्तो ॥ 


आससेणारूंभप्रन्थाग्रमू--६५-७, सर्बेअ्रन्थाग्रमू--५८०५७५०१ ३. 


लि लर 
दसमो _पुंडालंभो 

20... कयाई च मया अंसुमंतो भणिओ--कुमार ! जति ताव अपुरध् जणवर्य॑ पस्सेजामों । 
सो भ्रणति--अज्वउत्त ! एवं होई, अत्थि आसण्णो मठया नाम देसो छलियलणसेवितों 
आरामुजञाण-काणणोवसोदिओो, तत्थ वच्चामों, जइ तुब्म एरिसो अभिष्पओ । ततों 
मु अविदिया जणम्स निग्गया उप्पद्देण संवरिउत्तिमंगा, दूरं गंतूण पह पबन्ना । परि- 
संत च मं जाणिकण अंसुमंतों भणति--अज्जउत्त | कि. वहामि भे ? याउ वहुद वा 
25 मर्म है ति। मया चिंतियं--किं मण्णे परिवहति मर्म अंसुमंतो भट्टप्य !, अददया 
झुकुमालो रायपुत्तो, वदह्मसि णे “परिपालेयवो मर्म पवण्णो' त्ति | ततों मया भणिक्षी-- 
आरुद्दद कुमार !, वहामि सि | सो हृसिकण भणति-अज्ञउत्त ! न एवं मग्गे वुज्झइ, 
जो परिसंतस्स मरो अणुकूछं कह कहेति, तेण सो किर वृढ़ो होइ त्ति। मया भणिओ-- 
जइ एवं, कद्देद्ि ताव तुम॑ चेव कुसलों सि, जं ते अमिरुइयं ति । ततो मणति--अज्उत्त ! 
80 दुविद्दा कद्दा--चरिया य कप्पिया य. ठत्यथ चरिया दुविद्ा--इत्थीए पुरिसस्स वा. धम्स- 
न जग बज आग 3 77 दल कअंयो 

नवमो सम्मसो शां० ॥ 


देसदरिसर्ण ] दसमो पुंडाऊंभो । २०५ 


उत्प-कामकज्जेसु विद सुयमणुभूय चरियं ति वुश्चति. ज॑ पुण विवज्ञासिय कुप्रलेदिं उबदे- 
सियपुव॑ समतीए जुल्ममार्ण कहिज्वइ त॑ कप्पियं. पुरिसा हत्थीओ य तिविद्याइबबुद्धसु--उ- 
छ्िमा मज्मिमा णिकिद्वा य, तेसिं चरियाणि वि तबिद्याणि। वतो सो एवं बोत्तण चरिय-कप्पि- 
याणि अक्खाणयाणि अब्भुयर्सिगार-दासरसबहुडाणि वण्णेति | तेण बक्खेवेण गतो सुदूर । 

बिस्समिझण य एगत्थ सन्निदेसे अंसु्मंतो मम॑ं भगति--अज्जउत्त ! आभरणाणि पच्छ« 5 
ण्णाणि कीरंतु, व॒तो वीससणिएण विप्परूवेण सुद्दं पवसिस्सामो . नाम॑ च तुब्भ अजजेडो 
होठ, भहं च अज्ञकणिट्टो | मया भणिओ--एवं होठ त्ति।ततों णेण मदीयाणि णियगाणि 
य आभरणाणि उत्तरीए बद्धाणि । सुद्देहि य वसहि-पारासेदिं पत्ता मो भद्दिलपुरं । भणइ 
य मर्म अंसुमंतो--अजउत्त ! तुब्भे बाहिं विस्समह, अं आवार्स गवेसामि ताब नयरे 
त्ति. मा दो वि जणा मम्रामो । मया भणियं--एवं होड त्ति। सो अणति--जिण्शुल्ञाणे /0 
बर्णवंद्सपादे अच्छद्द, अविण्णायणयरेसु मतिदुद्दा ज़णा, जे भद्दग पि बाहंति. मा 
आयाछसो द्योहििति त्ति । सो गतो । 

अहं पि निरुवदयसमाहियखंधस्स, मणहरसाह-प्पसाह-पत्त-पक्॒ब-कुसुमस्स, सासयगि« 
रिसिहरहिंगुलकधाउवतिमिस्ससोभिणो , मुदितच्छ्च रणणोदियम्स असोगपायवस्स छायाए 
संठिओ अच्छामि । चिदययंतेण अंसुमंतेण मया चिंतियं--अंसुमंतो अप्पमत्तबादी मा 5 
हु फेण वि छलिओ दोजा । एवं च अउल आकुछचित्तो अच्छासि। पस्सामि य रहवर 
तुरंगसंपठत्त अद्विमुदहमागच्छमा्ं । प्चभिजाणिओ य सया अंसुमंतो रहदगतो, सुरूबो य 
कोइ तरुणों सारही । उप्पण्णा य मे चिंता--पुश्दिद्दो य सनयरे अंसुमेतस्स त्ति। पत्तो य 
रहो, उड़ण्णो य तरुणो अंसुमंतो य | सो भणति--अज्जेट्ट ! अहं वीणादत्तो वंदामि 
ति। अंसुमंतो भणति--अह्हं अज्ञकणिड्ठो पणमामि त्ति | विण्णविओ मि वीणादत्तेण--40 
आह रहं, कुणद पसायं, वद्दामों गिहं ति | ततों अंसुरमंताणुमण आरूढों मिं रइं सह 
अंसुमंतेण । संगहिया रस्सीओ वीणादत्तेण। पस्सामि य वच्चसाणो उदबबण-भवणसमिद्ध- 
नयरस्स । मर्स च पस्समाणों जणों रूवविम्दिओं भ्रणति--अहों ! रूव ति दवियाइणो, 
अहवा एतेण वेसेण देवो को वि नयर॑रिद्धि पस्सेडकामो अवइण्णों होज़ । अण्णे भणंति-- 
के पुण एए मद्दाणुभावा, जेसिं वीणादततो एव्भपुत्तो सय रस्सीओ धरेति | अ-25 
ण्णेण भणियं--अरहंति दिया सवसकारस्स त्ति | एबंविद्दे मंगलाछावे सुणमाणों हं पत्तो 
वीणादत्तस्स गिहू विमागसिव डहरयं । तत्थ य कथयरघपूओ अबतिण्णो मिं रहाओ, 
अतिगतो य अभवण्ण । सुद्दासीणो य. कयपायसोओ मुहुत्तमेत्त वीसंतो ण्हविओ सोबयार 
सह अंसुमतेण इब्भपरिजणेण । घाण-मण-रसणवहृई भुत्तो भोयणं । पवरवत्थपरिद्दिओं 














१ "णिलेण छी ६ ॥ २ "प्पवेलेण शा० ॥ ३ "हिबाहिरा? शा० ॥ ४ “णवंद्संबाहे ली ३ । "णसंडपादे 
शा० ॥ ५ जेँ श्ां० विना॥ इ 3० मे० विनाध्त्यत्र--"्यासि हो? की ३ । "यासो हो? के ३ गो ३ शां० ॥ 


७ शोकिद्धिं ए? ढो ३॥ ८ “हे संलाबे उ २ से० ॥ 
हु० ड़ बरस 


२१५ बहुरेषहिंडीए [ वसुदेवस्स देशर्रिकर्ण 


सयणीए संधिद्ो । राईयं व पयुत्ते इज्भज़जे पुच्छिणों मया अंसुमंतों-फेण वा कार- 
ऐणेण वीणादचेण अम्दं फओ्ओो उवयारों ति। सो भणलि--..सुणइ--- 
अहं तुम्द समीवाओ पस्स(अन्थामसू-५९० ०)माणो नयरसिरिं प्तों आवणवीहिं 
दिसागयपट्टण-गिरिसंभवर्सहस माग मं, विक्षहय-कइदक-कोऊहदलिकजणसंकुछ । पस्सामि 
उ य5त्य णाणादेसीयकयनेवसत्थे पुरिसे । उ्वगतों मिं एगस्स सत्ववाहस्स आवर्ण । तेण य॑ 
कयपणियवाएण क्रिक्ण्णासणों उवविद्यों मि भणिओ--.अच्यपुत्तो जेण अत्थी त॑ भणद अयंति- 
या। भया भणिओ---सोस्म | आवासकेण मि जत्थी '। सो भणवि--जह एवं देमि आवासं, 
करिस्स सत्तीये सुस्सूसं ति । मया भणिओ--मम गुरू अज्जजेद्दो, जो विक्तों आ- 
बासो तरुप्त जोग्गो दोज ततो परिग्गदिओ., अद्द न होहिश ततो अण्णत्य गेविस्सिस्सामि । 
0 सो भणति--एवं भवठ, पस्सह ताव त्ति। एवं सह तेण करेसि आछावं, सद्ो य महतो 
समुद्धिओ । मया विेंतियं--अबस्सं हत्थी महिसो वा आगस्छेपज्ना, जतो एस जणसंखो- 
इहजणिओ सहद्दो त्ति । न य पस्सामि तधिहं कारणं, उबसंतो य सद्दो । मुद्दुत्तंतरेण पुणो 
तारिसो चेव सुधइ । मया पुच्छिओ सत्थवाहों--कस्सेरिसो सहो ? किंनिमित्तं वा? । 
सो में साइति--अज्य ! इत्थ महाघणा इष्मपुत्ता मह््घेदिं परणिएहिं जूय॑ रमंति. ततो 
]5 तेसिं आयबविश्योसणजादो एस सहो त्ति । ततों मया अणिओ सत्यवाहो--बज्ामि ताव, 
अण्णत्य वि क्षावा्स गवेशामि, जो रइओ होहिति गुरुणों तत्थ वसीहामों त्ति । सो 
भणवि--एवं हृषड. अहं विज ओ नाम उत्तराए बिहीए वश्चाम्रि, तत्थ आगच्छेज्जादि त्ति। 
ततो “'पसत्थों सेडणो' सि गतो जूयमहं । द्ाराहिगएण य मणिश्रो--साम्रि ! एल्थ 
इब्भपुत्ता जू्य रमंति, माहणाण कि अइगसणपयोयण्ण !। मया भणिश्ो--अज्ज ! कुसलस्स 
20 पुरिससतिदिसेसं पाणिलाध्ं च द्ु न बिरज्मति । ततो विदिण्णे अइगतों भि सई। 
तेसि व अक्खो कोड़ीओ पद्धितो | ततो 'कयर पकशछ् भयामि ? त्ति न परिद्वायर ! अई 
च पाहुणो सि दिझो 3४ समाणों दोण्द थि पक्‍्खाणं | पुस्छिओ यमि णेदिं--अज् ! 
जाणइ जूयविदिं ? । मया “आम! ति पढ़िबन्नं | मणिओ य निण्णओ में जुस्ममाणों, 
महंतो य पत्नों उद्धिओ । वओ वीजादसेण मिझो । तेण य म्हि अभणिजो--अज्ज ! लिवे- 
25 सेद जति ले अत्थि इच्छा, खेद त्ति । अइ तप्पक्खे उबविद्वो । इयरपक्खिका 
भणेवि-सादीणेण अत्येण कीलियबं हि. दियादिस्स किम्रेहण बावारेणं ? । वीणादप्तेण 
भणिया--मदीएण विभवेण कीऊठ दियादि सि। ततों से मया जाभरणाणि दंखियाणि । 
भोगिदिद्वीदिं अज्ियाणि बिय तुद्ेदिं य पढ़िवण्णा कीठा । ठविया मइंता कणग-्मणि*- 
वयर-घणपुंजा। ते य सया तुम तेयसा जिया। सणिया य वीजादचेण मणूसा--श्ंगिण्द्ह 
30 माइणसंत वित्त वि । वतों हूं पत्यिमो । वीणादशों य भणवि--रृत्य जज्यो | पश्थिजों ! 


१ न होति त* थ्ञा० ॥ २ शर्िग्सामों सि। सो की ३॥ १ सि जावासं  युवं की १॥ ४ “तो 
डहि? शा« बिना ॥ ५ सगुणो शा० ४ 


णंद्‌-हुणशाण सूथाण परिचओो ]. दसमों पुंढारंभों ! २११ 


सि । मया भणिओ--अत्थि मे गुरु अजअजिट्ो, तस्स आवास जोग्ग गवेसामि ताव। 
सो जणवि--पभवह भ्रम भवणरुस सि विभवस्स, बत्थासु गिह वि। ततो बीणादत्तगिदं 
गयो सह तेण अहिजायपरिजण । तस्स य बयणेण सुद्दिओ मया जूबलिओ अत्थो । ततो 
मु उबगया छुम्ह समीच ति | 

सका भणिओ--होडवारो वीणादत्तो, न मे रोयति पीलेडं. अण्णत्व आवासों5 
धेष्पठ, तत्थ अयंतिया अच्छिस्सामो । एबं कए संलाबे सुहँ वसिऊण पस्रायाए रयणीए 
मणिओ बीणादसो--किज्जड अण्णत्थ आवासो | तेण निवेश्यप्पणा कहंचि पड़िबण्णं । 
कतो रायमग्गोगाढडो आवासो, परिचारकजणों य। ठिया मो तत्थ । आगया यथ इब्भपुत्ता 
अम्तरिसिया छेक॑ कितवं गद्दाय समच्छरा | ते य मया जिया अयत्तेणं, गया “देवो गंधबो 
नागछुसारों वा एस विप्पवेसच्छण्णो' त्ति जंपमाणा | १0 

बीणादत्तेण य नंद-सुनंदा सूया आणीया | तेदिं सिद्ध भोषणं । ततो बण्ण-रस-गं- 
घसंपण्ण हित मिय॑ पत्थं त॑ भोयणं भुत्तेण य मया अंसुमंतो संदिद्वो--देदि नंढ-खुनंदाणं 
पोरागमविसारदाणं पंरिहणमोक्क॑ सयसहस्सं ति। ते त॑ दिज्वमाणं न गिण्दंति । मया 
भ्णियं--तुच्छ ति काई ले इच्छवि जद य, ततो साउणुणयं गिण्हावेह | ततो ते परमतु- 
हमाणसा पायवडिया मर्म विण्णवेति--झुणह देव ! कारणं, जेण ण गरिण्हामो पीतीदार्ण--] ५ 

अम्हूं पियाँ इहं सुसेशस्स राइणों सूततो आसि । कयचित्ती पब॒इओ । बहुमओ य सो 
अम्हं घाछाण उवरतो चेब । ततों अम्हेद्दि विदेखे पोरागममागमेकूण “तिगिच्छायत्ता(त) 
सूं! ति तिग्रिच्छियं सिक्खिया । आगया य रण्णा य पुंडेण पिड्संततेण॑ चेब फलेण 
ढठविया । अब्हेहिं राया विण्णविओ--अम्दू विण्णाणस्स देह वित्ति, त॑ ज़इ अम्हं विण्णा- 
णसारेसी विसत्ति देह परिच्छियाणं ततो सेवामो. सेसकाल तुम्हे परिपालिया नयरे वसामी ।20 
रण्णा य संविभत्तरपंगतिणा परिग्गहिया स्रो, वित्ती पवद्धिया। ततो अम्हे संतोसेण 
अच्छामो । मित्तबलेण थ कयाईं व अम्देदिं पुच्छिओं नेमित्ती--कत्थ णे सफला सेवा 
हबिज ? सि । तेणं आभोएकण भणियं-होद्विति भे भरदद्धसासिपिउसयासे सेवा 
सफला । अम्हेदिं पुच्छिो--कद्धिं सो! किह वा जाणियब्ो? । सो भणवति-- 
इद्देव णं दस्छिहद, सयसहस्सं च भे तुद्धिदाण दाद्विति त्ति, तं जाणिद त्ति । अओ अम्हे 25 
संपययं न इच्छामो, सेवामु ताव | ततो णेच्छंतेहिं च--सामि ! इृष अहपु(युं)ज॑ चेबे 
करेमु विभूतिमंतिस्स अम्हे तुज्मं परिमग्यणं, एत्थ चेव भोयण सज्जेमो. त॑ पसण्णाणि वो 
देवयाणि. अज्वप्पश्नितिं तुम्हं चछणाणसति करेमो स्ति पड़िया सिरेहिं। 

मया भणिया--नोण्हद्‌ मन्झा संतर्य अत्यं वौसत्य क्ति । ततो णेहिं गहिय॑ पीतिदार्ण । 
एवं णे बथति कोइ काछो । उक्सप्पंति मम कल्मकुसला णरा देवयमिव । 80 

१ पहा? बासे० खं० शां० विना। २ सि जंओ न गेण्हति, तऔ शां० ॥ ३ शा० विनाप्म्यत्र--*या पुण 
ईंइ सुसेण” गो ३ । "या पृण्णखेण” लीं ह के १ उ से० ॥ ४ परा(गठेमणा शां० बिना ॥ ५ “दब से? 
श० ॥ $ "मो सिरे? ज्ञां० बिना ॥ 





२१२ वंसुदेव्हिंडीर.[ अंछुमंतेण सुताराए पाणिग्गदर्ण 


कयाईं व पासायगओ अच्छामि, पस्सामि य अज्ञाओ धवलपडसंवुयातो हंसीओ 
बिव जूहगयाओ, जुर्गंतरनिवेसियदिद्वीओ रायपट्टेण समतिच्छमाणीओ । ताओ य दद्वण 
अंसुमंतो मम समीवाओ तुरियमवहण्णो पासाथयाओ, गण तासे पच्छओ । बिकाले 
आगतो कट्टेइ--- 

5. अजाजेटट | अज्ञाओ दड्टूण पश्चमिजाणियाओ मे--तातस्स जिट्ठमगिणी वसुमतिग- 
णिणी । गओ थ मि 'जिणाययणं, वंदिया य मया भयबंताणं अरहंताणं पडिमाओ, तय- 
शंतरं पिडच्छा सपरिवारा दया विव सुमतिसहिया । तीय म्मि महुरमाहहदों--कओ सावग ! 
आगच्छसि ? त्ति। सया भणिया--पिउच्छा ! न याणह मम १. अहं अंसुमंतो कबिलस्स 
राइणो पुत्तो त्ति। ततो णाए अवडोइओ, साणुकंपं च्‌ सिणेद्दमुब्रहंतीए आपुल्छिओ-- 

१0 पुत्त ! मुह ते? पिया य ते निरामओं ?, चिरकालबिट्लो दुक्खेण सि विण्णाओ त्ति। 
मया विण्णविया--अज्ले ! तुब्भं पायपसाएण कुसलं सबकालढस्स त्ति | कहंचि विसबज्दिओ 
मि ताहे इहा55गओं त्ति। 

अवरज्ुयस्स य निमाओ, बारसमे य दिवसे आगतो वरणेवत्थिओं महाजणपरि*« 
वारिओ, कयप्पणामो परिहसंतो साहति--अज्जजेद्ट ! अहं तुब्भ पायसमीवाओ निग्गओं 

5 पत्तों पिउच्छासमीव । तत्थ य पुब्गतों तारगो सेट्टी | तेण संकहाए पं्रभ्िज्ञाणिओों 
अहं । विण्णविया क्रणेण पिडच्छा-देवी ' असुमंतस्स कुमारस्स मया पुंडस्स राइणों 
समक्ख॑ बाठमावे दुद्दिया दत्ता. सा य संपत्तजोबणा. सयमागतों य बरो, णेमि ण॑ गिहं 
ति, पुण्णेहिं एरिसी संपत्ती होदिति त्ति. अणुज्ञाणइ-त्ति मम हत्थे गहेऊण निगातों | 
नीओ ये मेठणेण निययभवर्ण रायभश्ृणसरिस | कयग्घपूओं अतीमि । अहिनंविभों 

20 परिजणेण पीतिविसप्पियणयणेण । ततो तारकेण कय रण्णों विदित | मयहर- 
ग़सपरिसो आगतो राया महया इद्चीए । गिण्हाविओं मिं पाणि तारकेण सुताराए 
बिद्ीय । विण्णं दे विपुरुं | रण्णा थि पूइआं मिं वत्था-55भरणेहिं । न देति य सिद्ठि- 
परियणों तुस्ह पि पायवंदर्ण काउं 'ण बद्ृति दिक्खियम्स देवयाणि वि पणमिकऊणं ति। 
अज्य ठ विसजिओं आगतो मि त्ति। ततो मयाउमिनंदितो--साहु, जे सि संबंधिबग्गो 

25 ज्ञातो सुताराए सिद्दिदृद्दियाए। महरिह्वाणि भूसण-5च्छायणाणि मे पेसियाणि | कथा 

य अद्वाहिया जिणमहिमा । घोसावियां सब्े य तत्यथ कढाकुसछा, समांगच्छंति नगर- 
गोह्दीओ य। तओ बीणादसेण सहिओं सवयंसों गओ मि जागरेसु । तत्थ य नायरा 
गंध गायंति वायंति य, सिक्खियाणि दसेंति । राया य कुप्पासयसंवुओ देवकुमारों विय॑ 
मणदरसरीरो । अज्िकाए बहुमाणेण बीणादत्तगीय॑ च अंसुमंतेण विसेसियं । रण्णो गेयबारे 

90 वीणादत्तेण मणियं--अजाजेट्दू ! तुब्भे रायग्ेज्े वाएड्‌ वीण गायह वा, कुणह्‌ पसाय॑ ति। ततो 
सया “जिणपूर्य' ति पढिबण्णं, गीय॑ च सुइमहुरं। पडता णायरातेण किन्नरगीयएण वा। 





१ "डसंदिया* के ६ गो ३॥ २ मि अणे? शां० बिना ॥ ३ धोसिया झ्ां० गिना ॥ 











बसुदेनेण पुंडार परिणय]. दसमों पुंडालंभो । २१३ 


ततो सो य राया ममम्मि गायमाणे परितोसवियसियामणकमछो इसीसिंपसण्ण-प्रुंदर- 
मुद्दो अधियं विराइय (विरायह ) । 

निध्त्ते य मह्दे खकहो मि संवुत्तो । नंद-सुनंदेदिं सूएहिं सजिय भोयण्ं । सवाय- 
रेण ये में नेच्छियं भोत्तु । अंसुमंतेण पुच्छिौों--का भे सरीरपीडा जाता! न 
इच्छसि तो भोततुं पत्थमुवणीयं । सया भणियं--जीय सम मे गीय॑ जिणजागरे5 
तत्य में गयं हिययं, समागमकारणबक्खित्तमतिस्स न रोयए भोवण्ण | एवं भणिए 
भणति असुमंतो--अजाजेट्ट! सो राया, फीस परायत्ता विब्र बहुं अजुत्त भणह १. 
अद्दवा तो तुब्भे भूएण केणई म्हे उग्गा होज्ल-त्ति जंपंतो निग्गतों। आणीया अणेण 
भूयतिगिच्छया । ते अणेण रोयमाणेण भ्रणिया--जद्ा से पीडा न होइ सरीरस्स तहा 
सदय॑ किरियं चिंतेद्ठ | ते भणंति--रायठत्त ! [मा] अयंडे' छुब्मंतु. तत्थ ठियाण अपस्स-0 
माणाणं होमंजण-पाणादीणि करिस्सामो, जहा थेवेण कालेण साभाविओं होइ त्ति। 
सो य संलावो मया सुओ, फरुसिओ तज्जिओ य भीओ य | कय व जेण बिविर राशइणों। 
सो तुरियं संपत्तो । पडिहारीय मे पणयाय कद्दियं--आगतो राय त्ति | सो मे सबणीया- 
सण्णे नियगासणे सप्नमिसण्णो । आढिद्धों अणेण कम॒ठकोमलेण परमसुकुमारेण पाणिणा 
सिरे छडाडे बच्छदेसे य । “ण म्हे उम्हा सरीरस्स, निददोस भोत्तब भोयण्ण ति भणतेण 5 
सदिद्दा नंद-सुनंदा--उबणेद्द, काले भुत्ते आरोग्गं करेइ | ततो तस्स वयणेण भुत्तो मिं 
विहीय । अंसुमेतेण य भणियं--वजशउ राय ! सति ' सो (ग्रंथाग्रम-६०००) मे आवासस्स 
निग्गतो । ततो स॑ पुरछति अंसुमंतो--केरिसं म्दे सरीरस्स ! कि वा कीर॒उ ? त्ति। मया 
भणिओ--सा ते सयमागया मम्र हिययघरनिवासिणी णिचछूढा, किं इयाणि पुच्छसि ? त्ति। 
मो भणति--किं कीरड?, एत्थ कओ ? ज॑ एवं असंब््ध जंपह त्ति।सों मया रोसपलित्तेण 20 
तज्जिओ निग्गजो रोवंनों । अह पि चिंतयतो ग़मेमि कश्बए विवसे | 

आगंनूण तारगो सेद्री विण्णवेइ--जं भणह सामि! तुब्भे 'कुमारी एस पच्छ््णा 
कुमारभाव॑ विलंबति सितंसश्च, तीय य तुम्हेसु मणो निविद्दों. को वा अण्णो तुम्हे मोत्तण 
अरिहो रयणाण्णं ? कुणह पसायं, कीरड भे वरपरिकम्मं | मया पड़िवण्णं | कासबेण य 
कयय नखकम्म । तारगसहिएण य सीहसेणेण अमश्चेण विद्विणा दिक्खिड महतीए इड्डीए 25 
पार्णि गाहिओ मि पुंडाकुमारीए रईए विव कामो | ततो सणोरहरूद्धाए तीए सह पमुदिओं 
बिसयसुद्मणुभवामि देवो विब विमाणगओ निरुस्सुओ। सुमरामि य अंसुमंतस्स--सो त- 
वल्सी झविण्णायकारणो मया दुक्खिए सो वि दुक्खिओ., सया मयणवसमुबगएण फरुसिओ 
गतो कि पि होडिइ-त्ति एवं चर चिंतेमि । अवछोयणगएण य मे दिह्ठो नयरमज्से बहुजण- 
साउद्कयपरिवारो 'अंसुमंतो एस णिसंसयं'ति बिंतेमि य । 'माणणिज्जो मया अंसुमंतों, 30 
सयणं परिथइऊण मर्म पवण्णो' तसि चितिय से पेसियं। आगतो य कयंजली पणम्रिकण 


१ दुसेड ० शां० २ “हे हुरभ तु शा« बिना ॥ हे 'ण जे अ? शां० ॥ ४ "से दे झां० बिना ॥ 


२१४ वसुदेषदहिंडीए [ पुंढाए उष्पत्ती 


ठितो पुरतो ।(१ १) मया भणिओ--जस्स अंसुमंतों न सहाओ तस्से इस्छियसंपत्ती कि न होइ! , 
कह वा पसंससि ? त्ति। सो भणति--कस्स पसाएण मम पसाएण म्हिि कअसिद्धि (त्ति(*) 
पुच्छिओो--कह ? थि। भणति--धुणद । ततो विदिण्णासणे सुदनिसण्णो कह्देइ-- 
अई वाव हुब्म॑ पायसमीवाओ रोयंतों गतों सेट्टिमवर्ण । तत्थ य दुक्खिओो अट्टब- 
5 सट्टो सबणीए निवडिओं । सुतारा य भर्म पुच्छति--कुमार ! तुब्भ सारीरा माणसा वा 
पीछा जं एवं रोवह ?. साहह, जहीं कीरइ पडिकारों इत्ति। सा अविण्णपढ्िवयणा रोबंती 
गया पिडणो कट्टेइ । सो म॑ साणुसय पुच्छति--कहेह संतावकारणं मम गृूह-न्ति । ततों 
से मया कसारेऊण परिजर्ण कहिय॑ तुब्भ कयणं बाहा य । सो भणति--मा दुक्खिओ 
होह. अवस्सं होज्ल एयं कारण. कुमारों सबकालसरवण्णपच्छाइओं दरिसण देह. बिस्स 
0 अंतगमणं-ति सोझुण निग्गओ । मुदत्तमेसस्स य बसुमती गणिणी पिडच्छा मे आगया। 
सा मया वंदिया, भणति मं बिरद्विए अवकासे--सुणाहि पुत्त ! अजजेदुगेलण्णकारणं 
संपत्तयं । मया भणियाओ--कह ? । ततो भणति--- 
पुंडाए उष्पत्ती 
इंह आसि सुसेशों नाम राया, तस्सा5हं महादेवी । मम य पुत्तो पुंडो राया जासि | 
5 सब्बरक्खियअणगारस्स सभीदे शमिजिणप्पणीय चाठझ्ामं धम्मं सोझण सह सया 
पद्॒इओ पुंड रजे निक्खिविकर्ण । अह सुयसिणेदरेण इहेव ठिया । राया निस्संगो गुरुस- 
हिओ अप्पडिबद्धों विहरति । अणबणथो य मे पूत्तों । 
अह व कथाई अज्ञाहिं सहिया सम्मेर्य पत्रय॑ निसीहिय वीसाए तित्थगराण बंदिई़ 
पत्थिया | सत्थ थमो संदश्समीबे वुच्छाओं। रक्ति च सत्य पत्रए देखुओवो जातो। 
20 ततों परसनिम्हियाओ आरूढा सो गिरिं । बंदिउ निसीहियाओ जिणाएं, एगदेसे पस्सामों 
दो अणगारा-चित्तगुस्त समाहिगुत्त व । "तेसें देवेहिं णाणुप्पत्तिमहिमासमागएहिं 
कओ उत्जोवों आसि' त्ति विण्णायकारणाओं ते विणएण बंदिऊण पत्थियाओ | भणियाओ 
प तेदिं--अज्लाओं ! अच्छह मुद्दत्त, सिस्सिणिं णेह्‌ त्ति। ततो विज्ञाहरमिहुणं परमरूत 
उबयंत, 'णमो परमगुरूणं ति य वोत्तण5बद्धियाणि, तेदि य पद्चावियाणि । विण्णा ये थि- 
25 ज्वाहरी मम सिस्सिणी । पत्थिया य मो ते चंदिऊण । पुण्छिया थ सा सया-“नन्‍ञजझआा | 
कह तुब्भ ते एते परमशुरुणों ! सि। सा फहेइ--- 
चित्तदेगा अक्तकहा 
वेयडे पाए कंचणगुहा नाम [ गुहा ] अत्यि विविदधादसंढिया, परायवेदिं साड- 
फलेह्िं उवबेया । तत्थे चिय अम्ह इमो अणंतरभवे मिहु् बणयराणं श्रासी--तेतुओं 
30 हृत्थि्णिंगा य। तत्व य कन्द-मूछ-फडाहारा णिबसामों सु । एते य मुणिवरा सत्य 
१ स्प बुचीय संपर्त कि न होति कय था शां० ॥ २ महें श्वां०॥ 8 जाहे शा० विता ॥ ४ "सादुक* 
शा०)॥ ५ लव जग शां० ॥ ६ 3० से० क्लिाक्यत्र-«अधिका ड हां० । 'जिमाराणा क १ की ॥ भो १ ॥ 


विसकेशालसकहा ] दसमभो पुंडारुभो । २१५ 


पढ़िस ठिया अम्हेदिं पिद्वा। 'एते रिसओ मशाणुभाग” सि परमाए भत्तीए वंदियां, निम- 
तिया य फछेदिं अमयरसेदिं | ते मूणब्यघरा निश्चका ण पड़िबयण्ण दिंति, फछाणिण 
परिगेण्हंति । ततो अम्हे गयांणि सका55वासं | समत्तनियमा य ते गया ग्रगणपद्देण 
कस्प वि । अम्हे धुणो वि ते बंदमाणाईं विम्दियाणि, ते चेव मणे णिवदताणि तेसिं शुणे 
चिंतयंत्राणि विज्लवायहयाणि का काऊण--- 5 

वतो ईं उत्तरसेटीए चमरचंचा नाम नयरी, तत्थ य पवणवेगो नाम राया, देवी 
पुक्खलबली नाम, तीसे दुद्दिया चित्तब्रेगा नाम जाया । 'उत्तममहिला य दहोद्विति-त्ति 
ऊरू विकत्तिकण ओसही णे पक्सित्ता, तीसे पभावेण कुमारों त्ति नजमाणी परिवड्डामि' 
त्ि अम्मधाई य कहयति जोबणोदए | एवं मंदरसिहरे जिणमद्दिमाए बट्माणीए दिद्ो 
मि दाहिणसेढीए रयणसंचयपुराहिवगरुलके उसुएण छो कसुद्रीए अत्तरण गरुलबेगेण 0 
तस्ख य मं पस्समाणस्स तिब्बो नेह्दाणुरागों जातो। विण्णाया य णेण--जद्या एस 
कुमारि' त्ति । अभिक्खण्ण च पेसेति गरुलवेगो मर्म बरेडं । ताव य भ मुक्को जोथो जाव 
दिण्णा मिं तस्स | ओसहिं च णीणेझऊण संरोहणीए साभाविया जाया। ततो कल्लाणे मदृया 
इड्जीए बत्ते भुंजामि भोगे निरुद्िग्गा । 

कयाई च सिद्धाययणकूडे महिमाए वहमाणीए एते अणगारा तत्थेव गया आसीणे 45 
दद्दूण, वंदिऊण य पुच्छति गरुठवेगो सद्द मबा--भयवं ! जाणामि' “विद्धपुक्ष त्य कत्थ- 
इत्ति । तेदिं भणियं--सावग ! आमं. अण्णभवे कंचणगुहाए तुम्दे वणयरमिहुण तेंदुगो 
हत्थिणी य आसि सि | सामिण्णाणेण कद्िए समुप्पण्णजञाइस्सरणाईं पडिया मु परमेण 
बिणएण देसि चढणेसु 'वंदणगुणेण5स्हेद्दिं विज्ञाहरत्त पत्त' ति। इय तेसि समीवे गुण« 
बैय-सिक्खाबयाणि गद्ेडशण गयाणि खपुरं । 20 

अण्णया य ग्ररुलकेऊ राया समुरो मे जायनिवेओ गरुढवेगम्प रहज्ज दाऊण, कणि- 
हुग॑ च गरुलविक्कर्म जुबरायं ठवेडण पबइओ ॥ ततो अम्दे रायसिरी अणुभवामो ! 
एतेसिं च अज्य इहं मुणीण केवडछमद्सानिम्ितं देवया अद्यासण्णिदिया समागया। अम्हे 
वि देवुस्नोयविम्हिया उवागयाईं, बंदिया य देवपूहया गुरवों । कद्दिओ धम्मो देवाएं 
विज्ञाहराण य | पडिगया परिसा | अन्‍्हेहिं वि जायसंवेगेद्धिं पुत्ते संखकामिय रायरूच्छी 25 
पबइड च आगया मो । एएण कारणेण अम्दं एते अण्णमवे वंदणिज्ञ त्ति परमगुरवों ॥ 

एबं कहिंतिये दिट्ठ॑ं तं ओसहं सालेहाबिले दंसियं च तीण अज्ञाए। गहिये मया 
कोषहल्लेण 'मह्पद्यवा ओसेहि' ति । तओ अणाए अण्णत्थ अवगासे स्रारोहिणी दंसिया, 
वैगहदा दुक्खिया गहिया () | आगया मो णयरं इस । 

कयाई च इच्भपुत्ता तिन्नि भायरों, तत्थेगो पोएण गतो, दुबे आवणसंबबद्दारिणों । 30 


&--++०००--+-०. 








१ "ऐणेण बहूं? उ २ मे० ॥ २ "ण विछो? के ॥ ३ "मर मया दि? शा०॥ ४ शां० विनाध्न्यव---खासखे- 
द्ाथि? कस ० उ० भे० । सासोति? की ३ मोन्स० गो ३॥ ५ "सह सि छी ३ विना १ ६ बततहइ” उ २ मे०। 





२१६ वसुदेव्हिंडीए [ पुंडाए उप्फ्ती 


विवत्ती पोयरस जाणिकुण दोहिं वि तेहिं भणिया जेड्ढा भादज्या--दंसेदिं कुडुंबसारं ति । 
सा न इच्छति दंसेउ, तुण्हिक्ा अच्छइ । ते य रायकुछमुबद्धिया विण्णेवेस्ु पुंडरायं-- 
देव! अम्दं जया अम्मानपियरों काुगया तया जैट्ठों भाया पप्माणं' ति काऊर्ण अत्यतरत्ति 
न करेमो, सो पोएण गओ. तस्स न नज्जइ का यट्टमाणी?, घरणी य स्रे न दंसेइ 
5 कुडंबसारं . दवावेदद, कुणद् पसायं ति। रण्णा संदिद्वों तारगो सेट्टी । 'जद्दा आणवेह एयं 
ति एवं किज्नड” तेण नयरचारनिउत्त। पुरिसा पेसिया इब्भगिहं । ते य घरणीए क्यणं 
कहिंति । सा आवण्णसत्ता किर भरणति--भत्तुणों पवित्तीतेणं दसेमि सारं. जइ दारिका 
ततो साराणुरूब देज्जा पडिवज्ित्ता, सेसं देवराणं अप्पिणिस्सं ति । रण्णा णेगमसमक्ख 
तारगो पुच्छिओ--कहं निप्फत्ती कजस्स ? त्ति । तेण भणिओ--सामि ! गब्भत्थों वि 
0 पुत्तो पेईक अत्य सारक्खइ सि । रण्णा भणिओ--एवं पुत्ता मह्पह्दावा, अहं अपुत्तो, न 
नज्ञति कहिं भविस्सति रज्जसिरि ! त्ति। छिण्णे बवद्वारे सेट्विणा अहिनंदिओ सेट्टी रण्णा । 
पुत्तठ॑ंभाभिकंखी कयाईं च अंतेडरमतिगतो। दिद्वा अणेण देवी पारावयमिहुण पोयगाणि 
चारेंते पस्सति णं तग्गयदिद्वी । पुच्छिया णेण--किं पस्ससि ? त्ति । भणति---सामि | पा- 
सह ताव कालछागुरुधूबसामरू, रत्तचछण-णयण, अप्पणों छुट्ट अगणेमाणं पुत्तसिणेद्देण 
5 ठुंडेण उच्चिणिकण पोयगमुददेसु उकिर्माणं. अम्दं अणवश्चार्ण किह काछो गभिस्मइ ? त्ति | 
कयाई च कोसिको नाम वावसों कुंडो दरीय भारियाय सहिओ अइयतो रायभवर्ण । 
कंढिणेण पुत्तजुयछूं, एगो कुंडोदरीअद्दिगतो, पच्छओ सो(से) एक्को । रिण्णाणि से 
ब॒त्थाणि विविद्दरागाणि । पुच्छिया य कुंडोदरी--अजे ! इमेसु ते चडसु सुएध्ु कयरम्मि 
अहिगो सिणेद्दों ! | सा भगति--राय ! न मे विसेसो. जो पुण बाहितो निग्गतों वा 
20 कतो थ चिरायए तम्मि अहिगो त्ति | विसज्ियाणि एयाणि । दद्वण--तावक्षाण बि रण्णो- 
वजीवीणं पुत्ता अत्वि, मम्र नाम रजपतिणों पुत्तो नत्थि त्ति सोयणिन्नों मि परियणस्स । 
कम्हि काछे गते अंतरपत्ती सुण्दा मे संवुत्ता, संदिद्वा मया--ज्ञया वि दारिक पसवे- 
जासि मंदभागयाएं तया मर्म तक्खणमेव विदितं करेज्ञासि त्ति। पुण्णसमए य जाया 
कण्णा । तओ सा ओसही जहासुएण पक्खित्ता विहिणा | देवीए घाईए य सम चे 
४5 विदितं । त॑ पुत्त! एस सब्भावो--एसा कुमारी अकुमारक्षगणपरिसगमेहुणमए (?)अ तीए, 
अजजेट्टो उत्तमो पुरिसों जेण विण्णाया | एवं च साहिहुण गया रायठढूं॥ 
अहमयि अमश्सीहसेण-तारगसहिओ तुम्दं कलाणकारणमणुट्टेड' गणो रायडछं | 
रण्णा ऊरुं विकत्तिकपत ओसही अवणीया, सारोद्दिणीय समीकया ओसहियपम्रत्ता । विषाहो 
मम पसाएण तुब्भ संपति । तो सबल्वाहणों य गुडिय-बम्मियभड़वंद्परिविओ अच्छाँ- 
80 मुद्दे । एवं जाणह मम्र प्साएण इच्छियजण (भ्रन्थाप्रम--६१००) संपत्तत्ति | ततो मया 
हल कि के इज 


उ० भे७ । पेयक अत्यं सारक्ख? क १ ॥ ३ कह्दिणेण शां० बिना ॥ ४ य बाराहए शां० बिना ॥ ५ टहेष॑ 
मे शा० ॥ ६ "हिसपत्ता दां० ॥ ७ छामि । प्‌? शा० ॥ 


अंगारएण बसुदेवस्स हरणं ] एकादसमों रत्तबतीलंभो । २१७ 


पूवितों अंसुमंतो, तस्साउगुमएण पगतिमहत्तरा सेणाणाययाद्ओो य । पेच्छए सीहसेण- 
तारगसदिओ अंसुमंतो नवतिकजञाणि । 

चिंतिय मया--अद्दो ! अच्छरियं, बणचराणि णाम साहुवंदणगुणेण उद्यागोयाणि बिज्ञा- 
हरेसु वि जायाणि. धम्मे रती य से तप्पमवा चेव जाया. अहवा पशतिभदयाणि ताणि 
तिबेण सुद्धपरिणामेण बंदिऊण तबोधणे जति मणुयरिद्धी पेत्ताणि, कोउत्थ विम्हओं १. मरू-5 
देवा भयवती उसहदंसणेण विश्युज्ञमाणलेसा अपुबकरणपविटद्ठा नेवाणफलभागिणी संदुत्ता । 

एवं चिंतिऊण पुणरवि बिसयपसत्तो निरुस्सुओ विहरामि। अंविवरीयसुहसेवणामुद्तिम- 
णसकुमुदालभागसो भाभा (१) जाया य आवण्णसत्ता देवी पुंडा। तिगिच्छगोपदिद्ठभोयणरया 
अविमाणियडोहला य पयाया पुत्तं रायछठक्खणोबवेय ! परितुद्ठा य पगतीओ । कओ उस्सवो | 
नाम च से कय 'महापुंडो त्ति । एवं मे सुद्देण वश्चति काछो सुयदंसणाणंद्यियस्सख त्ति। 0 


॥ हति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए 
पुंडालंभो दसमो सम्मत्तो ॥ 
पुंडालभग्रन्थाग्रम--२५४-८ सर्वग्रस्थाअम--६५११-२१. 


क> ०-० है +- 


एक्वारसमो रक्तवतीलेभो 5 


अहा5हूं रतिपसत्तों कयाईं सुरयपरिस्समखेदितसरीरों सह देवीये मणोरहरुद्धाए पछुत्तो। 
सुओ य मया दीण-कलुणों अद्िवाहारों--अद्दो ! सुदिओ जणो सुहं छुयइ पणयणीजणर्स्स 
वम्महं दाऊण त्ति। तेण य सहदेण पडिबोहिओ पस्सामि रयणकरंडगहत्थं कहंसी पडि- 
हारी ।सा रुयंती मर्म उस्सारेझण भणति--सामि ! देवी सामली करेइ भे पणिवायं . अम्हि 
पेसिया घुमरमाणीए तुब्भ पायसमी । सया पुल्छिया--कुसर्ं रण्णो सपरिवारस्स ? देवीए 20 
य सामछीए य आरोग्ग ? ति।सा भणति--सुणह सामि !, अंगारको दुरप्पा भद्टविजों 
अम्हेहिं अध्विजुजिउमागतो . ततो राइणा तुव्म॑ तेज़सा जुज्शेण पराजिओ, गद्य च किन्न- 
रगीये नयरं. इयाणिं रजजलंभहरिसिए परियणे देवी तुब्भे दद्दुमिच्छति ।तीए वि होठ 
दुक्खपरिमोक्खो' ति मया भणिया कलहंसी--णेहि मं पियाए सामझीए समीव॑ ति । 
सा तुट्ठा मम गद्देकण उप्पश्या । जादे अण्णं दिसाभाय नेइ, न वेयड्डाभिमुद्दी, वादे25 
मया चिंतिय--धुबं न एसा कलहंसी, का वि म॑ दुद्धा वहति एएणं रूबेणं ति । ततों 
में संबष्टियमुद्चिणा सखदेसे आहया, अंगारओ जाओ । भीएण मुक्को यणेण । सो 
नहीं । अहमबि निराधारों पड़िओ हरए | त॑ च सलिलं मंदवह । चिंतियं मया--महानदी 
सूणमेस त्ति।ततों मि उत्तिण्णो वीसमामि।सुओ य मे सखसद्दो--नू्णं मयरं अत्थि त्ति। 


१ उचियगाणि शा० बिना ॥ २ पत्ता, ण कोह इत्थ5रिथ विम्हू" शा० ॥ ३ रिउसुद्ट? उ २ से० विना ॥ 
४ 'सोभसा शा० विना ॥ ५ 'पुडारूंभो दसमों सम्मक्तोशा० पृष्पिका ॥ ६ 'स्स हत्थे दा? ली ३ ॥ 
७ ततो सम” शा० ॥ ८ मए सं" शा० ॥ 
ब्रृक हिं० बट 





३३८ वह्॒देषहिंडीए [ रकत्ती-उसुणिका- 


ता पभायं रयणीए | गतो मिं नयरसमीय । पुच्छिओं य भया पुरिसो--किं सास 
नयरं गंगानदीतीरभूसर्ण ? । तेण भणियं--इलावद्धणं णयरं. कओ वा तुब्से एह जओं 
न जाणहू ? त्ति । मया भणिओ--किं बुद्द एयाए कदहाए ? स्ति | तत्थ से ण्हाओं । पच्छ- 
ज्ञभरणो छाया-पुण्फ-फलसंछण्णपायवोबसोमियं घणतोबमाण् पस्सामि पुरवरं सुकठश्प- 
$यारदुवारामार्टफरिहपरिक्खेवेविउ छगोउरवरं । पविद्दो य म्मि रायसग्गमणेगरहसुसंचारं 
बहुरसिक-विविदषेसनरा55कुछ । पस्सामि पसारियाणि दुगुल़-चीणंसुय-हंसलक्खण-को- 
सिंज-कसबद्धणादीणि वत्याणि, तहा सेकयाणि कुंकुम-कुबछूय-पकास-पाराबयगीव-्मणों- 
सित्म-पबालवण्णविविद्दरूवगविराशय(?), वीणापट्टगन्गिरे, मिगठोमिके य, विविहरागे ये 
अमिठाकबले , मणि-संख-सिल-प्पवाल-कणग-रययमाभरणबिहाणाणि य, तहा गंधंगाणि 
0 घाण-मणहराणि पस्सहे। एगस्स य सत्थवाहत्स आवणमुवगतो म्हि । सो य कश्कजणव- 
क्खित्तचित्तो वि मम सादर भ्रणति--उबविसह्‌ आसणे त्ति। उबबिद्दों मिं । तस्स य 
मुहुत्तमेव सयसहस्सं पडिये। सो य परिओसवियसियमुद्दो कयंजली मर्स विण्णवेइ--सा- 
मिपाया ! अज्न तुब्भेद्टि मम गिद्दे भोत्तवं, कुणद पसाय॑ ति। मया पशडिवण्णं--एवं नाम 
ति। सो भणति--वीसमह इद्देव मुहत्त, जाव गंतृण फेणइ कारणेण एसि त्ति । तेण य 
&दासचेडी य सुरूवा ठविया आासणे । सो गतो | सा मे पुच्छमाणस्स परम्मुही पड़िययणं 
देति। मया भणिया--बालिके | कीस परामुद्दी संडबह ! अणभिजञाया सि ?। सा भणइ-- 
मुहस्स मे पडिकूलों गंधो लसुणोपमो, ते जाणमाणी कह तुब्भ अभिमुद्दी ठाइस्सं! 
वि । मया भणियाँ--मा दुम्मणा होडि, अवशेमि ते जोगेण वाहणपरिकुद्दाई गंधाई, 
आणेट्टि' द्धाणि जाणि अह उवद्सामि-त्ति | उद्चारियाणि जहा, तीय उबणीयाणि। सद्चाणि 
20 य जोइयाणि संणिद्धय सण्हकरणीय नलीयंते मरियाणि । कया गुलिकाओं, जाओ त॑ 
गंध उवहणति, जाओ य कुबलयसुरंध वयणं कुणंति । कमेण य तीय मुद्दे धरियाओ । 
जाया मुरभिमुदी । आगतो सत्थवाहों | तीए य तब्विहं गंध डवछक्खेऊ्ण णेसि म॑ गेहे । 
ततो सोकयारं मज्यायिठ विवित्ते अवकासे महरिष्ववत्थपरिदियस्स उचणीय मोचर्ण कणरग- 
स्यथमायणेण सुकुसछोपायसिद्ध, सीहकेसर-कुवलर्यवैफालफलमोदक (() , पप्पदुत्तरकुम्भासमों- 
25 यगउक्कारिकसिरिषट्टिो तिका(?) भक्‍्खा , मिंदु-विसंदे-सगसिद्धो य. कलमोयणों, राभसाद- 
उप्पा य विधिहा लेग्शे। य, जीद्ापसलायकराणि ठाणकाणि य विविहसंभारसिद्धाणि, पेजा काय 
कण (() । ठतो सावरपरिजणोवणीय भोयण भुत्तो य, कडॉयचुण्णपक्खालियकर-बयणों 
१ “या रयणी | पगलों क ह शा० ॥ २ लुम्ह श्वां० विसा ।। ३ “ये पस्सा” शा० दिना ॥ ४ “हफ- 
रिफखे? शां० मे० विना ॥ ५९ बग्ोड? शा० विना ।|६ र॒ पत्तिथविश्येष्र लि राय? ली ३) ७ "लेक? शा७ | 
< “वा महुणा होह, अब” कस॒० शा० बिना ॥ ५ सेणिहिय शा०॥ १० "जो बयर गं? ज्ञा० विना ॥ 
र३ कु! शञा० ॥ १२ “घंत॑ वी शा० विना॥ १३ सजिड श्ा०॥ १४ झा« विनाअत्यभ---बणा- 
फलछमोवर्क कस» मोर्स० उ० भे०। "यणाफक्मोकबर्क ली $ स०गो ३॥ १५७ "हिसाति? शा० + १६ 'मि। 
बु९ स्वेष्वादकंषु ॥ १७ दसिड्ों 3२ भे० बिना ॥ १८ राब्रासासदृढ? श्ा० बिना १९ लेंब्शा य॑ 

उ ३ में० बिना ॥ २० कण | त* ली ३। कफ्णनों सोद? 2० ॥ २१ "कावश्णप? श|० | 


परिषणो तप्पुत्षमनों थ ] एकादसमो रसबतीलभो | २५१५ 


य आयंतो, सुमंधफविसद्वयणो उछ्चिओ आसणाओ। खेसमवणीय॑मसण्णं परिचारिगाहँं । 
छम्मणि में अ्ंगाणि बिकछित्ताणि वण्णकेण घाण-मणवल्धभेणं | सुरभिकुसुमफेप्पिए सत्याह- 
खंबिद्े सुशकबत्थसंदुर सयणीए संबविद्ों मि। छवासए भुत्तमोयण सत्थाहों य मम । 
पुष्छिओ य मया--केण कारणेण अहं भो! आणिओ हतुब्मेहिं? “खामिफया! मम 
गिद्दे ओोचढ! । से ततो कद्देइ-- र्क 
रकबती-लसुणिकापरिचओ तप्पुवभबो य 


सामी ! इह भष्ठो नाम सत्थवाहों आसि। तस्स य पउससिरी नाम भारिया । तेसें 
मणोरह्सयलद्ो पुत्तो अहं मणोरहो नाम | पत्तजोबणस्स य मे सरिसकुछाओ आणीया मा- 
रिया पउमावती | तीसे अरत्तिया मम दुहिया रत्तवती दारिया। तीए समर्ग जाया दासचेडी , 
सा य लसुणगंधमुही, ततो सा 'लसुणक' त्ति बालभावे भण्णमाणी मम गिहे परिवदुति ।!0 

कयाईं व सिवगुत्तो नाम अणगारों तिगालदरिसी विउछोहिनाणी इद्दाइडगतों, 
कामत्थाणोपषणमज्ञझगतो य मया सकुलेण वंदिशो। धस्मकहा य तेण भयपषया कम्स- 
विषागकहा पत्थुया । जहा-- 

साथय ! कम्सगरुयाए कम्मोदएण य असुददेण णरगगामी जीवा भवंति, सुभा-उसुम- 
कम्मोदएण य तिरियगति-मणुयछाभो, सुभकम्मोंदएण देवलोगगमर्ण । नेरइणए्सु तिबाउसु- & 
हकम्मा चविरद्धितीया भवंति। तिरिएसु दुश्ण्णा दुग्गेधा दुरसा दुष्फासा हुंड्संठिया, मणुण्सु 
जातिविहीणा दुबण्णा दुग्गंधा अषिद्धफासा कुसताठया अणाण्जबयणा कुसंघयणा भवंति | 
देवेसु वि य बह (१) तब-णियम-दाण-मिच्छातवदूसिया किव्बिसिया-55मिओर्ग-देवदोहरगला- 
भिणो भवेति, पेलबा वा कम्माण चएसु रहस्सकालूट्धितीया भवंति | तिरिय-मणुए्सु णाइकि- 
लिट्ठन्मवसाणा अपमत्थवण्ण-गंध-रस-फास-संटाण-संघयणा भव ति । घिसुद्धतरलेसा तिरिया 90 
अकम्मभूमीसु समझुसमासुकालेसु बासेसु समुप्पज्ंति | मणुया पुण विय्युद्धचरण-दंसण- 
तबोषहाणा देवछोयाओ चुया उत्तमरूवं-सिरी-ठायण्णा माणणिजञा सहाभोगिणों विणीर्या 
दाणसीऊँया भवंति, अहरमिंद्विमाणचुया वा परिक्खवियकिलेसा नेब्राणलछाहिणो भबंति | 

ततो कहंतरे य मया पुच्छिओं सिवगुफ्तो अणगारो--भयवं ! इमीए कि मण्णे दारि- 
काए छसुणगंधों बयणस्स ? त्ति। ततो भमणति--सुणाधि-- 25 

चकपुरे अतीयकाले पुप्फकेऊ नाम राया आसी । सो तिवग्गा5विरोह्ेण पुरं रज्जं 
चब पालेति । तस्त य पुष्फदंता नाम महादेवी आसि पुप्फकती विय महुमासरच्छी 
मणोजरूवा । तीसे पंडितिका नाम सेजपाली हिया कुसछा बहुमया आसि। वतो सो 
राया पुष्फकेऊ देवगुरुस्स अणगारस्स समीवे धम्मं सोचा पुत्तस्स रजजं दाऊण पद॒इओ । 





१ “थे सह परि" श्वां० बिना ॥ २ “कमस्मापीदे सत्या? शा० ॥ ह सो शा० ॥ ४ 'त्िका से शां० ॥ 
५ “बसरीरका? उ० मे० ॥ ६ "यदा? सी १ बिना ५ ७ 'छा य भरी ड० मे० ५ 


२२० बसुदेवहिंडीए [ रत्तवती- मु णिकापुक्षभवों 


चृष्फदंता देवी सह पंडितिकाए अणुपव्इया रायाणं । ततो पृष्फकेऊ अणगारों अपरि- 
वडियवेरग्गों अहिगयसुत्त-उत्थों तवुज्जतो विदरिकण विहुयकम्मो निव्वुओ | ततो पुष्फदता 
य अज्या जाइ-कुल-रूब-ईसरियमएण पंडिये अल जवज्ञाणंति निः्भत्थेइ--वीसरिवा ते 
जाई, अवसर त्ति, पूइमुद्दी मा मे अभिमुद्दी ठाहि, मा य आसण्णा पडिवयण्ण देहि, 
5 वत्थाच्छण्णमुद्दी परिसकसु मे समीष॑ ति । तओ सा पंडितिका एवमवि गरहिया 
चिंतेति--सब्ं भणाति देव(बि)-त्ति पडिति से पाएसु 'खमसु में अवराहं' ति। तइ्द वि' 
पणयं बंदति । ततो तीय अद्दियासेमाणी सम्म दीलण पंडितिका णीयागोय॑ कम्मं खवेति, 
सुद्दवण्ण-गंघ-रस-फासाओ आदेज्वयणा उच्चागोय च णिव्त्तिया । पृष्फदताए पुण 
गवियाए पूतिमुह॒ता णीयागोयया णिवत्तिया।ज च चुप्फदंता तब पगेण्हति तं पंडिका वि 
30 अशुवत्तर। वतो [दो] वि कार काऊुण सक्षस्स देवरण्णो वेसमणस्स मदारण्णो अग्गमहि- 
सीकषो जायाओ । ठितिक्खएण चुया जा पंडितिका सा तब धृया रक्तवती जाया, जा 
पुष्फदंता सा लसुणिका जाया । रत्तवई अद्धभरदादिवद्पियभारिया भविस्सति ॥| 
मया पुणों पुच्छिओ--कह(हिं) सो रत्तततिभत्ता ” कह वा वियाणियब्रों त्ति ने ?।ततों 
मणति--जम्मि णे आवणे गयस्स पायणिसण्णे तकखणादेव सयमहस्सछाभो भविस्सति, 
75 ल्सुणगंधि व दारिय सुगंधमुद्दिं च काहिति सो 'अद्भधभरहसामिपिउ' स्ति। 
एवं कद्विए बंदिऊकण त॑ सहरिसि अइगओ । तप्पमितिं च लखुणिका चेढी आवणे 
साहीणा अच्छत्ति | लाभो य मे जहा संदिद्वों साहुणा तहा अज्ज जातों । एवं व मया 
विण्णवेयं वि । 
वच्चों सोहणे मुहुत्त (पन्याप्रम-६२००) रक्तवतीए पार्णि गाहिओ सत्थवादहेण विदिणा। 
३0 वतों रत्तवतीए रत्तत-कसिणसज्ञ-घधवललोयणामयभुयवयणचंदार चंद्पभावदाया55६रिय- 
सिरीय सिरीअ विय पठमवणविहारदृश्याए सह विसयसुष्टरमणुभवतों सुद्ं ब्लामि सि ॥ 
॥ ईति सिरिसंघदासगणिविरहए बसु॒देवर्हिंडीए 


रत्तवतीलंभों रक्कादसमों सम्मत्तों ॥ 
रचवतीलअभन्धाअम्‌-९२- १४, सर्वग्रन्थाग्रसू---६२७०४-३ 


25 वारसमों सोमसिरिलंमों 
कुयाई च भणति म॑ सत्यवाहदों वासममए--सामिपाया ! महापुरे नयरे इंदमदो अईटब 
पमुदिओो, जद इच्छट्ट वच्चामु पस्सिठ ति | सया पद़िवर्ण्ण--एवं भबठ सि। ठतों उब- 
गया महापुरं नयरं सुरपुरसरिच्छे | बह्िया य नयरस्म पासाया बहुबिद्दा । ते वद्दूण 
सया पुच्छिओं सत्थवाहों--कि एय पड़िनयरं | ति। सो भ्रणति--- 
ह ३ पहिया प० झा५ बिना | २ “डिका करस० उ० मे» विन! ४ ३ “हिकका? कर्स० उ० में० बिना ॥ ३ “युओबो बि० छी ३ गिना ॥ 
४ “रिक्षमसु कं ० उ० में० बिना ॥ ५ रक्षवतीरूमों एश्रादसमों सम्मश्ों रति श्ञां० पृणिका 8 





वसुद्दैवेण सोमसिरीए रक्‍्खर्ण ] वारसमों सोमसिरिलूुंसो । २२१ 


इइं रण्णो सोमदेखस्स दुहिया सोमसिरी नाम | सा “रूवसुंदरि' त्ति पिडणा से 
सर्यवरों दिण्णो । ततो इंसरंह-हेसंगय-अतिकेउ-मालवंत-पहंकरपभितिओ जे रायाणो 
कुल-रूव-जोध्ण-विभववंतो हितयरुइता रायणा आहूया, एतेसु पासाएसु संठिया । सा 
य कुमारी विसश्निता | ततो पडिगया पत्थिवा सगाणि टद्वाणाणि । सा बि य मूई संदुत्ता । 
एयनिमिस एयाओ पासायपंतीओ आवासन्ति । 5 

ले य समइच्छिया सो नयरं पिच्छियव्यसंकुछ । पत्ता य इंदत्था्ण। पस्सामो य महं सुर- 
विष्वियमसिव विम्हियमणसो अंतेडराणि । इंदपयक्खिण्ं काई विविहजाण-बाहणे अवस- 
रिया मो । तओ तातो सुरजुबतीओ बिब पूअं काझण कयप्पणामाओ आरूढाओ समाणि 
बाहणाणि तियसवहुओ बविब्र । पस्सामों य बहुज॒र्ण विक्कोससमारं पछायमा्ण च समंतओं। 
«कि मण्णे कारण होज्ज ", अवलछोएमो । ताव य गज़ों आरोहग विवारटेडण मयबसेणं]0 
जएं चक्खुप्पडिय विणासतों जाइ ते पएस | जणो य एम विज्लमुट्ं हत्यी जमप- 
ढिरूवी पत्तों त्ति जवेण हत्थीदुग्गम पए्समलीणों । सो वि प्रवहणाणि सोडेड पक्‍तो। 
ततो जुबतीजणो सारहीहिं किच्छेदिं निश्वाहिज्जति | एगा य कण्णया जाणाओ गयकरा5ड5- 
कट्डिया पठति धरणिवट्रे 'सरण सरणं ति भण्णमाणी ) दिद्वा य मया । ततो अहं त॑ 
असंभंतो “भा भायसि' त्ति भर्णतों तीख समीर जाब य सारदि तविवाडेति ताव थ सया१5 
पच्छओं अप्फालिओ कण्ण घेत्तुकामों! गेसेण परावतों | मया सीहावलि-दंताबलि-गत्तली- 
ण-सदूछछंघणहिं पुच्छगहणेदि सिम्घपाते तहिं तहिं भामिओ । जणों य तयवत्थं गय॑ 
मर्म व सिग्धयाए वहुरूवमिव पस्समाणों पासायगतों देह साहुकारं । पुरिसा भणति-- 
अहो ! सुपुरिस ! तुमे पयासीकओ जसो विपुलो । परिजणों इत्थीओं य अणुकंपियाओं 
भणंति-पुरिसवर | रक्खंतु ते देवयाणि गयरूबिणा जमेण सह जुज्ममा्ण | काइ कुसु-20 
माणि गंघचुण्णाणि य खिवंति । सया व य बहूहि करणेद्दिं सम॑ गाहिओ जाहे गओ 
मराल-गोणो इब मंदगमणों संवुत्तो, जियं च नाऊण दुर्य गतो मि कण्णासमीर्च । सा वि 
य थलगया विव पउमिणी, जूहभद्दा विव हरिणजुबई भयधथंभियगत्ता, गएण वणछया 
बिच उक्खित्ता गहियी एकसिहाए | ते च गह्ेडर्ण पुरजणविम्हियसंथुब्रमाणेण अवंशुत- 
दुवारं भवणकोडगमुबणीया, ठविया, भणिया य--मा भादि, नत्वि ते इयार्णि हृत्यिभये25 
ति। सा पद्चागयसण्णा परितोसवियसियमुद्दी पडिया पाणएसु--पियं खु ते सामि , ज॑ त्य 
अक्खुयसरीरा फिडिया गयमुद्दाओ | वओ अणाए अवंमासेऊर्ण णियगमुत्तरीयं मम दिण्णं, 
मदीयं गदियं अंगुलेय्ग च्‌ दिण्णं । 





१ ली ३ 3० मे० विनाइल्वत्र--*रइह? क ३ गो ३ ।"रच्छहे? शा० ॥ २ "हे सरणे ति मग्गसाणी शां० 
बिना ॥ ३ महासी” शा० ॥ ४ श्ञां० तिनाउन्यप्र--'लीलदूणछंघ” क ३ ली ३ गो ३। 'लीणदूकछंघ" 
उ० मे० ॥ ५ केड शां० विना ॥ ६ "याए एक्काए सि? शा० विना | ७ अवगुत्तदुवारभ" शा० ॥ दण 
भय हयाणि अर्पि द्यित्स सि शां० ॥ ९ चतासे? शा ॥ 


श्२२ बसुदेवहिंडीए [ सोमसिरिफशिकशो 


अमायतो परिजणो, तेण णीया रायउल । अब वि शिदफतिणा बालाधाज्ो जवश्ण्णेण 
इ्चणीयं आसणं--सामि ! वीसमदह त्ति । आस्रीणों म्रि कयपाचसोओ मुट्ड्य अष्छामि। 
इचागया य सणूसा रह घवछबलिवद्जुत्त गदह्देशण | आरूढो य मि लेसि च बग्रणेण, 
पत्चिजो मि । पेच्छति म॑ जणो पससमाणो 'एस सो महियछससी पृश्सिइसओ' सि 
$ जंपमाणों ! कमेण पत्तों ससुरमाउलस्स कुबेरदशस्स सत्थवाहस्स भवर्ण कुबेरसबणमित्र 
समिद्वीय । अवतिण्णो थ रहाओ । फयग्थेपुओ पव्िसमाणों कोहगदुवारे पस्सासि पढि- 
हारिं महरिद्वाभरण-खसणं गिहदेवयमिब रूपिणीं, सपाउयं, कंचणबद्धडंडगहत्थग्य, को- 
ऊउलुूछिक जणनिवारणत्थमुचट्टियं | भवणम5तिगतो य अध्दिनंदिओ परिजणेण सत्थवाइस्स । 
सुद्दासज्रातो य सयपागसिणेह 5ब्भंगगत्तो संबाहिओ कुसछाहिं संवादिकाहिं, फविओ य 
६0 मंगलेहिं । कयवत्थपरियट्रों सादु पर्त्थ व भोयणं परिभुंजिझण आयंतो, सयणीए संबिद्ढो, 
सुरदिफलकयमुद्दो वीसमामि | निवेद्ियाउणुण्णाया य पडिद्दारी सिरिपडधिशूया मे विजणे 
पणजा परिकट्देति--सामि | सुणजह--- 


सोमसिरिपरिचओ तप्पुवभवी य 


इंह सोमदेदो राया पिउ-पियामहपरंपरागयरायछूच्छीं पडिपालेइ । तम्स अग्गमद्दिसी 
05 सोमचंदा नाम पगातिसोमबयणा । तेसि दुदिया सोममिरी कण्णा, तुब्भेदिं जीसे 
जीवियं दिण्णं । तीसे पिवणा सयंवरों दिण्णो | समागया थ गायाणो, जे ताए कुल-सील- 
रूव-विभवसस्मया ! सद्देसु य तेछु समागएसु कुमारी सोमसिरी पासायतछगया ततो 
सहिजणसंतुया विहरदइ । सवाणुस्स य अणसारस्स णाणुप्पन्तिमसागयदेवुज्ोयदंसणेण 
मुच्छिया चिरस्स सन्‍्था मई संवुत्ता । तिगिच्छेहि य पयत्त वि कीरमाणे संतोसहि-हो- 
20 मादिविद्िणा ज्ञाहे न लव॒ति किंचि ताद्दे ते रायाणो सयाणि थाणाणि पड़िगया। 'जंभगेदिं 
से वाणी हिव! सि ठिता तिगिच्छगा । मां वि अक्खरे' लिहिया संदेसे देश । मया य 
विजणे मणिया सण्णवेडण--पृत्त ' अहं ते घाती माय ब॒ बीससणीया. जइ कारणेण 
केणइ बा मूकत्तण कुणसि तो कहेहि मे बीसत्था. न ते पम्सामि उवधायछक्खणं किंजि 
सि । तशो ईसिं विद्सिकण हियय-सुइनंदर्ण भगति--अम्मो! सश्च अत्थि कारणं, न पुण 
28 ते सया असंविट्टाए कस्सति कद्देय्व । 'एवं' ति य मया पड़िछुए भणति--सुणाहि--- 
अहं इओ अण॑तरभवे देवी आसि कणगचित्ता नाम सोहस्मे कप्पे कोंकणवर्हिंसए 
विमाणे । देवो महासुक्के देवरायसमाणों स्यंपभविमाणाहिवों, तम्साऊहईं भज्या। दैवेण 
सुमरियिमित्ता तस्सेब पभावेण खणेण मह्दासु्क कप्पमुबगया मिं; सोधम्माओो य अणेव- 
गुणविसिष्ट सह-फरिख-रूव-रस-गंधे पंथ विसये अणुद्वमाणी, सामिणो मणोहरेद्ि गीएडि 





३ पस्खमा" द्ां० बिना ॥ २ ्थसाणों पृओे 3 २ में? विना॥ ह३ सपा कंचणबढह़वुंढ” हां: ४ 
४ विणयफ्ण? शा० बिना ॥ ५ "*रेहिं लि? ज्ञां० बिना ॥ ६ “अबिहे वि? शां« बिना ॥ 


तप्युद्अयों व ] बारसमों सोमसिरिलभों । २२३ 


क्यणेहिं य तक्काउ॒जोरगेहिं भूसण-सबणेहिं पीतिमुबजणेमाणी, तेण विसजिया सब कोक- 
छयडेंख्गमुनेमि । एवं व बहूणि फठिओवमाणि मे गयाणि अम्मों! तेण केवेण लछ्ि- 
ज्तीए दिक्‍सो विष । 

कयाईं व धायइसंडदीवपुरिच्छिमद्धे अवज्ञानयरीए मुणिसुबयस्स अरदतों जम्मण- 
महे समागया देवा, अहं चर पियसहिया ! निकते महे तम्सि चेव समए घायहइसंडेदी-5 
वपण्छिमद्धे दृहधम्मस्स अरहओ परिनेवाणमद्दिमं विहीए देवा काइुण नियगाकास पढ़ि- 
गया । अहमबि महासुक्कादिवसासाणियदेवसहिया पत्थिया महासुक्क कप्प । अँवरा ये 
बंभलोयकप्पे रिठ्रविमाणपत्थड्समीवे लोगक्खाडगमज्शे इंदवणुरागो विष खणेज सो में 
दिययसामी विणट्वों | ततो निराछोगा दिसा मे जाया, पडिहया उद्बुगती । ततो बिसण्ण- 
मणसा य * कत्थ मण्णे पिओ गतो सुहुमसरीरो होइऊण' ते चुत॑ पि सिणेहरेण आर्विदमाणी ॥0/ 
गियसा गया55गयमर्गे अण्णेसमाणी तिरियलोए पत्ता जबुद्दीवग उत्तरकुरार भदसाल- 
बणे मज्ञवेसकूडभूय जिणाययण्णं । तत्थ य सोगवसगया वि जिणपडिमाकयप्पणामा एग- 
देसे पस्सामि पीतिकर-पीतिदेवे चारणसमणे विडछोहिनाणी । ते वंबिऊण पुच्छिया 
मया--भयवं ! कत्थ मण्णे मे नाहो गतो ! कया वा तेंण सह समागमा होज ? त्ति। ते 
बेंति--देवी | सो ते देवो परिक्खीणसत्तरससागरोबमह्ठिती चुओ मणुस्सों आयाओ, तुम 5 
पि चुया रायकुले महापुरगम्स सोमदेवम्स रण दुह्दिया होहिसि. तत्थ य तेण समा- 
गमी दहोदहिति. गरयदंसणपद्टमुवगय जीवियससए परित्ताहिति सो ते भत्त-त्ति तेहिं कहिए 
गया सर्विमाणं । ततो हूं तम्मि देवे पड़िबद्धशागा केग३ कालेश चया इहा55याया, 
समणणाणुप्पत्तीय समागयदेवुब्योएण समुप्पण्णजातासरणा [ मुच्छिया ]। सह्याए य में 
जिंता जाया--मम पिडणा सयंबरों दिण्णो, समागया य रायाणो, न मे सेय॑ संछावे, कर्य 20 
में मूयत्तणं । ततो पडिगएसु राइसु 'साहुसंदेसं पडिवालेमाणी अच्छामि' एवं चिंतेडण 
मूअत्तणमबछंबामि, 'तेण य विणा कि मे उल्लावेण ?* ति ॥ 

एवं व फद्दिए मया भणिया--पुत्त ! सोक्खभागिणी होहि, समागमो य ते होउ पुष- 
भषभकुणा पिययमेण सह त्ति । ततो मे अज्न गयमुहाओ राहुमुह्दाओ विव चंदपडिमा 
विणिराया संती गिदह्यगया कह्देइ पच्छण्णं--अम्मो ! सो में अज्ज विद्दों पुधमविओ भत्ता; 25 
तेण में जींविय दिण्णं, जो साहूहिं कद्दिउ क्ति। ततो मया अहिनंदिया--पुत्त! कओ ते 
देवेहिं पसाओ. कट्टेमि ते रण्णो देधीए य, ततों ते मणोरहसंपत्ती अज्लेष भविस्सइ त्ति। 
एबं आसासेऊण गया देविसमीय, राया वि तत्थेव सण्णिद्वितो । कयठवयाराए में कहिय॑ 
तेथिं कारणं, तीसे जातीसरणं । 'तेणेब से जीवियं दिण्णं'ति सोऊ्ण रण्णा पूइ्या | 
भणियं च णेण--धम्मछो जीवियदाया सो चेव सोमसिरीए पभवइ. मया वि से स्य-80 


१ “हैं घिति? श्ा+ निना ॥ २ "संडे चेन प? शा०॥ ३ 3 २ म० विनाध्न्यश्र--यवसणमु| की ३। 
"्यदुंसणमुव? के है गो २॥ ४ "हिया ग? शां० | ५ पृक्तिके | सो ली ३॥ 


२२४ वसुदेवहिंडीए [ बसुदेवेण सोमसिरीए सोमसिरिरूब- 


बरो विण्णो, पुश्र॒भवियभत्तारसमागमसमए य से सबसंपत्ती, कछं पसत्थे दिवसे आुइठुसे 
पाणिग्गहरण-ति वोक्षण सि बिसजिया--वहसु से व्त ति । ततो हूं 'कुमारीए पिय ति 
छुब्म समीवमुवगया । 'दिवा थो विद्विंतु सुहातिं' ति बोत्तृण कयपणासा गया। 
आगतो य कंचुई वत्याणि गंध-म्ठे य गहेकणं | तेण मि वद्धाविओ रायवयणेण, अप्पप- 
8 रिसम॑ व पुच्छिओ।ततो परिग्गहिओ उबणए। मम पि कुबेर (अन्थाम्रम-६३ ००) दत्त भवणे 
वर्दिं सुहेण गया रयणी | पभाए उदिए सहस्सकिरणे जसम॑ नाम अमश्चो आगतो रायमहत- 
रियाओ य । तेहिं मे कुबेरदत्तपरिजणेण य कयय वरपडिकरम्म । ततो सिबिगाए विमाणस« 
रिसीए आगतो रायकुछ । पुरोद्दिएण य भिग्ुणा हुयवद्दो हुओ । परितोसविसप्पमाण- 
वयणचंदाएँ रण्णा सोमदेबेण सोमसिरीर पार्णि यादिओ में । “पंभवद् मे सकोस- 
0 स्स' त्ति मंगलनिमित्त निसट्टा बत्तीस कोडीओ | ततो हं सोमसिरीसहितो देवों विष 
देविसदिओं रायविहियभोयण-5च्छादूश-गंध-महेण परिचारिकोपणीए्दिं मणिच्छिएदि 
परिभोगदवेर्द सण्णिहिएहिं इद्वविसयसुहसायरावगाढों निरुस्सुओ विषरामि ॥ 
॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए 
सोमसिरिलंमो पुव्वभवसंबंधो 


]5 बारसमों सम्मत्तो॥ 
सोमसिरिरंभगन्थाप्रमू---ह&ोक १०४-२६. सर्वग्रन्धाप्रमू--छोक ६३०८-२५, 





तरसमों वेगवतीलंमो 

ततो पुबभवियसिणेहपडिबद्धमाणमाए य सोमसिरीए परगतिमहुरवाणीए दियहियओं 
५इदिवसविवद्युमाणमयणपमरो कुछुमसरो वित्र रइपसत्तो तीस सपरिजणाएं पीतिमुव- 

20 जर्णेती गमेमि केइ रिउगुणे । 
कयाई च पंवियारपरिस्पसखेदरुद्धनिदों पढ़िंबुद्धों भोयणपरिणामेण, सयणीए ये 
सोमसिरिं अपस्ममाणो विसण्णमाणसी चिततेमि--कत्थ मण्णे पिया गया होझ् अपडि- 
बोशिय से? ति, अहवा कारणेण णिग्गया होज्-ति विबोहेमि चड़ीओ वासघरपा- 
लियाओ--देवीं जाणइ, कत्थ गया होज्ज ? त्ति । तातों भर्णति-सामि! न याणामों, 
25 इयार्णि बोहिया मो तुम्हेंह्दिं । तओ य भवणे सग्गिया न दीसरति | ततो मया बिंतिय-- 
कुविया होज् त्ति, जा भे दरिसर्ण न पेच्छति त्ति । एवं चर बहूणि थितेंतसरस कहंजि 
रयणी खय गया । कहिये च्‌ रण्णो सदेवीयस्स । ततो रायघरे सद्ृत्थ प्रयवण 
विमग्गिया न दीसए कत्थइ । ततो रण्णा भणियं--आगासगामिणा केणइ अबदिया 
दोज्ञ, जओ पवत्ती नत्यि त्ति | मम्र वि पये मणे ठियं--धुवं एवं सुचिरकोषणा 
30 प्रिया न ड्ोति, जा मर्म अपस्समाणी खणमर्वि उस्सुया हाति, सा कह संतिया दृंसण्ण मे 
१ सोमसिरि” श्यादि शां० पुष्पिका॥ २ सबसि ्रा० ॥ $£ पदिदिं शां० ॥ ४ परिया शो०॥. 





घारिणीए वेगबतीए य परिणयण्ण ] तेरसमों वेगवरतीलंभो । श्र 


न दाहिति !. घुब॑ हिया केणइ रूवलुद्वेण॑ मंदमतिणा तीसे सीलसारं अजाणमाणेणं 

वि | एवं ठिया बुद्धी, तह बि मंदमोंद्वियं मणे ठिय॑ मतीपुब्बिरद किते सही (!) अवकासे 
पसयवणे संद्दिगिहे पमग्गामि 'तग्गयमणसा परिद्दासेण न में देति पडिबयर्ण । तो एं 
अपस्समाणों वि बाहपडिरुद्धलछोयणो रूता-जालूघर-कयलीघरगयं पुरओ कीलाजवट्टिय 

व पस्सामि, आभासामि य--पिए ! कि सि कुविया ? अहं तब छंदाणुवत्ती. मा बाहसु, 5 
फीस निलुका सि ?-सि जपमाणो परिमि एते पएसे । चेड़ीओ य म॑ तहागय॑ जार्णतीओ 
पिये भणंतीओ अंलूणि वि धरमाणीओ णाणाविहेहिं वकक्‍ेबकारणेहिं रमावेडमिच्छ॑- 
तीओ खरणण पि न विरहेंति । न य मे सोमसिरीगयचित्तस्स परमौायरनिभित्तेसु वि रूवेसु 
सम्भति मणों, न गीय-बाइय-पढिएसु, न य मोयणममभिलसिउर्मिच्छहे । मम वि य आहया- 
रमणिच्छमाण परिजणों गया न सुज्ञति । सुण्णं मिव भवर्ण मन्नमाणों ज रनें निद्ावस-6 
मुत्रेमि | एव चिंनयंतों मृंढयाए पुरओ अणच्छमाणि पि अच्छर्मां पर्मा, सहसा। 
एवं में विम्ुस्माणस्स गया दो वि दिवसा | ततियादेवसे पथ किंचि दिवससजीबिओ 
सोमसिरिगहियहियतो 'असोगबणियाए तीए सह रमितपुत्र अवगासे अबस्स में विणों- 
ओ होहिति' नि भणंतों पस्सामि पिय पसण्णमुर्हिं । उवयता से सरमी५, हरिसवियसि- 
यच्छो नेमि ण--सुंदरि! कीस सि कुबिया अकारणण)? पसीय मा में अदंसणेण7६ 
पीछा होहिति, एमा ते अंजली., मुबरसु को नि । सा भणति- अजपुत्त * नाऊह तुन्भ 
काप्पस्स, सुणद पुण कारण, जण में तुम्न परिमणम्स यर्द्सर्ण न दिण्णे--मया पुश्सुओं 
निवमोपवासो, तत्थ य सोणेण अन्छिय॑त्ं, सुप्पियस्स नि जगस्स न टेयब्रो आछावो. सं 

य मे पुण्णों तुज्म चलछृणपसाएण, तलियमरक्खणपर/य सजमेण संवियत्न, तत्थ न तुम्हेंह्िं 
छलो गईयबोी | मया भणिया--पिए ! न ते अवराहों दशयज़णखलिए, भणसु कि कीर३उ ? 20 
सि। [भणति--] एयम्मि वतके विवाहकाउर्य कम्म सबं कायद, बततउज्जवर्ण एवं ति । 
सया अणिया--कीरउ सं, ज॑ं आणवेसि त्ति । निवेदिय रण्णो पिय देवीए य--बिंद्ठा 
कुसारि नि । सजिब चाउरगं, दुव्वा-दव्भ-सिद्धत्थकादीणि य मंगछाणि । वतो सयमेव 
अणाए हुयवहो कणयकलूसा य वारिभरिया दिसासु द्ववियां | ततो पगीयाणि मंग- 
छाणि चेंड्ीहिं । कछसा य णाए सयमुक्खिविकर्ग आपणों मम य उबरिं पल्हत्थिया [25 
विहुससाणी य भणति--सुणतु छोगपाछा सोम-जम-वरुण-बेसमणा, उबवणदेवयाओ, 
परिजणों य--अइ अज्ञउत्तस्स भारिया, अज्प्पम्ितिं मम एसों देवयं, प्रवति जीवि- 
तरैस । मया दि बरनेवत्थिएण व बहुवेसार गिहिओ से दाहिणहत्थो पसत्थलक्खणो 
परिगतो आरिग । उबगतो मि जहा सगिद | संविदा य णाए दासचेडीओ--उबणेह 
मोयगसराबाणि मज-पुष्फ-गंधं च | त/हि य वयगसमं उबद्धवियं । ततों संबरियदुवारे 30 


१ स्गि शा० विना॥ २ “लापुच्यहि? ड़ २ भे० ॥ ३े किसिव कु छो ३॥ ४ सातर श्वा०॥ 
५ 'पणे पिथ शा० ॥ ६ यब्यं समण्णिहियस्स डी २॥ ७ स्ख घि तस्स ली ह विना॥ 
ब॒० हिं० २९ 


२२६ वसुदेवदिंडीए [ पेगवर्तीए 


बासघरे कुसुमेर्दि सेतेहिं का वि देवया थविया णाए, कयमकब्षर्ण | सुमणसा य उब- 
गया णिसाए, ततों मे भणति--अज्वउत्त ! अरिहृह देवयासेसं मोदगा उबणीया | ते 
मया तीसे अणुमएण वयणे पक्खित्ता । तेहिं मे निवात सरीरं, ठितो मणोसद्राबो | ततो 
मजाभरिय मणिभायणं उक्खित्त--पिव त्ति। मया भणिया--पिए ! न पिबामि मज्ज गुरूईँं 
5 अणणुण्णाय ति | सा भणति--न एत्य नियमलछोयो गुरुवयणाइकमो वा देवयासेसो त्ति, 
पिबह, मा मे नियमसमत्तीए कुणह विग्घं, कुणह पसायं, अछू वियारेण | ततों हूं तीए 
बहुमाणेण पीओ मर्ज । तेण मे निराहारदोसेण अपुव्वयाए य आरूढो भतों । मयवसघु- 
म्मंतछो यणेण य सरभसं समुक्खित्ता पिया सयणसारोबिया, सो य से पढमपवियार इव 
मण्णतों । सा य रयावसाणे उद्धिया । कओ ये णाए वत्थपरियट्रों । निक्खित्ताणि खोमाणि 
0 पुठ्वपरिह्ियाणि नागदंतगे । निहासस-मयपरिवद्धीण सुमिणमिब पस्समाणों पसुत्तो म्हि । 
विह्यरयणीय उदबद्ठविया परिकम्मचा(का)रियाओ चेढीओ । ततो जदहोचिए अहिकारे 
सज्िन्ति, जा न किंचि विचारइ, न वा से वल़भेयरविसेसों | एवं च में तीए सहियम्स 
वश्वति पमुदियमणस्स दिवसा केंइ | 
अद्जुरत्तकाले य पढ़िबुद्धों मि भोयणपरिणामेश । पस्सामि य दीवुज्ञोएण फुडसरीरं 
5 देविं अण्णम्रण्णरूब | तता सणिय सणियं उद्धितों मे चिंतेमि--का णु एसा मया सह अवि- 
ए्णाया. सयिया रूवस्सिणी ?. देवया हाज़ !, तओ 'निमिद्चियकोयरण' त्ति न देवया, 
छलेउकामा काइ पिसाची रक्खमी वा होज्ञा? सा वि ने होइ, रकक्‍खस-पिसाया सभा- 
बओ रुद्दा भीसणरूवा य भवंति, परमाणाइक्रमंतबॉदिणों य त्ति, न गसा तेसु वत्तए, 
अहवा अंतेडराहि कायि निग्गया देवीण निवेझणं(?) अतिगया हुल्ल त्ति। तता णे आयरेण 
20 पलछोएमि । पस्छुत्ताएवि य से सयपन्नविशसिय सोम्मवयणं, केंससमसहियकुसुमकुंचिय के स- 
णिद्धा, वयणतिभागपर्माणं अणूर्ण तर(र)णिरूवहयं छछाडे, पिहुल-दीहँ-धणुसम-भमराव- 
लिसण्णिमा भमुहाओं,र्समणासे अगुब्भडा-5सिय-कुडिलपम्ह छाणि य जयणाणि, (१!) उज्ञ- 
कयेबवंसबकडसरंधा णिंडाछायामोबयणमिव बाहुकामा णासा, पिहुरूपिहुरूपरिमंर्ड&पुण्णया 
कपोछा, मंसल-सुहमविबवरा समणा, वृसणवसणसंवरिदद्सणजु्गापवित्ततुट्ठा बिंबफस- 
95 रसरसाउधरोट्ववट्टा, वयणतिभागसमार्यीममसलगरूँलप्पकासा (१?) | करिसी सीरूबती 
होति, एयारिसवयणसोहा ण एसा कामचारिणी, का णु एसा होओञ ?! सि घिंतेमि जे 
जे च से सरीरे । पस्सामि य से चलछणे सरसकमछकोंसठमंसलतले उद्धलेहारंकिए पंस- 
स्थलक्खणुक्रिण्णे । ततो मे मणसि ठियं--एसा घुबं॑ रायदुहिया सब्जंगसुंवरी, ण एसा 
पावायारा-एवं चिंतेमि | सा य पडिबुद्धा भगइ--अज्जउत्त ' कीस मम अपुब्बिव सयय॑ 
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१ सेसेति ही ३॥ २ सजों शां० ॥ १ या भविया छी ३। या तइया शा ० ॥ ४ कॉय शॉ०॥५ 'णेँ 
मरकण कस ० शां० विना॥६ 'णं मजुणं(ए्ण) त? शा०॥ ७ हवरसम' शा० विना॥। ८ सब्रणा से कस॑० 
भा०। लम्रणादव से सो० स० गो १॥९ मे बंस'उ २ मे०॥ १० 'जिदाका? शा० बिना॥११ 'रिमृंदयू 
के ३ गौ ३ ली ३। रिमेंडर्पु उ० भें० ॥ १६ यामंस शा० बिना ॥ १३ गरघुष्पका । ए क्वां० / 


अप्पकदा ] तेरसमों वेशवत्तीलुूमो । २२७ 


निज्ञायसि ? त्ति। ततो किं पि विंतेकण सहूसा उद्धिया समणाओ, उद्यकुंभी य णाए 
उक्खिविऊण उवरिं पल्द्त्थिओ । ततो से सरीरदेसे भिंदू वि न टद्वितो, न नज्जति “कहिं 
गये सलिलं )' । मर्म पंजलिचडा विण्णवेति--अज्उत्त | सुणह-- 
बेगवतीए अप्पकहा 

अत्थि बेयडडे दाहिणाए सेढहीए सुवण्णा् नगरं । तत्थ य विज्ञाहरपवरराया चित्त-5 
बेगो । तस्स अंगारमती नाम मद्दादेवी । एतेसि पुत्तो माणसनरेगो , दुद्दिया य से वेग- 
बति त्ति, तं ताव म॑ जाणह । ततो सो राया विरायमग्गपडिओ बहुपुरिसपरंपरागय राय- 
सिरें पुत्तस माणसब्रेगस्स दाऊण, र॑जंस मे बाल्यए, स्वंसणिकायबुद्दू संदिसति--एसा 
दारिगा वेंगवती परिवड्डिया, जइ णे भाया विज्ञाओ न गाहेइ ततो ऐं मम समीर 
उबणेज्ञाह । निरवेक्खो तावसो पव्वडनों | अहमबि परिवड्डिया, न गेण्हावेति मे भाया 0 
माणमवंगो विज्ञाओ | नीयां मिं पिठ्समीत्र मयहरिकेदिं। गिहीससिज्ा आगया माड्स- 
मीज, रजभाग उदजीवमाणी गमेमि सुहण कार | 

माणसब्रेगेण य काइ घरणिगोयरिया घेत्तण पप्तयवण णिक्खित्ता । अजउत्त | विज्ञा- 
हराणं पण्णगराहुणा ठिती णित्रद्धा--जों अणगारे जिणधरसंसिए वा अवरज्ञइ, मिहुणे 
बा अकाम परजुबती निगेण्हति सो भद्ठविज्ञों होहिति त्ति[ दतो ऐेण रूवस्खिणी वि अंते-5 
उरं न पवेसिया । अद्द च मर्दिह्--बगवबात ! ,रणिगोयारि पण्णवेहि, जहा ट्विति फरेती 
मर्मास्म राग निबंधड क्ति | नतो मया रायसदेसण गयाए एगंतदिद्वोए निज्यझायमाणी पो- 
त्थकम्मकथा विव्र सिरी दिद्वा, आभद्वा य--अज् ' मा एवं दुम्मणा होहि, विजाहरछोयम्मि 
आणीया सुकयकारिणी विय देवछोय॑ . अहं रण्णो भगिणी वगवर्ती , राया ( ग्रन्थाप्रम-- 
६४००) माणसवेगो मम भाया पगासों विज्ञाहरलोण महाकुलीणों रूवस्सी जो-20 
बणत्थो कलासु वि कुसलों सछाहणिज्ञों. कि ते धरणिगोयरेंण भत्तुणा ” पहाणपुरिसगय 
इत्थिका हीणकुल-जातिया वि बहुमया छोए होति, अछ ते सोइण्ण, अणुद् बसु माणुसलछो- 
गदुदहे कामभोगे सि | भा एवं भणिया मया भणति--वेगवति ! पंडिया सुया चेडियामु- 
हाओ , अजुत्त व्‌ बहुं भाससि. अद्दवा भाउसिणेद्देण चुका सि आयार॑ ति. सुणाह्दि ताब-- 

कण्णा अम्मा-पिऊद्िं जस्स दिज्वति भक्तणों सुरूवस्स दुरूवस्त वा, गुणवतों णिगुणस्स 88 
वा, वियक्खणस्स मुक्खस्स वा सो तीय देवयमिव जावज्जीवं उत्रतरणीओ एगमणाए, ततो 
इहछोए जसभागिणी परछोए सुगतिगामिणी होइ. एस ताव कुलवहुधम्मो . 

जे तुम माणसवेग पसंससि त॑ अजुत्तं--जो रायधम्माणुयत्ती कुछजो न सो हत्थियं पसुत्त 
अधिण्णायसीढ हरए सि. एवं ताव चिंतेहि--सूरतणं वा कायरत्त्ण बा. जति अज्ज- 








१ ही ३ विताउन्यश्र---रझ् समयालछा' क हे गो ३। रजसमसयवाला? उ० भे० । रझे मम थ बाला 
शां० ॥ २ शा० विनापत्यत्र--णे मम ली ३। ० से मम कल० ऊ० ॥ ह करेह शा० विना ॥ ४ 
मरेण) पहा की १॥ ५ सोध शां० ॥ ६ "ज्ञ सुकझ्सि स्ा० ॥ 


्श्ट व्ुदेवदिंडीए [ वेगवर्तीए अप्यकइा 


उत्त पडिबोहेऊण मम हर॑तो तो जीवंतो इह न पार्बितो, जं पुण भणसि “विज्ञाहरों मे 
भाया रूवस्सी' त॑ सुणाहि--जहा चंदाओ नत्थि अण्णभूय कंतिभायणं, तेआहिकय वा 
दिवाकराओ, वह्दा तक्केमि मम अजउत्ताओं रूवाहिगो ण होज्ज मणुओ देवो [वा]. होज 
विकमेण एक्को पह जोह्ेडं समत्थो. मत्तगर्य बसे ठवेति, आगमेश्ु से वहस्सती समो होल 
5 न या, नयभरपहाणे रायकऊुले जातो. वेगवतति ! सा है उत्तमपुरिसभारिया वि होऊर्ण “अण्णं 
मणसा वि पुरिसं [#न#] इच्छेज्ञ! ति मा ते ठाइ हियते. जे तस्म गुणा का सत्ती 
मम वण्णेड एकजीहाए ? न्ति, चिंतेमि--जहा समुद्दो रथणागरों, ततो काणिचि जणवए 
अच्छेरयभूयाणि उबलब्भंति; तहा सया पुरिसगुणा अज्नपुत्ते, केति अण्णपुरिसेसु. ते 
मा में बार पित्र रित्तमुद्दीर विलो भद्दि, अणारियजणजोग्र कहूँ करहि। मया भणिया-- 
70 अज्जे ! जाणामि छोयधम्म, अम्ह वि एम अकुछोचिओ मग्गो, जे परकलत्तहारी माणस- 
वेगो व॑ अजुर्च कय. ज॑ सि मया अणमिनाय॑ वयणं भाउनेहाणुरागेण भणियां त॑ खमसु. 
न पुणों भणिस्सं नि | तीय सम अच्छमाणी तुब्भे य अणुसोगं सोयमार्णीय त्तीए य॑ 
अज्जाए मम दुकखे जाय॑ | ततो मे भणिया--मा विसाय॑ वच्च, अहं सक्का सयहू जंबु- 
हीव॑ भमिदं. किमंग पुण सत्र पिउनवरं ”. वच्चामि तव पियन्थयाए, आशेमि ते अज्उत्तं, 
१5 मर्म पुण नेड विरुद्ध माणसर्वेगस्सल त्ि । तीए मणिया परममहुराए सिगाए--ज॥ह 
आणेसि बेगवबति ! मे समीत्रं अज्उत्त ततो कीया य अहं, वच्चसु, सिवो ते मग्यों होठ 
गगणपहे त्ति। ततो हं अज्ञरत्त : तीए अणुकुपाए विज्ञापहावेग दुयसागया । दिद्दा तत्थ 
मया कमेण अबन्थंतर नीया । ततो में विविसियं--इमस्स जइ कहज ततो न सहहेज्ञा, 
तीसे रत्तचित्तो मरज्ज, न वि अप्पणों, न तीस, न वि य मम होज्न एरिसो पुरिसाइ- 
280 सओ, वतों कि वा पत्तं होज्ज ”' त्ति चितेकण 'तंसे रूवरदंस्णं ऑसह एयर्स एनदब- 
त्थस्प, नत्थि अण्णो उवाओं त्ति सया तुम्हं परिरक्थणनिसिन सोमसिरीरूवं क्य॑, 
नियमवर्सेण य विवाहकोउय कारिये, मज् च पाइओं तत्थ देवयाए सेस' त्ि, कण्ण[- 
भावसूयर्ग च बत्थं एयं निक्‍क्खित्त नागदंतके य। जे अदिण्णं सेजमारुदिया मि, बा- 
मोहिया य त्थ तीय रूवेणं, त॑ मे खमह अवराह-ति पणया | ततो मया भणिया--- 
95 सुयणु ! णत्यि ते अबराहो, तुमे मे ज़ीवियं दिण्णं, जह सि ण इंती, तीसे वा रूबं ने 
दंसेती, वो मि विवण्णों दोंतो ॥ 


एवं च णे कद्दाबक्खित्ताण अइच्छिय रगणिसेस | पभायाव॑ च खणदाए चेढ़ीओ पह- 
वियाओ जद्दोचिए बाबारे कार्ड । ताओ बेगवर्ती ददुण वम्हियाओ, आयरेण निम्झा- 
इकण कयसमबायाओ गयाओ देविसमीय । निवेदयं व णाहिं तीए-.-काइ परमरूबा 
80 वासगिह चिट्दति जुबती, सोमसिरी सामिणि  नत्यि त्ति | एयम्मि य अंतरे देवी राया य 


45-+----कीकश नमन +-+ नम 


१ “ये किचिभा? श्वां० बिना ॥ २ *शह्मामि श्वां० बिना ॥ 





माणसबैगेण बसुदेवस्स हर ]. चोहसमों मयणवेगालभो | २२९ 


पुच्छंति ण॑ | लीए य कयप्पणामाए आगमणकारणं कहिय॑ जहेब मन्झं तहा । राइणा 
भणिया--पुस ! सागयं ते, इमं ते नियघरं, अर्जतिया अच्छसु तुमं, इत्थं पिच्छमाणाणं 
अम्दू तीसे दरिसण्ण ति निश्रिसेसो ते । वेगवतीए भणिओ य राया देवी य--ताव ! इहा- 
55गयाए सोमसिरी अम्भा एय आसासिया घूयाभावेणं , भुजाविया य, नियप्तमरणबवसाया 
ड देवयापसाएण. जीवियं अज्ञउत्तण सह तुब्भद्दि य समेद्दिं ति त्ति | तओ तुद्ठेण रण्णा 5, 
कारिओ विवाहसझारों वगबतीण । एवं मे तम्मि रायडले वेगवतीसहियम्स विसयसुह- 
पसत्तस्स भवणगयस्स बच्चइ कोइ कालो । रंजिओ परिजणों वेगवतीए अद्दिजातीय | न 
में परिद्यायति फिधि परिभोगविहीय नि ॥ 
॥ इंति सिरिसंघदासगणिविरहए वसुदेवहिंडीए 
वेगवतीए लेरसमो लंभो सम्मत्तो ॥ 0 
वेगव्तोलभप्रन्थाग्रम--- ३९-३० . सर्वप्रन्धाग्रमू--६७४४८-२ ७. 
22204: 
चोइसमा सपणवेगालेमो 

कयाई थ्‌ पर्वियारमुदसादखंदलद्धनिहों हीरमाणों सीयछवायवाज्ञियगों पढ़िबुद्धों चिंते- 
मि--को णु में हरति ? । पस्सामि च परिस, निश्बण्णेमि ण॑ । ततो किंचिसारिक्खयाए5 
बगवतीए वयणस्स, ततो मे ठियं मगस--एस माणसबंगो दुरप्पा कहिं पि मे नेति 
वावाबू्ड, णवरं समैमडणण विवज्ञामि, मां य से बस होउ-त्ति संवष्टियमुद्धिणा पहओ 
“बिणद्रों सि' त्ति भणतेण | मता नही सो । अहमवि निरालंबणों पडिओ गंगाजरुतले । 
तत्थ य कोइ पुरिखी परिब्वायगवेसथारी उदयमणज्झगतो, सो मया पडेंतेण आसो विव डिय- 
ठितो । सो परिनुद्ठो भणति--सिद्धा मे विज्ञा तुम्द दुंसणेण. कहेहू, कओ तुम्हे ! । मया 20 
भणिओ--अह्ं जक्खिणीदिं दोहिं “महं तुहं' ति भडंतीहिं पडिमुझो आगासे इदं पढिओ. 
इच्छ नाउं--को इमो अवगासु ? कत्ति । सो भणइ--इमो कृणयखलदारं ति वुध्दति । सो 
थ परिवायगवेसघारी भगइ--संदिसह्‌, कि वा पयच्छामि पीतिदाणं ?, अहं विज्ञाहरों 
सति | मया भणिओ-जति त्थ तुद्ठा तो देद महं पि विज गगणगमणज्ञोग्गं । सो 
भणति--जति सि सह पुरचरणे ततो वद्यामो अच्छररांतर, तत्थ य दिक्खिओ एगग्ग-25 
मणो आवरंतों अस्छिज्ञासि त्ति | मया पडिवण्णं--नं संदिसद्द, स्व करिस्सं विज्वत्यि ति। 
ततो णेण णीओो अच्छैरांतरं | भगइ--एत्थ बहुया विग्घा उप्पञ्बंति, इत्थिरूवा विग्घक- 
रीओ देवयाओ सिंगारेद्दिं सद्ेदिं विकसिएद्धि य मोदिति, तेसु ते मज््त्था मूणबयधारया 
साईसिकेण सहियध त्ति। तह त्ति मया पडिस्खुए दिक्खिऊण मं गतो। “अद्दोरत्ते 


१ बेगवर्तीरंभो सेरससों शा० पुष्पिका ॥ २ विधाड़ेठ कम ० गो ३ उ० मे० बिना 0 $ "मम श्ञा०॥ 
४ साय सावयासो हो? कम ० | मामवयातो हो? श|० | मा म सदसो हो? *० मे० ॥ ५ “म दिल 
कियासो । ततो सो परि शां० ॥ ६-७ "इफरात्तर उ २ में० ॥ ८ 'हके? धां० ॥ 





२३० बसुदेवहिंडीए [ वसुरेषेण सयजवेसाए प्ररिणयर्ण 


अतीए अहं ते समीय॑ एस्सं ति, पुण्णपुरश्षरणस्स य बिज्या सिद्धा भविस्सहइ त्ति न संदेददो' 
सो गतो । अहं पि तेण निओगेण विवसं गमेमि | संझाकाले य नेपुर-मेहलरवं सुहसुह- 
झुदीरयंती का वि जुबती, उक्का विब विप्पमाणी, णयणबिछोभण्ण कुणमाणी य, पश्क्खिर्ण 
काऊण मर्म पुरओ ट्विया । पससामि य विम्हिओ--किमुं देवया माणुसी वा होज्म त्ति 
5 महरिह55भरण-वसणा ?. उवज्ञायभणिओ वा इसो विग्घो होज्य नवचंदलेहा वि 
छोयणवीसामभूया ? । चिंतेमि णं--एरिसी आगिती अशुहाय न दृवति, अहवा पुरबर- 
णतोसिया विज्ञवाभगवती उवद्ठिया ह्ोज्ज त्ति। एवं च चिंतेमि, सा य कयंजली पणया 
भणति--देव ! इच्छामि वरमोक्‍्खं तुब्भेहिं दिण्णं ति | मया चिंतियं-जा मग्गियध्ा बरं, 
सा मर्म पणयति. नणु एसा सिद्धा चेव, देमि से बरं ति । मया भणिया--बैढं देमि त्ति| 
१0 ततो तुट्टाण पसण्णमुहीए णाए उक्खित्तो मिह । नेइ म॑ आगासेण । ओसहिजलंतसिदर- 
स्‍स य सिहरिणो रण्णे कूडकदेस नीओ मि णाए खणेण । सेमे य सिलायले कुसुमभारन- 
मिद्सालूस्स असोगपायवस्स हिंट्ठा निक्खिविकण गया “मा उस्सुगा होह' त्ति। मुहुत्त- 
तरेण य दुबे पुरिसा रूवस्सिणो जुबाणा उबगया, मस नामाणि साहेझणं पणया । एको 
भणति--अहं दहिमुहो । बितिओ भणति--चंडवेगो त्ति । खणेण य उबज्य्याओ उबगतों, 
१5 सो बि 'हं दडवेगो' त्ति साहेजण निवढिओ चलणेस्ु, सोमिओ य विविद्याउ5भरणप्प- 
भाउं5वरियदेहो गंधबकुमारों विव । तेहि य म्मि तुद्ठहिं आरुहिओ पदय॑। तत्थ य भवण- 
सयसण्णिमहियं नयरं समूसियपडागं । पविट्टों य मि रायभवण्ण | कयग्घपूओ य एहविओ 
मंगलेद्िं, पंवरवस्थपरिहिओ भुत्तो भोयणं परमसाउ | सयणीए पहुतूलियडच्छुरणे संबिद्यो, 
सुदपसुत्तो । पभायाए रयणीये कय में वरपडिकम्मं । सोहणे य मुहुत्त मयणवेगाए मयण- 
20 सरनिर्वारणभूयाए पहिद्वण दहिमुहेश पार्णि गाहिओ विद्विणा । निश्चद्ठा य बत्तीस 
कोडीओ , वृत्या-55भरणाणि य बहुणि, मणुस्मछोगदुल्हा य सयणा-55सण-भायणवि- 
कप्पा य कुसछसिप्पिविणिम्मिया, परिचारियाओं य उवचारकुसछाओ | तओ तीए रूब- 
बतीए गुणवतीए सहिओ भुंजामि भोए सुरकुमारों विव सुरवहुसह्चिओ । सेवंति ण॑ विज्वा- 
हरा । सुहासणगयं च सुमणसं जाणिऊर्ण दहिमुहों भगति--सामि ! ज॑ एत्थ मयणवे- 
85 भाए वैंरमोक्खे जाइया, तस्स ताब अत्थं निसामेह--- 


पउमसिरिसंबंधो 
इद्देव वेयद्डे दाहिणाए सेढीए अरिंजयपुरं नाम नयरं॑ देवपुरोवर्म । तत्थ य गाया 
पिउ-पियामहपरंपरागयं रायसिरिं [परिपालेमाणी] सजछमेघनाओं य मेघनाओं नाम 








? किण्ह दे? शा० ॥ २ “वर्यंद” उ २ मे० बिना ॥ ३ पुम्बश्चर शा० | ४ क्ञां० विनाह्यजर--" हुई 
ए० ४० | वर दे” के १ गो० ॥ ५ सयमेव सि? शां० विना ॥ ६ सावे(बे)झ” शां० ७ ७ पयरथव? 
शा० ॥८ “वासण” शा० ॥ ५ निसण्णो य सेआए, दिष्या व? शा० ॥ १० वर आइनो का० ॥ 


फ्डससिरिसंबंधों ] चोहसमों मयणवेगालंभो । २३१ 


आसी। तस्स महावेवी सिरिकंता सिरी विव कंतरूबवा। तेसि दुद्दिया पठमसिरी नाम! 
सा य जोकषणत्था “रूववति' त्ति विज्वाहरेसु प्गगासा | 

दिवितिलहंगे य नयरे तम्मि य समए वज्ञपाणी नाम राया विज्ञाबडसमत्यो आसी । 
मेहणाएण य देविछो नाम नेमित्ती पुल्छलिओ--पउमसिरी रण्णों कस्स देय ? ति। 
तेण एबंपुरिछिएण आभोएकण एवं आएसो दिण्णो--एसा रायकण्णा चकवष्टिभारिया5 
पहाणा मविस्सति त्ति। 

कयाई च वज्जपाणिणा जाइओ मेहनाओ-समे देहि कण्णं, ततो ते सोहर्ण भवि- 
स्सति त्ति।सों य आएसबलेण ण देइ । ततो वज्ञपाणिणा बलबया बाहिज्माणो (ण एस 
चक्रवट्टि त्ति ण॒ देमि दारियं' । तेण जुद्ेण पराजिओ सबल-( प्रन्थाम्रम--६५० ०)बाहणो 
स्बंघुबर्गो निग्गओ इसे पद्चय॑ आगतो, दुग्गबलेण वसति किंचि काछं सपरिवारों । 0 

दाहिणसेढीए य बहुकेउमंडिये नाम नयरं | तत्थ य राया वीरबाह भाम, तस्स य 
सुमणा नाम महादेवी, तीसे चत्तारि पुत्ता--अण॑तविरिओ चित्तवबिरिओ वीरज्झओ 
वीरदत्तो । ततो सो राया हरिचेंद्समीवे धम्म॑ सोइण, जहा--जीवा अणादिसंताण- 
कम्मसकलापडिबद्धा राग-द्रासवसगया संसारं चउब्रिह जम्मण-मरणबहुरू पावेति- 
कम्सछहुयाए अरहंतवयर्ण सब्बमुदिक सुदृष्पहागयं गोइसा विरागपहमुणगया, सिणेह 5 
बंधर्ण बिसयकय नलिणीतंतुबंधगमिव दिसागओ छिदिऊण सवरिया-5उसवा, संजमे तवे 
संजमियद्ये य कयपयत्ता, पसत्थज्ञाणरविपडिहया$ ,बरणविग्धतिमिरगा, पं्च॑क्खसबभावा 
सासयसुद्भागिणों भव॑ंति, भववहवरीओ विमुश्चति । एवं व सोऊुण राया वीरबाहू पृत्त 
अणंतविरियप्पमुद्द रप्लेण निमंतेइ प्दइठ॒कामों क्ति । ते ण॑ भ्रणति निच्छिया--अर्छं 
रज्जेणे, तुब्भे अणुपक्षयामो | ततो बीरसेणस्म जसबती सुयस्स र्जसिरि दाऊण पष्रइओ 20 
ससुओ पंचसमिओ तिगुत्तो कुणति तबं । ततो केणति कालेण वीरबाहू अणगारो बिमु- 
ककिलेसबंधणो परिनिष्वुओ । इयरे वि कयसुत्त-उत्था चत्तारि मुणिवरा विसयसुद्निकसा 
बिहरमाणा इंहा55गया अमयधारं पद्चयं, नयरबहिया उज्जाणगिहू य ठिया थिरमतिणों । 
तेसि चर रयणीए धस्म-पुकज्माणोवगयाण कमेण पढमस्स एगत्तमवियीरीज्माणमइक्कतस्स 
सुदुमफिरियमपत्तस्स सोद्दावरणविग्घविरदे फेवछनाणं समुप्पण्ण, वितियस्स सुक्रज्ञायिणों 25 
मणपश्वणाणं , ततियस्स सबियक्षविचारपठमसुक्षज्मझाइणो ओहिनाणं, चउत्थस्स पढमगण 
बिव झाणसूमीए बटूमाणस्स पयाणुसारी छद्धी समुप्पण्णा | तेसि न अद्दासण्णिदिए्ि 
देवेदिं कया महिसा । 

त॑ वर देवुलोयं पस्समाणों दिवतुरियनिनायं च सुणमाणों मेहंणाओ राया परमेहरि- 
सिश्रो सब॒जणसमग्गो वंदिड गतो | पससय णे य तबसिरीए दिप्पमाणे सुहुए बिब हुया-30 


३ "सत्तायक? शा० विमा | २ ०रें संकासेझण शा० 0 १ दुया55? क ३ गो १। इशओो आर झ्षां० ॥ 
“यार झ्वा? ली ३॥ ५ "मरिसी्णं सबम्द” शां ० बिना। 








ए्३ए बसुदेबहिंडीए [ पठ्मसिरियुंवर्भवफद्ाव 


सणे | ततो तिगुणपयाहिणपुत्ब॑ वंदिकणं आसीणो । ततो केवली तेघि देव-मणुयाणं 
अरिहं तित्थयरप्पणीयं चाउज्मामं धम्मं कट्देइ, संसए य विसोहेइ इहमभविए परभविए य, 
जे जम्मंतरसहस्से अम्मकझोडीए व वत्तपुवा, जो वा जन्नामो जारिसो वा आसि, ज॑ 
आउं, ज॑ घरियं; कि बहुणा? तीयद्भाए ज॑ पडिसेवियं, अगागए वा काले जो ज॑ पावि- 
5द्विति । ततो कहंतरे मेहणाओ वंदिऊण पुच्छिति--भयबं! मम दुद्विया प्रमसिरी 
घक्षवट्टिस्स इत्थिरयण आइट्वा, त॑ कि एतीए पुब्बभवे आयरिय ? ज॑ एसा परमाण(पहाण)- 
पुरिसभारिया सव्वित्थीविसिद्ठा य त्ति। ततो केवलिणा भणिय--सुणादि-- 
पउमसिरिपुन्वभवसंबंधो 
इओ चहत्थे भवे एसा--महुराए नयरीए नाइदूरे सूरसण जणवते सुंदितसल्निवेसे 
0 सोमो नाम माहणों आसि, तस्स य बसुमती भज्ञा, तेनि दुहिया अजणसेणा णाम । 
सा य मंदरूवा खर-कविलगकेसी ईसिपेगलन्ठी अहोविसमद्सणा फरुसचछवबीया दुह्ग- 
नामकम्मोदएण । ततो जोव्वणमणुप्पला, न उण ते कोइ वरयति, रिज्नमाणी वि न इच्छि- 
जआञइ । ततो सा भोगंतराइयपडिबंधेण दूभगनामकम्मोदएण अणिद्ठा बडुकुमारी पड़ियपृय- 
त्थणी कंचि कार गमेऊण, तेण निव्ेएण परिव्वाइया पव्वइ्या | निदेड-कुडियघरी सर्वे 
85 जोगे य कयप्पवेसा गाम नगर-जणवए्सु विहरंती केगट कालेग महुर॒मागया | 
तत्थ य सायरदत्तस्म सत्यवाहम्स भारिया मित्तमिरी नाम । नं व नागसेणों 
बाणियगदारगो पत्थेति, न लहति संगओगोबाय। विद्वा य जग अंज्षणसणा सचर्ती । ते 
सोहणवत्थदाणेण सेबति। तनो सा तुद्ठा मगति--भण सुवीसत्धी ज कज्ञ अम्हाउद्यच्त, ते 
तेसिद्धमेब । तओ सो 'तहा होठ लि निगृहति अमिष्वायं, देड़ जं ज॑ मा इघ्छति । कए 
20 नित्ंधे पवसिए सत्थवाह भणति--तुह्भ पायपसाएण सागरदत्तम्स सारिय मित्तसिरिं 
पैविज्ञामि । सा भणति--बत्तामि तब कए । ततो सा तीसे धरमुबंगया । तीए अभि- 
बादिया । उदयपरडिफुसिए आसण लनिमण्गा, कद्ठेति निम्यकहाओं, जगवयसमुद्ार य 
नण्णेइ | पुरुछडढ ण--कि पुत्त | दुब्बड-मयबसरीर अगडकिय-भूलियां अच्छसि ! सि। 
सा भणत्ति--मस्थवाहों पवरसिओ, ततो मर्ज तेण विरहियाएं कि सरीरसकारेणं ? ति । 
25 अंजणसेणा[ए भणिया--सरीर सक्कारेयवे ण्हागादिग।. जाएि देवयाहिं अहिद्विय ताओ 
पृशयाओ भर्यति | वतों सा ण्हाणसीला गंघे य मुरहिपुष्फाण य आगेति, भगति ब-- 
मब्झ लद्घाणि य तुप्म कए आणीयाणि | सा नेच्छात । ततोी भणति--देवयाण निवेयेर् 
संपडत्ताणि उबभोत्तव्वाणि दृष्बाणि इंदियगिज्ञाणि, अतीयाणि न सोहयब्ाणि, अगागवाणि 
य पत्थेयव्वाणि, गुणघम्मो एस पुरिसो पेक्खे नेमिंत सयमेव विलिपति, माले इय 
80 कुमुमाणि । जायवीसंभा य भणति विरददं-जो हिययरुइओ पुरिसों तेण सह माणेदि 


? सुदिवस? उ २ भ० ३ २ सेण सा डी ३॥ १ पाव्यामि ०॥ ४ बच्चामि ही १॥ ५ "तेपुकण 
संपत्ता” शां० मिना | ६ श्े अजच्छंति सथ? श्ञा० बिना ॥ 


सर्णकुमारथक्कजट्टिसंबधों ] चोहसमो मयणवेगाढंसो | २३३ 


जोव्ब्णं, मा ते कंतारछया विब्र निमबभोगमइच्छिड ति। मित्तसिरी भणति--अम्मो ! 
परपुरिसपत्थंणे इत्यिया पावकम्मुश्चति, कह तुब्भे एयं पसंसह ? | सा भरणति--नत्येत्थ 
दोसो “अप्पा नत्थि' त्ति. के ण पंडिया वबसिया ?, ततो सरीरं निमित्तमेय. भिन्नसरीरे 
को परभवगामी अत्थि ?. सा मूढ! दोदि । ततो सा भणति--अम्हं जसो वि रक्खियव्यों । 
अंजणसेणा भणति--एत्थ कज्ञे तुम वीसत्था दोहि. अत्थि इह नयरे नागसेणों नाम 5 
कुमारदारगों रूवस्सी समत्थो कछासु वि कुसछों. गिहू जहा कोइ न याणति ता 
पवेसेमि नीसारेमि य। एवं सा तीए अंजणसेणाए मित्तसिरी देवयनिवेयणवबएसेण 
गंध-रसपसत्ता कया । अतिणेति य णागसेण अभिक्‍खणं, नीणेति निडर्ण | 

कयाईं च रायपुरिसर्िंसूइओ, गहिओ तेहिं, तो उवद्ठविओ रण्णो, आगमिय अंज़- 
णसेणाचिद्धियं । रण्णा भणियं--मया रक्खियव्यवा वणियदारा, सत्थवाहा देखंतराणि]0 
समुद्दं संचरंति, एमो नागसेणों आयारातिक्कतों वज्ञो, इत्थिगा परिव्वारगा कण्ण-नास- 
विकप्पिया णिज्दियबा । ततो नागसेणो सूलं पोइओ । इयरी वि जणसेण; तदवत्था 
गंगातीरकणखलदारे अणसण्ण घोरं काऊण काढंगया, आमलकड़ 7 नयरे महासेणस्स 
राइणों सुमणाए देवीए सुया सुसणा नाम दारिया जाया ! 
सर्णकुमारचक्व हिसंबंधो ]8 

तम्मि य समए हत्विणाउरे आसमेणम्म रण्णों महदेबीए पुन्तो सणकुमारों नाम 
आयमि | तस्स य पण्णास वाससहस्साणि कुमार बासक। डी । तत्ता तनिय चेत्र काले मंडलियराया 
आसि | वाससहस्सेण य णेण विजिय भरहं।एगं च वाससयसहस्स चक्रब्रिभोए भुंजति । 

साय खुसेणा रायकण्णा जोबणत्था अम्म्ा-पिऊहिं सर्णकुमारस्स दता । सा य पुश्॒भ- 
विएण चारित्तभंगह्टेंउकेण दूभगनामकम्मोदण्ण पुण चक्षव्धिस्स अणिद्ठा | त॑ च मणुम्म-80 
छोगरूछेरयभूतं राइणो रूब॑ पस्समाणी, वयर्ण च से सबणसुतिमणहरं सुणेमाणी, नियगरूव- 
जोब्णगुणे निंदमाणी गमेइ काल 'दुस्सीलयाए य मे फर्ल अ[संसय॑] रांभरती । 

एवंकाले अइन्छिए कयाई च दुबे साहणा पसत्थरूवा उवद्धिया भणति पहडिहार-- 
राइणो रूयविम्हिया-5सू्‌इया आगया मो पस्सेज्ामि-त्ति | तम्मि य समए सणकुमारों 
अव्भंगिओ बायामसालाए अच्छति | ततो ते माहणा चोइंति पद्चिहार ! तेण य रण्णो निवेइय । 25 
ततों सो  राया सुद्ाभिगमत्तगेण मणति--प विसंतु जह तुरिय न्ति । ततो अइगतेहिं जदासीसा 
पछत्ता, दद्दण य पर अभितुर्दी जंपंति--जारिसो णे सुओ रूवाइसओ तारिसो चेव । ततो 
राइणा भणिया--भणहू भो | पओयणं | ते मं ति---न केणइ पओयफण्ण, तुम्ह रूवसिरिं दृद्ठ मा- 
गया मो क्ति। राइणा भणियं--जइ एवं केरिसी रूवसिरी मे ? , ण्हायं अलंकियं पुणो पस्सि- 
दृद्द जइ रोयति भे। तेहिं तद्दा पडिस्सुयं, निराया य । राया वि कमेण मज्िय-जिमिओ 20 

२ टघणा ह? छी ३॥ २ '"रनिमित्तमेत्त मिं? शां०॥ ३ "डरे बीससेण? शा० ॥ ४ असेभय रती सो० 


गो० ॥ ५ सोम्मबसुद्दा” शां० बिता ॥ ६ "हा पठंजति शा० विना ॥ 
बन्हिंण ३० 


र३७ वसुदेवहिंडीए [ सजकुमारचआणड़िशंषनों 


सुयलंकिओं । सुमरिया णेण माहणा । ते उवष्ठिया तहागये दष्दूण विसायमुवगया---कहूं 
भो! एरिसों नाम खणेण इमस्स अवचओ होइ. घिरत्थु अणिश्चयाए, जीसे अलंधियं 
नत्थि ठाणं ति | राइणा पुच्छिया ते माहणा--किं व एवं संछ्यह ? “हा! अणिश्न' उदी- 
रेह ! कस्स द्वाणी ? केण का कारणेण विभणा सवबुत्त ? सि।ते भरणंति--छुणाद राय !, 
5 अस्हदे सकस्स राइणो समाणा देवा. तवो मघवया तुम्दं रूवसंकित्तणं कर्य--अट्दो जहो ! ! ! 
सर्णकुमारस्स राइणो रूबसिरी अब्भुया मणुस्सकोयदुल़हा, देवाण थि केसि. पउत्थ« 
णीय त्ति, ततो अम्हें ठुब्भ कोछहलेण दद्दुमागया. जारिसी य ते रवसिरी पए आसि 
साभाविया, सा इयाणें दूरविभूसियस्स वि परिहीण त्ति विसण्णा मो । रण्णा पुश्छिया--- 
कहमेत्तिएण कालेण हीयए रूवसोह ? त्ति। ते भरणणंति--रायं ! जारिसी सरीरनिश्वत्ती, 
]0 ज्ञा अंगोवंगनिप्फत्ती सा, सुभगा सूसरता आदेञज्मया लाचण्णं च ज॑ लभति जंतु णाम- 
कस्मविसओ सो, त॑ च उरालिय-वेडबिएहिं सरीरेहिं संबंध डदयपत्त अणुसमय परि- 
हाणीए हीयमाणं ण पस्सति मंसचक्ख , अम्हे पुण विधेण ओदिणाणेण पस्समाणा बिस- 
ण्णा, तद्देव आईं परिदायति समय-खण-लब-मुदृत्त-दिगकमेण । एवं च सोडण देवबयण 
भणवि सर्णकुमारो--जदि एरिसी अशिश्चयाँ रिद्धी अतो परलोगक्खमं करिस्स ति. ततो' 
]8 विराग॑ बिसण्सु करेमि तब-संजमुजझ्लोयं ति। इय भासमाणणं देवा भरणंत्रि--म्लुपुरिस ! तुज्झ 
कुल युध्॒पुरिसा दुवे चक्रबट्टिणो चइुऊण भरहवार्स निरवेक्सा पश्च॒इया . विधूयकम्मा य परि- 
निव्बुया भरहो सगरो य. मघय् च तइओ, सो वि तहेव परिचत्तारंभ-परिग्यह्दी, निद्दीसु 
रयणेस्सु य नितण्दी, कयसामण्णों देवछोयं गतो, ता तुब्भ विराग(प्रन्थाम्रम-६६००५)- 
मग्गसबरण्णा धीरपुरिसाणुचिण्णं कुणह तव॑ ति। एवं भणंता पमिकम गया देवा | 
20. राया वि सण्णकुमारों पुत्र रज्ले ठवेऊण तणमिव पढ़काछग्य चइऊण भरहवास 
समणो जातो | रयणेद्दि य इन्थिरयणबलज्लेदि छम्मासे संविओ जाई सरदगगणतदन- 
विभल्हियओ ने सज्ति तेसु ताहे पयाद्विणं काहझण पणमिई अवछंताई । सो भयवं एमसे 
वाससयसहस्स अहिगयमुत्तत्थों ह्ीऊण विदरति | उबद्विया य से सरीरम्सि रोगायंका, ते 
जहा--कासे सासे जर दाह कुच्छिसूले भगंदरे कंदू परोज्या | एवं सो भ्रय अविकंप- 
25 माणसी सम्म॑ अहियासेइ । 
ततो सछो देवराया पुरिसरूबं काऊुण “तिगिच्छगों मि' लि बंदिकण भणति--मयक ! 
तुज्स॑ इमे बाध्दिणे असमादिकरा बहवे ममुद्ठिया, त॑ अं सजमअविरोद्देण विग्िच्छामि, 
अगुजाणहू त्ि। दतों भणति--सावया ' तुब्भ णासिया पुणों इशभवे परभवे बा संभवंति 
न वा? । सकेण भणिओ---एसे पुध्कयकम्मेहेड्या ज्ञाव घरंति कम्मा ताव कथाई पुणो 





ललनज-ज कल जब न द घन क्‍ ै भभ ४ 


श्भ्रह्मा उ ३ मे० कछ० विना॥ २ 'णस्स ण 3 २ में० विना ॥ ३ “यथा दिड्ला अतों क्वा० बिना ॥ 
४ 7२८८ विवाध्म्यक्र--"गसकर्ख मे ली ३। 'ासक्खम क३ गो ३॥ ५ ठुइ कु? शां० | ६ “गो इहसि” 
शोक ७ “स्मकोड्या शा० ॥ 


सुभोजपदाबहिसिपंधी ] चोहसमों मयणवेगारंसो । ३५ 


लि संभवेज्ञा, संपर्य ताव नांसेमिणं तवि। ततो भयत्या खेलोसहिपत्तेण एगदेसी सरीरस्स 
अस्थिओ उपट्विओ य, जातो सामाबिज्ञो । ततो दंसिओ णेण वेजअरूविणों सकस्स-- 
शरिस सत्थगा! सकेसि त्ति काउ ? । खो भणवि--न एरिसी मे भयवं! सक्ती अत्थि, 
जारिसी तुब्भ तवसिरी. ज़ासेमि पुण रोग ति । ततो सर्णकुमारेण भयवया अविम्हि- 
एण भणिओ--साथषया | जइ में पडिहओ रोगो पुणो संभवति कम्माणुभावं पप्प, न भाव॑ 5 
एरिसं पमवसि ज॑ं पुराणं का, सो अल भो ! परिस्समेणं. कया5णुकंपा, पत्ता निद्रा, मया 
एयश्स बाहिसमृहस्स विगिच्छा जिणोबदिद्या तवब-संजमोमद्वेहिं आरडा, जहा पुणो न 
संभबंति । ततो तुद्देण मचबया रूष॑ं दंसियं, अडिनंदिउ बंदिकण य गतो सं ठाणं । 

सो वि भयवं स्णकुमारों सत्त वाससयाई अहियासेइ रोगपरीसहं । छतो समाह्दीए 
कालगतो सणेकृमार कप्पे इंदो जातो ॥ 80 

इयरी वि सुसेणा सपंकुमारेग अब्योच्छिण्णपेस्मरागा समणत्तणमणुपालेझण बहुं 
कार काछंगया, सोहम्मे कप्पे दिव सुदमणुभूय चुया, तब सेहमाथ ! धूया जाया चक्त- 
बद्टिस्स इत्थिरयर्ण ति ॥ 
सुभोमचक्कबट्टिसबंधो 

पुणो पुल्छ३--सो भयव॑ ! कत्थ अच्छइ ? त्ति। तितो केवडी भणइ--हत्थिणपुरे कत्त- 5 
बिरिओ नाम राया आसि, तस्स महादेवीए ताराए पुन्तो सुभोमो नाम कोसियस्स 
रिसिस्स आसमे परिवद्युति, ताराए देवीए भह्ार-मंडिल्ेदिं सारक्खिओ निरुविग्गो 
बसलि । ग्रेहनाओ पुरुछति--केश कारणेण लो आमम्रप्य आणीओ ? केंण व? क्ति। 
ततो केवली वेरनिमित्त:पक्ती कष्देइ--सुणाहि राय -- 
अमदग्गि-परसुरामाइसंचंधो 20 

अत्बि दाहिणइुभरहे वाणारसी नाम नयरी | तंत्थ थ राया अग्गिसिहरों नाम । 
देवी य से संघमती | घीसे कुमारों जातो | मम्मि य समए दुबे नेमित्ती पुल्छिया--साहह 
कुमारम्ल जम्मनक्खनं ? ति | तत्येगी मगति--भरणीण बोच्छेओ वडट्इ सपय | बितिओ 
भणति--कित्तिका्णं आयाण ति । ते दो वि संपदारेता ततों उस परिम्यहेऊ्ण कय॑ से 
जाम अमदग्गि त्ति, जमदेवया भरणी, अम्गिदेवया कसिका | एवं सो परिवश्लुति | फमेण 25 
जोब्रणत्थो य सो तावसो पव्चदइओ चंदणवण्षे परिसड़ियपंड्वुप्फ-फलाहारों पंचग्गि- 
तावणाहि य अप्पाणं भावेमाणों विहरति बहूणि बाससहस्माणि | 

तस्यि काले बाणारसीए घलन्नंतरि वहसाणरों य दुबे सत्थवाहा आसि । तत्थ 
घन्नंतरी समणोवासगों | वेसाणरों तावसभत्तो तस्स य मित्तो । धन्न॑तरी बहुसो षिण्ण- 
वेइ--बेसाणर | जिणमय॑ पडिवजसु सि । सो असहहंतो तावसघम्म पडिवण्णं अप्पाणं 30 
खबेझुण बेयहुपथए सोमामिओगो सोमराइयदेवत्ताए उववण्णों । घन्नेतरीं अहिगय- 

शेगसेह? शा० ॥ २ “प्षती शा०॥ ३ नदु? ली १ ॥ ४ “ससयसह? शा० ॥ 








२३६ बसुदेबहिंडीए [ सुमोमचक्कवट्टिसंबंधि 


जीवा-5जीवो, दुवालसविह सावयघम्मं अणुपालेझऊण, उवासगपड़िमाओ य एक्कारस, कार्ू 
काऊण अश्चए कप्पे देवो जातो। तेसिं च नंद्स्सिरमहिमाए समागमो जातो। सो अद्चुओं 
देवो विउलोहिनाणी वहसानरं देव दद्ण मित्तभावं अणुसरेंतो भगति-भो वहसानर ! 
जाणसि ममं ? ति। सो भणति--देव ! का मे सत्ती तुब्भेडद्दि जञाणिउ ? ति । तेण भणिओ--- 
5अह घन्नंतरी तव बयंसो सावयधस्ममणुपालेजअण अद्चुए कप्पे देवों जाओ, तया तुम 
मे न सहहसि कट्देमाणस्स, ततो किलिस्सिकण अप्पदिओ जातो । सो भणति--ताब 
सघम्मों पहाणो न मया सुद्द कओ, तेण अद्दं अप्पब्िओ जाओ | अश्चयदेवेण भणिओ-- 
जो तुम्ह पहाणो सो परिन्छामददे | तंण जमदग्गी उद्दिद्वो । 
अश्चुयदेव-वइसानरदेवेहिं जमदग्गिपरिक्खर्ण 
१0. वओ दो वि सइणरूवं काऊण जमदग्गिस्स कुश्चे खड॒तणाणि छोद़ण घरको कओ देवेहिं | 
सो उवेदृत्ति | ततो माणुसीए बायाए सडणो भणति सठणी--भद ! अच्छ तुम इद्ं, अ्द ताव 
हिमबंतपत्रय यमिस्सामि, अम्मा-पियरं वहुं पुणो छहुं एदं ति। सा भणति--सामि ! न गंतप्न , 
एगागिस्स कोइ ते पमाओ सरीरस्स दोजा | सी भगति--मा बीहृइ, अद् सिग्धयाए जो वि मे 
अहिभिवति त॑ सत्तो वइक्कमि | सा भणगइ--मममं विसरिज्ञाहि , अण्णं बा सउणि परिगेण्दिजासि 
॥5 त्ि. ततो हं एगागिणी किलिम्सिस्स ति ।सडणों भणति-तुम सि में पाणेप्ु वियतरी . तुम 
उज्झिऊण णाऊहं ते थाबं पि कार गमिस्स ति। सा भणति--न पनियामि जहें, जहा 
पुणों तुम॑ं एसि त्ति। सठरणा भणति--जहा भणस्तरि तह चेव सवहेण पत्तियाविस्स ) सा 
भणति--जह्ू एवं तो एयस्स रिसिम्स ज॑ं पाव॑ तण संलित्तो होष्ि जो न पुणो आयगतो 
सि सि।सो भणनति--अण्णं ज॑ भर्णास सबहं ते करिम्स, न एयस्स रिसिस्स पादेणं ति | 
20 ततों जमदरग्गिणा चिंतिय--सडढणा मर्म पाव॑ गुरुयं भासति. पुच्छामि ताव णे। ततो 
णेण गहियाणि हत्येदिं, भणिया य--भर ! जहं बहुणि बाससदस्साणि को सतारबंभयारी इहं 
तब करेमि, केगर्स मम पांव  ज॑ं तुम न पढिच्छास सबहेँ | ततो सठणेण मणिओ-- 
मेहरिसि | भत्रसि न विवाडइद ति. तुम पुण अणवश्चो छिण्णसताणों तरू विव नइसदुऋ- 
लमलिलवेगधूअमूलमंघाओं निराडबणो कुगतीए पडिद्िसि, नाम॑ पि ते कोइ न याणाहिति. 
25 एये ते कि थोव पाव॑ , अण्णे रिसी न पम्ससि कि सपुत्त ?, चितेहि वा समतीए सि। ततों 
सो अप्पागमसणेण अविण्णायबंध-मोकक्‍्खबिद्दी जिंतेति--सर्, अद्द अणवश्यो निस्सताणों 
त्ि। मुक्काणि णे अरण्णाणि, ततो दारसंगहरती ॥ 
ने च भग्गं नाऊण अश्चुतो देवों वेसानरं भणति--हद्रार्गि जो अम्द समणोवासओ 
वे परिच्छामो सि । 
४० अश्युधदेव-वह़सानरदे वेहिं पठटमरहपरिक्खण्ण 


__तृम्मि य समए मिहिलाए नयरीए पठमरहों नाम राया । सों व॑सुपुआस्स अणगां- 


१ भाय बद 9. ६३॥ २ महेसी ! भर शां० ॥ 


जमदग्गि-पतमरहसंबंधों | चोहसमों मयणजेगारूुसों । २३७ 


रस्स अद्िणबसुयघम्मो । सो य अणगारो अऑपाए नयरीए विहरति | तस्ख वि धम्मजा- 
गरिये जागरमाणस्स एवं मणसि ठियं--बंदामि धस्मायरियं घसुपुज्ञमुणिबरं ति | पत्थिया 
य तस्स परिक्खणनिमितसे | वेसानरेण रोगा उदीरिया रण्णों पह्ाणपुरिसाण य। ततो 
निवारिओ मंतीहिं --सामि ! जत्ताभंगो कीरउ, ठुब्मे असुहिया, जणो य बहूबहवों । 
राया भमणति--नाहं किंचि नेमि बलकारेण, निवत्तत जणो, अष्ड गुरुणो वंद्एणं अण्णं5 
कर्ज करेमि | एवं ददवबसाओं । जलावसाए अडवीए पाणिय अवहिय॑ तहाबि न निय- 
सह 'एगागिणा वि जायब' ति | पुरको य सीहेहिं वित्तासिओं। पुणो वि विण्णविओ 
मंतीदिं निच्छइ निवत्तिउ धम्मरागरतो । ततो बह्सानरेण 'न तीरए धम्मववसायाओं 
चालेए' ति सो सरूब दंसेडण बंदिशो खमाविओ य ॥ 

वेसानरेण य पडिवण्णो(ण्णे) य सम्मत्ते 'अच्छेरं' ति बोत्तण। घन्नंतरी वि पणमिय0 
पउमरह जद्दाउ5ठगओ पडिगओ। वेसानरो वि बेयहूं ति॥ 

जमदरग्गी वि सठणवयणचालियद्धिती कठिणसंकाइयं घेतृण दृदपुरमागतों । तत्थ 
राया जियसत्तू जमदग्गिमाइडो । तेण अग्घेण पूईओ जमदग्गी, विण्णविओ य-- 
संदिसह जेण कर्ज ति | सो भणति---कण्णाभिक्खस्स आगतो, देहि मे कण्णं ति | ततो 
दिण्णो आवासों 'वीसमह' त्ति। मंतीहिं सह समवाओ--एस छबकुश्योबहतो अतिकंत- 5 
दता य. उवाएण य णिवारमो, अम्द कण्णा दिण्णसयंवराइ, जा इच्छति ते नेह नि । 
एवं भणिओ अतिगतो कण्णतेपुरं, एफ्मेक भणति - भदे | अहं रुच्चामि )। तादि भणियं--- 
उम्मत्तो सि, थरवेणदिं अप्पयंतो अम्हू वरेसि, अबसर त्ति ।सो रुद्दठो, तेग 'खुज्ञाओ 
होह' नि भांणेयातों । ताओ विरूबाओं जायाओ । तप्पभिति जाये कृण्णकुरों । एगा य 
कुमारी रेणुए रमती, सा तेण फलहत्थेण भणिया--भद ! मम इच्छसु त्ि। तीए पाणी 20 
पसारिओं । 'एतीए अं बरिओ' त्ति कढिणे छोद्ूूण पत्यिओ । मंतीहिं भणिय॑--कुमा- 
रीण परदिं अचलिएर्िं सुंक दायबं | सो भणति--अचलिओ कहूं देसि ?, ज॑ मग्गहि ते 
थ कम्सइ राइणो समीबाओ आणेमि क्ति। ते भर्णति--एस मज्ञाया 'इयार्णि दायबं! | 
निच्छए कए कयाओ अखुज्ञाओं कुमारीओं | ततो कण्णं गहेडणं आसमपयं गतो । ततो 
कण्णाधाती बत्तीसं च गावीओ विसज्ञियाओ । सा वि ताव रेणुका बद्भुति । 29 

पउमरहो वि अपडिवतियवेरग्गों बसुपुआस्स रूमीवे पश्रइओ, विहृयकम्मों य परि- 
णिब्वुओ | जमदरगी वि रेणुय॑ संवद्भावेति | जोबणत्था विवादिया । 

अण्णया जियससुभग्गमहदिसी पुत्तकामा सह राइणा उबगया आसमं। भणिया अणाए 
रेणुका--पुत्त ! भणसु रिसिं, देहि मे चरुके सादेकण, जेण मे पुत्तो जायति। रेणुकाए 
जमदगर्गी भणिओ--मम माऊए कुणसु पसाय॑ पुत्तजम्मणेणं ति । तेण दुचे चरुका 30 


१ "हिं निचछह निवत्तिड सासि! शांब बिना ॥ २ “रें समा? शा० ॥३ 'रे वेएु” ली ३। “रियेरए९ 
शां० ॥ ४ *प्यंतों छां० !। 





ब्श्ट कसरैचरिंटीर [ समोमचक्बहि-परसुशसाण 


साहिया--९को रेजुकार, रको देवीए | देवी भणति--पुत्त ! तुम नियरं चरुगं देहि सि, 
सचरश॑ रिसिका अप्पणों चुद निश्चित विसिन्साहणं कं होहिति. म्रम संत तुम॑ पढंजाहि 
सि । रेणुकाए विंतियं--अहं मिनी जाया, मा मे पुंच्तो एवं चेव रण्णवासी होउ. बरं मे 
रससिचचर पासिझ ति | कंओ चरूुषियत्तालों । कमेण ब पसूझा शाम रेझुका । 
$ कथाएं भ॑ सत्येण खमं साथवो बर्चति | अड्थीपबेसो, अद्या (अन्थाप्रमू--६७००) एको 
अदिनव दिक्सिउते मेहण्णाभियूओ सत्यपरिह्वीणो अभदृग्गिणा य दिद्वो, नीओ जासमपर्य, 
बंकशेण संघुकिओं । तेज वुद्देष घिज्ा दिण्णा अपडिहम । जमदरिगिणा सादिया | 
भरिच्छपरनिश्चि् परशुं अट्सितेईण वृहमसरे छुट्टेति । सो उद्बततो | छद्धपधओ सह घ्ुरुण 
जमदग्गी वि रण्णं परीति | 
३0 अण्णयं य अणंतबिरिओ साया हत्थिणपुरादिवों आगतो य आसम । तेण रणुगा 
सह गावीहिं नीया | जमदग्गिणा सोऊण राग परसुहत्यो पेसिओ । सो हंतूण अप्ये- 
तबिरिबं, निमत्तेडण गाबीओ, रेशुयं गद्देकम आगतो । हत्थिणपुर अणंतविरिय- 
सुओ कसबबिरिओ राया जाओ । कम्मिय काले जमदग्गी जगापरिणओं अच्छति 
खसमे । राम्रे परसुशत्थो एगागी अरण्णं असंकिओं भमति | 'अणंतविरिओ अशेण 
75 सारिओे! त्ति कसलबिरिएग ब मज्ञदेसहिरायाणो मेलिया। रासो उविक्खिओ सबसि 
विणासाय द्ोज्य त्ति ते समागया आसमपय , जत्थ जमदग्गी । कत्तविरिएग मारिओं 
पिउसरणकारणवेरण | त॑ व भारेऊण अवक्कता रायाणो । रासो वि पिउमरणकुबि ओ खत्तिएह्िं 
शहद परहहत्थो जुब्झिए पयत्तो । कत्तब्रिरिओ णेण मारिओ परक्षणा। हयसेसका खत्तिया 
दिलोदिसं कस । रामो हत्थिणपुरमागतों । कसविरियअग्गमद्दिसी य सारा महर- 
20 संडिलेडिं मतीहिं नीणिया अंतरपसी पढायमाणी कोसियासमे पयाया । उस्मत्यिओं 
पडिणो । तछो श्रूजिखायणाओं सुभूमरे तति नाम कबं। मंतीर्हि य सा्सिया देवी--भूमी- 
सक्षयक्षे जाती अभ्द थूमीयरिबद्ठिओं एस राय नि | भूमिघरे पर्छण्ण परिवद्ठु३ | राम- 
हस थ बरस करार देवयाए परिग्गदिओ। ततो अणेश तस्स पमावेण खतिया विणासिया । 
फलबीशियस्स मम य वेरयं, इयरे अणवराह। म्ं अडवीए ठिय विवाट३ इच्छति 
98 दुरायार' त्ि, एएम अमरिसेण सत्त वारा निक्खत्तिया कया पुहवी । जे ये विशासति 
तेसिं दाढ्मओ उक्खणावेइ । जियसचू रामो दृत्थिणापुरे गायन कुअति । एएण कारणेण 
कोसियासमे सुभूमो परिबसति तावखकुमारचैसो मंतिपरिग्गदिओं । अडिनेयवेरकारणों 
राम वर विणासेकण भरहसामी भविस्सति नविरेणं-ति मुणिणा कदिए सेघनाओ अंवि- 
ऊण मुणिणों सनयरमतिगठो | 
30 कीसिकासमे च गंतूण विद्टों गेण सुभूमों कुमारो तर्णुकर्नंलश्रंप७छाइयबियों बिव 
सरदट्ककरों । शरा अणेण भग्रिणीभावेण थावियां । रामेग य नेमित्ती पुन्छिओो--पह- 
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१ 'कएण थे? शा/० ॥ २ "ज्छियं प? शा० ॥ 


व्रेरकाश्शुप्पत्ती ] चोदसमों म़कणवेगालंभो । श्३९ 


ट्वाइल्स में बंसो ? लि। तेण भणिओ---जम्मि विज्ञयादिति परत , दाठाओं व भोयणें भवि- 
स्‍्सइ त्ति ततो ते विणासरों त्ति। ततो त॑ बयण परिचेत्तण माहेणे णिल्षये पबसेइ, वाढाभ- 
रियं क कुणति थाछं, अग्गासणे ठवेइ । एवं वबइ काछो । तावसे पिसेसेण पु्ह रामो | 
मेघनाओ य भभिक्‍्खणं जाइ सुभूमसमीव । 

अण्णया य 'सहस्सपरिवेसणं' ति तावसकुमारा पत्थिया । खुभूमों थि “तेहिं सम? 
बच्चामो' क्ति मार्य आपुच्छति | तीए निवारिओ कोसिएण य । ण ठाति । मेहमाएण 
देवी भणिया--वश्चउ, जइ से रोयति, अहं से सद्दाओ गमिम्सं, मा संकक्ष सि। तीज 
तुरियं “पुश्रण्देफण पुत्त ! बचचसु' क्ति भणंतीए घयपुण्णा ताविगाए पष्चिक्सरता । “पिरे 
होहि त्ति तावसा दुरं गसिस्सति' सि तुरंतेण ताविकाओं हत्थं छोड़े कयपुरं गहेई । तीए 
वि भा बंहज्ञ त्ति उयग्गिय ताविका कड्डिया। घयं च कलकलेत॑ रुच्छलियं पदियं घाएसु, ब्र 30 
हू काइ बाहा जाया | विम्हिया देवी पाए पड़िमुसतति पुणों पुणी। अपसिदंशी य मेहनाफ्ण 
भणिया--भगिणी ! महती देवयाएसो, न एयस्स अग्गी बिस सन्‍्थं च काए कमइ-सि नणिया। 
पुष्बण्हिउ पत्थिओं सहिओ रिसिकुमा रेहिं फ्तो गयपुरं ति।अतिभता भोयणमंडवं, फासाह 
सुवण्णियं थाल अग्गासण ठवियं, कोइ न वि तत्थ निवस्नति | दाठाओ य तक्खणाकेष मणुफ्ण 
पायस देवयापरिक्खित्तं पस्ममाणों पहटद्ठा।पवत्त परिवेसणे सहम्सपुूरे वि सुमणसों झबके।5 
भुंजति, 'दाढाओं भोयणं' ति मण्णमाणों खायति।साहणा वृधभणिया “जो स्वायति दाछ्मओ 
सो भ बहुयद्बो त्ति पकत्ता पासाण-पीट-फलदेहिं पह+”उसाढतता कछकछरबं करेंता । सक्षम 
असंभंतों भुंजति, वामहत्थेण पासाणादी शिवारयति । खुर्भियं राबण्छ, क्ाइहा सरुप्त- 
डबमुबगया । रामो वि सुयपरमत्थों परसुयद्दत्थो निग्गतोा । दतो सहनायक्यणेम किक» 
ररा पहरणबास गगणवर<वद्धिका खुइड पवत्ता | भअएण य निरसंचार जाय॑ ; फ्तों बध0 
रामो सुभूमसयासं, विज्माओ परसू , पाया य देवना तंपरिम्भाहिणी । सुभूमेत् य 
काणगथार रूसिएण मुर्क, तेण रामस्स सीस छिण्णं । आधोसिय च विज्ञादरेडि--रूच 
विरियस्स पुत्तो सुभूमो जयति, जस्स न सम्मओं सो विश्स्सइ सि।त॑ ये खोकण राखप- 
क्खिया के वि पढछाया। पगतीओ परितुट्ठाओ समागयाओ । अहिसित्तो छुकूूबों भागरेदई 
विज्ञाइरहिं | गाईणा मेहनाएण य धूया पठमसिरी विण्णा ।बत्तं पाणिमगहण ऋतीए विद" 80 
इए । झुभोमइमारकालो पंच वाससइस्साणि, ततो मंडलियराया छ्यब॒तियं बेब का, समु- 
प्पण्णचक्करयणेण य पंचदिं वाससहस्सेहिं बिडियं भरहवासं । मेघनाओ भेण दोफ्ह 
विज्ञाइरसेदीपं सामी ठविओ, झ्ुंजति निरुधिग्गे दिसए । सुभोमस्स जियभरहरुस अजसि 
ठिय--जो रामो, अदं च, तेसिं अम्दं परंपरागय पिडनिमितत पेरं, साहा ब्र्ब्न भततनिव्िते 
अगवरादे वि दियासेउ चिह्वियं, बज्या मर्म. न एएहि स्रम दुद्वेहिं बसिबक/ति चिंलेझण 30 


३ 'इणाणि णि? 5 २ ५० बिना ॥ २ छोदुं शा० ॥ १ दकक्रेद दि शा० ॥ ४ *चे बकरे राम) 
शा०॥ ५ “डइछमु? शा० ॥ 


२४७ बसुवेषहिंढीए ( रामायण 


निन्बंभणं कयं एकवीसं बारा । माहणा य 'अब्बंभणा मो' त्ति अणमा्णं पयदिऋण सेसा 
बणे अतिगया । खत्तियनाएण पच्छण्णं अच्छिया ते य सएसु रज्जेघ्ु ठविया । 
एवं ठियस्स चक्तवट्टिभोए पण्णासं बाससहस्साणि भुंजमाणस्स अण्णया सूबों चित्त- 
सेणो गाम अणवरादहकुद्धेण सुभोमेण पाएण आइतो । निव्वेए्ण तावसो पठ्बइओ, 
5 काछ्गतों समाणो जोतिसिओ देवों ज्ञाणों, ओहिणा आभोणति। रायवेरं सुमरमाणो 
परिचत्तरयर्ण समुदमज्जणाए विवाड़ेति । सो अपरिचत्तकामभोगो काछू काऊण गतो सत्ता 
पुढावें । तहदेव रामो त्ति ॥ 
बंसे वि मेहनाइस्घ राइणो बली नाम राया आसी | तस्स विज्ञाहरेण (विज्ञाबलेण) सब्बे 
विज्ञाहरा विधेया धरणिगोयरा रायाणो | पुरिसपुंडरीओ य वाघुदेवों समुप्पण्णो ते समय॑। 
0 तस्स अद्धभरई जिणमाणस्स बलिणा सह इह पठ्वए जुद्ध परमदारुणं आसि । विज्ञा- 
हरा य जुद्धा पुरिसपुंडरीयसंसिया | ततों बलिणा सकलत्रछयिरकरणस्थं समओ पडत्तो 
पुंडरगिणीए वावीए आउद्दा णिघायाणि । विज्ञाहरेहि य बीयं(छवियं)--अम्हेहिं य सामी 
अमएहिं न मोत्तव्वों बडी | एयम्मि सिद्धत्थपगायवों अणमिओ्ओो पायवर्संतती य धरइ । 
इयारणिं णंदिघोसा य सिछा एसा जोग्या, अवहितपरमत्थेण अमउप्पत्तीसुती वित्थरिया । 
35 रामायण 
तस्स य बलिरण्णो वंसे सहस्सग्गीवों गाया, तस्स सुतो पंचसयग्गीवो, तओ सह- 
ग्गीबो, तओ पंचासग्गीवों, तओ वीसश्ग्गीवों, तओ दसग्गीबों जो रामणों ति 
पयासो । बवीसतिग्गीवस्स राइणो चत्तारि भारियाओ-देवबण्णणी वक्कया केकइ 
पुष्फकूडा य। देववण्णणीए चत्तारि पुत्ता-सोम-जम-बरुण-वेसमणा । केकरईए 
20 रामणो कुंभकण्णो विहीसणों य. तिजडा-सुप्पनहीओ ये दुवे दुहियाओं । वक्काए 
महोदरो महत्थो महापासों खरो, आसालिका य दुह्या । पृष्फकूडाए तिसारो 
दुसारो, विज्जुजिब्भो य पुत्ता, कुंभिनासा य कन्ना । 
ततो सो रामणो सोम-जमादी विरोहेण निग्गतों सपरिवारों लंकादीवे आवासिओ । 
तलो णेण पण्णत्ती साहिया | ततो से पणया विज्ञाहरसामंता य । एवं से लंकापुरीय 
95 शेव घीई जाया । सेवति णं तत्थ गये विज्ञाहरा । 
अण्णया कयाइ मओ नाम विज्ञाहरो दुद्टिय घेनग से सेवापुदत्र मुवत्थिओो मंदोदरी 
नाम | दंसिया लक्खणविड्साणं | तेहिं भणियं--जों इमीए पढमराठ्भी भविस्सह सो 
कुलक्खयद्देद ति | सा य अईब रूवस्सिणि' सि न परिचत्ता । 'जायमब्श पढ़म चइ- 
स्मामो! क्‍्ति विवाहिया | कमेण य पहाणा संतुत्ता। 
80. इओ ये अउज्झाए नयरीए राया दसरहों । तस्स तिन्नि भारियाओ-कोसला 








? एव शुयरुप शा० ॥ २ असमसेंहिं शं०॥ १ सर्वधप्यादश्ेषु कचिदू राम़्ण इति ऋमिश् राजण 
इति दृश्यत्े । भस्माभिस्तु सबंत्र रामण हत्यवद्तम्‌ ॥ 


शर्मायणं ] चोइससों मयणवेगारंभो । २४६१ 


केकई सुमित्ता य | कोसछाए रामो पुत्तो, सुमित्तार ऊक्खणो, केकईए भरह- 
सक्तुर्धा देवरूविणो विष पिउघरे परिवद्ुति । 

मंदोदरी य शामणग्गमहिसी दारिय पसूया। ततो रबमणभरियाए मंजूसाए पक्खित्ता। 
संदिद्दो मंदोद्रीए अमथो--वशसु, उज्झसु ण ति। तेण मिहिलाए जणकस्स रण्णो उल्लाण- 
भूमीए सजिज्जंतीए तिरक्खरणीविज्ञाए चछाइया नंगरूग्गे हविया। तओ “नंगलेण उक्खित्त' 5 
स्ति निवेइय रण्णो। धारिणीए देवीए दत्ता घूया, चंदलेद्दा विव पद्मुमाणी जजनयण-मणहरी 
जाया । ततो 'रूबस्सिणि' ति काझऊण जणकेण पिउणा सयंबरों आइट्ठो। समागएसु य बहुसुं 
रायसुण्सु राम घरेइ सीया। ततो सेसाण वि कुमाराणं दत्ताओं धूयाओ विउछूथणसंपया- 
समत्ताओ , गद्य दसरहो सपुरमागतो। पुकयरं च राया केकदए सयणोवयारवियक्खणाए 
तोसिओ भणति--बरेहि बर॑ ति | सा भणइ---अच्छुठ ताव में वरो, कज्ने गहिससं ति | !0 
पुणो दसरहम्स पच्तियराइणा सह विरोषह्दो | तओ जुद्ध संपरर्गे गहिओ । साधिते 
देवीए केकहेए-राया गहिओ, अवक्षमसु त्ति। सा भणइ--परस्स जद जत्तो अवकममाणे 
वि अम्हे लंघिजल्व, अहँ सय॑ जुज्ञामि त्ति. को वा भग्गो मइ अपराइयाए (-त्ति सण्णद्धा 
रहमारूदा ऊसियायवत्ता जुज्यिउमारद्धा । 'जो नियन्ति न॑ मागहत्ति भणती परबढूसभि- 
भविर्मारद्धा | ततो जोहा अणुसागेण सवीरिय दंसता जुब्यिउ्मारडा । देइ भडाणं पीति-5 
दाण । देवीए पराभग्गे य पराणीए नियत्तिओ दसरहे [भमणति--] देवि | पुरिसवरमसंरिस 
ते ( प्रन्थाभम-६८०० ) चिट्ठियं बरेंसु बरे ति। सा भणति-चिट्नड ताव मम बितिओ 
घरो त्ति, कज्जेण य गिण्हिस्सं ति । 

बहुसु य वासेसु गएसु, पुत्तेमु जोव्वणन्थेसु जाएमु दसरहो राया परिण्यवयों रामा- 
हिसेये आणवेइ--सजेह अभिसेगो | मंधराए खुजाए निवेइय केकईए--तीए परितुद्दाए 20 
दिण्णो से पीएकारओ आभरणं । ततो तीए भ्रणिया देवी--विसायद्वाणेसु पमुइया सि, न 
ब्राणसि “अवमाणणासमुहमइगया मि” तक्ति, कोसला रामो य चिरं ते सेवियवा, तेण 
विद्िण्ण भोच्छसि, त मा मुज्ञ, अत्थि ते दो वरा पुर्षि पदिण्णा राइणा, तेहि भरहाहि- 
सेय रामस्स य पैबसण घ मग्गसु त्ति। ततो सा त्तीण बयणेण कुवियाणणा होऊझण 
कोबघर पविट्ठा | सुयं च दसरहेण | ततो अणुणेति णं, न मुयइ कोब॑। भणिया य--25 
भणसु, कि कीरड ? सि। [सा भणति-- ] अत्थि भे बरा दिण्णा, तो जइ सश्ववादि त्थ 
देह मे । शाइणा भणिया--भण, कि देमि ? । ततो परितोसवियसियाणणा भणत्ति--एक- 
स्मि बरे भरहो राया भवड़, बितिए रामो बारस घासाईं बणे वसउ त्ति। ततो विसण्णो 
राया भणति--देवि ! अछूमेएण असम्गादह्देण, जेहों गुणगणाबासों, सो थ रामो जोग्गो 
पुहविपालणे, अण्ण ज॑ सणसि ते देमि । ततो भणति--अल मे अण्णेण जश सन्च परिष-80 


कल जजन >> 





१ "हो सत्तुस्धो दे शां०॥ २ "री थि रा० ञ २ मे० विमा ॥ ३ 'झु मरेसरेसु ब रामे शा० बिना॥ 
४ “बवकफर्स' हे बिना ॥ ५ 'सदिरं उ७ भे० | ६ पदास्ं ऋ की ३४ 
सर० ३१ 


रछ२ बसुदेवहिंडीए [ रामायर्ण 


यप्ति, ज॑ ते अभिप्पेयं त॑ करेहिं | ततो राया महुरं फरुसं च बहु भासिऊण रास वाइ- 
रति, बाहुमरियकठो भणति--बरं पुद्ददत्त मग्गइ देवी “रज्ज, तुम च वणे बसु त्ति, त॑ 
मा होमि अलिओ तहा कुणसु त्ति । ततो सिरसा पडिच्छिय । ततो सो सीया-लक्खण- 
सद्दिओ वीरणियंसणो होऊण णिग्गओ जणमण-नयण-मुदहकमलछाणि संकोएंतो अत्थगिरिसि- 
5 हरमिव दिणकरो कमडवणसम्मिहणंकयवाबारों । दसरहो वि दवा पुत्त! हा सुयनिहि ! 
हा सुकुमाछ ! हा अदुक्खोचिय ! हा मया मंदभग्गेण अकंडे निधासिय ! कहं बणे काछं 
गमेसि १ त्ति विलबंतो कालगतो । 
भरहो य साउलविसयाओ आगतो । तेण सुयपरमत्थेण माया उवालद्धा । सबंधवों 
य गओ रामसमीव | कहिय च णेण पिड्मरण रामस्स । ततो कयपेयकिशो भणिओओं 
30 रामों भरहमातृए नयणजलपुण्णमुहीए--पुत्त ! तुमे कय्य पिउबयणं, इयारणिं मम अयसर्प- 
काओ समुद्धरिउ कुलकमागय च रायरूच्छीं माउगे य परिपालेडमरिहर्सि | ततो रामेण 
भणियं--अम्मो ! तुज्म वयर्ण अणतिकमणीय . सुणह पुण कारणं--राया जइ सश्चसंघों तो 
पयापाछणसमत्धथों हृवइ, सच्चपरिभद्ठो पुृण असद्धओं सकदारपालणे वि य अजोग्गो, त॑ 
मया बणवासों पद्िवण्णो, पिडणो वयण कये होहिति, मा मम अणुत्रंघह त्ति। भरहों 
5य णेण सदिद्वो--जड़ ते अह पभवामि, जति य ते गुरू, तो तुमे मम्र नियोगेण पयापा- 
छण कायबें, अम्मा य न गरहियब्वा | तता अंमुपुण्णमुद्दे भरहों कर्य जली विण्णवेह-- 
अज्ज ! जद हूं सीस इब निउत्तों पयापालणबाबार, तो पादुकादि पसायं करेह त्ति। 
तेण तह त्ति पढिस्सुय । तनो अद्यओ पुर्रि । 
इयरों य रामों सीया-लक्खणसहिओ तावसासमभे पम्समाणों दाौक्खणदिसिमबलोंए- 
20 माणो पत्तों विजणत्थाणं, तत्भ जिवित्त वगविवर सण्णिमण्णों मीयासहिओ । रामण- 
भगिणी सुप्पणही पस्खिकर्ण णयणामयभूर्य सुरकुमारमिव मबणमोहिया ठव्ंगया-देव 
भजसु मम । ततो रामेण भणिया-मा एवं जपसतु, अ्ू तवोबणद्धितों न परदारसेवी । 
ततो जणयतणवाण भणिया--परपुरिस बला पर्श्चेल अणिच्छमार्ण ति मज्ाइकताईनि 
त्ति । ततो रुद्ठा भीमण्ं रूब काऊुण सी्य भसेति-सतिवाय ते णासेमि जि, न जाणसि 
25 मर्म ? । बतों रामेण 'अवज्ञा इत्यीय' त्ति काझुण लुत्तकन्न-नासा विसजिया गया खर- 
दूसणसमभीव। रुयती पुत्त भणति--पुत्त ! अहँ अणवराहिणी तबोबण वियरमाणी दसरह- 
सुएण रामेण इम वसण पाविया | ततो रुद्ठा भंतवि--अम्मो | मुंय विसायं, अज्जे तेसि 
सोणियं गिद्धे पाएमो अम्द सरबिणिब्मिण्णदेहाणं-बोनृण गया रामस्स समीर । कह्िय 
व णहिं णासा5उपहरण । भणिओ य तेंहिं रामो-भढ! सज्नो होदि जुज्िर ति। 
8 ततो दो थि भायरो राम-लक्खणा जम-वरुणसमाणविरिया ठिया धणूणि सज्जीवाणि 
काऊण । जुज्मंता य खर-दूसणा सत्थब्लेण बाहुबछेण य विवाडिया । ततो सा सुप्पनही 








>णच्रणक? शा|० ! ९ जाणईए भर की १॥ ३ मुह दि? उ २ मे० बिना ॥ 





रामायर्ण ] चोदहसमों मत्रणवेगालंभो । २४३१ 


पुत्ततहजायरोसा गया रामणसमीव । कद्िय च णाए णासापहरणं सुयमरण च। ते व 
कद्देशण भणति--देव ! अत्थि तेसिं धरणिगोयराणं इत्थिया. चिंतेमि--सबजुवतिरूवसंदो- 
देण निम्मिया छोगछोयणबीसामणभूया, सा तव अंतेडरभूसणजोग्गा । 

ततो सो सीयारूवसवणुम्माहिओं मारीच॑ अमश्ब सदिसति--गच्छ तुम॑ आसमपयं, 
तत्यथ रयणचित्त मिगरूत विउविकण विछठब्भेह ते तावसरूवी भड़े, तओ मम कज्ञ कर्य 5 
होहिति । ततों से मणहरं रयणोवितं मिय्रूतबं काझण समीवे संचरति । ततो सीयाए 
रामो भणिओ--अजपुस | अउबसूबों मिगपोयतों घेप्पई, मम कीलणओ होहिति त्ति। 
ततो सो एवं होउ' नि धणुहत्थो अशुवयति णे । सो वि मंद मंद पयत्तो सिम्घयर 
पत्थिओ । रामो वि णे “कत्थ गच्छसि' त्ति सिग्बगती अणुधाबति । जाहँ दूरमवक्कतो 
ताहे जागति--न एस होइ मिआ जो म॑ नवेण जिगति, को वि एस सायाजि-त्ति सरो0 
खित्तों | ततों तेण मरंतेण चितितं-सामिकर््ञ करेमि क्ति | ततो तेण “परित्ताएहि में 
लक्खण *' विरसं रसिय्र | तं च सोझुण सीयाए लक्खणा सरदेद्रा--बच्च सिग्घं। सा- 
मिणा भीएण रसियं, अवस्स सत्तुबलू होज्ञ त्ति । ततो सो भणति--नेत्यि अज्ञ भर्य, तुम 
भणसि त्ति वच्चामों | सो वि घणुदत्थों तुरियं पधाविओं राममग्गेण । 

एयं च अतरं दद्वण रामणो तावसरूब बीससरीय काझग सीयासमीवमुबंगतों |5 
दद्दण य ण॑ रूवोइसयमोहिओ अगशियपत्मनत्रा आओ अवदग्ड विलवमाणि। इयरे वि नियत्ता 
अपम्समाणा विसण्णा मग्गिद पयता । रामणशों ज़डाउगा जिज्ञाहरेण पडिहओ, त॑ परा- 
जिणिऊर्ण क्िक्किंधिगिरिणो उप्परण गता लके। रामो सीयानि्ित्त विछवमाणो लकुख- 
ऐशेण भणिओं --भज्ञ | णाटरिहसि सोइड इत्थिनिमिस जट वा सरिउर्भिच्छसि तो कि 
सत्तुपरा जए पयत्ते न करेसि ? । जड़ाउगा कहियं--रामणेग हिया सीय त्ति । ततो 250 
जुज्झेतस्स जतों पाणविओगो वा, निरूच्छा/र्स विसायपकखाणमारिणों मरणमेव | 

नती ते राम-लक्खणा कमेण क्रिक्किधिगिरिमणुपत्ता । तत्थ वालि-संग्गीवा दो 
भायरो परिवसति विज्ञाहरा सपरिवारा | तेसि च॒ इत्थिनिमित्ते बिगेहों | बाछिणा 
सुरगीयो पराइओं हणुय-जबबरेहिं सहिओ अमच्दिं जिणाययणमस्सिओं वसति । ततो 
सुग्गीबो राम-छक्खण धणुद्त्थे देवकुमारे इब अभिरूवे पस्सिझग भीओ पलायणपरों 5 
हणुमतेण भगिओ--मा अविण्णायकारणों अवकम, उबलभामों ताब 'के एते?, तनो 
जुर्स करिस्मामो । ततो सोमरूत करेझण हणुमा55गता तेसि समीब । पुच्छिया य णेण 
उबायपुब्ब--के हुब्भे ? केण कारणेण बणमुबगया अगुनियदुऋब ? त्ति। ततो लक्खणेण 
भणिओ--शम्दे इकखागेवेसुब्भवद्सरहसुया राम-लक्खणा पितिनिओएण वणमुबगया 


लो ३ संस० पिनाउम्यन्र--."उ, तलों की?उ० भे० कक्ष! "ड, रमाम की मो० गो ३ ज्ञा० ॥ २ "शुपय? 
% है थी ३ शा० ॥ ३ जावणशुजेण को वि कम० भोस० 3० भ० विन। ॥ ४ “बविसय? 5० मे० बिना ॥ 
५ के है गो० विनाध्स्यत्र-ऐ गा दुस" ली ३। शादसर सं० वा० 3० भे० शा० 0 
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मिगमोदियाणं सीया दिया, तीसे परिमग्गणे परिव्ममामों, तुब्भे पुण के | किमत्थं था 
बणे चिट्नह ? | हणुमया भणिया--अम्दे विज्ञाहरा, अम्दं सामी झुग्गीवों. खो भारणा 
बढवया वालिणा पारद्धो अम्देदिं सम॑ जिणायतणसंसिश्ओो अच्छति, जोगो मित्याए । 
ततो रामेण पडिवण्णं--एवं होठ त्ति। कओ य णेहिं अग्गिसक्खिको मित्तसंबंधों | परि- 

5 स्छियबछों य रामो वालिवट्दे णिव्तो सुग्गीवेण ) ते य भायरो सरिसरूवा कंच्रणमा- 
छासरोहियविग्गद्य । ततो विसेसमजाणया रामेण निसह्ठो सायको । पराइओ य सुर्गीयो 
य वालिणा । तओ सुग्गीवस्स विसेसणं कर्य बणमाछाए। एकसायकविवाडिए वाढि- 
म्मि रामेण इबिओ राया सुग्गीवों ! गतो य हणुमंतो सीयावुचंतमुषरूद्धिउ । रामस्ख 
अणेण णिवेश्यं पिय । ततो रामसंदेसेण सुग्गीवेण पेसिया बिजाइरा भरहसमीयं । तेण 
१0 य चडरंगबर्ं पेसियं । ततो समुद्दतीरमणुपत्त, कमेण य सुग्गीवसद्दियं विज्वाहरपरिपा- 
लिय॑ । वत्य य पददंतसमुदमज्ञगयं, संधिम्मि संगमों बढ़ो, उत्तिण्ण बे लुकासमीबे, 
छुवेछासु आबासियं । रामणो वि नियगपरिवार-बलसमग्गो न गणेति रास सख्रंधारं । 
ततो [ +णे+] ण॑ विभीसणों विणयपणओ विण्णवेइ--राय ! हियमप्पियं पि सामी गुरुणा 
भिश्वेण बंधुणा वा वोत्तद्दो. अज्ुत्त तुब्मेहिं कय्य राममारिय सीय॑ हरतेहिं. एवं नाम 
5 खलिय॑ होठ. इयारणिं अप्पिल्षट, अल कुछक्खण्ण., खर-दूसणा वाली य॒विज्वासदिया 
बि णेण अजत्तेण विवाडिया, सामिणा वि भिश्वदारा वि णोउइमिल्सणीया, कि पुण परस्स 
ब्वतो ), इंदियज़ए जओ ठिओ पत्थिवाणं. चचबिद्दा बुद्धी बुद्धिमतो बण्णेंति--मेद्दा, 
सुई, वियका, सुभे अभिनिवेसों त्ति, तुम्दे मेहाविणों मतिमंता कद वि कह वि कज्जसिद्धीय 
कारण. जद्दिनिवेसों पुण अकज्ले, जओ से विण्णवेमि. जो कबलो गसिय तीरइ, उबभुत्तो 
20 परिणमइ य, परिणओ य पत्थो सो भुुजियव्वो. एबं चिंतेकण हियबुद्धी अप्पेह राम- 
भारियं. सिवं होठ परिज्णस्स | ततो एवंबिद्ेद्दिं भण्णसाणों वि न सुणई रामणो जदा, 
वो विभीसणों चउद्दिं मंतीहिं सद्िओ राममुबगतो | सुग्गीवाणुमण य “विणिओ' त्ति 
सम्माणिओं । विभीसणपरिवारों यजे विज्ञाहरा ते रामसेप्रेमणुपविद्दा। वतो तेसिं राम- 
णउंतकाण शमपक्खियाण विज्ञाहराण य धरणिगोयराणं संगामो पबत्तो | दिवसे दिवसे 
25 बद्भुए रामबर् । ततो रामणो परिक्ख़वियपद्ाणभडबग्गों संगामजय कंखमाणों सेद्रवि- 
ज्वाछेयणी जालबंतीविज साहेउमारद्घो । उवलद्धविज्ञासाहणपरं व शरामणं रामजोदा 
(अन्थाप्रम--६९०० ) अभिभविउमारद्धा पविसिय नयरं । तओ कुद्धों सण्णद्धवद्धकबओ 
प्हेण सपरिवारों निगगतों । दारुणं जुद्धं काहझण लक्खणेण सह्द संगामे[ # मारे # ]- 


१ तजो ली १ विना॥ २ साइको उ० मे० विना॥ ३ रामस्स स्?ली ३॥ ४ "पण्णों थि? उ० मे० विना ॥ 
५ “ति तथा सबि? 3० मे० सस० विना॥ ६ हिप बुद्धीसुप्पेथ रास? उ २ मे० बिना ॥ ७ "णसमुप्पणि? उ ७ 
मे० बिना ॥ ८ समपक्खिवहपहा? उ० मे० दिना ॥ ९ उ० मे० विनाअन्यश्र--सब्वे दिल्ले छेयणमिद्धाजाव 
छंती” टी १ मो० स० गो ३ श्ा०+ “प्रभ्वशिस्लाकेमणी सद्धाजाछकती कप्त० ४ १० इमसि उ७ भे० विना ॥ 


इद्टिहुद-सपजदैताईणं इत्पसी ] चोहसमों मवणदेशाढंमो । २४५ 


हमारदों [ +गणओो # ] | जाहे जत्वाणि से सवाणि पढ़िहयाणि, अविसण्णैमाणसों तओ 
चह [ + मुझ मेढठाणि॥ ) लुकखण॒वद्दाय मुयति शामणों रोस्लावियनयणों | तस्स थ 
छकलणस्स त॑ महाणुभावयाए बच्छत्थले य तुंबेण पढ़ियं । ठ॑ च णेण अमृढद्दियणण 
रामणवह्ाय मुष्ठ, तस्स सीस सकुंडछे -सउडं छेत्तण ऊक्खणसमीवमुबगय देवयाउहिट्ठियं। 
इसिवादिय-भूयवाइएहिं य गगणतलमुवगएहिं मुझाओ पुप्फवुद्दीओ, बागरियं च गय-# 
णे--उप्पण्णो एस भरहे वासे अट्ठमो वासुदेयों त्ति। वतो विहीसणेण पसंते संगामे उब- 
णीया सीया, बविज्ञाहरबुद्यपरिदुडा य वीसजिया । अणुमए य विह्ीसणेण सक्कारिओ 
रामणो । ततो अद्दिसित्तो विहीसणों अरिजियनयरसुद्देसिकण, झुग्गीवयो विजाहरसे- 
ढीए नयरमुद्धिऊण राम-लक्खणद्िं। ततो रामो सीयसदिओ विहीसणेण सपरिवा- 
रेण सुर्गीवचसहिएण विमाणेण नीओे अओज्झानयरिं | भरह-सत्तुग्घेदिं य पूएकण स-30 
नायरेहिं मंतीदिं अद्दिसित्तो राया। वततो य णेण मद्ृप्पभावेण विभीसण-सुग्गीवसदिएण 
भ्ह्दिजियं अड्डुभरह । ठिओ य अरिंजए विभीसणो राया ॥ 

वस्स य अजउत्त ! विहीसणस्स राइणो वंसे विज्जुवेगो नाम राया, तस्स विज्जुजि- 
इसा देवी, तीसे पुत्ता अम्दे तिण्ण जणा-दहिमुहो डंडबेगो चंडवेगो य, दुद्िया 
मयणवगा । कयाई राइणा सिद्धादेसों पुल्छिओ--भयवं ! कण्णा इमा रूबवती कस्स 45 
सण्णे भारिया होहिति ? केरिसा वा से रिद्धी भ्रविस्सइ ? त्ति। ततो तेणश आभोएकण 
भणियं--रायं ! एसा अहभरहाहिवपिठभज्ञा भविस्स३, तस्स बहुमया पुत्तपसविणी | ततो 
रण्णा पुनच्छिओ--सो भयवं ' कह जाणियधों ? कत्थ वा निवसइ ) त्ति। नेमित्तिणा 
आभोएकण भणियं--रायं ! तब पुत्तस्स डंडवेगस्स विजन साहेमाणस्स जो अबर्रि पढिद्दिति, 
तस्‍्स य महाणुभावयाए तक्खणमेव विज्ञासिद्धी भविस्सइ त्ति । पूइओ गतो नेमित्ती । £0 

दिवितिलए य तिसेहरो राया, देवी तस्स सुप्पणही, पुत्तो हेप्फओ । तेण य सद्द 
पुब्पुरिससंचियं चिरविरोहों मम्र पिडणे विज्जुवेगस्स । सहया बलूसमुदएण य कयाई 
आगतो तिसेहरो। तेण (+गद्दाय#] अमरिसिओ विज्जुबेगो जुज्सधमाणों गयरबाहिं गद्दितो 
जीवग्गाहो, बद्धो य। अम्हे य सपरिवारा असत्ता वारेड निग्गया नयराओ इस पद्चय- 
सागया । पुष्रपुरिसनिवेसियं तेण वि अरिजय गदहिय, भुजति संपर्य । नेमित्तिकादेस संव- 26 
दित । प्ररिष्ुद्वेंदि य अम्देददि मयणवेगा तुन्द समीवमणुपेसिया मोक्खवरनिमित्त । तुब्भे- 
दि य पष्टिवण्ण । मुकवेरा थर मण्णमाणेह्टिं अम्हेद्दि दत्ता कण्णा तुब्भ ति॥ 

एवं कद्दियं दृहिमुद्ेण य । 'सो य तिसेहरो मायावी, अत्येछु य विसारड'त्ति मया 
वि तस्स परिक्खानिमित्त अत्थाणि साहद्ियाणि दहिमुहोवएसेण, सिद्धाणि य । 





१ “ण्णमणसा त श्ा० विना 0 २ कर्म० सस० विनाइन्यत्र--"ति रामों रो" ली ३ ७ १ मे० । "कि 
मो रो' मो० यो १॥ ३ के समड़' शा० ब्रिता ॥ ४ आगारि' श्ञा० विना। ५ अरक़य शां० | 
एवमम्रे5पि कवचित्‌ छत्रित्‌ ॥ ६ अतोखझ्ञा" शा० ॥ ७ देवति शां०॥ ८ पं वेर' शां०॥ 


१४६ बमुदेत्रहिंडीए [ श्रस॒देवेण तिसेहरपराणिणणं 


तञो दिवसेसु फेसु वि गएसु तिसेहरों 'मसयणवेगा दारिया करस दि धरणिगोयरस्स 
दत्तत्ति सोइण रूसितो आगतो सबलबाहणो । सुणामि य कोछाहलं तिसेहरबछुतासि- 
यस्स जणस्स । तो मया भणितों दहिमुहो--मा विसाय॑ वद्चह, अस्दवेहिं सो तस्थगणदिं 
विवाडेयबो, ससुरो य मोएयथो त्ति. जइ मशणा चोइओ सयसागतो, नणु सिद्ध फरज्ज॑ 
5 अम्द ति । गतो हूं सण्णद्धों घवलतुरंगजुत्त हेमघंटिकाकिणिकिणायमारणं निडणसिप्पिय- 
घडिय अणेगपदरणभरियं रहमारूढो । दहिमुहो य मे सारही। दंडवेग-चंडवेगप्पमुद्द 
य जोदा वरतुरय-कुंजरे सपरिवारा दुयभारूढा । ततो संपरूरग जुद्ध परोसिं अम्द च बछस्स । 
तिसेहरजोदा य पुद्द॑ लद्धजया भणंति--प्रणमह रायं सरणागयवच्छलछ, मा इहूं पि ब्रिण- 
स्सिह्द । ततो दंडवेगेण भणिया--किं विकत्थिएणं ?, दरिसेह सामत्थं, जो न बीद्वेही सो 
]0 ने पायडो होही । ततो सरजालेहिं परोप्परं छाएंता जुज्झ॑ति सूरा । मुक च तामसं तिसे- 
हरेण अस्थं , जायं च तमोभूयं। सद्देण केवल परो अप्पणो य तजिउमारद्धा। भीया य अम्हूं 
सेणिका । एवं च अत्थेसु पडिहम्ममाणेसु मायावी तिसेहरों कुविओ मर्म सरवरिसेण घणों 
बिब पद्चय छाएमाणों पडिरबेण उबागतो 'सूर॑! रक्खसु अप्पाणं इदाणिं' ति। मया वि य 
से लहुहत्ययाए मोह कयं सायकवरिस अंतरिक्खोपरागेग घणवालं । ततो सत्यिकण- 
5 कसत्या(?)क्खित्ता हवंति मम वहाय । अहं पि निबारेमि पहरणाणि तेण णिसिद्दवाणि | वं 
च अम्मदेसे सरेहिं अमोह्देदिं धालेमि । ततो सो छिण्णरज़ु इंदकेऊ इब पडिओ घरणि- 
पट्टे अचेयणों । तद्ब॒त्यं च दद्वण हेफगो सपरिवारों भीतो अवक्कतो । दहिमुदंसंदेसेण 

य विज्ञाइरा गया निब्भया, गह्दितं च नयरं, मोइओ य बिज्जुवेगो राया । 
तओ मि पूइ्ठओ ससुरण परिजणेण य बसामि अमरपुरिपडि्िंबभूए अरिंजयपुरे 
90 नयरे । सेवति में आयरेण दहिमुहो । वच्चइ य सुद्देण काठो धह तीए विणीय-रूब-कुल- 
सालिणीए मयणबेगाए । ण परिद्यायति किंचि परिभोगविहीए । जाया य देवी आवण्ण- 

सत्ता गब्भसोभाविव्वियलायण्णा । 

कयाईं च मयणवेगा परिकम्मकारीदिं आयरेण पसाहिया, कलछद्दोय-कणक-मणिपज्जो- 
तिया5>मभरणभूसियंगी, महुमासचंपगछूया इब कुसुमिया सोभमाणी उदागया में सभीव॑! 
25 तीसे कुंडडजुयलाकंकियवयणसयपत्त चक्रजुयलूपरिग्गद्ियं पिव सयवत्तमद्दिकतरं रेहइ य 
से। ततों मया दरिसियद्दियएणा55भट्टा--पिए वेगवरति! गैदिया ते सोभापडाग त्ति | सा 
य मणति कुविया--जा ते मर्णसे साहीणा पसंससि सोभमाणी आलिद्यिमिव किंखि। भया 
ठतो भणिया--सा दूरत्या, कीस अकारणे कुप्पसि १, तुम॑ चेच हिययसण्णिहिया, परिद्दासो 
कओ, न ते छछो गह्देयदो । सतो सा मं भणति--मस समीवे जीसे नाम गिण्दसि स क्षेत्र तव 
$0 पिया हवर, अभुजणे य कीस उववासपरिबद्चणं ? ति अवकओ () | “जणाकुछे ण य तिण्णा। 











हे १ “महिरू शां० । २ वेगों सजति कि शां० ॥ १ 'रचक्स्स अप्पा" शरा|ं० बिना ॥ ४ गाछेति शा० 
बना॥ ५ इसहेण द्ां० । ६ “पश्मोविया' शा० ॥ ७ भ्रद्टि' शा०॥ 





वसुदेवस्स जरासंघपुरे जूयरमर्ण ] पशन्नरसमों वेगबतील्मों । श्ष्ट७ 


संज्ञाबवे३, बेबिरकोबणा होहि, पुणो णं पसाएमि' तसि चिंतेतो अच्छह्टे पसायकरणं ॥ 
॥ ईैलि सिरिसंघदासगणिविरहए बसुदेवहिंडीए मयण- 
वेगालूभो चठडइसमो सम्मत्तो ॥ 
मयणवेगाकंभप्रस्थाम्रम---५१७५- २ ६, सर्वग्रन्थागरम्‌ू---६९६४-२१,. 
*+-+>दर्यीडि है 4 0<नक4+०० 5 
पन्नरसमों वेगवतीलंभों 

मुहत्ततरस्स य पुणो आगया पसन्नमुद्दी । पसाइयाए य कछकलों जातो । रमसेण 
उद्धिया 'पासाओ पछित्तों' त्ति | दिद्दो य मया खरमारुएरिओ विवद्ठमाणसिदहापगरों जल- 
णो। सा म॑ घेत्तण उप्पइया वेगेण गमणतर्ू णिक्खिविउमणाए। पस्सामि य माणसवेगं 
उत्ताणयपसारियकरं घरंडकाममिव । ततो मम मोत्तण त॑ पेहाडेति | सो वि पछायति ।0 
अहमवि घुघुयंतो पडिओ तणकूडोवारिं | न मे काइ पीड़ा सरीरस्स ! मन्नामि य--विज्ञा- 
हरसेढीए वट्॒द्दे त्ति।चितेमि य--आरिंजय कयरम्मि दिसाभाए हाज़ !, अःणं वा विज्ञा- 
हरनयरं ति । मुहत्ततरेण जरासंधगुणुक्रित्णं कुणति पुरिसों गायमाणो णाइदूरे। अब- 
इण्णो य मिं पढालकूडाओं, पृच्छामि णें--किनामघेयो जणवयो? नयरं वा कयरं? हह 
वा को सामी ! । सो भणति-भरहवासतिल्यभूता विसेसगुणसंपओ मग्रहाजणव्यो, 5 
जइ ते कहापु सुओ. देवगिहोव्मसिसत च रायगिह नगर, वियदहसुतो य सामंतपत्थि- 
वपणयमउडमणिकरा55रंजियपायवाढों जरासंध राया. तुम वा कओ एसि जओ न या- 
शिसि जणकय-पुर-पत्थिवे ? तक्ति। मया भणिओ--कि च तुह मर्यो जओ एमि ) त्ति । ततो 
चिंतेमि--न एस विज्ञाहरसेढी, पविसामि नयरं, ततो जहारुइ्यं थाणं गमिस्स । वतों 
पुक्खरिणीए हत्थ-पाए पक्‍खाकेत्ताणं अइगओ मि नयरं। पस्समंतो य नयरविभूईं पत्तो 20 
य जूयसाल । तत्थ य. मह्याघणा अमच्-सेट्ि-सत्यवाह-पुरोहिय-तलूवर-दंडनायगा मणि- 
रयण- सुबण्णरासि रए्ऊकण जूय॑ रमंति । उबगतो य समि तेसि समीर्व । ते विन्दियमुद्दा 
निरिक्‍्खंति, भणंति य--सागयं १, उवविसद्द, जद अत्यि अधहिप्पाओ खेलह त्ति।ततो मि 
उबविद्दो । ते भणति--साहीणेणे धणेण इहूं कीलंति इव्मपुत्ता, तुब्भे केण खेल्नहि (-त्ति। 
मया से अंगुलेयर्ग दंसियं--पस्सह सि। तेहिं पंच्रवेक्खिय । भणंति कुसला--एयस्स बइ- 25 
र्सोह साहिय सयसहस्स ति।ततो तेसिं अणुमए खेलिउं पयत्तो । तेहि य सुबण्णं(ण्ण)मणीए 
य ठविया कयरघा । तेसि पुण भाणीणं जघण्णा सयसहस्समोहा, सज्शिमा बत्तीस- 
घत्तालीस-पण्णाससयसहस्समोह्ठा, उकिद्वा असीति-नठतिडक्खमोला, अतिनिकिट्ा पंच- 
सया । ततो ते जिप्पमाणा बिउण-तिउणाणि पत्ताणि धरेंति | ततो मया भ्रणिया--होड़, 








३१ सभणवेगारूंसो अडदसमों आसासओ सम्मत्तो रत्येबंरूपा पृष्पिका शां० ॥ २ पसाहेति शा० ४ 
है घुष्घएंतों शां०॥ ४ उ ३ भे० क० विनाउन्यत्र--'या उज्जवएसि सि ली ६ । “या जुबएमि सि मो० 
संध गो ३॥ ५ 'ण हुंइं मो० स॑० गो५ विना | ६ "शक्खबियं शा० विना॥ 


श्ष्टट घसुरेवहिंडी:र. [ जरासंधपुरिसेद्िं बसुरेवस्स मारण 


कीरड लेखसंकल त्ति । ततो आगलियं । तत्थ पासणिया भणति--अज्वेण पाहुणएण कोडी 
'जिय त्ति | ततो सुबण्णस्सख मणीणं मोत्तियस्स विहागसो कया पुंजा | जूयखालादिगतो 
पुरिसों मया भणिओ--गच्छ सोम्म !, दीणं किवणं अणाई जणं सद्दयावेहि, अहं विस 
दाद्यामि त्ति | तबो निग्गतो, तेण घोसियं--जो धणत्थी किवणों दरिद्ो बा सो एड जूय- 
5 सहं, पाहुणो को वि देवरूवी कामओ घण्ण देश। ततो जणो अत्थी पहगरेण आगतो । 
अह्ट सुबण्ण-मणी-मुत्ताफलाणि य देमि । अम्दितो ततों जणगो भणति--ण एस माणुसो, 
अवस्स धणदभवणचरों कमलकक्‍्खों जक्खों हवेल्म, जस्स कयवरें व कंचणे य सणीसु य 
अवण्णा । थुणं(ण)ति मे छोगो--देबो पुद्दव्वती होह्िति वद्धमाणो सिरीए त्ति | 
एत्यंतरे रायपुरिसा आगया । ते मं भर्णति--एहि, राया वाहरति ते त्ति । तेहि य सह 
0 पत्थिओ मिहि । अणुपदं जणो बश्चइ मा(मं) णं पीईए | रायभडेद्दि य निब्भत्थिओ छोगो ! “कि 
मण्णे रायकुछ पवेसिज्वइ धम्मपुरिसों एसो ?' त्ति जणवाए सुणमाणो मि पविद्दो मि रायकुछ। 
तद्दारव्भासे य अणंति णं--निवेदेह रण्णों | (प्रन्थाग्रमू-७०००)तेहिं मिं एगंत अतिणीओ। 
ततो बहुद्दि वीसस्थो निबद्धों अबकोउग करकरस्स भर्णते केइ--कीलाहि । केइ भणति-- 
अट्दो | अकज्जं, ज॑ एस तबस्सी हम्मइ त्ति। मया भणिया--साहह, को णे अवरादो 
]5 जेण हम्मासि 7, न य विवदामि रायउले , अवस्स मज्नार्या अत्थि त्ति (ते भणंति--सुणाहि, 
कड्देमो--राया पयावतिसम्मेण भेमित्तिणा भणिओ--राय ! तब कह सत्तुपिया इहं एह्टिति, 
रण्णा पुच्छिओ--किह नायद्ो ? त्ति, सो भणति--जूए कोर्डि जेझण जणस्स द्ाहिति, एवं 
नायबो त्ति, ततो रायसंदेसेण जूयद्वाणेसु [ पश्चदया पुरिसा ] ठविया. तुमे कोडी दिण्णा. 
एसो अबराहो । ततो मया चिंतियं--अहों! पमाएणं मि एरिसि आवबइं पत्तों, जइ बाहिं 
20 पुच्छिओ होंतो, कहिंता य कारण, तो पुरिसक्रारेण नित्थांरतों मि अवस्सं अप्पाणं, अद्वा 
बद्ध-पुद्द-निकाइयस्स पुध्रकयस्स असंवेइयस्स नत्थि सोक्खो, को वा विसाओ । सुह- 
दुक्‍्खाणि संसारीणं मत्ताणं सुलहाणि-एबं चिंतेमि । पुरिसा जाणग गह्यय आगता | 
ते भर्णति--श्स पुरिछो पच्छण्णं नयराओ नीणेऊुण हंतब्नो । तठो णेहिं भत्थए छूढो । 
सो समत्यभो पवहणं। ततो नेंति कहिं पि मर्म पत्रदणगर्तीए । जाडे ये उयारिओं मि 
95 णेहडिं ताहे सणति--एस अमजाया अयसो अधम्मो य मत्यर फलओ पयावहसम्भस्स , 
जो एरिस पुरिसरयर्ण विणासावेइ-एवं वोक्तृण मुर्यति मं छिण्णकढ्गे । तेण जाणामि 
जेण अणाब्ंतो फत्थइ घुस्चुयंतो निवढिओ । तेसि च पुरिसाण सई सुणामि--फेण वि 
पुण अक्खितो तसि। “जहा बारुदसो भावंडसउणेदिं गद्धितों तद्या होज अई पि भविय- 
बयाए. जहां सो साहुसभीब पत्तो ठद्ा मम वि सिद्धा संपत्ती होल-ति “जीवियदाश्याण 
80 णमरो सिद्धाणं' ति मणसीकरेंतो य दूर नेठं निष्खित्तो म्हि | मुझो थ पुबदिटन् थे चकृण- 
१ छक्खसे शां० विना । २ थवारे भय कर झांब्विना॥ १ अतणी? के १ यो १।॥ ४ “या शिक्लति 
सिझ|०॥५ सस मन्ते को शां० ॥ ६ "सो कि लू? शां०्। ७ श्र भारणसमर्थ इश्सा? क्ां० ॥ 


येगवतीए रक्‍्खर्ण सकद्दाकहणं च]| पञ्षरसमों वेगवतीछंभो । २४९ 


जुयछ पस्सामि | जादे भत्थगातो निग्गतो पण्णगों दर कत्तिओ, ततो पस्सामि वेगवर्ति 
रोबंतिं। सा सं अवयासेडअण रोबति कछुणसोगभरं सुयंती--हा अदुक्खज्ञोग्ग ! हा 
अम्द्ारिसीण बहुणं णाह ! हा महाकुलीण! हा मदहासत्त ! किह वि सि मया सामिय ! 
समासाइओ . देव ! कि णु ते कयं पुवकक्खड फम्मं, जेणं सि एरिस वसणं पत्तों? । 
ततो मया समासासियां--पिए ! मुयस्सचु सोग, अद्द भविओ साहूदिं आइट्रो य. पूहयव-5 
यणा य रिसओ. मया वि कोइ पीलिओ पुबभवंतरे, जेण मे एरिसं दुकखमणुपत्त . कम्म- 
विवागा एरिसा, जेण खेमेति भयमुप्पञ्ञति, भयद्वाणे य परा पीती, नेय वस्रणवसगएणं 
बुद्धिमयया विसाओ गंतब्ो, सुह-दुक्खसंकछाओ एंति अणिच्छियाओ वि, तत्य सुह्दे जो न 
मजति दुक्‍्खे य जो न सीयति सो पुरिसो, इयरो अवयरो। 

तओ मभया पुच्छिया--तुमे कद अह जाणिओ ? कह्दं वा इम काछं अच्छिया सि महापुरे 0 
नियगघरे वा ! । तवो मे रोवंती साइति--सामि ! अहं पढिबुद्धा तुब्भे 4 सयणीए अपस्स- 
माणी कंदिउमारद्धा 'कत्थ मण्णे पिययमों ?! त्षि। अत्यि य में संका--भाउएण माणस- 
बेगेण हिओ । ततो रोबंतीए रण्णो निवेश्यं--ताय ! अजउत्तो न नज्ञति कहिं ? ति। सो 
संभंत रायकुछ, कुणति जणों बहुततो--दीविगा्हिं मग्गेज़ह सम्म॑ । ततो नरवहभवणस्स 
न य कस्सति अतिगयमग्गों दीसति दुवारेसु पिहिएसु | पभायाए रगणीए पमयवणणे य [5 
महतरए्िं देवीहि य अदीसमाणेसु य तुब्भेसु देवीय राइशा पुच्छिया मि--पुत्त ! मुयसु 
ताब संताब, अत्थि ते विज्ञाओं. ततो आवत्तेऊण पुरुछ बुत्तंतं भत्तुणो । ततो मया छद्ध- 
सण्णाए ण्ट्रायाय आवत्तिया विज्ञा । सा मे तुर्म कद्देश पवित्तिं । ततों मया रण्णो देवीए 
कहियं--आरोगो ताव अज्जउत्तो माणसवेगेण द्विओ. संपय भवियवयाणए विज्ञाहरेदिं परि- 
शदिओ, बीसरिया अस्‍्हे, तेसिं विज्ाहराणं भगिणी सयणवेगा नाम, त॑ दार्दिति त्ति ।20 
ततो राइणा देवीए य अहं भणिया--पुत्त ! मा तप्पसु, “जीवंतो नरो भह्ं पसंद! सि 
अवस्सं अविग्घं तब सामिणो. एय॑ कज्व तुमे समेहिसि भत्तुणा सह, कि सो परिश्चयस्सत्ति 
गुणबतीतो भारियाओ ? . तुम॑ पृत्त! कामक्ृमा, इच्छाए पियसमीवं वद्य सि निरुस्सुका. इमं ते 
सगिद, तुमे अच्छमाणीए अम्द चदारियाए आगमो मविस्सइ त्ति। ततो मया भ्रणियं-- 
सबविद्ञाहरीओ  आगासगाओ समक्तुकाओ, अत्तणो छंदेण ण गच्छंति , गरुए वि कज्जे एगा-25 
गिणीक्षो दि वश्चेजा, न य मम जुत्त सवत्तीसमीय गंतुं, जस्थ पिएण ठविया तत्थ मया 
काछो गमेय्नो त्ति, तुमं पायमूछे निबसंतीए को मे संतावो ? । एवं च महापुरे सरीरसा- 
रक्खणनिमित्त देवीअणुबन्म्माणी पर्क कार भोयणममिलसमाणी पंजरगएक्षचक्षबागी 
विष काछ गमेमि । ततो तुब्भ दंसणकंखिया देविं आपुच्छिकण गगणपद्देण भरहवास- 
संवछोफयंती पत्ता मि अमयधार पवय। त॑ नगं अतिक्रमिकण अरिजयपुरमइगया । तत्थ 30 

२ 'स्‍्सड सि शा० विभा॥ ९ पुत्तका ! सम्गमाणी इच्छा” शां०॥ ३ निस्लंका शां० ॥ ४ "हो काम- 


शाजों सम? कसं० हो शउ २ मे० ॥ 
बन हिं० ३३ 


श्ष० मलुकेब हिसीए | वेसबीए सकलाकद्ण 


छुष्ले मचणवेगा मन नामेण आभट्टा । सा रुद्टा । मम ये परितोसों परों जातो 'छुमरति 
सं सासि !! चि। सा उपकृृता | तयणंतरं विडविऊझण जन्म मयणवेगारूबधारिणी सुप्पनही 
घेसूण तुब्भे नीणेइ वद्देशखामा । ततो ६ भीबा तीसे पछायमाणी, सा अदगविजा समसाओ, 
“हा! स्यमी पिहम्मइ' त्ति हिद्दा पसारियकरा मि ठिया। मुछा तीए । घरेंतीए रोसेण आहयया 
5 बिज्ञाए 'माणसवेक्े'त्ति दीसामि। 'दास माणसंवेग ! सामें मे हंतुं इच्छसि' ति मोत्तण 
तुम्हे प्दाइ मं । अइसवि भीया पछायमाणी जिणघर [#लंघणाइमुदी#] सरणमद्दिछसमाणी 
अपत्ता जिणघरं गद्टिया तीए पावाए हया। 'जदिच्छयं भत्ताररक्खणुज्वए होउ इयार्णि ति 
बविज्ञाओं अक्खेऊण गया शुरुशुरेती । ततो हूं घाय॑ बिज्जाहरं (रण) न अगणेमाणी 'सामी 
सण्णे कद्दिं ? कि वा पत्तो वि होज्ज ?' सति तुब्भे सग्गमाणा त॑ बिसमणुसरमाणी परिस्भ- 
0 स्ममि रोयमाणी । ण में पाणे भोयणे वा आसा । वतो आगासे बाय॑ स्लुणामि--एस ते 
सामी छिण्णकडमाओ पडइ, झ्रुय सो हि । वतों सया गदिओ भत्थको उदगयाय इस 
पएस, जाणीओ दुगुणयरसजायदुक्खाए | विज्ञापमावों य मि णाह् ! अज्वप्पभिई नत्थि। 
तबों म्रु पंचनदीसंगसासण्णं आसमपयं गयाईं | पिया घरणिगोयरी जाया। वरुणों- 
दिये न पुछिण दृहपंतीओो ओगाहेकण ण्हायाणि कयसिद्धपणामाणि उत्तिण्णाणि । तत्थ 
[8 ये सादृणि फछाणि मद्ियाणि मया । ततो पासियाणि दुबर्गेहिं वि। पीओद्गाणि आयं- 
ताणि पससामों' दुसगहजजिमूई तणाणं । धुण्णाग-पणस-नालिकेर-पारावय-भद्वगय-णमे- 
रुए दरिसेमि बेगवतीए सोगविणोयनिभित्त । ततो बंधवजणमण्झगया विष रिसिसमीदे 
रसणिसश्वाहइुसा कह व्विसकरकिरणजारूपरद्धंधकारे निग्यया मु आसमपयाओ रिसरी- 
हि विन्टियवित्थारमाणणयणे्टिं दीसमाणाणि “अबस्सं देवमिहुणमिम॑ कोऊहलेण मापु- 
20 स्समुवगयाणि' सि पसंसिब्यमाणा । णिम्ययाणि रिसियाणाओ पत्ता मु वरुणोदकक वेग- 
वर्विदिवियविसकोदक ।रभणिज्रयाय तीसे पुछिण-दृदसोहाणि पस्समाणाणि, सीम॑ नयरं() 
थे विविषवारकयगरागं, रगगणपमाणमिंव मिणिड्णय , बरुणो दिकासलिछपक्खालिझआपाय 
दूर भथाणि । अणिया य भया वेमबती--पिए ! म ते सोगो करणीओ बविज्ञाविश्धियाई 
मुशि, सका इहं पएसे मिरस्सुएईि काछ गमेउं. जत्थ या मणसि तस्थ वधामों क्ति | ततो 
25 भणलि--स्तमि ! छुष्भ जीवियपरिरक्सणनिमित्त चेद्वमाणीए विश्वापरिब्भंसो वि मे ऊसबो. 
आरियाद अधछुणों पाणेदिं वि पियं कायब ति, एस कोयधम्मो, तुल्ध पासे परिवततमा- 
णीव पक्कों आाणंदो ति 
॥ वेनकहरुभी पन्चरसमों सम्मक्तो ॥ 
सैशधइकंमअन्वाओंक--१ १२-१३. सं्म्माभल्‌-..-.०७४००६, 
मकपा८८+ ७००. शार्थकहीषपकैनपिननिनलननलनन 





(3-+7०-२७०.२०७०५००क+क-७+--त-म पूछा ३७५५३५३४०पके मजाक, 
२ *ओ हिल्लर शां० बिना ॥ 


ऋाकबदासंबंके | सोछठसमों कारुबेदाछूंभो । २०१ 


सोलसमभो कालचंदपर मो 

एवं व अण्णोण्णाइसएहिं वयणेहिं पीशमुषणेवाणि एकमेकस्स पस्सामु हरियपत्त-पलब- 
चुण्फ-पिंडिपरिमंडियसस, मणोसिलाधाउरंजियअंजणगिरिसिहरसरिसस्स , कुसुमभारणमिरीय 
सहकारलऊूयाय छश्वऊणरवमुहलाय समार्केगियस्स असोगतदरुवरस्स अह्दे कसणुप्पछपल- 
सरासिसामछाय सिछाय निसण्णं कण्णं कमगमर्य पिबर देव नागपासपडियब्ध ! चिंक्िये 5 
बे सस--किं णु वणदेवया एसा ? अहवा अच्छर कस्सह शिओएणं एवंरूवसण्णिया ! | 
ते च पेऋमाणी वेगवती विण्णवेइ--अजउत्त ! इम्ा दारिया उत्तराइ सेढीयं गगणव- 
छहनयराद्िवइस्स चंदाभस्स दुदिया, मीणगाए देवीए अत्तिया, मम बाल्भावसहीया 
बालचंदा नाम, एसा महती रायकुछजाया अपरिग्गह्या, कुणह से जीविश्ण पसाय॑. विज्ञा- 
पुरच्चरणपीछिया नागपासबंधेण पाणसंसए बट्टए, तुब्भ पम्रावयाएं नत्यि फिंलि असब्झ]0 
ति । ततो मया तीसे वयणमणुयत्तमाणेण साणुकंपेण य 'एवं सवउ' त्ति पढिस्सुये । घणियं 
पीछिया य बंघणेण उक्खिसा विमोइज्वम्राणी वि आभट्ठा वि भएणं इंदलठ्ठी वित्र मुकरस्सी 
घस त्ति धरणीयले पढिया, मुच्छिया | पडिहयविग्घा य पत्तपुडयगहियसलिलेण समासा- 
सिया दक्खिणवायवीइया इब वसंतनदिणी पश्ामयसोभिया, वेगवर्तीए पणया भ्रणत्रि-- 
सद्दि ! इंसिओं मे सिणेद्ो जीवियदाणेण. कि च न एत्तो पद्मणदामसत्यि जीबछोण । ततो (5 
मर्म कययंजरढी वाओअग्गियसयपत्तसिरिद्दारिणा हारासियद्सगपहिच्छया दुम्मयाधरोहपद्ेण 
मुद्दसयवत्तेण बिण्णवेइ--अज्जउत्त ! अम्ह कुछे विसेसेण दुक्खखाइणाओ सोवसग्गाओं य 
मद्दाविज्ञाओ, तुम्दं पुण मे फ्साएण सिद्धा विज्ञा. पाणज्ञाए य जीबियं रद्ध । ततो मया 
अणिया--वीसत्था होहि. इसो ते सयणो. जइ ण किल्स्मसि ततो अयंतिया खाइसु-- 
कह तुल्भ कुछे विसेसेण दुक्‍खेण विव्वाओ सिज्ञ॑ति ?। ततो भ्रणति--तुम्ह तेज्लखा ण ग्रे 20 
किलामो, निसियद्‌, ततो को कददडस्स ति ?। ततो मिं सह वेगवतीय अस्रोगजणसेक्णि- 
जाउसोगंसिओ निसण्णों । सा वि वेगबती ( बाकचंदा ) विसण्णा स्रस्सई विव 
रूबवती पश्चक्ख साहिउ (प्रन्थाम्रमू-७१००) प्यतता-- 
विजुदाटबिजञाहर संबंधो 

देव! अत्यि इह अभरहवासबिभ्तो पुब्बावरेण ठवजजरूसमुदकयदोयफदों वेयबो25 
सास पव्वओ । तत्व य दुवे सेटीओ विज्याहरपरिग्गहियाओ, उत्तरा दुक्खिणा य | तत्थ 
बत्तराए सेहीए बगणग़म्रणसमुचियाणं देवाण विम्दयजणण् गयणवल॒ई नगर । वत्म 
सया बिजाहरबर्केमाइप्पमदणों विल्लुदाढ़ों नाम । तेण य विजञाइरा बस्लीकया । ढुर्े वि 
सेडीओ दहुशरनयरसयसोदियाओ किकमेण भुंजति । 

अण्णया य अवरबिदेहाओ पडिमापडिषण्णमणगार मदाणुभावयाए इम पव्वयस्यणेझण 80 
_ है श्वा७५ किनाध्म्यतर--'फ्फर्पिज्पए ० उ० मे०। च्केदिंप की ३ ॥ ३ वयद्ध क० ड २ मेल 
बिना ॥ १ 'केसाय दे" शां०॥ ४ "कहुप्स्सइ? शां० ॥ 





२५२ वसुदेषहिंडीए [ संजयंत-जयंताणं संबंधों 


संदिसति विज्ञाहररायाणो--एस रुप्पाओ विवद्युमाणो बिणासाय णे हवेज्य, त॑ अविलंबियं 
गहियाउह्ा जमगसमगगं पहणध णं, न भे पमाइयव्यं ति। ततो समोदह्या आवादियबिजञा 
य उजयपहरणा ठिया पहंंतुकामा। घरणो य नागराया अदिब्वाभगदेवविसज्ञिओ(?) अट्ठा- 
वयपव्॒यामिमुद्दो पयाओ । दिद्ठा अणेण विज्ञाहरा तद्वत्था | रुसिएण य आभद्वा--दे 
5 रिसिघायगा | किं इत्थ इहा55गया आगासगमणवद्दधिया ?, अविचारियगुण-दोसाण बो ण 
सेयं-ति भणतेण अक्खित्ता विज्ञाओं । उबंगया विणएण नमियमुद्धाणा णागराय भय- 
गग्गिरकंठा विण्णवेति-देव ! तुम्ह॑ सरणागया वयं, सामिणो विज्जुदाढस्स सदेसेण 
अम्ददे तवस्सिं वहेउ बवसिया, “अयांणंत' त्ति साहरद्द कोब. कुणह मो पसायं, कहेह, 
कस्स सयासे दिकख त्ति? | ततो एवंविहेहिं बयणेहिं जाओ उवबसंतरोसो पकहिओ सो 
80 पण्णगाहिवो--भो | छुणह-- 
संजयंत-जयंताणं संबंधों 
अत्थि अवरविदेहे अणेगसाउसलिलो सलिलावइविजओ । बीयसोगजणनिसेतिया 
य वीयसोगा नयरी । तन्‍्थ य पगासविमलवंसो संजयो नरबती । तस्म मच्चसिरी 
देवी । तीसे दुबे पुत्ता-संजयंतो जयंतो य। सो य राया सैयंभुम्स तित्थयरम्स समीवे 
१5 धम्मं सोझण णिविण्णकामभोंगो तणमसिव पडग्गछूग्ग रज्ज चइऊझण निक्खन्तों सह सुएरदि 
सामण्णमणुचरति । अहिगयसुत्तत्थो, विविहर्दि तवोवहाणेह्ििं निल्नरियकम्मसी, अपुब्क- 
रणपविट्टों, घातिकम्मक्खएँ केबलणाणं दस व लद्धुण विगयविग्घों निव्बुओं । जयंतो 
य पासत्थविहारी विराहियसजमों काठ काऊण अह धरणों जातो ! संजयंतो जि णव- 
णवसवेगेण णव॒पुब्बाणि अहीओ जिणकप्पपरिकम्मणनिमित्त भावणाभावियअप्पा बि. 
20 वित्तो विहरह । तओ उत्तमेण वीरिएण बोसड्रकाओ तिविहोवसर्गसह्दों पड़िमापड्िबिण्णों 
विजादाढेण इहाउडणीआ, एस मे जेद्ठों भाया | एवं कहयति घरणों ॥ 
भयबओं य सजय॑तस्म विसुज्ञमाणलेसम्स अपडिवादिसुद्दम किरियसुकज्ञाणाभिमु- 
हस्स मोहणीए खयं गए आवरणंतराए थ उप्पण्णं केवर्ल नाणं । महेँठ डबागन्छति देवा 
विज्ञाहरा य । देव पुणरवि पुच्छंति--सामि  साहह, किनिमित एसों साहू विज्जुदा- 
25 ढेण इहा55णिओ ! त्ति । णागराया भणति--वच्चामु, कहेही भे भयवं चेतव सब्ृण्णू सवि- 
सेस ति | ततो उबगया विणएण प्रयक्खिणं काइझण आसीणा । मुणी मुणियसब्भावों 
देवा-5सुर-विज्ञाहराणं कहेइ मग्गं मर्गफछ च | जहा--अणाइसंसाराडविवत्तिणो विविदो- 
वदवाभिहयस्स सच्भावमजाणओं सुद्देसिणो जीवस्स अरइंतेहिं भयबंतेद्धिं नाणाइसयदिवाकर- 
प्पभापगासियसबभावेदिं सम्मत्त-नाण-चरित्तयिंधो मग्गों देसिओ | त॑ं च कम्मछाघवजणि- 


* सामया आवा? झञाां० विना ॥ २ अहिद्वायगदेव ली ३। अदिद्वाभागदेव शा०॥ १ "णंति त्ति 
शां०॥ 4 जाइओ शथ्ाां०॥ ५ "सो बिजयंतो नर? शा० ॥ ६ उ २ म० विनापस्थन्र--स्यंत्रुस्स ली १ 
मा० स० | सर्बशुद्स्स क २ गो०॥ ७ "पु जाए के? क १ गो० ॥ 








विज्जुदाढ-संजयंताणं पुश्षभवा ] सोलडसमो बालचंदालंभो | २५३ 


उच्छाहरुस भवियस्स पवण्णस्स विण्णायगुण-दोसस्स क्ुपहपरिधाइणो चारित्तसंबछछाभेण 
प्रिच्छिण्णसंसारकंतारह्स परिणिष्टियकम्मम्स निशव्वाणपुरसपत्ति मग्गफलं त्ति ) 

एल्थेतरे विज्ञाहरा पणया पुच्छेति--भयवं ! कि कारणं ति विज्जुदाढेण तुब्से इह्ाड5- 
णीया ?। ततो भणति केवली--राग-दोसवसगस्स जंतुणो पयोयणवसेण कोबो पसादों वा 
भवह. वीयरायभावयाएं य पुण मम उभयमवि नत्थि. तेणं भणामि एयस्स मस य वेरा-5 
5णुबंधों त्ति । विज्ञाहरेहिं भमणियं--कहं ? । कहेइ जिणो+- 
बिज्लुदाद-संजयंताणे पुब्रभत्रिओ वेरसंबंधो 

आसी य इद्देव भरहे वास सीहपुरे नयर राया सीहसेणो नाम | तस्स रामाजण- 
पद्दाणा अकण्हा मणसि रामकण्हा नाम भारिया । पुरोहितो पुणों से हितो सिरिम्‌ई 
नाम । तस्स घरिणी पिंगला नाम । एण्ण सह नरवती पसासति रज्ज । १0 

कयाई च पठमिणिखेडनिवासी भद्दमित्तसत्थवाहों पोएण समुहमबगारि उकासो पत्तों 
सीहपुरं । चिंतियमणेण--पत्रवायबहुलो समुहसंचागे, न मे सेयं सब्ं तार गदह्देग्ण गंतुं. 
विण्णायपच्चए कुले निक्गिवामि | उबड्»ो अणण सिरिभूइ पुरोहितों | ममुद्ाचारंंण उबगतो | 
विण्णबओ य णण कह्ठिंचि पडिवण्णा । मुहितों निक्िखित्ता निकखेबों| वीसत्थों गतों सत्थ- 
वाहों, पत्तों वेलापट्रण सज्ञिओं पोतों कया पूया | समुदृबायाणुकुलेण पद्रणा पद्र्ण 5 
सकममाणो अमपुण्गजणसणोरहोा विब्र सपात्ति सपा वार्णर्यजलबुब्बुओं इब विलीणों 
पोतों । फलहखंडेण वुज्ञमाणों कहिंचि कूटमणुपत्ता ' कमेण मीहपुरमणुपर्विद्दों | अइ- 
गतों य पुरोहियम्स भवर्ण | शो ण पं्मभिजाणति कलुममती सिरिभूई | बहुप्पयार छाल- 
प्पमाणस्स न पडिव ज्ञति । निब्मन्थिओं ये जण गयकुल्मुतद्रि ओो | तहेव दुवारमलूभमाणो 
पइदिवस रायकुलछदुबार 'पुरोहितों मे नासमबहरइ' विकोसयर्ति | पुर्छिओ रण्णा सिरि-20 
भूती-किमेयं ” ति । भगति--सामि  व्ीसरियचिनों पछवति एसो. जाणह मम तुच्भे 
जहाविह्द विपुले वि अत्थसारे पद्॑प्पिणामि त्ति । तनो अलद्धपसरों बिलवमाणों परि- 
ब्यमति, अभिक्‍ख॑ च विक्ोसति रायदुवार--परित्तायह मम्र त्ति । त॑ सुणमाणण सीहे- 
सेणेण मंती सदाबिओ, भणिओं य--जाणहू एयम्स एयं कज्ञ ति । तेण रायसदेसेण निय- 
गधघरं तीओ पुच्छिओं य | छिहियं से वय्ण, सभोइओ य । कइवाहेण पुच्छिओ ताहे 25 
आइक्खति । सुबुद्धिणा निवेइयं रण्णो--अत्थि एय कारण ति | राया भणति--केण उबा- 
एण साहिज्ञति ? । मंतिणा विण्णवियं--सामि ! तुग्हे सिरिभूदणा सह जूय॑ पजोजित्ता 
मुद्ापरिवत्तण कुणदह्‌. केणइ य ववएसेणउव्भंतरोब॒त्थाणमइगया निउणमर्ती पडिहार पुरो- 
हियघर पसेह मुद्दाहत्थगयं., तेण य सगएण संदेसेण असंसयं पुरोहियभज्जा निक्‍खेव॑ 
दाहिति ति । रण्णा जद्दाभणियमणुट्ठियं । भद्दमित्तो समक्खं पुरोदियस्स विक्ोसमाणों 80 
कयत्थो जाओ रण्णा णिक्खेवेण | सिरिभूती य निवासिओ नययाओ, किलिस्समाणो रोस- 
बिसं अविमुंचमाणो काछगतो अर्गंधगो मप्पो जातो । 

१ 'तीए पश्िडारिं पेसेह ४।०॥ 





श्५४ वशुदेवहिंडीर. [ विज्ञवाइ-संजयंतपुअभववादार 


सीहचंद-पुण्णचंदा्ण संबंधो तब्पुबभवा य 
सीहपेणस्स य रण्णो दुबे पुत्ता-सीह चंदो पृण्ण चंदों य। राया जैद्वपुत्ततहियों अण- 
मिगहियमिच्छा दिद्ठी दाणरुई । देवी पुण्ण चंदो य जिणवयणाणुरत्ताणि। एवं वद्धति काछो । 
भवियव्योवसेण चोइओ विव राया भंडागारमणुपविद्दो य॒ पुरोहियाहिणा रयणवि 
5"्णविद्टी डको । अवक्कतो तप्पो । वित्थरंति विसवेगा रण्णो । तिगिच्छगा करेंति पडि- 
यारं । गरुलतुंडेण य आहितुंडिकेण आवादिया सप्पा । अकारी विसज्िया। ठितो अग॑- 
घणोरगो । विज्ञाबलेण निउत्तो विसपाणे | माणग़रुययाए ण इच्छिओं पाई । जछणे 
जछंते खित्तो काल काईण कोलबणे चमरो जातो । राया विसाभिभूतो मओ खल्लश्यणे 
हत्थी जातो । सीहचंदो राया अहिसित्तो सीहपुरे, पुण्णचंदो जुबराया । 

0. सीहसेणविणासणं च सोअण रामकण्हाए माया हिरिमती नाम अज्या बहुसिस्सि- 
णीपरिवारा तवे संजमे सज्ञाए य उज्जत्ता सीहपुरमागया, ठिया फासुकायं बसहीय॑ । 
ततो पुत्तसहियाय देवीय परितोसविसप्पमाणहिययाये सायरतरं बंदिया | तीय वि अणु- 
सिद्दा-पुत्त ! मा पमाइणी धम्म्राहिगारे भव. विणिवायबहुल माणुस्सं, पियजणसंजोगा 
य अवस्स विष्पयोगपज्जंता. रिद्धी वि य संझव्मरंजणा विय न चिरकारिणी, देवा वि 

5 ह देवछोए पलिओवम-सागरोबमाउणो, समतिरेश्यविकुरुक्ियमणोहरसरीरा, अप्पडिहय- 
गइविसया, विणयपणयाहिं जोग्गसंपाइयसंदेसाहिं सयाणुकुलवत्तिणीहिं देवीहिं सकछक- 
लॉपसंगकलियसाराहिं निउर्ण सेविज़्माणा न जीवियम्स विसयाणं वा तित्तिमुवगच्छंति; 
किमंग पुण मणुया कयली-कलीरनिस्सारयरसरीरा. पश्चवायबहुलथोवजी विया, राय-तक्कर- 
किसाणु-सलिलसाधारणविहवा, पुराणससडमिव विविहसंठबणा, पत्तमोभा मणोरहसा- 

20 यरस्स संकप्पवित्थयजलूसस परे पार गमिस्सति 7. थावर-जंगमाण ताव सत्ताणं बिग- 
यासा(सु)ण वि सरीरावयवा कज्जकरा भवंति, माणुसभव्रं पुण सालद्भूण पायब्छित्त भवति. 
एवंविह्सहावमुज्ञमाणीयमसुईं सरीरं, ठ॑ जाब सि णिरायेका तव-संजमसाइणसद्दाया ताव 
परछोगरहिए अप्पाण निज्नोजेह्ि-त्ति भगंतीए अज्ञाए पायवडिया 'सुभासियं, करिस्स सफक्ष 
खदेसं ति परिचत्ग्रिहदासा पद्चइया समणी जाया । सीहर्चदो वि य राया डद्दरके भाउके 

४5 निक्खितरजघुरावावारों निक्खतो संमणों समितीसु अप्पमत्तो तिस्सु गुत्तों विद्दरइ । 
ग़मक॒ण्द्वाए वि केणति काछेण काछियसुर्य सगल गद्ठियं । उचसेद्दि य खम्रा-महव-उ5ज्जव- 
संतोसेद्धिं ववोबह्माणेद्धिं विविद्वेडिं अप्पाणं भावयंतीए पसत्थपरिणामयाएं अणंवाणुबंधि- 
कसायपंक्खखमाणुपुन्वीय विणिद्वुयधातिकस्माय केवढनाण-दंस्ण च समुप्पन्न । दतो 
कयत्था वि 'एस पक्यणधस्मत सि परवत्तिणीय कंवूमरणुयत्तसाणी सह तीए विदस्थाणी 

30 रूपत्त छीहपुरं, ठिया कोह्दारपढिस्सए । 


१ “याए विणासे चो० शा० ॥ २ “तिरइ शां० ॥ हे 'काककावसंककिय" शां० ॥ ४ खमाणों शां 
विना ॥ ५ "पद्क्खशस? दा० विना॥ 


सीइचंद-पृण्णचंदसंबंधों ] सोलसभो बॉलचंदाल्भो । २५५ 


राया बि परीइसमोस्सवियरोमकूवों भत्तीए परमांए बंदिकण पुच्छति केवर्रि--तुब्भं 
पश्चक्खा सभावा, न यावि अरहओ रहस्समत्थि. कह्टेह मे, केण पुण पुष्॒भवियसंबंधेण 
निसित्तो इह भवे तुब्भ॑ मम अहिओ (प्रन्थाग्रम- ७२००) सिणेहो )। केवढी भणति-- 
अतीयकाछे संसरमाणस्स एगमेगस्स जीवस्स सव्वसत्ता पञ्ञाएण बंधवा सक्तू य आसि. 
आसण्णसोहिएण सिणेदाहिगया भवंति. त॑ सुण--- 5 

कोसलाजणवए संगम नाम सण्णिवेस । तत्थ जहं मिग्रो नाम माहणों आसि । 
भज्मा य में मदिरा । दुहिया पुण तुम तम्मि भवे वारुणी। सा य सहावमहवयाए विण- 
एण पागइएण य उज्जु भावेण बल॒ह्य । तत्थ अहं विविहसत्थविसारतो जिणवयणाणुरत्तो 


ननत्यि इत्तो उत्तरीय' ति पइट्धियमती | तेण य म्हि सया साणुक्कोसो, न मे ममत्तं घणे, 
गास-5च्छादणमित्तपरिग्गाही । 30 


कयाई च देवकज़े सज्जियं भोयणं । साहवो य उवागया । तिण्ट वि जण'ण सम- 
वाओ 'पडिलादेमि-त्ति | वारुणी य निउत्ता 'दिहि' क्ति । ततों ताए विश्वुद्धयरों भावो 
त॑ समय आसि । तेण दाणफलेण ते रायकुलेसु जम्मे । तब य माया मइरा, सा पुष्व॑ 
कालंगया पडुद्ें नयरे अइ्वरुस्स रण्णो सुमतीय देवीय दुहिया हिरिम्ती नाम जाया । 
सा य पत्तजोव्वणा पोयणाहिवस्स महया संपदाए दत्ता पुण्णभहस्स रण्णों। अहं परृण 5 
पुम सिणेहपडिबद्धाए अचइंतों परिवइउ पडिरूवस्स माहणम्स न दद्नत्ता सो पर किचि 
लहितता तब पयच्छामि (१?) | तेण य दवेंडणा थीभावपुरेक्ड कम्म॑ं समज्लिणित्ता अकयसामण्णो 
विगयविसयतण्हो काछ काऊण हिरिमतीए गर्भ जाया रामकण्हा । पउमिणिखेडव- 
त्थच्वो य भद्दमित्तों सत्थवाहदो पुरोहियावरुत्त निक्‍्खेब॑ सीहसेणण सोपायमप्पिय 
गहाय सघरं पत्थिओ, चितेति य--कहंचि समुद्दातो जीवियसेसो इह् संपत्तो मि, त॑ 20 
अल में बषद्दारेण. ज॑ मे पुत्वज्ित्त वित्त तेण समण-माहणाणं भत्त-पाण-सयणा-5इसणो- 
सह-बत्थ-पायाणि दंतो दबावेंतो य कंचि काछं कुरुंबमज्ये बसिऊण, विह्यय ममत्ते 
पव्बइस्सं . न मे पमाएयव्बं-वि संपट्टारमाणो अडविप्पएसे निसण्णों | माया से पव- 
सियस्स सोगेण दिवस-निसास्तु बहुसो रोबमाणी आहार अरोयमाणे अकह्य जाया, “अहा! 
पुत्तछछेण भद्भित्तेण निद्ञाइय कि पि बेरं, त॑ अपस्समाणी न सत्ता जीबिउं, विवसा पाणे 25 
परिचइस्स ति कलुणद्दियया मया वग्घी जाया, परीति वणमाहारकंखीया । धम्मामिमुद्दो य 
णाए खो भद्दमित्तो मम जेट्रपुत्तो सीहचंदो जातो । तुम पुव्यभववारुणी । एये 
सिगेद्दाशिकारणं । एसा य संसारगती--बंधू सत्ुभावमुवय॒ति, जहा भद्दभित्तमाया. परो 
सयणो भवति, [जहा भद्दमित्तो] जद्दा वा वारुणी : पुव्बभवे मम तुम सिणेदति त्ति॥ 

पुणो वंदिऊण पुणणचंदों भगति--का गती सीहसेणस्स ? त्ति। भणति रामकण्हा-- 30 
सुणाहि, सीहसेणो सिरिभ्रूतिणा सप्पभूएण खड्तों का काउग सलइवणे हत्थी जातो, 


१ 'सस राममथरू्स जीक्षए शां० ॥ 





२५६ वसुदेषदिंडीए [ विज्जुदाढ-संजयंतां 


वणचरकयनामघेजो 'असणिवेगो' ति । सीहचंदों य अणगारो उच्ययो सज्याए 
सुयसमुहृपारंगतो अपडिबड्धो कयाईं व्‌ रज्वाओ रज्ज॑ संकमिउकामी सगडसत्थेण अडर्बि 
पवण्णो । ठितो सत्थो, मुक्काणि समडाणि, विसजिया बाहा, पसरिया तण-कट्ठ हारा । ह॒त्थी 
य सत्थसहदसायण्णयंतो जवेण पत्तो त॑ पएसं । भीओ जणो दुग्ग-विसमपायवगहणाणि 
5य संसिओ । साहू वि जंतुविरहिए भूमिभाए सागारं पढिमं ठितो । असणिवेगो सगडाणि 
पछोएमाणों पडमंडवे फाडेमाणो वियरति । साहू य णेण दिद्दो । 
पिच्छमाणस्स य से पसण्णा दिद्ठी, निःवुययं हियय॑. चिंतेठ पबत्तो-- कत्थ मण्णे मया 
विद्वपुद्दी ?” त्ति चिंतंतस्स य से तदावरणिज्ञाणं कम्माणं खओवसमेण उप्पण्णं जाइसरणं । 
ततो सुमरियपुद्दभवों अंसूणि विणिम्मुयमाणों पडिओ पाएसु साहुस्स नाइदूरे । तेण वि य 
0 पारियपडिमेणं चिंतियं--नूणं एस भविओं जाईसरो समुप्पण्णसंवेगो त्ति | उवउत्तेण य 
विण्णाओ, आभद्वो य णेण--सीहसेण ! मा विस्ताय॑ बच्च, तुम दाणसीलयाए नो उबवण्णो 
नरए, अणिवारियधणतण्हयाए तिरिओ जातो । एवं भणिओ पर॑ विम्हिओ--अहो ! मद्दाणु- 
भागों मे पुत्तो जातो. अहवा दुद्दु मया चितियं, तवस्सी एस देव, असंसयय मणोगय 
पि में जाणइ. भट्द ते, एवंविहस्स मे खेम॑ उवदिसह त्ति । भणिओं य सीहचंदेण-- 
5 सुणाहि, अरहंता विगयराग-दोस-मोद्या विदितज्ञीबा-5जीव-बंध मोक्खसव्भावा भूयर्थं 
भरणंति. न तासें कयकिश्वा्ण किंचि पत्रचणे परयोय्ण, त॑ पत्तिय जिगवयर्ण. मिरछत्त- 
समोत्थयम्स हि. जीवस्स जिणभासियपरम्मुदहस्सम विरतिपहदूरवारिणों सिणेद्टसत्तस्स 
विसयरेणुओ कस्सरओ उतप्पल्वति. ततो कम्मगरुययाए विविहजोणीगहर्ण जम्मण-सरण- 
बहुल संसारं परित्भमति. विसुद्धपरिणामंउ5चब्मवसाणें बट्टमाणम्स परितणुकियाणुद्दावस्स 
20 जिणप्पणीओबलद्धनिव्वुइपहस्स निरुद्धा5॥सवदुबारस्स तवसलिलपक्खालियकिलेस संचयस्स 
सिद्धसिलोगया भवइ सि पत्तिय पाणातिवायाओ मुसावायाओ अदिण्णादाणाओं मेहुणाओं 
परिग्गहाओं य सत्तिओ विरमछु, ततो सुगतिमविग्धेण गर्भिस्ससि, सिम्झियब्रयजोगों 
भविस्ससि-त्ति भणिश्ओो भणनि--सुणहू भयवं , जावज्ञीवं बंभयारी विहरिस्सं, सेसाणं 
पुण क्‍याणं देस पश्चक्खाइस्सं ति | ततो साहुणा अरहत-सिद्ध-साहुसक्खियं दिण्णाणि से 
25 अणुवयाणि । अवधारियपंचनमोक्तारेण य. प़िवण्णाणि भावओ | 'छट्ठ-5हमेहिं भत्तेद्टि 
खमिस्स॑ ति कयाउभिग्गह्दों साइं वंदिकण जणस्स थेव॑ परिहरंतों अवक्तों, संबिग्गों 
कयत्यथमिब अप्पाणं मण्णमाणो अणिक्खित्ततवोबहाणों विहरति । पारणकाले य जत्तेण 
रीयंतो भग्ग-मिछाण-परिसडिय-पंडुपत्तकयाहारों विरागमग्गेंमबद्धिओं कयाइ गिम्हकाले 
बहुकदस अप्पोद्य सरमवतिण्णों पाणियं पार्ड । जहा जहा अवगाइति तहा तद्दा अबस- 
80 ण्णों, मंदृष्पाणयाए य असतो नियत्तिई । चिंतियं च णेण--अहं स्वमणकिछुतो असत्तो 


* या युद्ध गा०॥ २ हततज्ञ 3२ म०॥३ मख्यज्ञाणे टी ३॥ ४ टी ३ विना$अन्यश्व--ग्गव 
छिेश्नो 3० मे | “हवढिजो क ३ गो १। स्गमद्िओ्रों शा० ॥ 





धृधमविओ वेश्संबंधो ] सोलछसमों बारूचंदालंभो । २५७ 


कदसमुत्तरिठं, एयावत्थस्स य मे सेये आद्ारपरिच्रायं काउं | भत्त वोसिरिय जावज्वीय । 

अह य पुरोदिितो वि चमरभावे वणदवग्गिजालपलितदेहो काले काऊण वेराणुबं घमणियज- 
म्मसंताणो कुकडसप्पो जातो | बणविवरगएण य दिद्दो हत्थी, संजायरोसेण य खद्ओ, बिस- 
परिणओं नमोक्कारवहुलो 'इमो पहाणकाछो, अण्णं च में सरीरं, अहं अण्णो' त्ति मण्णसाणों 
पसत्थज्ञाणोबगओ कालगतो महासुक्के कप्पे सिरितिछए विमाण सत्तरससागरोबमठिईतो 6 
देवों जातो ।सियालदत्तेण वाहेण दंत-मोत्तिय च से गहिये | धणमित्तो य वाणिओ पद्नते 
वलूजेति | वाहेण य से परिचय्गुणेण पीईदाणं दिण्णं | ते यदंता पहाणमोत्तियं च 'सछ- 
क्खण' त्ति विण्णाडं धणमित्तेण ते मित्तयाए दिण्णा। तुमे परिनुद्टण सतेण पृइओ बिह- 
वसंपायणेण । एए य ते दंता सीहासणम्मि निउत्ता, सोत्तिय च चुठामणिस्मि । त॑ एरिसी 
संसारगती--सोगद्दाण नुट्टी हृवइ, भब॑तरगयस्म पिठणों सरीरावयबे छद्धण अण्णाणयाए॥0 

सीहचदो वि अणगागे विसुद्धहिं सजमद्राणेदि चरित्तसोहीए बट्टमाणो अपरिबडियसबेगो 
दीहेण परियाएण उबरिमगेवेज्मु पीइकरे विमाणे एकती सं सागगेबमद्धि ता देवों रविस्सति । 

कुक इसप्पो य वाणरजूहाहिबदणा कील्ापुत्र साहाओ साह सकामेडकामेण गिह्ीओ, 
भारिओ ये पंचमपुदवीए सत्तरससागरोबमद्विताओं नेग्डओं जातों, तत्थ परमअसुमं 
सुभदुल्लह निःपडियारं वेयण अणुद्बइ-चि कहिए पुणणचंदों जायतिबसवेगों साबयधम्मं[., 
पडिवज्ञति । ततो वंदिकण समिहमुबगतों । 

रामकण्हा त्रहु काल केवलिपरेयायं पाउणित्ता परिनिव्युयां ! 

सो वि य राया सक्िसि/ अमायब पोरर चर विद्वीए अणुपालेमाणो, समण-माहण य 
पडिलाहेमाणो, जिणप्रयाण य समुज्जुओ पसासइ रज्ज | दंडनीईए य मायापयोगम्रपडिक- 
मित्ता। भव॑तरेस्थीवेगणिज्णुभागी कवभत्तपरिद्राओं भहासुक्के कप्प बरुलिए बिमाणे20 
देसृणसस रससागगेवमद्ठितीओ देवो जाओ | 

जंयुद्दीवयभरहे वेयडे य उत्तरायं सेट 4 निच्चालोयमणिप्पभाहिं निद्यालोय नाम नयर । 
तत्थ अरीण पराभवणसीहो अरिसीहो राया । तस्स सिरी विब कसलरहिया सिरिहरा 
देवी । ततो पुण्णचंदो देशों ठितिक्वएण चुओ सिरिहराए गब्भे विमलजसधरा जसो- 
हशा नाम दारिया जाया | सा पाछणगुणेण निरुवहयसरीरा तिरुआ आएजवबयणा बां- 85 
गसंपन्ना रूवस्सिणी सयणबह्ममया विधेया परिजण-बिण्णाण-छायजन्न-विणयालंकिया पचजो- 
बणा उत्तराय सेदीय पहुंकराय नयरीयं सुज्ञावत्तस्स रण्णो महया अत्यसंपदाए दिण्णा, 
तस्स बि य बहुमया आसी । केणइ कालेण सिरितिरूयदेवा सीहसेणजीबो चुओ अजसो- 
हराए गश्से पुत्तताए पद्मायाओ । अविमाणीयदोहन्मय कालेण य जासो रश्खियेसो भास 
कुमारो । कमेण य परिवब्विओ संगदियकलाबिहाणो य जुयरायाहिसेय पत्तों । 80 

कयाई च झुज्ञावत्तो राया धम्मरुइ-घम्मनंदचारणसबोहिओ रस्सिवेगसण्णि- 


१ शदस उ २ में० पिना॥ २ था। भोसाकेसि य राधा शा० 
ब० हिं० ३३ 








२५८ वसुदेवदिंडीए [ विज्ञदाढ-संजयंतकद्दापसंगे 


क्खित्तरजाहिगारों अणगारो जातो संजमं अणुपालेइ | खवियधाइकम्मो य केवलनाएं 
छद्ृण निरुद्धजनोगो निव्बुओ । जसोहरा शुणवतीये अज्ञाए समीवे पदश्च॒इया एक्ारसंग- 
कुसलछा विहरति। रस्सिवेगो य गया हरिम्ुणिचेद्समीये अणिश्वया विसेस संजायस वेगो पय- 
हिय पडग्गलग्ग तगमिव रज्ज संज्ञमं पडिवण्णो | कमेण य णण उज्नोययाए य नव पुवाणि 
5अहीयाणि। (प्रन्थाम्रम-७३ ००) पडिपुण्णघिति-बरल्लो एकल्नविदह्ारपडिम पडिवण्णो विहरति। 
कयाईं च कंचणगुहाए पडिमं ठिता. पुरोहिएण य पंचमपुढविड्बट्टिएण अयकरभूएण 
दिद्दो । पुधवेराणुबंधस जणियतिबकोवेग य गिलिओ अइगरेण अपदुद्दों सरीरे निरवेक्खो 
विसुन्झमाणवेर-कसाओ कालगतो रूंतए कप्पे सुप्पह्ठे विमाणे देवो जातो । जसोहरा 
वि अज्ञा लंतए चेव रुथक विमाणे देवत्तगमणुपत्ता | ते य रूवपवियारणा तिधभोगप- 
0 डिबद्धा चोद्स सागरोबमाणि खणमित्र गति | अइगरो वि तिबकोहपरिणओं समज्ि- 
याउप्तुभवेयणिज्नो पंचमपुदईए नेरहओं उययण्णा । 
उबरिमगेवेजपीयकरपिमाणवासी य देवा चुआ इहेव भरह चक्कपुर नयर अपराइ- 
यस्स रण्णों सुंद्रीए देवार चक्काउहो पुत्तो जाता । पढमचए चेत्र राय पत्तों | दस्स य 
महादेवी चित्तमाढा । सुप्पहविमाणाहिवती य चुओ चक्काउहस्म चित्तमालाए अत्तओों 
5 बजच्ञाउहो नाम कुमारों जातो, परिवद्धिओ थ। तस्स मजा रमणमाला। चक्काउहो 
पिहियासवस्स मुणिणा समीवे उबलद्धवंध-मोक्खसब्भावा बज्जाउह़े निक्खित्तरजबावारो 
समणो जातो । अधिगियजिगब्यणो संति-महव-5ज्व-सनोसे्दि नाविय्रप्पा पहीणरय-मछो 
परिनिद्वओ | रुपगविमाणदेवा वि रमणमालाए गब्म रयणाउ हो नाम कुमारो ज्ञाओं। 
वज्ञाउहो वहरदत्तमाहुसवोहिजा रगणाउहं गज ठवेऊण पचइओं । संजमटितों 
80 चउदस पुश्दाणि जहीओ विदियसबभावा जियो विंव अजिणो बिहरति, उबागतों य चक्क- 
पुरं। रथणावहो व सद्द जणणीए वंदिउ निग्गतों ।कहेद से वज्ञाउहों समणधम्मं साब- 
यघम्म॑ च वित्यरण | कदंतर ये भणति--जीवदयापाटणनिमिन गिहवासिणा विससण 
संस परिहररियद्व , खायंत। मसरसमुच्छिओ पत्थगाकलुस चत्तों बहु पाव समजिणनि, जहा य 
मंसद्ठ भूविद्ठा पाणिणों बहिज्ंति न तहा चम्म-सग-दत-बाढु-पिचछ-पुढविकजसु . चम्मा- 
29 दीणि य सयंपराडियाणि य सुबहुं कालमुबभु ॥ति. सं पि उवकरणपयोयर्ण तेघु उबयोगं 
गच्छति, मंसस्स य पुणी दिण दिण भोयणं, ततो विससेण य सज्नोहयाणं सक्ताणं मिद्ठयर 
रसगगछ व उचइसंति, जतिणो तेंग भर्णति--परलोयहियत्यिणा मंस न खाहयबं ति। 
एत्थ आहरणं-- 
सुमित्तरण्णों आहरणं 
30. इह्देब तीयडाए भरहें वासे छत्ताकारं नाम नयरं । तत्थ पीईैकरों पयाणं पीईंकरों 


€ सुकप्पमे वि शा०॥ २ इयरों वि शा० ॥ 3 सुक्षप्पमबिर जां० ॥ ४ सब्भावों शा०॥ 
५ लपुआछ? शा०॥ ६ आदरशान्तरेषु पीडुकरो पीतिकरो शत्मपि दृश्यते | शबमग्रेडपि ॥ 


सुमिशरण्णों आहरणं ] सोलसमो बालचंदाछंभों । २५९ 


नाम राया | सो य संसारभीरू मोक्लाहिलासी मोक्खसग्गमण्णससाणो मसिसायराणं 
थेराणं अंतिष सुयजिणबयणपरमत्थों मुयगो विव तय॑ रज़सिरि परिचइऊण समणो जाओ | 
अणुपब्बइओ य ण॑ पुरोहियपुन्तों चित्तमती । तनो मो पीतिंकरो साहू परेण परितोसेण 
अहिगयसुत्त-उत्थो खीरामवलद्धिसमुप्पण्णनवुज्ञओं जातो । गुरूहि समणुण्णाओं विहरंतों 
सागेये गतो । 5 

तत्थ य सुमिन्तस्म रण्णों दुहिया सुप्पबुद्धाए गणियाए बुद्धिसेणा नाम दारिया 
अत्तिया सिरी विद कमलविरहिया रूवस्सिणी जगनयणलोंभणबयण-ढसणा-5ह२-कवोछ- 
पओददर-कर-चरणा उज्जञाणगय पीतिकरमणगारं विकिट्दोपचासलरवियदेह॑ पसस्थज्ञाण- 
सन्निविद्वचित्त पस्मिकण विणएण वदित्र पुच्ठछति--भयव ! केरिसो तुब्भ सासणे अप्पा 
बण्णिओं ? स्ि | साहुणा व उबउत्तेण 'ज्ोग्गा उबण्सम्सा त्ति 'सु्णा भणिवे-- १0 

अरहंतेहिं सुदिद्वतीया-5जीव-बं ब-मोक्रा विद्याणदि संग डबण्सेणं जुब-बुड्डादीदि य 
पत्नएहिं आउट्ठी अप्य अन्य चि भणिता | तस्स अभिवयणाणि--जातरी! आऔ५७ पाणी 
मृओ सत्ता स्यनु ति एबमादीणि। तम्मि ये असते पुण्ण-पावबिफठ्या भवे | भत्थित 
सुकय-दुकवफर् विविह्कम्माणुभागीसु देहीसु विष्रभाण एच स्खमुयलब्भइ । तम्हा अत्थि 
औबा सदृहिययों, दबह्याए निन्नो, भव एण पडुच ता4रिणआं, तब्भावयिगम असासओ , 5 
पमत्तों तब्विहं जोगमासज्ञ, कत्ता करणसहिओं , संबंकयस्स ये सुघा-5पुमस्स उद्यर्स भोत्ता, 
सकम्मनिव्वत्तियसुहुम-बायरमरीर मे त्ती, राग-दोसब- वतो, कम्ममलकर्ठकिओों संसरति 
नेरतिय-तिरिय-नरा-5मरभवेघ्तु, सस्मन-नाणस हि आ तवजलपक्खालिओ मुज्नति क्ति। 

एवंबिहं भदयबओआं पीतिकरस्स वणमम्यमिव सम्ाहिकर्य सुणमाणी "तह त्ति पणया 
विण्ण बेइ--भयवं | उबदिसह सप्त गिदबासजोग्गाणि बनाणि। ततों साहुणा ऊहियाणि।ग-७0 
हिचाणुब्बया य पमिय पडिगया समणोवासिया ज्ञाया। सब चचित्तम्तिणा--बुद्धि सेणा 
रासकण्णा पीइंकरदेसिय घम्म॑ सोझुण अग्देसलासगरवा जाय नि। आपुच्छति गुरु--विस- 
हह मं, वच्चामि, बुद्धि सर्ण पद्रवयासि त्ति। मइसायरेद्धिं जिनिवारज्माणों विय गतो सा- 
केये। सो य कहासु कुमो पूइओ विणय-पडिवत्तीए कन्नाए । त च पस्ममाणस्मो गयविदेया 
दिद्वी, वाइलिय हिययं |चितिय च णेण--अदिद्धपुव्ब॑ मया एवं रूव, अहो * अच्छरियं-वति 95 
भग्गपरिणामो सुमित्त राय॑ संविउ्मारद्धों । उबछद्धं च तेग-पीरतिंकरपुरोहियपुत्तो त्ति। 
मंसभक्खणबिसय वायत्थर्ं 





अण्णया आराहणनिमितं भणति-दैव ! मया पोशगमसत्यं आगमिय ति,वत॑ 
होठ मे सफलो परिस्समो, तुब्भ बल-तेयपरिवब्लि निसित्त मंसेण वंजणपयारे करिस्सं, 


१ यसुओ चित्त शा० ॥ २ “ण हिजोवए? क शगो० ॥ ३ विनावन्यत्र-- जववस्थादीहि के 
गो ३ । ज्ञगवश्थादीदि उ २ भे०। ४ भयद्ययाए पुण शां०ग॥ ५९ी ३ विनाउन्यत्र--स्सा सयधि? 
फे ३ गो ३ । "स्स सेबबि? उ २ भे० | 


२६० ब्रसुवेबदिंडीए [ मंसभक्खजपिसर्य ककरथर्ड 
संदिस्रहि-त्ति । ततो सुमित्तो भणति-चित्तमति! ना5६ं पाणिबदेश प्राजे पाछ- 


इस्सं, दुह्-ुं ते जंपियं । ततो भणति--जो ताब सयय हणह हणावेइ ये अणुमंता वा स 
पाचमणुहवइ त्ति न बियारो, जो पुण परोवणीय किणिऊुण संस खाइज्ज तस्स को 
दोसो ? । तलतो भणति--किणंतों वहमणुमण्णति मंसं साउं समग्धं च्र॒ पत्थ॑ंतो. 
5 घायगा वि जस्थ मंसभोगो तत्थ दूरं पि नेडण विक्रिणंति, न य अभक्ले साण-खर»काय- 
सादी विवाडडेति, परभूयकइए य जाणिऊणं जीव॑ते सत्ते पच्छण्णं ठवेझण गहियमोल्ठा तकख- 
ण॑ं विणासेंति, एवं कहूँ वाउणुमती न भवति ?। अह भ्रणति--जो कुसढूचित्तों मज्ञस्थी 
उबशुंजति तस्स ण संभवइ बहकओ दोसों। ततो भ्रणति--मंसभक्खणे अत्थि दोसों 
वहाणुमतीय . कहं भंडारं देसंतरसंकामणमतीय बाहुपीछाणुमती बिव णत्थि () एवं भंडा- 
30 गारो देसंत निज्जढ, मा य गोपीछा भवति जाहे, त॑ तहा मंस पहु्य॑ समग्घं च भव, 
मा य सत्ता वहिजंतु ति. नत्यि एयं । ततो भणइ---जइ परकओवभोगे पसत्थचित्तस्स वि 
अस्थि दोसो, एवं जे संख-मुत्ता-दंता-पत्त-पत्तण्णावीणि भुंजंति ते वि मंसासीहि समा 
भविस्संति । बतो भणति--न होंति समा, अत्थि विसेसा--ताणि बहुपुरिसपरंपरकएण 
वि लब्भति, सयकडाणि दीहकालूपरिभोत्तव्वाणि णेगकारणणिप्फण्णाणि य, सर्य पि सया- 
5 ० उवभुंजंति. मंसस्स पुण घायका चेत विकइया. रसगिद्धो य सय॑ विवाडेज्ज अणुम- 
ण्णेज्ञ वा, राग्रो पुण तत्य कारण, तेण अत्यि विसेसो, जइ य “सब्बएण बंधो' त्ति 
बुद्धी, तेण महुधाती वणदबयारों य निद्ोसों हवेज्ज, तेसि महुसंगहबुद्धीर न मच्छिया- 
मिग-सिरीसिच-कीडा दिवहबुद्धि त्ति. कि ! वधहेऊ वहो वि परिहरियव्वो, मरणहेड मरण- 
भीएण वा. जहा--कस्स वि रण्णो साउफलों सहकारों, ततों णेण घोसाबियं--जो अबिण्ण 
20 एगमवि फछ चोरेछ्न तस्प सारीरो निग्गही त्ति, त॑ साऊण जणो तेसि फढछाणं गदह्वर्ण 
भक्खर्ण दरिसणं वा दूरओ परिहरइ; तहा पाणिवहभीरुणा “बंध-वहहेउ! त्ति दूरओ वल्व- 
णीय॑, जे य मंसलोलेईिं वहिलंता सर्य अणुमण्णिया ते जइ पुब्बकणण तश्विद्द मरणं पावंति, 
जे बहका अणुमंतारों ते वि अणुभविस्संति दुछयफरू। ततो भणति--तुब्भ न सक्का उत्तर 
दा ति, किंतु निरासिसाणं भे सरीरपरिहाणी ह॒वेजा, ततो घम्म-उत्थ-कामहाणि चि॥ 
25. एव्मादीदिं वयणेहिं किच्छेण पडिवण्णों। दत्ता य से बुद्धिसेणा । ततो सेबइ सुप्ि- 
त्तरायं अशुकूशेद्टिं बयणेहिं। एवं चित्तमतिणा सुमिस्तस्स सपरिवारस्स मंसप्पयारा डब- 
दिद्ठा । तेण य पाणिवदकारणोक्योगेण बहुं पाव॑ समजिणिसा नरय-तिरिक्रख-छुमाशुसे सु 
बहूणि जम्मण-तरणाग्रि सारीर-मराणसककक्‍्खढदुक्ख/णुबद्धाणि अणुदवमाणों अबडुं प्रोग्ग- 
लपरियट्ट संसरिज्नो त्ति॥ 
30 _ एबं न रयणाइहो राया सोऊण पढिवण्णों सावयघरेंम, मंसचिरइं व जावजी विय॑ गहे- 


१ साईीहिं ८ ६ भें० विगा॥ २ विवश्जेज की ३ दिवा। । २ पाशियहसहिणमंसचहद्देड सि शां? 
बिना ॥ ४ सम देखबिर्‌इ छा० ॥ 


किज्जुलद-संजप्र क्वेरसंबंधो | सोलसमों बाकघंदारंभो। २६ ६ 


ऊछ पियर अभिवंदिऊण प्रविद्यों नयरं। घोखाबिओ य रज्ये अमाघाओ, उत्तरसीजबयरओ 
सद्द जणणीय रज्ज पसासति | बज्ञाउहो पंचविदभावणामावियप्पा जिणकप्पं पढ्िवओो । 

अयगरनारगो य पंचमाओ पुदवीओ उद्यट्टिउ चक्कपुरे चेव दारुणस्स सोयरियग्रस्स 
कट्ठाए भारियाए अतिकट्ठो नाम दारओ जातो । विवद्धिओ कमेण पाणवहस्ती बिय- 
रति । वज्ञाउहो य साहू जिण्णुज्ञाणे पविरछसंपाए अद्दोराइय पडिम॑ ठितों, विद्वो बर5 
अतिकट्ठेंण । दट्दृण य ण॑ पुबभववेराणुतंधजणियतिबरोसेण विकोसीकओ खग्गो | बहपरि- 
णएण य णेण दढ-उत्तम-पसत्थज्झाणो व उत्तचित्तो अखंडियचारित्तों खंडाखंडिकओ कालगतो 
अविणट्टधस्मसंभारो सब्वड्डसिद्ध विमाणे उबबण्णो । अतिकट्टी वि बहुं प्राबं समजि- 
णित्ता दवग्गिजालाभिह्तों सत्तमायं पुढवीयं तेत्तीसं सागरोबमद्धितीओ नेरइओ जातो । 
तत्थ परमसीयवेयणामिभूओ दुक्खबहुलो विवसो काल गमेइ | 0 

रयणाउद्दो वि राया दयावरो सच्च-उज्ञबसंपण्णो बहुं कार समणोवासगपरियाय पांउ- 
णिचा पुत्तसंकामियरायछच्छी कयभत्तपरिाओ समाह्दीय चइऊण देह अच्चुए कप्पे पुष्फके 
विमाणे बावीससागरोबमठितीओ देवो जाता। रमणमाछा वि देवी संगहियवय-सी छ-रय- 
णमाछा कालगया अच्चुए चेब कप्पे नलिणिगुम्मे (अन्धाम्रम-७४ ००) विमाणे उक्कोसट्ठि- 
तीओ देवो जातो।ठितिक्खणएण य घायइसंडे दीवे पुरच्छिमअवरतिदेहे सीयाए महा-5 
नदीए दाहिणे कूले नकिणिविजण असोगाए नयरीए अरिंजयम्स रण्णो दुयण्हूं भारि- 
याणं सुब्बय-जिणदत्ताणं रयणाउह-रयणमाला देवा चुया वीइभय-विहीसणा दुदे 
पुत्ता बलदेव-वासुदेवा जाया |ते य सुद्देण विवद्िया नलिणिविजयद्धसामरित्त 
पत्ता । विहीसणों य अपरिचत्तकामभोगो विसुद्धसम्मत्त सणगुणेण दोश्ार पुढवीए साय- 
रोवमदट्ठटितीओ नेरइओ जातो | बीतिभओ य भाउविप्पओगदुक्खिओ सुद्वियस्पे अप्-20 
गारस्स अंतिए पवशओ तवे संजमे सज्झाएं य उज्जत्तो विहरिकण पाओवगसणविद्दिणा 
काछंगतो रूंतए कप्पे आइच्चासे विमाण साइरेगएकारससागरोवमटद्ठितीओ देवा जातो। 
विहीसणणारगो वि पसत्थपरिणामबहुलो उद्बट्टो इहेब ज॑बुद्दीव एरवए वासे अवज्ञायं 
नयरीय॑ सिरिधम्मस्स रण्णो सुसीमाय देवीय॑ ध्िरिदामो नाम कुमारो जातो, कमेण 
जोब्बणमणुपत्तो विहारजतं निञज्ञाओं | आइश्वाभविसाणवासिणा देवेणं पुष्बसिणेद्ाणुरा-25 
गेणं पडियोदहिओ अणेतइस्स अरदतो अंतिए पव्बइतो, सामण्णमणुपालिकण काछगतो 
बंभलकोए कप्पे चंदाभे विमाणे देसुणद्ससागरोबमट्टितीओ देवों जातो । 

अइकड्ड नेरइतो वि ततो उत्बद्दो बहूणि तिर्यिभवग्गहणाणि संसरिकण तणुश्यकृम्मंसो 
इब्देब भारदहे जावतिनदीतीरे रिसिगणसेविते आसमपण एगसिंगस्स तावसस्प खंदू- 
मणियाए ढंखियाए अत्तओ मिगसिंगो चाम्न दारओ जातो । बोछीणदाछुआवजो समाणी 30 
तावसकुमारसंघ्रस्स जणिडच्छाहो परिसडियपंदुपत्त-पुष्फ-फलाहारों परियागंं पाउणित्ता 

१ "सद्भावर? शां० बिना ॥ 


२६२ बसुदेवहिंडीए । [ फसाय-डबसमाणं 


खमणकिससरीरो विजाहरं विकुरुव्वियविम्ाणमण्झगय देवमिवाइईगासेण वियरमाण पा- 
सित्ता विम्हिओ 'जइ अत्यि मम्र नियस-बंभचेरफल्ूं, तेम आगमिस्से भवे एवं वियरा- 
मि क्ति कयनियाणो काछुगतो वेयडे गगणवलहे नयरे वहरदाढबिव्वाहरस्स रण्णो 
विज्जजिब्भाए देवीए विज्जुदाढ़ो नाम दारओ जातो, विवश्चिओ कमेण विज्ञाबलेणं 
5 विज्ञाहराहिवत्त पत्तों । 

वज्ञाउहो देवो य सब्बदुसिद्धाओ चुओ अवरविदेहे वीयसोगाए नयरीए संज- 
यस्स रण्णो सश्यसिरीए देवीए संजयंतो त्ति पुत्तो जाओ। सिरिदामदेवो पुण चंदाभ- 
बिमाणाओ चुओ तस्सेव कणीयसो जयंतो नाम जातो । संजतो सर्यभुस्स अरइतो 
उप्पण्णनाणरयणस्स समीवे छिण्णसंसतोी प्चइओ गणइरो जाओ । 

0 अण्णया य संजयंत-जयंता सुयपुव्वजम्मा पव्वतिया | ज़यंतो य चरित्तमोहोदएण 
पमत्तविद्दारी काल काऊण एस घरणो जातो। संजयंतो पुण अहं अदिगयसुत्त-उत्यो जिणकृप्पं 
पड़िवन्नो पडिमागतो विज्धुदाढेण अविमुक्ववेर्संताणेण इद्दाइइणीतो | एयं वेरकारणं।। 

सुणद्‌ य अवदिया--पव्वय-पुदविराशसंरिसकोवाणुगा जीवा णरय-तिरियगईसु विवि- 
हाणि दुक्खाणि वेएसाणा सुबड्ुुं काल॑ किलिस्संति | वाछुकाराइसरिसं च कोक्‍्मणुगया 

5 मणुयगतिभागिणो भवंति | उदयराइसमाणकोवाणुगया देवगातिें पार्वेति । विगयकोहा उण 
नेव्वाणजोग्गा । तम्हा कोहो बिसउग्गिज्ञालसमाणों दियत्थिणा दूरतो परिचइयश्ों तति। 
चजउबिद्दों य रोसो--पव्वयरातिसरिसो पुटदविराइसरिसो पाछुयाराय्रिसरिसो उदयराजिस- 
रिसो त्ति। तत्थ सिलाए जा राई उप्पज्नइ सा असंघेया, एवं जम्स जंतुणों उप्पण्णो 
कोबो पड़िकूलसद्ाइविसयपसंगेण, पियविसयवियोगेण वा, अलाभेण वा मणुण्णाण 

20 विसयाणं, विसयसाहणविघायके वा कम्मिह सत्ते, सो जइ जम्मं, बहुणि वा 
अबंतराणि अणुसरइ सो पव्वयरातिसरिसो । सिणेह्परिक्खएण पुण पुढवीय बाया- 
5डयव-सोसियाय जा राई समुप्पक्ननि सा बारस वि मास तहाभूया बिट्- 
त्ति, सलिल्परिभुसा समीमव॒ति, एवं जस्स कोबो समुप्पण्णो कालेणें मास-संवष्छ- 
रिएण उकसमति समतीए खमागुणे विंतेसाणस्स, परेण था रोसवोसे कहिए सोऊण, 

25 सो पुढविराइसमाणों | वालुकाए य जा पुण राई समुप्पञ्भइ दंडादिकरिसणेण, सा पवरण- 
परणोढिया वि समीहविज्ञा आ सत्तरसेग; एवं जस्स केणइ कारणेण रोसग्गी समुज्यछिओं 
मासद्ध-मास-संबच्छरपरिसाणेण वा पच्छाउशुतवाताओं ये सिश्षमाणों विज्यायइ, सो वालु- 
काराईसमाणों । उदके पुण करंगुलि-दंडाकब्लिए जा राती समुप्पञति सा उप्पत्तिसमर्ण- 
तर॑ समीमवति; एवं जस्स जाणगस्स फहंचि कारणमासज् रोप्ुगमो हवेखा, सो य सलि- 

30 द्बुब्बुओ इब तकक्‍्खणमेष विलय वश्षेज, सो उदयराइसरिसो । जो पुण परस्स दट्टों" 
३ विज्ञाजि की ६ विना॥ ३ ली० ब० विनाअयत्र-- सरिसरोसाणुगा बे० । “सरिसाणुगा के ३ 
गी ३३० २०। “सरिसाणुरागा शां० ॥ ३ 'सकोवाशुगया ही १॥ ४ 'छे वि साससंवच्छराईण २९४० 
बिना ॥ ५ "हो हद जो ण ज' श्वा० विना | 


सरूबं तप्फर्ड न ] सोलछसमों वारबंवालंभो । २६३ 


दियएण घरेइ अमरिसं, न य सफर करेइ, सो कोहग्गिणा डज्यमाणों विवण्णमुहगण्णो 
फरुसच्छवी मोह संतप्पति । जो य इच्छद रूसितो परस्स पीले का सो पढम नियग- 
मेव सरीरं रोसहुयासणजञाछापलीविय करेइ, परस्स पुण दुक्खसंपत्ती करेज्न वा नवा 
कारण पदु। जहा कोइ अण्णाणदोसेण अंगुें पढीवेड परं डहेठकामो पुण अप्पाणं डहेइ, 
पच्छा पर दह्देज्ज वा न बा, एवं कोहणो बि त्ति गहेय । जो वा अप्पभवंतो पर॑ रूसितो 5 
अकोसेज, सो 'अविणीओ अणमभिजातो अगुपासियगुरुकुलो! त्ति गरहणिज्नो भवइ, राय- 
कुछ वा संपाविओ अत्थद्यार्णि सरीरपरिबाह वा पावेज्ला; परछोगे य मणुध्स-तिरियभव- 
छाद्दी जइ छ्ेज़ा । ततो फरुस-निद्ठुरा-$मणुण्णोदीरिएण वयणदोसेण जइ पुण रोसबस- 
गतो पहरेज्न सत्येण दुंडाइणा वा, ततो तबिद्देण बछवया वधमाणों दुक्खमणुदवेज़ा सरी- 
रविणासं, रायकुलसंपाविओ वा बह-बंघण-मरणाणि पावेजा ; परलोगे य कछुसचित्तयाए ]0 
निरणुकपयाए य समज्िय पावकम्मफल दुग्गइगतो दारुणं विवसो भुंजति | पभवतों पुण 
निरावराह अकोस-बहू-बंधेहिं पीलेमाणो 'रोसवसपलिनों णिग्थिणो णिरणुकोसो पावायारों 
अवबब्यो परिहरणीओ' सि गरहणिज्नों भवति, परछोगे य अक्कोस-तास-ताछणाओं तण्णि- 
मित्तातो पावमाणों बाहिसयपीलिओ वा दुह़-मरणाणि नरब-तिरिएमु अणुह॒बमाणों बहुणा 
कालेण असुहपरिक्खीणों सुहं लह्टेज त्ति दूरतो रोसो वज्जयदो क्ति । 35 

जह य पुरोहितो निक्खवाबहरणनिमित दोस परिमणऊण “अप्पणो अबराहेण निव्वा- 
सिओ मि ति पयणुकाउमरिसों होंतो तो तथ्रिद दुषखसकक उबेढतो बहुं कारू सारीर- 
माणसाणि दुक्खाणि णाउणुहबंतो । एए अण्णे य कसायदोसा । 

खमापफ्खसेवी पुण जीवों संतावरहितो सुहाभिगम्मों सोस्मो सञ्जगबहुमतों इह छोए 
पूयणिल्नो जसभायणं भवति: परलछोगे य मणुस्सभवे देवभवे य ज़गणयणदइओ महुरवाणी 20 
तब्भवज्ञोग्यगाणि सोक्खाणि भुंजमाणों थाण-माणारिहों त्ति । 

परो य सकज्लसाहणुज्ञओ परपीछाए सिद्धि पस्समाणो अषियारियगुग-दोसो भण्णाण- 
थाए जइ कुप्पिज्ज, ततो बुद्धिमया एवं विखिंतेयवं--मूठयाए एस तवरसी रोसार्ग सब- 
मेष संघुक्षेषण पविसति, तप्पमव च दोससंभारमपस्समाणों पैतीवमिव पयंगो, त॑ मया 
जाणया रोसवोसे परिनिधवेयव्यों साणुरंपेण. न सोहइ रूसिई मे. ए्यरस सोयणिन्नप-25 
कखे पड़ियस्स अंधस्सेद विसमभूमिभागपढियस्स उबण्सहस्थदाणेगे उबयारों कायव्बो, न 
में जुलह अप्पणा तत्थेब पविद्ठु। जो एवं चिंतेज, न तस्स रोसग्गी सलिछ्भरियं सर 
मिथ्र समत्यो अद्दितावेट । जो वा चिंतिज्न जिगवयणपाणियनिसित्तचित्तकमलों एवं--जति 
परो मम पीलेमाणों दुक्खितो नेव्युइ ऊह्िज्ज तो बीसमउ तबस्सी, न मे एयस्स एयाब- 
त्थस्स रूसियबं, एएण या समया गंधुं, एयनिमित्तो वा मे खमारयणछाभो त्ति परितोसप- 8८ 
यमेष मे. जति या सया वि भवंतरे कोइ एवं फरुसवयणेद्दिं पीलिओ , तसस फछमिणं, तो दि 


ना+ बल >लजज-७++-०-- 








“थो सणजरझरू शां० | २ मो अहुजलसआ" शा० उिना । २ पदीव? शां० ॥ 


२३४ वलुदेवहिंडीए.. [ विज्ञदाठपमिईर्ण धर्णर्ख सांबी 


रिणमोक्खो. पीतिवत्थुम्मि अमरिससंगद्दों न में सोहइ त्ति | एकसाविम्पि खमापदे पड़िया 
जीबा रोसबणदषभग्गं दूरओ मोत्तण नेव्वाणवत्तणिपडिया नचिरेण दुकखंतकरा भवंति ॥ 
ततो पुणों पुछ्छत्ति--सयवं | इह भरहे कई धम्मनायका आसि? कइ वा भवि- 
स्संति ! । अह भणवि केबली--अतीए काले अणंता अतिस्छिया, अणागए थि काछे 
$ शर्णता भविस्संति, इम॑ ओसप्पिगि पडुश्च उसभादीया वासुषुक्लपज्ञवसाणा बारस बार- 
संगोपदेसगा सादरझुरा-5सुर-णरबतिप4त्तपुतिया भवियकुमुदा गरससिणो तित्थंकरा अत्ती- 
या, विमलादीया महावीरचरिमा बारस भविस्संति-त्ति कहिए चंदाहतो देवों धरणों 
य वेंद्किण विण्णवेंति--भयप्ष ! अम्हं इजो चुयाणं समागमों भविम्सति ? त्ति, सुलभा 
बोही ? आराहणा व ? त्ति। केवली भणति--तुब्भे इ्देब भारहे महुराए नवरीय मेरु- 
0 मॉलिस्स रण्णो अणंतत्तिरि-अमियगतीणं देवीणं पत्ता संदर-सुमेरू मविस्सह, तत्व 
थे सुहेण वद्चिया सुद्देण कलारहर्ण करिस्सह्‌, मेरुमाली य राया विमलस्स अरदतो 
वित्ववराश्सयवित्थरविम्हिओ, परलोयछिण्णमंदेहा5बरणो भयववा विमलेण जिमलवि- 
पुख्नाणिणा, देवलोयसंभारियपश्चक्खपरलोको, पर बरग्गमुबगतो तुज्य दोण्ह वि रण 
दाऊण पच्ृईओ गणहरों भविस्सत्ति. तुब्भे तर य केणति कालेज भगवया चेव विम- 
35 लेण कद्ियजञाइविगप्पा समुप्पण्णजाइसरणा बोसिरियरजममत्ता जहोवदिहसं जमाणुपाछण 
करेन्ते। खवियकम्मा सम्मेयरवण सोक्ख गम्मिस्सह त्ति ॥ 
एवंविदृच्छिण्णसंसया देवा विजञाहरा य बंदिकण संठिया | तनो संज़यंतो खीणवेय- 
णीया-55ठय-(अन्थाप्रमू-७५० ५)वाम-गोत्तो परिनिव्यु ओ। कया परिनिवाणमहिमा देवेहिं । 
भरणं च विज्ञाहरा पायवडिया विण्णवेति--सामि ! दिट्रों कोरो, कृणड पसाय विज्ञासं- 
20 षायणेण ति। तो धरणेग आभद्वा--सुणद भो!. अज्पम्मितिं साहियाओं विज्ञाओ भे विद्ेया 
भविस्संति . सिद्धविज्ञा विय जिणघरे अणगारे मिहुणे वा अवरबण्झमाणा मद्द थि ज्ञा भवित्सह 
क्ति, एयस्स पुण विज्ञुदाहस्स बंसे महाविज्ञाओ पुरिसाणं न सिश्मिस्संति, ईत्थियाण पि 
सोबसग्गा दुकाखसाईणाओ देव-साहु-महापुरिसर्दसणेण वा सुहेण सिम्हिस्सति लि । एवं 
शेबसमकर्स ठितें ठवेऊण पिज्ञाहराणं गतों घधरणो सह सुरेहि । एसा ये संजयेकस्स 
ह0 मंवेधशी मिसी दिया | पंचनदीसंगमे सिमणरापव्वनों णे विज्ञासाहणभूमी तप्पमिइं ति ॥ 
ऐंवं मया सुर्य निकायजुड्ाणं भहुसो कहुताण । विज्जुदादस्म बंसे संखातीतेसु नरबे- 
इसएसीू बीलीणेस अरुणचंदस्स रण्णो मीणगाए देवीए दुहिया अहँ बारंचंदा नाम 
नोमेण । अध्ह व कुठे नोगाहिवसावदोसेणं कण्णाणं महाविज्ञाओं दुक्‍्खेण सिज्झति सि | 
हैही त्थ मैया विण्णविया--तुब्म पसाएण कयत्था जाया मि सि। 
४0. अंछावत! अन्द किर दंसे नयणर्चदों नाम राया आसि । तस्स ये अदणवेगाएं 


१ 'यपपू झाण्य २. इस्सति गण ज्ञा० बिना ॥ 3 इस्थीण य सो" शञाौ०॥ ४च० मेण्टी 8 
विनास्त्पत्र--“साहीणाशो क ३ भी ३। 'साइओया ज देव शां० | ५ मा्यािद शा० 


पियंगुसुंदरीपरिचओ ] सचरसभो बंछुमतीलंभो । २६५४ 


देवीए केउमती नाम दारिया आसि | सा य किर पढिरूवा विज्लापुरथरणदुक्खिया नाग- 
पासपडियद्धा पुरिसुक्तमेण बासुदेवेण सरईं ओयविन्तेण दिद्ठा, साणुकंप च मोइया, 
कयत्था तस्सेव चलछणोवसेविया जाया । तह्ेव अहं पि अस्मा-पिकहिं समणुण्णाया 
तुष्झ सुस्सूसिका भविस्सं ति विसज्ेह मं, बरेद् य बरं, कि वो पयच्छामों ? त्ति। तो 
मया भणिया--बालयंदे | बाल्यंदसोमाणणे ! जइ सि वरया, ततो वेंगवतीए मज्यढ 
सरीरपरिरक्खणनिमित भवदुविज्ञाओं देहि. एस बरो ति। ततो तीय विणयपणमिय- 
मुझाणाये 'दुइस्से ति पड़िवण्ण | मम थे पयक्खिण्ं काउ, बेगवती गहाय नीलगवल- 
गुलिय-जयसिकुसुमपगरास आगासं उप्पइया ॥ 
॥ हईति सिरिसंघदासगणि विरहए वसुदेवहिंडीए बालचंदा- 
लंसभो सोलसमो सम्म्त्तो ॥ 0 
बाल्चदालूभप्रस्थाग्रम--४ ४४-२०, सर्वप्रस्थाप्रमू-- ४५२१-२२ 
22240 ३३ 
ससरसमो बंघुसतीलभो 

अह पि पत्थिओ दक्खिणामुहीं तासु गयासु, पस्समाणों वर्णरराणि णदीओ विबिद्दे 
नगे, अइकतो महंतमद्धांणं, न इ परिस्संतों | चिंतियं मया--बालचंदाए दर्थ एस मम (*) 
साणुकंपाएं पैभावों ति । विद्वं व मया एक आससपये उबणिमंतेंत पिच स्सणिजरयाएं । 5 
पविट्टों य मिह सागठेण अभिनदिओं रिसीर्हि | पुल्छिया मया तवे अविग्घं । तेसि 
(निहि) मद पृष्ठ अविष्टिधम्मेण । ततो आसीणाणि । पवत्ता बिंबिदहदाओ कद्दाओं | मया 
सणिया--कुणह में धस्मोबएस ति । ठतो तेहिं सेब्रालीसदिद्वो पकह्िओ पस्सों। 
अन्न व सोम! सुणाहि-- 

पियंगुसुंदरीपरिचओ ु ओ 20 

अत्थि सुप्पसत्थवत्युनिवेसा सावत्थी नयरी । तत्य य राया रायढक्खणसजुत्तो 
एणीपुक्तो नाम | तस्स नवपियंगुपसूयरासिसमाणा जणनयणऋुछणोपभोगजोगकुसुमियर्च- 
पयरूया जुबतिजणसारभ्यनिम्सिया सिरी बिव पियंगुसुंद्री दुदिया ! तीखे य पिवणा 
परिवुद्ेण सयंबरों आइट्री । 2 

कयाई व आहूया रायाणों विविण्णेसु आवासएसु णिविद्दा । सोहणे दिणे आरूढा 25 
मंच्रेस्ु | रायकण्णा वि सब्ा्ंकारमूसिया पविद्ठा सर्यवरमंड्व । विट्ठा य खत्तिएहिं पढ़- 
मसरयसमुर्गया इब चंदुलेहा | गया य तीसे सरीरे दिद्टी दिए्कस्ाय्णं | रूवाइसयमु- 
व्छिया अभणिमिसणयणा इच संदुत्ता | तीए वि इद आलोइया रायाणो, सुबुद्धीथ इब 
सस्साण ण से कोइ रूहओ । पढ़िनियत्ता य समुइजढकलोझपडिहया इच णदी पविद्ठा 
पुर। ततों खुभिया राबाणों 'कीस एक्को दि को वि कण्णाए ग वरिओ खत्तिओं * क्ति।80 
ह २ चाकंदासंसों शाक्षभो शोखसमों सम्मत्तों इविरूपा पृष्पिका सा०॥ र “जेण, पस्स" झो० ॥. ३ 'छाण- 


सहगणो, थ शां० बिना | ४ थे समर ही ३ शां०॥ ५ "यू भा? क्षां० विना ॥ 
झुक हि $ 3 4 


३६ कहरेपहिंदौर [ बलुपेब्रेज माइलास 


अधिशते व ऐेकिं छलीकुचों राजा--र्कि परिभूया ते पत्मिया ९ जं॑ते कुमारा इंसिया, न 
यु छ्लोेई वरिउ कि । तेण अणिया--विविण्णसयंबराय न प्यभवामि अं, क्रो एत्यब परिर 
के हुक | । ब्तो रुसिएहिं राईहिं भणियं-दुद्दु ते जंपियं, विक्षमो परवति, अश्दे्दि 
झिकशा अपस्से वरेदिति सि | तेण भ्रणिया--'विक्रमों पभ्रवति न प्रभवह' सि एयं संप- 
ई कर फुड ऋषति, जइ झकारणे कृप्पह तो जहा भे रुइय तहा चिट्॒ह-तति अइगतो बयरे | 
फिशिक्षाणि दुचाराणि । ततो सन्नद्धा रायाणो। इयरों वि सबलो निज्ञाओ । छेपछरग जुडे 
एक्ाप्त बहुणे व । ते णे अच्भुयम्िव पढिहाइ । कण्णारूवहियद्दियया य सामरिसा जुज्यं+ 
वि खत्तिया जयंसिणो । सीइउं पवत्ता सीहवित्तासिया विब गया महासत्तजुत्तेण एणी पुसेण 
पराइया ज्रेड्साक्श्जेब बलछाहगा दिसोदिसिं विपाया | ततो केई माणेण आसमे पासंडे 
$0ष्य पविद्टा | केई (केहिं) च मेरुष्पकाया कया। वर्य पुण इृष्ट पंच वि तावससया पुष॑ मेत्ता 
निधेएणं इह तावसध्स्म॑ पडिवण्णा | न य णे बिइओ पद्दाणो धम्ससग्गो | इद्धं अप्पाण 
खबयंता चिट्टोंमो । तुम॑ देवाण कयरो बेवों ?, त॑ जइ दंसणेण पसादो कओ अस्‍्न्‍हं, 

इच्छामो उवएस पि दिण्णं । ततो सब्र भ्रणिया--छुणह अवहिया--- 

फलुदेभेण काव॒त्पां उचएसदाएं 
85  श॑इ भ्रदहे विन्थवरा तिछोयगुरुणो विदितजीवा-5जीव-बंध-मोक़्खसब्भावा पहाणों 
शस्पदेद्िसा । तत्थ वीसुयजसा वी कमेष अइछ्ता । सुरा-उसुरनमियचछणकमछेण न्मि- 
प्हर अरदया पुकझृवीसइमेण चाउज्ाम्रो धम्मो उबइद्दों | त॑ जहा--- 
म्रहप्नयाएं व्रक्‍्खाएं 

अद्दिता सश्ववर्ण अश्फ्निवाजणविरती इत्थि-पसु-द्िण्णादीपरिमशहनियत्ति त्ति । तस्थ 
&0 भदिंसा सयछजीवा5भयवादिणी, न दिस्स-प्पद्याणितरविकप्पपयोयरण्ण | ते पुण जीवा संसा- 
रिणो निव्बुया य | तत्थ जे निव्युया ते कयकज्ञा । जे संसारिणो ते दुकिद्वा--पर्मिविग 
क्ण्ेम्िंदिया पर । एगेंदिया पंचभेया, त॑ जहा--पुढविकाइया[इया] नायबा, ते अवि- 
कतबकसणा । जे अणेग्रेंदिया परे वि दु जगो वि संविग्गो उबलभति | तेसि विविददे 
ड्ोगेण अणारंभो 'अर्िस' त्ति बुचद | सभ्ववयणं पुण भावओ जं परिसुद्धम5वितहम5िं« 
285 साणुगयम5पिसुणम5फरुस त॑ काले कज्ज मिय॑ भासियत्र । अदिण्णावार्णविरणण परपरि- 
स्फक्िका फरिमिदिय वा अविप्ण न गिण्हियबं, विण्णं पुण जं उम्राम-उप्पायणाझुद्धं तस्स 
परढ्चिलेशी । बंभयारिणा किसियनिरेभिलासेण घम्मोवकरणे सरीर निम्ममत्तेम विहरियर्य 
प्रोजहरफ्तमिक विदवलेवेग । कोद-साण-माया-लोभाण व स्तती-सरव-उम्वव-संतोसेदिं 
किगदो । ववों य बज्ञ-5च्म्रंतरों दुवालसविद्दो, त॑ जदई--अगसर्ण ओमसोयरिया वित्ती- 





१ "पारी दूं? शां० बिना ॥ २ एवं सं? की ३ बिना | है शा० विनाय्स्यव-महत्पयाया क? छी १ क० 
मौ० गी १। मदृष्पयादा क* संसं० उ० मे०॥ ४ "हम शां०॥ ५ 'णघ? उ० में० बिना ६ ६ "सणवा 


० ४ ७ “फलर्ग४]प१ डी ३ बिना ।। ८ जया किए की १। “जतों त्रि? शा० ४ ९ ब्रशालि? शां० । 
१० “ण रु गोयरियाकिणि सरीरक्सस्रि? ले हे ॥ 


स्वंदलर्ार्ण सत्तरसभी बंधुमतीलेभो । श्केक 


धसंलेबो रसपरिशाओं कायकिलेसो संलीणया पायच्छिल विंणयों वैयाव् संज्लाभी झाणं 
विवस्सग्गों त्ति। एय मग्गं जिणामिहिय | भवियस्स पहवत्तिणो जिगवर्यणाणुरसर्ंस मिं- 
रुद्धा5उसवमग्गस्सल नवस्स कम्मस्स उवचओ न भजति, पोराणस्स थ पंरिखेंओी, सेंची 
निश्ियेकस्मस्स निवाण । एस समासेण घम्सों । 
बणप्फतीए जीवसिद्धी डै 

ए्यस्स पुण धम्मस्स अद्वारससीलंगसहस्सारुंकियस्स जीवदमामूल । तुब्से कईश्पूल- 
पुप्फ-फल-पत्तोपभोगेण पाएण वणप्फतिकाए पीलेह, से अधितह्माउप्रशमप्पमाजांजी कीच 
सि सहृहियक्षा । जिणा अवितह॒वाइणों | किंच--विसयोपलद्भीए य जहा मणुस्खी पंच- 
इंबिएहिं सदहादी विसए उवलंभंति , तहा इमे वि जम्मंतरकरणमावयाए छद्धीए थे [ऋप्तेण#] 
फार्सिदिए विंसए उबलभंति । जहा समाण सउणभावे सुगिद्याणं गिहकरणकोसर्क न तहा ह0 
अन्नलेसि, जहा वा मुग-सारिगाणं वयणकोसलं न तहा सेससउणाए्ं, जहा चतरिंदि- 
यार्ण भमराण वंस्तविवरविण्णाणं न तहा तज्ञाइयाणं अमप्लेसि, एवं अणप्फइफाइयाणन 
वि विसओवलद्ी साहिजइ लद्घीविसेसेण किंचि । जह--[ सदोवछद्धी | कदइछ- 
कुडबकादिलंभवों गज्ियसदण, रूबोवलद्धि आसय पडुच्र गमणेण घढिल्‍लयामादीर्ज, 
यंघोवलद्धि धूवणेण केसिचि य, रसोबलद्धि पायणेण इईंच्छुमादीणं, फासोचछछी ३६ 
छिण्णपरोययादीण संकोएणग, निहां तामरसादीणं पत्तसम्मीकृणेण, रागो असोगादीणं 
सनेबरेण प्रयावछणतालणण, हरिसो सत्तिहाण अकालपुण्फ-फलपसब[णे]णं । जढा ५ 
अगणेगिंविया जाइधम्मा वुद्'िधम्मा, हियाहारंण य सणिद्धच्छबिया बलबंतो बीऐेगा 
अद्दाउयपालिया भबंति. अहिएण य किसा दुब्बला बाहिपीलिबसरीरा जीबिएण थ 
बिमुंबति, तहा वणस्सइकाइया वि जाइधम्मा वुद्धिधम्मा, सहुरजलसिज्षा भर बहुं-$0 
फा सिणिद्धपत्त-पडबोवसोहिया परिणाहबतों दीहाउया भवंति, तित्त-कडु-कसाय-अंधि«- 
छां55इसित्ता मिछाण-पंडु-फरिसपत्ता बिफछा विणस्सति वा । एवमादीदि कारनेदि 
'जीब' सि रइरणा55राहियबा । सबओपधारेण य अगणिकाएण य कज्ञाणि कुणमाणा 
बहूणं सत्ता्ण गयाणिंधण-पुदविसंसियाण विणासणाय बट्ठमाणा, उदगारंभे य सैयस्सि- 
याणं पुप्फविणिस्सियाण य बिराहर्ण करेंता कहं अविद्विंसका भविस्सह् ! | पाणाइवाएं यक& 
बदुमाणो जो भणिव्त 'अहिंसओ मि' त्ति स कह सथवादी ? | त॑ तुब्भे दुरागमेम ज॑ कि- 
तिस्सह तबबुद्धीये सो वि हिंसादोसदूसिओ तवो धोबनिद्भरों भवे देधदुग्गतिहेडबकलों । 
साहबो पुण जिणप्पणीयमग्गचारिणों विण्णायजीबा संजमाणुवरोदेेण तव॑मणुचर्रता मैँहीं- 
निञरा भवन्ति नेब्राणजोग्गा, महिद्डीएसु वा देवेसु उववत्तारों भवंति । जहा-- 

“जिप्णक? शा० || २ "णे लि) ले जह रथ जम्मणसरणबहुल ससारठिइ चहडकासा सभो कुजण्ले 

परिचहृत्ता जिणमयं हियसुदावह पढियशह । एयस्स अठा” शा० विना॥ १३ “ह्मंति, अहों समाणे 


लड़ण? शां० जिना ॥ ४ विसहो(दो )वकड़ी शा० ॥ ५ हृष्छमा? उ० भमे० बिना ॥ ६ "है ैंसैसाहीट 
शा० ॥ ७ 'क्वाउउपसि? शा० बिना 0 ८ तब्निस्सि" शा ० ॥ 


श्घ८ बसुदेवहिंडीए [ मिगद्धयकुमारस्स 


दुवे फेइ पुरिसा पद्टणमणुपविद्ठा । तत्थ एगो अकुसछो परसुं गहाय सुज्बोदए आरखो 
दारुपाडणं करेंतो दिवसेण कहावर्ण निब्बसेज् महया परिस्समेण । बीओ पुण कुसलो 
ठुच्छय॑ पणियम्रादाय संववहरंतो कलाए अप्पेण परिस्समेणं बहुं अजिणत्ति ॥ 
त॑ ज़इ स्थ जम्मण-मरणबहुर संसारं छिंदिउकासा ततो कुधम्म परिचइत्ता मिणमर्य 
5 पडिवजह । ततो ते (भें) हियाय भविस्सइ त्ति ॥ 
सतो ते हरिसबसूसबियतणुरुद्दा मर्म एवं बयासी--देव ! परमणुग्गिहीया मो इमेण 
सुगशमग्गोवएसेण. तहा ( ग्रन्थाग्रम--७६०० ) करिस्सामों त्ति । 
ततो तावसे उवएसदाणेण पूरऊण पत्थिओ मि तेहिं नयणमालादिं पीतिविसप्पियाहिं 
अणुबज्यमाणो , कमेण पत्तो जणवरयं गोउला उल-निष्फण्णसस्से गासे पस्समाणो । तण्णिवा सीहिं 
१0 गहवतीहिं 'नूणं एसो तियसो फेणइ कारणेण धरणियलमवततिण्णो पूणयद्यो' न्ति जंपमाणेहिं 
बिणयपणामियमुद्धाणेहिं सयणा-55सण-बसण-पाण-भोयणहिं सायरं सेविजमाणों, सुद्देर्दि 
बसहि-पायरासेह्िं पत्तो मिं सावत्थीं नयरिं | तीसे य समीवत्थेसु पुप्फ-फ़ह़भारणमिरत- 
रुवरोवसो हिएसु उबबणेसु वीसामियदिद्ी पस्सामि नयरिं विज्ञाहग्पुरवरसिरि समुश्हती 
तियसपतिमतिनिम्मियमिव | मणुयछो गविम्हियरछाए पम्सासि तत्थंगदेस' पुरपागारसरिस- 
5 पागारपरिगयं विणयणयघरापगारवलूयमुलोकपेचछणिज्लमा5डययर्ण सुणिवेसियबलूमि-चंद- 
सालिय-जाछाछोयण-कबोयमा (पा)डिपविराइयकणयथूमियागं ओसहिपज्ञलियेसिह्ररयय- 
गिरिकूडभूयं । 'कस्स मण्ण देवम्स आययणं होज़ ”' जि वितयतों मि पविद्दो गोउरण 
महया । पस्सामि खंभ5ट्ठसयभूसिय मंड्व विविहकद्धकस्मोबसोहिय । बंभासणत्थियं च 
जाढूगिदमज्ञगयं, सिलिट्दरिद्ठमणिनिम्मइयका्य, पहाणघुर्रायनीलनिस्मियसिणिद्धमियं , 
20 छोटियक्खपरिक्खित्तविपुछकाका रणयणं . महामोद्कमलरागघडियखुरप्पणस, महल मुत्ता- 
हलविमिस्सकंचणकिंकणीमाछापरिणद्धगीवं, तिपाय महिसं पम्मिऊण पुच्छिओं सया पुबर- 
पविद्दो माहणो--अज्ञ : जाणसि तुम ), एस महिसो कि ग्यणदुल्द्याएं लिपाओ द्वाबि- 
ओ ? अहवा कारणमत्थि किंचि?, कहृहि, जह से न पाहुणों सि । तता मणति -भह्द मुद्द ! 
अत्थि कारणं, कह्टेंमि ते, जह साउ ऑत्य अहिपाओं । ततो मिं आसीणो एक्कम्मि 
25 पएसे । माहणों मणति--अहं इद्देब जञातों नयर परिवर्धिओं य इंदसम्मों नाम. जह 
मया मिगद्धयचरियं गायमाणाणं विडसाणं मूले बहुसो सुयं तहमाइक्खिस्सं, सुणसु-- 
मिगद्धयकुमारस्स भदगसहिसस्स य चरिय॑ 


आसी इहं विजियसलु-सामंतों जियसत्तनाम राया। तम्स पुत्तो क्रित्तिमतीए देवीएं 
अत्तओ मिगद्धयों नाम कुमारो | सो य “विणीओ वियक्खणों धीरो चाई सुद्याभिगस्मों 


* “से चुरपारसरिसपागारपरिगय ठी २। से सुरपबमारसरिससालपतिंग्र शा०॥ २ बितोयणघर- 
पगरवदुणमुछ्ठी? शां०॥ १ श्वोलमाइप शा० विना ॥ ४ *पविसारियक” शा०॥ ५ "भसरीररय” शां० ॥ 
६ “बमूसि? उ२भे०॥। 


भददगमहिसस्स य चरिय॑ ] सत्तरसमों बंधुमतीलंभो । २६९ 


पयाहिओ” त्ति पकासों । कुणालेसु तम्मि चेव काले अणेयकोडिधणवई पउरजणसम्मओ 
रण्णो जियसस्तुस्स सरीरभूओ कामदेवों नाम सेही । 

सो य किर कयाइ पढमसरयकाले सालिवणाणि निबद्धसारकृणगकबिककणिसभरवाम- 
णाणि, पठमसरे विकयारबिंदमयरद्छोलछबरणमुदियमुणुमुणम्णदरसरे पस्समाणों, कमेण 
पत्तो निययगोट्ट पक्कीछमाणतण्णगगिद्धिहुब रपाणुणाइयगोवीजणमहुरगीयसागरगंभीरतर- 5 
सणोवसूइज्माणत्थाणं | तत्थ य कुसुमघवलियस्स महुकररुयमहुरपछाविणों सक्तिवण्णपा- 
यबस्स समीषे द्वितो दंडगों य गोकुलाहिगारनिठत्तो उबगतों णं। ततो तस्लाणुमए 
द्वियाणि। तंदुसमंडवासीणस्स उबणीय॑ गोवेहिं वयजोग्गं भोयणं । भुत्तमोयणो य कामदेवो 
दंडगेण सह गो-माहिसं कहेमाणो अच्छइ। नाइदूरेण एको महिसो अतिच्छमाणों दंडएण 
सद्ाविओ--भद्दग ! एहिं सिग्धं. मम तव य सामि आगतो, उवसप्पसु णं ति । सो य0 
महिसों वयणसममुवगनों सिंद्धिसमीत्र | दरिसणेण भयकरों जणम्स ; संट्ठिपासवत्तिणा 
दंडकेण भणिय--भदकों एस, मा सकह त्ति। ततो सो महिसो पढ़िओ जाणु्ि सिरेण य 
पसारियजीद्दो | कामदेब्रेण य गोवो पुल्छिओ--किं एस महिसो पांडओ ?. जइ जाणसि तो 
कहेंह नि । सो भणति -सामि ' एस मरणभीरू, साहबएसेग मया दक्तमभयं . इयाणि 
तुब्भ मग्गइ त्ति । सेट्विणाय चिंतिय--/निरिओं एस चराओ जीविय्रप्पिओ अवस्सं जाई-5 
सरो दोजति वितिकण भणिओ--भद्दय ! निबलस बीसस्थों गोइले, ण ते भय ति ! 
ततो उद्धविओ महिसोी जहासुड विहर३ बण । 

कइवाहेण य सेद्दी नयर पन्‍्थिओ ।+ भदगमहिंसो य ते नाऊण पच्छओ वश्चनि ! 
निवारेंति ण सेंद्वकिकरा । भणियां य सेद्चिणा-एव भददओ. जइ अहिप्पेय मया सह 
नथर आगच्छठ़, परिपालेह णं, मा ण॑ कोइ पीलेशिड लि | पत्तों य कामदेवों कमेण य20 
णयर । गिह्मएण य सर्दिद्दों काइंबा--जा बलुहस्स आसस्म वित्ती त॑ भद्दगस्स वि देझ्ञाहि 
अवियारिय-निति । निवसइ य सेद्धिसबण भहगो अबद्ध-रुदा अयतितो । 

अण्णया य 'सेट्टी रायकुल वच्चड नि सुयय भद्गेश । तओ पच्छओ पद्दाविओं सेट्टिम्स । 
उबिग्गो य छोगो भणवि--एस जमो महिसरूवी दृरओ परिहर्यिद्यों त्ति | पन्तो य 
कामदेधो रायदुवारे य। पदिहारण पुरिसा संदिद्वा-नित्रारह महिसं ति। ते सिद्धिणा 25 
निबारिया--भद्दओ एस, पबिसठ, मा ण॑ निवारेह नि। पवरिद्नों व चक्खुपहेण पडिओ 
रण्णों मुद्धाणेण । सेट्ठी कयप्पणामुद्दिओों राइणा पुल्छिओ--कि एस महिसों एवं ठिओं ! 
त्ति । ततो सेद्विणा भणियं--एस तुब्मे अभय मग्गड भदयमहिसों । रण्णा विम्हि- 
एग णिज्ञाइओं, भणिओ य--अच्छरियं एवं तिरिएसु. भद्दय ! दिण्णो ते अभयो, बच, 
वीसत्थो सम पुरीए सज़णबयाए जहासुदं विहरसु ति । अमन्ो थ संविद्ो-घोसाबेह 30 
पुरीए--जो दत्तअ्रभयस्स भददयमद्दिसस्स अबरम्झति सो सम बज्यो जेह्वपुत्तो वि। तेण 


१ "दृणमंदबासब्णिस्स हा० गिना ॥ २ 'हिं चिरेण य परसायकामों | कामतदेदे” कम० दशा ० बिना | 


2७6 बंसुवेषहिंशीए [ मिगदबकुतारअईगे- 


य दिण्णा घोसणया लहा55णसा महिवयणा । कवष्पणासों म्थिगनों महिसों रायमंधर्णरं- 
णाओ । जणे य पकासो जातो “सर्च भुदभो' त्ति | बाल्रूवेदिं य कीलापुर्व सिंगरूप्गेहिं 
पक्खलऊुमाणेदिं बाहिज्वमांणों पोत्थमओ विव सेसि पीछे ण॒ करेइ । सेट्धिघरे वि पियमिव 
हुतसी, गुंसगिहमिव जहां सीसो अच्छति | वसहिकाले य जहासुह विदरिऊणा55गच्छति | 
है कमाई व सिंगरुयो कुमारों सपरिवारों उल्लाणसिरिमणुदह॒विकण नगरमतीति | विद्ों 
अलैण शदंगमदिसो बीसत्थो संचरमाणों । तओ वंसणमेत्तसंजायरोसेणं अर्सि विक्को]स 
काफज आहतों पाओं एगपहारेण । पुणो वि सामरिसो पहुंतुकामो निवारिओं तियगपुरि- 
सैदिं कंयपडिएटिं-.देव |! एस सामिपाएदिं विदिण्णामओ, नारिह॒ह ण॑ वहेई. होठ त्ति। 
सेतो कहिंलि नियसों जहगतो नरयारें सभव्ण द्वितों | महिसो वि ति्िं पाएहिं किलेसेण 
१6 ककत्ते अणाहंखंम | दिहो य जणेण साणुकंपेण । तत्तो हाहाकारों कओ -अद्दो! अकर्ं, 
लें महँओ तवस्सी मिरावराह्यी हम अवत्थं पाविउ त्ति। निवेइयं च विण्णायकारणेद्दिं अहि- 
करनिएहिं रण्णो जियसत्तुस्स सवबए्सं--सामि ! कुमारमणृसेहिं भद्गमहिसस्स दत्ताभ- 
थस्स जसिप्पदारेण एक्ेण पाओ पाडिओ, तिहिं पामहि संचरमाणों अगाह्खंभमलीणो. 
एस श्ामी पमार्ण । ततो राया कुबिओं भणति--क्ुमारो वज्ो एयम्मि अबराहे. ओ मे 
॥$ सारण कोवेद स मम सणुस्सएण तस्स संतएण प्योय्ण. सत्यकसूईण हयाए हुओ ताछो। 
जमबैण य विण्णविंभो--सामि | देवी विण्णवेइ “अपस्छिमं पुर्त अलकारेज्ज ति, ते कीरड ण॑ 
पसादो, पस्सउ ण॑ माया. जहा55णत्त तुब्भदिं तहा नत्बि कुमारस्स जीवियं. कुणठ बज्ल- 
सक्कारं ति । ततो रण्णा भणियं--एवं होठ, सिग्ध पुण णं णीणदि । 
संतिणा उबबिद्वं नरयसरूब 
90 ततोी तेण कुसलेण रण्णो चक्खुविसय परिदरंतेण एक्म्मि कोद्ए विबित्ते कहा पत्थुया 
विशामग्गासिया । भणिओों अणण मिगद्धओ--हुमार ! दिट्॑ ते दिंसाफर्ल पश्चक्स, 
रण्णों ठुब्भे पाणेदिं पिययरा आसि, खणण तस्स पावम्स विवागे वन्झत्था आणसा 
पिलणां त्ाछालेऊण । एवं जाणाहि--जे जीवा ग्रमण-जछ-थलयरेप्तु निहया पहरंती 
णिसंसा मंख-रुद्दिर-पित्ते-हियय-दंत-पुच्छा55तिकारणेछ्ुं, विण। य कज्जेण कल़ुसचित्ता पह- 
88 रेति, गिराबराहकुद्धा, परस्स वसणा55णंदिणो , बार-बुद्ु-सरणागय-वी सत्यलोगवद का, विए- 
णुंसया, सुयणगरहणिव्ता का काऊण जंति निरयं विवसा निययकस्मगरुयाते । ते पुणे 
शिरका सोर्ड पि पढिकूला, सजलजलयसकछण्णबहुलपक्खचरिमरत्ती विबर निराडोया, पति- 
संयर्कदियपलायबहुला, पकुद्दियकुणिममिंव दुरहियंधा, विच्छुयंकोबमाणवूसह-कक्कस*» 
फासा , दुरहिगम्मा, अणिद्ववरवेयणीय सारगनाभा-55व-गोयठद्यकाले पकदिय मत॑ सम- 
89 यमइपुददेह अवियत्तमणुस्सदेहसरिसं हुंडे दुहमायणं दुरंत, पल्सीओ व पंच तम्मवजों 
ध्गाओ पाविकण, पाबोवलेबसइछा निरुवमसी-उण्ह-तण्दवियणा-छुद्दाकिरंता दुक्खं वेयंति 


३ "पिच्छड्ि” क ३ ॥ २ निययकयकस्सगढहया । से धुल शा० ! 


दहिककरिद तत्पासरूव ] सत्तरच्त्रीं इंशुलसीछंभो । ३७६ 


दीइआऊं । संचरसाजेल नारतो नारतेज छिल्को मुणेज्य “अण्णे व एत्थ खन्ति| सि तिमि+ 
इंग़दगे, अहजा सदेण भेरवेण, जिणाय॑ जम्मण-त्रिक्कमण-केवलुप्पत्तिकाड़जोगे सुभपो+ 
परतक्षपरिणामपकासिए जगे या पस्सेज अण्पमर्ण्ण । अहवा ओदिविसएण पश्लिझण परो- 
प्परं॑ पुबजम्मसुमरियवेराणुतया य पहरणाई खूछ-छजह-मिंडमाऊछ-णाराब-मुसकादीयामि 
विशच्क्चिकण पहरंवि पकमेक, परहारदारियसरीरका मुच्छिया खणेणं पुणों वि साप्चाविया $ 
ज्ञाया नहेदिं दुतेदिं चेव पीठयंति सारयंता कुद्धा पोराणयाणि वेराणि पावकस्मा बद्ठिति 
क्षण्णोएगमरिसंतिपलित्तदेदा । अछुरा परिधम्मिका य परवद्णाहरिसिया नेरइयावासप्न- 
तिगया कीछणानिम्िते प्रयत्तति--मंसप्पीए बहुविदं कप्पंति य कप्पणीदिं, कप्पिया समर 
स्रछोढ्े भंधि य वततउ-कछट्टोय-रसायणकाइं(इ)रसछसु पुश्सर्चि वद्विंति; बहए य फूड 
सवयऐेद्दिं खाइयंता दुक्खाई दुद्धा कोईुत्तवफूछसामल्ितिक्खलोहकंटयसमाजछ कछूकता ३0 
कुछुण विद्षंति , विउवमाणा कद्'ुति वालया; आरसंते वेचराणिं(णी) ख्ारसतछिलभरियं स- 
इरियदुमरम्मतीरदेसं वेयरणिं दंसयंति, बेंति य--'पिबह जढं सीयर्/!दि, तो छुद्दंति णे 
पुब्ष(पन्थाग्रमू--७७० ०) दुकया गमणदुब्बले तुद्दिमुबहंता; असिपत्तिवण च नयणसुक्रां झ- 
सिपत्तासुरविणिम्मिय उवइसंति, सलभा य दीवसिद्द॒मिव कत्थइ तिक्खा5सी-सत्तिएसु परि- 
यत्ति पत्त, खणेण य हे।इ पर्रिसमाणाणं तेसि दुक्खाभिघायकरणं, मार्याछियपडासपबड़- [5 
ब्रछिण्णगत्ता विरस कंदेति सरणरद्दिया, जे इहँ जीव॑ सुनिदया पहरंता य आसि; अबरे, 
साम-सबले एगजाणढंफ-कंक्े उप्पाएऊण घोररूवे अंछवियन्छि करेंति, 'तायद् सामि | दि 
जंपमाणे ढोकंति कलुबुबालछुकायां , डइंति आलीवके व वेडधिए य जछणे[%ण | पदखमाणा[ 
परदाररती य अग्गिवण्णाहिं महिलियादिं अवयासेल्नंति निरयबालमतिनिम्मिय्राहिं ॥ 

एबं व नरयाणुभाव॑ सुणमाणों मिगद्ध ओ कुमारो 'कत्थ मण्णे सया परिसं अणुभूय-४20 
पुत्र दुकखजाल  ति आकंपियसबगायगतो उद्धुसियरोमकूबों मग्गण-गबेसणं ऋुणमाणों 
तया55बरणखयोवसमेण समुप्पण्णजातीसरणो वट्ल्‍ठमाणमिव मण्णस्राणों मुच्छिओ, मुडडुच- 
ग्रेचा सत्यों अमर्थ भणवि--अज्ज ! तुज्झे कह जाणद “एरिसो नरयाणुभावों' ! । सो 
असणइ--कुमार ! आगम्ेण, सो पुण पश्इयो बीयरागोवएसो त्ति, जो सरागो दुद्घो मूढो वा 
सो कडसाहणणिमित सश्यम्रउलियं वा भणेज्ज, अण्णाणयाए बा. जो पुण विगयराग-दोस- ३5 
मोदो विभ्रछ्ध:बिवकणाणी कयकज्णो सो परोवएसो(सं) निरामिसं कुणंतो सघसणबज्ञं श्षस- 
भमयोस सब भासिझया, न सूरियाओं तमसंभबों । ततो भणइ--- 

इंद आासि अरहा सबस्रू सबदरिसी स नमिणामा विणयपणयघुरा-5सुरशियकम्रकमद्यो | 
तेण भभ्रदया फेवलेण नाणेण सुदिट्वों चझगइओ संसारो कद्दिओ--नेरइयगती तिरिक्यती 
मझुयगदठी देवगइ सि। एत्थ ज़म्मण-सरण-रोग-सोग-बद्द-बंघवहुले संसारे अणिकरियाइ5छल- ३0 
बदुबारों जीबो कसायबसगों जहा परीति जिणभासिया5सयपाणमलइंतो, जेहि हेऊदि, जा 
2 ०5307 27230 208 220 7 07 0: 


श्७र बसुदेवहिंडीए [_ मिगद्धयकुमारस्स' 


ठिई, जा अणुभवषणा , ज॑ं च नरय-तिरिएसु भूइटं दुक्खं, ज॑ व कप्पणामेत्त देव-मणुएसु सोक्खं, 
जा य रिद्वीओ, त॑ सच्न वित्थरजो वण्णियं भयवया सब्भावदंसिणा | जहा संसारे वि 
मोक्‍क्खनिवाणपद्दपवण्णस्स णाणिणों संजमे थ तबे य उज्जमंतस्स भवियस्स परिखवियक- 
स्मसमलस्स सुद्धस्स सिद्धिवसहिगमर्ण ति | 
5 एस य सम आगमो गुरुपरंपरागतो, किंचिमेस च सया नरयगतीए उबदंसिय ति। 
ततो मिगद्धयों अमब्च भणति--अज्ज ! जो एस तुब्भेहिं नरयसंब्भावों कहिओं सो मया 
अणुभूयो, ज॑ तुच्भे आगमेण कद्देह त॑ सच सण्णुमयं, न एत्थ वियारो. त॑ साहह मे 
जद्दा नरय॑ पुणों न पावेज, जद य जाइ-जरा-मरणरहट्ं वइकमेज ति । ततो अमन्नो' 
परितुद्दों भभति--कुमार ! 'सथ्मरदतवयणं ति भावतों रोपवेऊर्ण जो पढम॑ पाणातिवा- 
30 यविरयों विविद्दजोगरेण, मिया-5गवजज-सच्चवादी, दत्त कप्पणिज्ज सरीरपरिपालणणिमित्त 
गिण्हमाणों . बंभयारी नियगद्ेह वि णिम्ममत्तो, इंदियाणि सविसयपयारसत्ताणि निरुभे- 
ऊण, कोह-माण-माया-लोभे खंति-मद्ब-उल्नव-संतोसेहिं पराजिकण . तवे कणिगृहियबलों 
उल्लमति; तस्प निरुद्धासवयाए नत्रो कम्मसंगहों नत्यि., पोराणस्स य तवेण निजरा हथइ, 
ततो समुप्पण्णकेवछों विणिद्धुयरयो परमपयमणुप्तों सिद्धों अब्राग्राइसुहमारी भव त्ति। 
]5 वतों मगति--अज्ञ ! इमेग उवण्सदाणण अईव मे तुत्भद्धि उबगय, त॑ जड़ वि में ताओ 
अबराह मरिसेति तो वि में अर भोगेदिं पश्चकखा$णुभूयदुक्खपंजरस्स, जह मरामि तो 
वि सब्वुपरिगई छट्टस्सामि. पर्यामि सयमेव, पबत्तेमि छोयं काठ । अमभण य तस्स 
निच्छयं जाणिऊण मणुम्सों संदिद्वो--वच्च मस गिहं, ततो रयहूरणं प्त पत्तनियोगं च 
दुयमाणेसु त्ति । तेण य सिरघं उव्णीयं । ततो अमश्चण अवणीयकेसा-55भरणस्स दिर्ण 
20 रयोहरणं पत्त, भणिओ य--कुमार ! तुब्भे सीमंधरस्स अणगारम्स सीसा, अहय बओ- 
कारण करेमि सि | कयसामाहयं च रण्णो पासमुब्गड । दिद्दों य राइणा पत्तपरिस्छाय- 
णसुद्धचीबरों छण्णपुब्रदेहद्यों घवकजलयाबलिमद्धदेददी वरिव सिसिरकाछ्यारूदिणयरों । 
विंविय च णेण--अहो ! तेयंसी समणो मण्ण केण कारणेण मम्म॒ समीषमुर्ब॑याइ ! सि। 
एव य चिंतेइ राया, ण य ण॑ पश्चभियाणड, ताव अमगश्ो पडिओ पाएसु रण्णो-सासि 
85 समणो बच्चों ! अक्‍ज्यों? त्ति। मिगद्धयों य पासगयों समणरूदी पिठणा बाहुभरिय- 
छोयणेण पेलछुतितों । ततों णेण तुद्वेण हरिसबससजायरोम॑चेण उद्धेऊण अमझो अबया- 
सितो--अह्दो ! !! मद्दामती सि तुम, जे च मे ण सासण कोवियं, पुत्तवज्ञाओं य मो- 
इओ । समिगद्धयों कुमारो अद्धासण निवेसाबिओ, अंसूणि विभिमुयंतेण भणिओ य-- 
पुत्त! कया नाम ते पद्चल्ला, संपष्ठ रायाभिसेय पडिच्छ, अहं तथ महत्तरों भविस्स ति । 
80 कुमारेण भणिओ--तात ! न में रज्जे विसणस्सु वा छोभो, भीतो मिं नरयछोगवेयणाण 


२ "सलादों शा० बिना ॥ २ से सब्ं सलं कस ० बा० खे० उ० मे० | १ पस्सेशा (० ॥ ४ *थावे? ली ६ ॥ 
५ “बगय सि श्ञां० ॥ ६ "यो शगपास" शां० ॥ ७ पुकट्टओ शां० गिना ॥| ८ स॑प्रति राया? शौ० ॥ 


अददगमद्िसस्स य चरियं |] सत्तरसभो बंधुमतीरुभो । श्७३्‌ 


पश्मयाण , पडिविसज्े् मं । दतों राया भणति--परिणयवयों करेहिसि तव-चरणं, भुंज 
ताब भोगे कत्ति। ततो भ्रणति--नियमियजीवियकालार्ण एयं जुज्ञइ, न उ अणिश्वयापहप- 
डियाणं. ताय ! न कोइ पलित्तगिद्दतिग्गमे काऊक॒रमं 5वेक्खइ, एवं दुक्‍्खग्गिपछित्ते छोए 
सबसदेसिय निग्गममग्गमुवछृद्दिऊण न मे पमाएयव्वस्स काछो, तं विसजेह म॑ आअविलं- 
बिये । ठतो राया अविकंप॑ त॑ तबस्सि मुणेडण मिगद्धयं भणति--पुत्त ! जइ एवं निच्छओ 5 
ततो ते निक्खमणसक्कारं करेसि, ततो मे समाद्दी भविस्सत्ति। ततो भणति कुमारो-ताय ! 
न में सक्कारे पहरिसो, न वा सरीरभेण विसादो। ततो राया भ्रणति---'पुत्त ! 


इक्खागाणं एये उचिय चेट्ठियं' धम्माहिगारं ठियं मम् चित्ते, पुच्! तुम॑ वीयरागपहम- 
बतिण्णो तेण न विसेसो पूया-निंदासु, तह वि पुण करिम्स ते सक्कार॑ंति। ततो णेण 
संदिद्दा कोडुंबी--खिप्पं उवणेह्‌ पुरिससदस्सवाहिणी सीय॑, ण्ह्यय-पसाहणविहिं च कुमा-१0 
रस्स त्ति । तेहिं जहासदिट्ठमणुट्टिय । ततो कणय-रयय-भोमेज्जकरूसट्ुसण्ण ण्ट्विओ, 
वत्था-55भरणेहि य भूसिअगो कट्ठकम्मपुरिसा विव सिबिग च विमाणसर्रित विलइओ, 
सीहासण निवेसाविओ, समूमवियकणयदंडधवलछतो, 'उभयपाससंपर्यतचामरजुयलछों य 
पिडणा सपरिवारण अणुगम्ममाणो, पुरिजणेण ये णयणु'पल्तमालाहिं समणुब्रज्ञयमाणों, 
पासायतलगयार्हि य वरजुबतीहिं 'सुपुरिस : धम्मे ते अविस्म भत्द' त्ति पुष्फवुद्दीबि-35 
ब्छाइल्जमाणों, तुरिवनिनाएण दस दिसाओ पूरयतों, रण्णों संदेसेग भूसण-बसणवास 
अविम्हिओ पस्समाणो, कमेश शिग्गता णवरीआ सपत्ता पीहकरमुज्ाणं । ते च बसंतों 
इक उबगतो । सीमंधरस्स अगयारस्स थ चक्खुफास अवहण्णो सिवियाओ। ततो जिय- 
सक्तुणा रण्णा तिगुणपयाहिणपुर् बंदिकण सीमंघरस्स दता सीसमिक्खा । मिगद्ध ओ 

ज़् कयसामाइयनियसो ये सजता जातो । 20 

गया कामदेखों य पररवग्गों सिगद्धयकहापलचचित्तो अदगतों नययारे । अमश्चो वि 

वृंदिय साइवो गतो भदयमसमीज तस्स पकदिंद धम्मं-सुणाहे भ्रहुग', तुम भदग- 
भावेण निरुदिग्गों रण्णो(ण्णा) दत्ताभओ सच्छद विहरिओ. चंडो पुण जो होइ सो इद॒कोए 
गरहिओ उद्ययणिज्नों य दिद्वा, जीविये जीविइण तेण रुहभावेण समुप्पज्जित्ता असुद- 
बेरों गरय-तिरियबासे दुह्दाणि विविह्ाणि अणुदबइ, ते उबसम कुसारस्स, तब निमित 25 
कुमारों वीवरागमग्गमस्सिओ, सर्यकडकम्माणुभावा वीमसु सबस्स जीवस्स पुबरदुचरिय- 
सुकयविवागे दब खेर्स काछो भावों वा हेऊ भवइ ' अनिमित्त न विपश्च३ कम्म' ति. अरि- 
हंता भयबतो उबसम पसंसंति, त॑ जइ सि दुकखाण सुश्चिउकामों विगयासरिसों सारय- 
सठिछपसभद्दिययों होहि । ततो अंसुपुण्णमुह्ों पडिओ अमश्वस्स सिरेण । ततों “उबसंतो' 
त्ति जाणिऊर्ण अमथेण भणिओ--भद॒य ! पंडियमरणं मराहि, ततो सोग्गतिगामी भवि- 80 
स्ससि . बालमरणेण जीवा मयों सकलुसा दुक्खबहुलं संसारं परियत्तंति, तुश्झ॑ एरिसस्स 

३ काहिसि शा ० ॥ ३ "मे स० लो ३ विना ॥ ३ सिबिय शा० ५ ४ भूसित्रो क शा० ॥ ५ “या 
भकुसछा हु? शा० ॥ 

बन्हिं० १५ 


श्च्छ वंजुफैक्दिरीप..[ मिगडुयंजमार-भहममंदिसकर्त 


कथो जीकियं ? केरिस वा ?, एतं परिथय सरीरमाहारं लि । ततों णेजण सिर चाकतियं । 
अमथेण य से तहागयस्स अर्धटिसा सश [अुचोरिश्त बंभवरियं व क्याणि कत्ताणि। 
केण या भायओं पडिवण्णाणि | ततो कयभत्तपरिश्चागों उ अरहृत-सिद्धा-55यरिय-उयज्लाय- 
साहुनमोक्कारपयाणि अमशोपहारियाणि मणसा चिंतेमाणों ठितों । गतो अमथो “बीरों 
4 होदि' त्ति भणिडण । कामदेवपरियणो उपट्ठिओ जक्समुदर्य य गह्ाय, त॑ मामिछूसति | 
पक्‍्खालेऊण ये वर्ण कसाओदएण परिसिचिउमारद्धों | भद्ओ सीस घुणइ। ततो “जण- 
संणेण ठितो' त्ति पुष्फ-गंधेहिं अश्वेशण गतों सेट्टीसंविद्वों जयो । णायरलोगों य पूर्य 
काउं पवततो । सिद्दी वि से पइदिव्स अणिश्वियं असरणय बाहुबछिसामिणों इक्खाग- 
वसहस्स अण्णेलि च अणगाराणं चरियाणि बण्णेइ । ततो खो भहयमदिसो बेरसामस्गो- 
80 बरतो अद्वारसमे दिवसे कालगतो ! 
मिगद्धयों वि अणगारो छह्-छद्वेणथ अणिक्खित्तेण तवोकम्मेण भावेमाणों अप्पाण॑ 
पारणकाले सत्तमीय पिंडेसगाय भत्त-पाणं गवेसिऊण उल्ियधम्मियं पारेइ । विसु्धमा- 
णलेसो य सुयनाणावरणखयोवसमेण सुयघरो जातो । राइकाले य बोसट्ठकाओं पड़िम॑ 
ठिउ त्ति विविहोवसग्गसह्दो पसत्थज्ञायी परिवद्युमाणसद्धों य वावीसइमे दिवसे सुझ- 
१5 ज्याणस्स बितियभूमिमइज्छिओ ज्ञाणंतरे बटमाणों अपुधकरणपविद्रों वेरशलियमणी विव 
अणुबदयपसाकरो विसुद्धों वश्धियपरि(प्रस्थाप्रम-७८ ० ०)गामों विगयमोहाबरण-विग्धों के- 
कली जातो । केवलप्पत्तिहरिसिया ये डबगया अहासण्णिहिया देवा । देवेहिं दुंदुढ्ीओ 
नहें फ्वाइबाओं, भूयवाइया पृष्फवुद्दीओं मु्यति. इसिवादिया हरिसिया, मेधकुमा- 
रेंहिं गंधोदय बुदू , पगीया गंघवा मणोहरं, पणश्ििया देवनट्रियाओं | ते च महिमाणं मि- 
20 गद्धयस्स मद्देंसिणों देवविहियं सोऊर्ण जियसत्त राया परसपीहइपुलइयगतो सपउरवस्गों 
मिज्लाओं | मुकवाहणों य राया केवर्छि निगुणपयाद्धिणपुर्ध नम्रिऋण निश्रण्णों देवपरिसा- 
समीवे । सेट्टी य अमग्रमहिओ सपरिवारों विणएण बंदिई केव्लि निसण्णो । 
सतों भय अरहा तीसे सदेव-मणुया-5सुराण परिसाए मज्ञगओ पकद्िओं य बयणम- 
णहरेण सरण--जीवा अत्थि, ते दुविहा--मुझा संसारिणो य | मुझा सासयभाषद्रिया । 
28 संसारी दबादेसेण निश्वा, भावादेसेण अणिश्वा , सयंकडसुभा-5मुभकम्मविवारपत्तपरिभोइणो 
अविरइनिमित्त, मिच्छत्तसंछण्णा, कछुममण-वह-कायजोंगा, समज़ियपावकम्सा संसार 
अणुपरियट्रंति | केड पुण लह्ुयकरम्मा परिघोलणाविसेसेण पसत्थपरिणाममासज जिणोब दिह्ठ - 
सप्पहनिवारियासवा पुश्॒संचियं मर्ल तवसछिलेण धोविऊण निवाणभागी भबंति, सावसे- 
सकस्मा वा परिमियमणुय-देवभवाणुभागी ह्ोझण अचिरण सिद्धिसछोगयं अविस्संति । 
80. ऐतों कहंतरे राया पुच्छई--भयव! तुब्भ न किंबि नविदितं, सो मण्णे भहयमदिसों 
तयकत्थों कां काझुण कि गतो ? । ततो केवछी भणति--मो जायतिबरोसों त्रि अम> 


2222 307 08 74220: के की कक कक 
१्य चरण के के ३ गो ३॥ २ "तो। अम्रक्षेण वि से शा०॥ ३ ९६ सयधंतं--बुक्हों मे छां० | 


प्रुल्मविओ मेस्संबरके सत्तरसमों बंघुमतीलंभो । २७५ 


शरबयणेदिं जिणोवरएसचंदणसी यलेहिं संबोहिओ उक्संतो कयभत्तपरिश्राओं अरहंवनमोका- 
गपरिणओ पाणे परिथ्इऊण अमरस्स असुररण्णो मद्दिसाणियादिवती लोष्टियक्खों देवी 
जाती . मय भाणुप्पत्तिहरिसिओ बंदिउमागतों परिसामच्झे एसो-स्ति दंसिको भग्रनया | 
बलों पशाक्तो भणति--राय ! अहं सो महिसो इयाणिं । भयवेत केबा नमिझण ततो *एएडई 
में अुक्षासियस्स अमश्चोषएसो र्सायणोबमो जातो, तिरियदुग्गतीओ फिडिओ, सुब्से & 
ददुसाबढ़ो' केषलिबयर्णति सोहूण ततो राया पुणो पुच्छति--भयवं ! एयस्सेस छुम्ह श्र 
जम्मंतरगतो झात्यि बेराणुत्ंधो! जओ तुब्ने अणवराही आहओ असिण त्ति । दो 
सुदिई केवडी भणति--सुणह---- 
मिगद्धय-भदगाण पुृधरभवसंबंधो . तत्थ तिविद्-आसम्भीवाणं संचंधो 

अस्थि इट्टेव भारहे वासे वेयड्लु उत्तरायं सेदीयं चमरचंचायं नयरीय मऊरगीवस्स १0 
विज्ञाहररण्णों पुत्तो आसग्गीवों नाम आसि । सो य विज्ञाबलेण रायणाम-गोओदएण 
य सबविज्ञाहरे मिणेदण भारहगरायाणों य श्यणपुरे ध्ििओो रायसिरिमणुहबइ । 

सस्स पुण हरिमंसू नाम अमश्चो आसि नत्थियवाई़े । सो एवंदिट्टी--नत्थि सरीस्बइ- 
रित्तो अप्पा नाम कोइ, न पुण्ण-पाब , न य तम्स फलछाणुभागी कोइ, न य नग्या, ण देवछोया , 
सुइमेत्त एयं ति।तं॑ च आसग्गीबों [मणति]--अहुसी अम्दूं बिउला रिड्धी सा अवस्स फेणइ ३ 5 
पुण्णफछेणमजिया , ते इब्राणि पि दाणे वा समण-माहण-किवणाण पइच्छामो, सील वा 
काठ उदहिस्स करमु तबं व क्ति, ततो णे परछायहिय भविम्सइ त्ति। हरिसंसू भगति--सामि ! 
नत्यि जीबो ज़स्स परछोणए हिय मग्गिव्वइ. जह भवे देहजड़रिनों निग्गच्छतो सरीराओ 
उसछ भेज्ल सछणों पंजराओं वा. एवं गिण्हह--पंचण्ड महाभूयाणं कोड सजोगों मणुस्सस- 
ण्णिजी धप्पञ्नत्ति, जत्थ जीवसण्णा लोयसप अवियाणयस्स . जहा इद्घणु जहिच्छाए देसणीयं 20 
उप्पञ्ञति, पुणों थि जदिच्छाए पविणस्सए, एवं न कोइ एलथ सारभूओ अत्थि [ऋन कोइ] 
जो सरीरपलेए परभवसकामी, ण य पाव॑ न पुण्णफलू पंडिएर्हि नरयभयं देवछोयसोक्ख 
स्‌ यण्णियं, त॑ मुयह परछोगहेदं, त॑ पत्तियह 'नत्यि देहबइरित्तो जीबा परिच्छयमणण! 
सि । एवं सो हरशिमिंसू बहुसो पण्णवेइ आसग्गीब पम्माभिमुहं । 

वम्मि य समए पोयणपुरे नयरे दकखो नाम राया । तस्स भद्दा अग्गमद्दिसी,85 
तीसे मिथावत्ती नाम दुदिया, पुतों अयलों नाम | मा य मियावती कुमारी पसत्थ- 
लक्खणोबवेया रूजंसी य। ततो दक्‍खो मियावई जोवणमणुपत्त अईबलावण्णबण्णकलिय 
पस्समाणी सयणबसराती जातो । सतो सो तीसे बयणासवमयय, रूदं नयणवीसामभूय॑, 
दक्षियं सणग्गाहि, गसफरिसं च अणण्णजुवतिसरिस मण्णसाणों चिंतेइ--एयं इत्थिरयण्ण 
जइ ने बबभुजामि ता मे मोह मणुस्सजर्म्म जीविय च त्ति | ततो णेण पदरव्गस्स 8७ 
पहाणा पुरिखा सदावेकण पूइुय-सक्कारिया पुच्छिया--जं मम पुरे अंतेचरे बा रयर्ण समु- 
 रशुरुकझओा एुबेफऋ्लमभ सा... 





२७६ चसुदेवद्दिंडीए [ मिगड॒यकुमार-भद्गमहिसाणं 


प्पज्जञइ तस्स को भागी १ । ते भणति--सामि ' तुब्भे त्ति । विसज्चिया । तेण वि भ्रणिया 
मिसावती--पिए ! बाहमिगलोछलोयणे ! उक्क्खेसु में, भारिया मे भवस्सु, फोर्स सकछ 
पड़िवज छज्जेव त्ति। सा भणति--ताय ! नारिहृद मर्म अबयण बोत्तुं, कि बा पावगस्स 
न बीद्वेद ?, अछू भो! एरिसेण सुयणगरह॒णिल्लेण वयणेण, मया वि नाम एय॑ न सुयं, 

5तुब्भेहिं वि न जंपिय ति । ततो भणति--मुद्धे! न याणासि तुम परमत्थं, कि तुमे मद्दापडि- 
यस्स हरिमंसुस्स मर्य न सुयपुष् (--तत्थि जीवो सरीरबइरित्तो जो भवंत्तरे अपुण्णफर्ड 
वा पुण्णफढ वा विडसवण्णिय अणुहवेज्न, त॑ नत्यि पावर्क, मा सिरि अवमण्णसि । तत्तो 
सा बाला तेण महुरेदिं वयणेहिं सर्सिंगारहिं पत्तियाविया । ततो तीये सह विसयमणुद- 
बंतो विहरति । 'पया अणेण पडिबण्णत्ति पयावई भण्णए । 

70. कयाई च मिगावती देवी सुहसयणगया सत्त महासुमिणे पासित्ताणं पडिबुद्धा, पया- 
वहस्स निवेणइ । तेश य भणिया--पिए ! ते पुत्तों भरहद्धसामी अविस्सइ, जारितसा ते 
घुविणा दिद्ठ त्ति । ततो तीसे महासुक्ककप्पादिवश्सामाणो देवों सत्तरस सागरोबमाणि 
सुरछुददमणुद्बिऊण चुओ समाणों कुष्छिम्मि उबवण्णो । अविमाणियदोहला य मिंगावतती 
देवी पुण्णे समए पसूया पुत्त अयसिपुप्फपुजसण्गिभवपु वियसियपुंडरीयनयणं सिरिब- 

5 च्छच्छण्णवन्छद्स ससि-सूरं-कुस-समुदृर-मंदर-चकंकियपाणि-पायकमर्छ । तस्म नाम करये 
जहत्थ॑ तिविद्द त्ति । अयलो कुमारों सिरिपायबोरस्थडं। कुंवकुसुमधबछदेहों सरइंदुपिय- 
इंसणो । ते वि य ताव कुमारा परिवष्ठति । 

रहनेउरचक्कबाले व विज्ञाहरराया जलणजडी नाम । तस्प सुप्पभा देवी, तेमि 
पुत्तो अको व तेयजुत्तो अक्षकित्ती छुमारों, सयंपभा य कण्णा दुद्या, खा रूववती य | 

20 तस्स रण्णों संभिनज्ननोओ नाम नेमिनी । ज़लणजडिया पुच्छिओ--अज़ ! सर्यपभा 
कुमारी अणद कम्स देया !, कि आसग्गीवस्स रण्णो ? अण्णस्म वा विज्ञाहरस्स | त्ति। 
तेण णिमित्तनलेण दद्ण भणियं--राया आसरगीबो अत्पाऊ. एसा पुण बासुदेवग्गमहिसी 
भविस्मइ त्ति, सो य पयाचइस्स रण्णों पुत्तों तिबिद्द नाम, तस्स एसा [ विज ]. मया 
एयं नाणचक्खुणा विद । रण्णा पडिवण्णं--एबमेय, जहा तुब्भे भगह--त्ति पइट्टिय । 

25. आसग्गीबों पणयविज्ञाधर-बरणिगोयरों नेमित्ति पृल्छाइ--मदंत! अत्थि में ससू न 
व? त्ति | नेमित्तिणा आभोएडर्ण भणियं--अत्यि सि | तेण भणिय--कह सो जाणे- 
यत्रो ! । [ नेमित्ती भगति--] जो ते चंडसीहदूयं अवमाणेद्दित्ति, अपच्छिमदेसे य 
हिमबंतसभमीये सीह निराउहो घाएद्विति ततो से मैश्च, न एत्थ संदेहों | तो सो परि- 
क्श्वापुब्ब सब्बरायकुलेमु चंडसीहू पेसेइ । सो य सब्बत्य सम्माणिओं एवि । पयावति: 

0सर्हि य खलीकओ “अम्हं ताय॑ पेच्छाघरगयं बाहुइ' ति । दकलेण सुयपरमत्थेण 
अणुणिओ--तब वि एए कुमारा पुत्ता, 'एवं बाडा अयाणय' तक्ति खमसु मम । 


१ "फू पाबिशोवसरिणस शा०। २ "जसी ना" ॥० । छवमभ्र४पि ॥ ३ मत्तू, ने शा० ॥ 


पुबरभविओ वेरसंबंधो ] सत्तरसमों बंधुमतीलंभो | २७७ 


तओ सम्पाणिद विसक्तिओ । आसरगीवस्स णेण सम्माणों कहिओ, ले विसा- 
णणा । आसग्गीवेग य आगमियं॑ खलीकओो पयाबइपुत्तेहि ति । ततो णेण पेसि- 
यं--एंतु कुमारा, पस्सामि ताव णति (णे त्ति )। तेण संदिहं--पच्छिमेण सीहमय निवा- 
रेड गया तुर्भ चेष संदेसेण । तिबिद्रुणा य रहगएण सीह्दो दिद्ठों | 'न सरिसं रद्दिणो 
पादचरत्स य जुद्ध ति अवतिण्णो रहाओ । पुणी चिंतेइ--साउहस्सा निराउदस्सा य न 5 
जुब्नए जुज्झिउ-ति पविद्धो अणेण असी | ततो वामदत्थं संकोएऊण ट्वितो । सीह्देण दुय॑ 
कय, गसीओ बाहू, संकोओ पसारिओ वाहू। अविसण्णेण तिविद्णा दालियं मुद्दे सीहस्स । 
ततों णेण जिण्णपड़ोों विव हस्थेहिं फालिओं ताव जाब हिययपणएसो । ततो णेण पब्बिद्धो 
फुरफुरंतों अच्छइ अमरिसिओ । सारहिणा भ्णिओ-पुरिससीहेण असि हओ, मा वे 
होउ माणंसी : 'कुपुरिसेण विवाइओ? त्ति। ततो से गया पाणा । नगरागणण य तिवि-0 
ट्ग्णा पेसिय आसगगीवस्स--सुह वसंतु गयाणो त्ति । त॑ व तहामारियं सोझण सीहं 
संकिओं जाओ | आसग्गीत्रेण य बरिया सर्यपहा । न दिण्णा हगएण जलणजडिणा । 
ततो कालाइक्मभी रुणा उवणीया तिविद्रस्त पसत्थलक्खणोबवया । संभिनज्नसोएण य नेमि- 
न्तिणा भणिओं तिबिद्यु+देव | तुम मि भरहद्धसामी, बंड्ूसु जएण ति। आसग्गीवों 
य दत्त स्येपभ सोझुूण कुबविओ सवल्याहणो + उत्रयातो रहावत्ते य पव्वए | तिबि-5 
ट्रुस्स य जलणजडिपक्खिया विजाहगा उबगया समीवब॑ | तओ घरणिगोयराणं विज्ञा- 
हराण [य] जुद्ध छम्मासे अणुबद्धं आस | ततो आसग्गीबो तिविद्युणा सचक्केण वहिओ 
गतो सत्तर्मि पुढषि । तिबिद्दु पढभवासुदेवों इृह भरहे ओसप्पिणीय। हरिमंसू वि मओ 
सत्तमीए चेष पुढदब्ीए नारओ जञाओों । वतो आसगरगीवम्स "में विग्चे उबद्धिओ सुद्दु ति 
बेर सह हरिसेंसुणा । ओद्िविसएण परोप्पर पम्समाणा तक्खणरोसप छित्ता पहरणसएह्ििं 20 
सर्यविकुन्विएईि पद्णति अण्णमण्णं | एवं तेसलि परमसीय-छुद्दा-तण्द्याणुगयाणं परमकण्ह- 
लसपरिणामकछुसहिययाणं गयाणि तेत्तीस सागरोबमाणि । 

हरिमंसू. नत्थिक(प्रस्थाममू-७९००)वायपकासणद्देउकेण दुंसगमोहकम्मसंचएण 
दुक्खपरंपरमणुह॒विय दीहकाल जह महिसत्तण लद्धसम्मत्तो दैवो जाओ, त॑ सुणह-- 

हरिमंसू अंते मायाबहुल्याए निबद्धतिरियाऊ असायवेयणीयसंकछापडिबद्धो उद्रट्टो 25 
मच्छो जाजो । तत्थ थि य पंचदियबदह-कुणिमाहारपसत्तो पुश्रकोडीं जीविऊण समझज्िय- 
निरयाऊू छट्टीए पुढबीए उबयण्णों । तत्थ वि पोग्गलपरिणामजणियं परोप्परपीछणानि- 
मि्त व दुक्‍्मणुहबिडण बाबीससागरोबमाणि ततो उबट्ो उरगो ज्ञातो । तत्य वि तब्भ- 
धपश्ययरोसकलुसचितो मओ, ततो पंचमीए पुठवीए सत्तरस सागरोबमद्ठितीओ नेरइओ 
ज्ञात । तो य बद्धतिरियाऊ सहुलो जातों । तत्थ बि पाणिवहमलिणहिययों मश्रो चउ-30 

१ *ण खिलिय शा०॥ ३ शा» विनास्यत्र... सिझो आास” ७ ३ 3० भे० । “खिओ्ो दूभो लास” 
के शेगो ३॥ ३४३ ने७ विनाध्म्यत्र-- बरसुहजएर्ण % २ गो २। बच्छसु जपूर्ण को ६0 


&७£४ जअसुदेश्नहिंडीए [ मिगद्धयकुसार-अदगज्ादिऊाओं 


क्कीए पुटदवीए इम्रवण्णो । तत्थ दस सागरोबमाणि किलिस्सिकण मओ कंकसउणो जाओ । 
सल्म वि जीवनइजुओ द्ारुमबित्तो तहयपुदबीए उबवण्णों। तत्थ य सास सागरोश्रमाणि 
पल्लित्रवेयरप्ं प्ररमसपुह॒बिक़रण परमाहम्मियदेबपीछण च सतो सिरीसित्नों जादो | ततो कि दु. 
हमऋप्रमणुद्दब्रिउण दोड़ाए पुढवीए सक्करप्पभाये उद्बण्णो । दत्य तिन्नि सागरोब्रमाणि 
5 दुक्‍्खम्ज्लंपकितों उदम्बल्ले सण्पिप्रंबंदिनो जातों । ततो मओ समाणों रमफ्रप्प- 
भम्नन्फरके श्यके । स्पग्रयेश्नत्न तत्थ ब्रस्तेडय पंचिंदियतिरिओ जातो । वतो चररिंद्रिए्सु 
छम्फासिकमार प्पलिकम तेदिओ ज्यश्रो । एक्रूणगपण्णं राइंदियाइं जीविड तओ 
हुड़ख़त्प्रपीद्षिओ ब्रेंदियों जातो । वद्ो त्िशियगइनाम-गोया-55उकम्मसमज्ियजणियभबो 
भ्रष्धिसीए ज्भुण्णाए बच्छम्पे जाओ, विषासियथणीए कुर्च्छिसि उबवण्णों । तत्थ वि हरि- 
का दुद्धश्रिहणो बाढ्लो चेब सझओ छगलो जातो । छागलिकेण हिय- 
म्क्षो, तबो कामदेवमदिसिजूदे मद्दसिबन्छो जाओ । दंडकेण गोवेण य जाय- 
भेत्तो चेत्र वहिओ । जं पुरा 'प्लुण्ण! ति भावेमाणों निग्धिणों सत्तेप्ु आसी तेण अणेगाणि 
जम्म्रण-मरणदुड्ाणि प्रत्तो । तओ मद्िसिवच्छो जातो । दंडकेण मंसत्यिणा मारिओ, सुम- 
रंढो पुधजम्म॑ पयणुकाउसुहसंचयो । एव्रं सत्तवारे जातो जाओ बहिओ । अट्ढमे जम्मे 
5 जाई संभरमाणों मरणभीरू थर्ण माऊण अणभिलसेतों दंडगस्स पडिओ पाएसु । तत्थ य 
साहू कारणेण ग़ोह्ठे आगओ । पुच्छिओ दंडकेण--भयव ! फेण मण्णे कारणेण महिसों 
जायमेत्तो चेब मम पाएसु पडिओ ठिओ नाहिछुप्तद थर्ण ? | साहुणा ओहिणाणोवलद्ध स- 
ब्यावेण मणिओ--दुंडग ! एस तुमे तवस्सी सत्तवारे मंसत्यिणा मारिओं ज्ञाई संभ- 
रमाणों जीववियत्थी तव पाएसु घोलइ त्ति, एस य पुब्रभवक्रयपाणाइवायदोंसेण अवसो मर- 
20 णम्रणुड्बइ . ते ठुम जड़ मरणभीरू सि तो अणुकंपओं दयावरों होहि, ततो ते परलोगभर्य 
न मचिस्सह, इहरहा ते एस दुह्मरणाणि पत्तों तहां तुम पि पाविहिसि शि। ततो 
तेण 'भाडकों मे अब्तष्पभिई, दिण्णं से मया अभय ति य बोत्षण बैद्धारेइ णे। 'भदओ! 
ति य गोद्दे नज्नण कामदेचेण दत्ताभयों, तुब्भे्टि अभयघोसणापकासप्ररिग्गहिओ । मया 
जम्मंतरमयवेर्माथिएण जाहओ , समववयणसंबोहिओ छद्धसम्मतो कार्ल काऊुण लोहि- 
25 यकक्‍सरों देखे जातो । 
स्रे जि « आसम्मीयों महारंभ-परिग्गहाहिकरणो अपरिबत्तकामभोगो हरिमंशुमएण 
अकयप्रस्म्संचओ अमतमाए पुठदीए तेत्तीखसायरोवर्मिक दुश्मणुद्ब्िकिण तिरिय-नारय- 
कुमाणसबबाणुबद्ध स्रंसारं भभिकण जईं इद्ब़गओ । अमववयणबविभिग्ययजिणबयणामय- 
परिक्ित्तहिययो प्रद़िचुद्”ों स्ि । सरिकण थ नरगदुक्खमणुभूय [ऋकर्यकऋ] कयतिल्‍्छओ 
20 पच्च॒इओ तबब्रकृपसइयघाइकरम्मो सम्रण्णू क्तो झ्लि कयकिशो सि ॥ 
एवं न्ञ सोक्म कोहियक्सो देखो छंजाग्रधम्सरागों छड्ेंऊण केबाड़ें पयाहिणं काझूण 
विजयपणणों बोच्छी य--भयव ! जा तुब्मेहिं जातीओ कदियाओं मम ताओ अजसंसर्य वहा 


१ बदावेहू छ $० ४ 


पुकंमरिओों वेंससंकंसों ] सत्तरक्षतों बैंडुमसीडंसो । शक 


जरणामिं ओदिविसएण य, सुमरामि य ताज तद्याभुयाओं तुम्मेहिं कण्णियाओ: जाण- 
कण झतीये काले वत्तिणीओ ताओ कि थुने जहा तुब्भेदिं कदियाजो, तं ज॑ मया भ्िंय्छ- 
चसुसभोच्छभ्रेण दुग्गादिओं छोगों उम्मस्ग दंसेतेण, तस्स स्सि फर् फ्तो, इवार्णि जिणक- 
बणरोश्यबुद्धी न पुणो मोह गमिसस्‍्स-ति पडिणी पॉएसु केवलिणो । 

तम॑तरे जियससुराया समुप्प)्तकेसमों सीहंज्ञयत्स पुरस्स रजं द[ृऊण कहुंपरि $ 
कारो पथ्यदओ सह अमथेण समणो जातो । 

लोहियक्खेण देवेण कामदेव॑स्स विउछो अत्थों दिण्णों । संविद्दों अ गेण--कुणसु मिग- 
द्धवस्त भयवयों आययणं, तस्त य पढिमं, मम वि तिपायं आगीय॑ यावेह-त्ति गत्तों देवो | 
परिसा वि जद्थागर्य पड़िगया | भयवं व मिगद्धयों परिक्खीणवेयणीया-<5७-णाम-गोओ 
मासखमणेण परिणिव्वुओ । कामदेवेण य सीहद्धयरायाणुमणएण आययणं कारियं ।]0 
मिगद्धयस्स पडिमा, नियगपडिमा य पणिवयमाणी, लोहियंक्खरत्स तिपावन््टिसाकिती । 
छोयसंबोहणणिमित व तस्स रिसिणो उवनिवद्ध रायाणुमए । एय च गौयंति पंडियुप ॥ 

एये पुण अट्टमे पुरिसजुने वत्त | तंस्स य कामदेबस्स बंसे इयाणि कामदेयों नाम 
सेट्टी रण्णो एणिपुत्तस्स सरीरभूओं । तस्स य दुहिया बंधुमती नाम पसत्कफणि-पाय- 
जंघोरु-सोणिमंडल-मज्झ-थण-वयणयंदा-संयाण-गमणे-स्णिया, सम्बासु य॑ कलाझु पि!5 
णिणा । रूवविम्हिएहिं य महाधणेद्िं पुरिसेदिं जाइल्नमार्णि पि न देह सेह्ी | ज॑ फिर 
से पियामहोीं संदिसिति वरं तस्स ण दाहिति । जड़ य पासत्यं सिद्धपडिर्म का वृदणमणों 
सि तो मुद्द्तमेतं पडिवालेशि । सेट्टी धूयवरत्थी एद्विति बत्तीसाणीयगनालिय सो ण॑ ते 
उम्धाडेहिइ-सि बोत्तण गतो । 

अहं पि कोउहलेण वालुग्घाडणीय विद्डेडण अहगतो । दुवारं तदकत्यथं जाये | सुर- 90 
हिघुवरगंधगब्भिणं चल पस्सामि दीवमणिपगासिय विमाणभूय पासाय । कतों मए सिद्धप- 
डिमापणिचायों । मुहत्तमेत्तस्स य सुगामि सेट्टिपरियणस्स सह । ततो ठिओ से कामन 
देवपडिमाए पण्छओ खंभंतरिओ | उम्घाडियं कवाडदुवारं । न बिसेसो दीवमणिफ्गा- 
सस्सम दिवसकरजुद्पकासस्स य | दिद्वो थ मया कामदेवों कामदेवों विव रूवेणं थोब- 
मह्घाभरणों विणीयवेसों | तेण सुक्रकुसुमेदिं कयमश्ज । मणिकोट्रिमे पुक्शियाओ पहडि- 25 
माओ, ततो धूब दाऊण पडिओ पाएसु भणइ--पियामह ! बंधुसिरीए दुष्टियाए बंघुज- 
णदइयाए बंधुमतीए देसु उवश्सु वा वरं-ति उद्धितों । मया वि य सरसकमलकोमलो 
पसत्यछक्खणाढंकिओ दाहिणों इत्थो पसारिओ । परिओसविसप्पमाणणयणेण य गिहीओ 
मि हत्थे | निग्गओ देवकुछाओ कयरगछो “दिज्लो देवेण वरो बंधुमइंय' त्ति परियणै 
संढवंतो । भणिओ रिद्वि णेण विगयपणएण--देव ! आरुहदद् पचहणे क्ति। ततो फस्किओो 80 
मिं । अणुयाति सेट्टी । परिचारकमुहाओ य सुथत्थो जणों थुणइ मं--जहों | अरय्य सथ 
. १ अमश्सिणेक श्गो ३७ २डक्‍णेसु छा 8॥............................. 





३८७ बसुदेवदिंदीए । [ बसुदेवेण बंशुमतीए 


देवों विज्ञयाहरो वा | अण्णे भणंति--नागकुमारों नू्ण एसो कुमारयंदमणोहरसरीरों, सभ» 
मरपोंडरीयपलासछोयणो, मणिसिरायछोवमाणबच्छत्यछो, पुरफलिहायाम-बट्बाहुजुयछों, 
करसंगिज्ञरमणिजमज्ञो, किसछयकोमलपसत्थपाणी, थिर-संहयतुरयसल्निहकडी, एणग- 
सरिसरमणिल्लजंघो-त्ति पसंसापरजणसंलाबे सुणमाणों पत्तों मि सेट्रिभवर्ण नागभवणप- 
8 ढिपक्खभूय । तत्थ य वायायणजाछंतरगया बिलयाओ संछवंति--अद्दो! घण्णा बंधुमती, 
जीसे इमो ज़णनयणवीसामभूओ बहुकालवण्णणिल्वरूवाइसओ-पसंसिजंतो पत्तों मि भवर्ण । 
उद्ृण्णो पवहणाओ | कयग्घपूओ अइगतो भवर्ण कामदेवस्स सुरभवणमिव मणहरं । 
ततो में सुद्दासणशयस्स कर्य पडिकम्मं बरजोग्गं । तओ कयमंगलपरिक्खेबाओ अवि- 
हवाओ । आकिण्ण गिह्ं | सह परियणेण य उज्बलनेबत्थेण निग्गया बंधुमती दु्बकुरमी- 

१6 समाला, वरकुसुमकयकुंडछा, चूडमणिमऊहरंजियपसत्थकेसहत्था, कलद्टो यकण यकुंड पहा- 
छुल्त्तिनयणभासुरंजियमुद्दारबिंदा, मणदरकेयूरकणयमंडियसरत्तराणितलबाहुलतिका, स- 
तरलद्दारपरिणद्धपीन रथणह्रकिलस्ममाणमज्या, रसणावलिबरद्धजहणमंडलगुरुयत्तण सी यमा- 
णचलछणकमला, कमलरहियसिरिसोहमुद्दद्वंती, ण्ट्राग-पसाहणक विविद्ृभ/यणवावडचेडिज- 
णकयपरिवारा, कासिकसियखोमपरिदणुन्तरी या । तम्मि य समए उबगतों माहणों घोय- 

१5 घवलबहुलंबरधरो कणियारकेसरनियरगोर-समुवचियसरीरों | सो मम जयावेडण भणइ 
महुरभणिओ--देव ! सुणद, कामदेतों सेट्टी वइस्सो. अहं पुण उबज्ञाओ सुहम्ो नास 
मुह अणुसप अग्गिकर्ज़ करेज्ज ति । सया भणिओ--कुगसु जहागर्म ति। ततो भणति-- 
आरहह सिल सवत्थसिद्धीय-न्ति | यिज्ञो मिंततो ण॑ ।सा य बलवया पुरिसण उक्खि- 
डण बंधुमती मे थाविया दाहिणे पासे । ततो सेद्धिगा पहद्दवबणेण गाहिओ मि पार्णि 

20 तीए। उवज्ञ्ञाएण मंतयुवदच्भपाणिणा कणयर्मिंगारण सिद्धत्थोदए्ण अब्सित्ता मु पढे । 
ततों परियणेण सेय-पीयग-मिम्मयकलसेद्दिं ण्टविया मे । तुरियनिनाय-मं गछसद्दाभिनंदि- 
याणि रायरूंकियाणि उबगयाणि सण्णेन्ष्य बेये | दु्यं(हुयं) विद्विणा उचज्याएण । मया दि 
सपत्तीएण कओ जलणदेवो पयक्स्िणं, छूटाओ लायज्ञलीओ | बद्धाविओ मि उबम््ा- 
एण “अजरं संगयं भव३” त्ति भर्णतेण । 

2४5 ततो पविट्ठों मिं भोयणगिह । सुद्दासमणगओं ये भ्रुत्तो मि भोयणं महुर(प्रन्धापम- 
८०००)रसं । मंगलेहिं य उचगिज्ञममाणों गमेंमि दिवससेस | परविद्न य दिणयरे, विरतताय॑ 
संझायं, दीसमाणे तारागणे ततो उबज्ञाएण घंधुमई भणिया--पस्ससि एय घुत्ंं उत्तराय 
दिसाय | तीए भणियं--पत्सामि त्ति । ततो अम्हें दीवमणिपकांसिय अहगयाणि गब्भ- 
गिद । महरिद्दे य सयणीए छबविद्वों मि सद्द बंधुमतीए । विसओषभोगमुदितमाणसस्स 

९६ य मे सुहेण अतिच्छिया रयणी | 

सोहणे दिणे पसाहिओ मि पसादियादिं । कामदेवाणुत््तीए य रायकुछगमण पड़ुण 


६% 8 गो ३ विनाध्लयत्र--शम्मुहरं? छी ३।"०शअमुरं? 3० मे०। "शममरं? शां०॥ २ सरक्त? शा० ॥ 


परिणयर्ण ] अटद्टारसमों पिचंगुसुंद्रीरुभो । २८१ 


निर्गओं भवणदुवारे पससामि कुसछसिप्पियमतिसबस्सनिमित्त (निम्मित) भमरगणबिलो- 
अणणाणाविहृकप्परक्खगविभूसियं कोऊह्डलिकअणनयण-मणहरं दिव्वमिब समूसिय सि- 
बिक । त॑ व अहं बंधुमतीय सह आरूढो मिं | आसीणों य आसणे खावस्सए | संचा- 
रिया चामराओ, समूसिय धवलमायवर्च व तरुणजुबतीदिं । ततो सि पत्यिओ संख-तूर- 
पदहतूरमाणसदपक्खुद्दियपिच्छयजणेण दीसमाणों । केति नरा जयसईं करेंति मे । केइ5 
भर्णवि--दैवेण दिण्णो किरि सेट्टिस्स जामाता, देवों एस एवंरूवंसी सोमरूवी । अबरे 
भर्णति--विज्ञाहरों होज त्ति । पासायगयाओ जुबवतीओ विम्हियाओ मुयंति कुसुमवरिसं 
सुरधिपंचवण्णाणि गंधचुण्णाणि य 'अहो! रूवं, अहो! कंती, अहो! लावण्णं, अद्दो! 
फयत्था कामदेवकण्णय' क्ति भणंतीओ । तओ एवं पैंसंसिज्नममाणों कमेण पत्तों सि राय- 
भषण्ण | दद्वबछो भेण य अंतेउरजणेण वायायण-गवक्ख-वितड्टियजालंतराणि पूरियाणि | मुहत्त-0 
मिप्तस्स य निग्गया रायमहयरा । तेहिं य अग्घेण पूइओ मि मददरिद्ेण । ४इण्णो मि सिवि- 
याओ सह पियाये | कामदेवदेसियमर्गों अतिगतो अब्मितरोवत्थाण । दिद्ठों मया राया 
जक्खाहिबो इब सोमरूवो | दद्ण य मम सहसा अब्मुद्ठितों | मया य से कओ पणिवाओ। 
तेण मि महुरमाभट्दो--जीव बहूणि वाससहस्साणि, अणुहवसु य दियइच्छियांणि सुद्दाणि 
सट्ट धरणीए त्ति । ततो बत्थाणि भूसगाणि य नीशियाणि | ताणि पडिच्छियाणि सेट्टिणा 5 
पहट्टमुह्छेण 'पसाउ' क्ति जंपतेण | भणिओ राइणा--नीउ वहु-बरं ति।| ततो मि निर्गतों 
नरवतिगिहाओं पुणरवि सित्रिकमधिरूढो, पिच्छयजणाणुबज्ञमाणों य पत्तों ससुरगिई । 
कयकोडओ बत्तिण्णो सिबियाओ अइगतों भवण्ण | तत्थ य पहदिवसपरिवद्धुमाणभोगसमुद भो 
निवसामि । पस्सइ म॑ सेट्ठि देवमिव सपरिजणों । एबं में सुद्देण बच्चंति केइ दिवस त्ति ॥ 

॥ बंघुमतीलंभों सस्तसमों समत्तो॥ 20 

बचुमती लंभभ्रन्धाअमू---५ ० ७-२४. सर्षप्रन्धाग्रमें, -- ८५२६-१४ 


] 


अट्टारसमो पियंगुसुंदरीलंमो 

एबसहं णत्तुया! अण्णया कयाइ समइच्छिए काले सावत्थीए नयरीए बंधुमतीए 
समीवद्धि वाए सुह्ासगवरगतों जच्छामि अश्भितरोवद्ठाणे | नवारि य विचित्तवत्था-55भ- ५5 
रणभूसियाओ दासचेडीओ समुवष्टिया पासं । तचो ६ बंघुमतीए छविओ--एयाओ 
सामि | पियंगुसुंद्रिसंतियाओ नाडइजों इत्ति। 'ताहिं च हं बंदिउ' क्ति मया भणिया-- 
सुहमागिणीओो सुभगाओ होह ति । ततो नामाईं साहेउ पवनाओ | एक्का भणति--अह 
कामपडाग त्ि | अण्णा भणति--अहं विलासिणि त्ति । अण्णा भणति--अहं किण्णरि 
सि । अण्णा अणति--अहं महुरकिरिय ति । अण्णा भणइ-अह्द हासपोट्टलिय त्ति 80 
पृ जिम शान ॥ ३ बसु” छा ३॥ ३ बंधुमतीरूसो सस्मत्तो शां० बिना | ४ 'छाद सिठ २ 
मे० ॥ ५ झ्ाये पक शॉ०॥ 

बन्हिं* २६ 





ब्८र कपुपेकईिटीए [ विमछाभा-हुण्काण 


आध्ण! मणदि--जह स्फशेमिय त्ति ! अण्णा अणइ--अदं कोमुय त्ति। अबरा भण्कशि--« 
आई पमिलि सि। [एस] अद्टाडवि य बम सनाईं न्फ्माइ सावेशे | साकेसाः तत्के 
अण्कर्दि दाझवियसंतमुशकमलाएिं पच्छा वंचुमती बंदिया | रखाओ य बाजो जद्ापुपु- 
छीर कीममकणाशिया । इसे ताजो सुभणियाओ सपरिहासं मम्र पियाए भ्ण्यिओ-- 

4चिश्ास्स इत्य ! दिण्ण मे दरिसणं ति. अद्दो! ताथ भे निश्नेश्या सुद्ठु ज्ववश्सिया | शादि 
के कम पिया सापरिहाश्स संकविय 'खब ति भणिया--उच्कंडियासु धणियं अन्हं सामिणीरु 
सि. जक्स य पिजते उप्पलाइ कि सो अण्ण पियं परिक्षयइ ? । वतो मुहुचंतरस्स बंधु- 
बली सम लवइ--सामि ! गच्छामि हं पियंगुखुंदरिसयासं, विरविद्वा सा मष्ण क्य- 
साद्दि सि। वलो ख्रया बिसज्यिया सपरिबारा भया । 

६0... क्यो अहरूबि ठरद्धिं नाड्याड्ि परिवुडो असोगवणियमुबगओ । तत्थ य अई पुकसा- 
रकियाइ असक्उज्वभंडाई पासामि भुरव-मुकुंद-बंस-कंसालियानिनायओ । का नाडइज्य मम 
किष्पोयपत्थ सुणावणनिभित्त च मा बंधुमइृविरदिओ अद्विती काही महिया5&उज्जाओ 
गाइड पयच्ाओो इमेण अत्येणग«--- 

जहा कोइ सुबहुवणियसत्थो यणिम-घरिम-मेय-पारेच्छ चडबिद भ्रंढे गहाय सनगस 

४३ अण्ण बयरे संपत्थिओ ) अंतरा य अडवीए एगश्सि परसे सीहमय । ततो ते बणिया तम्मि 
केड फरसे आकासिया गहिया555६-पहरणा 'महाइय त्ति सचक्षिया बिटद्र वि | सीहा आगतो | 
बी के सभंता भएण॑ । पच्छा य वर्ड कोट्गगी आगया । तीय समर सो सीह्ो सव्यसमु- 
क्गको । क्यों ते त बढ़े पबत्ता । अण्णेव्दि भणियं--किमेएण अहिएण ।; जो कोद्वुमीए 
खह संवासमुबयओ तत्थ कि सीहूत्तण -ति काउ ब्रीसत्या ठिया | 

40... एयम्सि अत्थ तस्गीयपहसिया वीसत्थ यायती । मया वि य परिणामिय दियएण-- 
अहँगे गीयगं ममम्हि त्ति. अहं सींहो, बंघुमती कोट्ुगी । ततो मया सनिद्गुरं खिंसिया 
भणियाओं य--पिच्छ्ट जह इमा घुत्तीओं असरिस यायती | बओ ये परछा सिंसिया 
छजञ्जाविया सुणिउर्ण गाइईं प्रत्ताओं | तय य णाहिं अईं गीय-बाटएण णश्चिय-अधिन- 
त्तण य सुद्दू परिआसिओं । ततों मया लविया-मुंदरि  वरदों ह, बरह बर अस्थि रूइयं, 

25 जा में इरूयामि त्ति। ततो ताहि लवियं--सामि !' ज़इ त्थ अम्ह बरदा तओं “जनों त्थ॑- 
जागया एएण णे बरदाणेग कुणह पसाय॑ ति। ततों सया छविया--वेगबती विष्पउत्तो 
इशमारतों हूं | अण्णा मणति--ततों परेण कत्तो? सि । मयां भणिय--मयणभगा किए - 
इत्तो । अण्णा भणति--तनों परेण कत्तो ? क्ति । मया लव्या-सो मसिशि-रसत्रह-पुंड - 
भस्ससेण-परमा-कविला-मित्तसिरि-धणसिरि-सो ममिरि-नीलजसा-गंधवद त्ता-सा- 

50 मलि विजयतेणा-[साम।]विप्पठत्तों ति। अवरा छबइ--ततो परेंग कतो? सति। मया 

९ अन्या कि थक २ गोड नि ॥ २ मलबे गा? । 7 केले बस बा०। ० पारस दे 
शर्दिया शा ० पिला । ५ शिक्षिया ज्ञां० !! बन दुत्ती? आा०।॥ ७ म्िजिया शां० । ८ अवरा आप का?! 
९ या छवबिदा-म ४०॥ १० 'कावणमाक-मित्तसिरि-सोस? शा ० विन| | 'हा-दलमाक़भिंकी ध्वा8 ० । 


अध्ाय्ण भचायदा | अड्टास्खमो बिजंगुसुंंदरीलभो । २८३ 


सखिया--सोरियपुरे बयरे अधगवण्हिस्स राइो पफुधा समुदविजवप्क्युदा कल इसात 
क्लकाकिद्वीए वेसम्रशखारा परिगसंति, तेसि & दखभो वसुदेवनामो, लेलिं जाईणं सभी- 
वाओों श्रक्ठभरणकिप्लडत्तो(?) स्िज्ञाहरं पुढिं अड़माणों शदमायतों । अुर्य हं जकुया: 
तादि जादइश्यादिं अबाअवरपुनछाए संघस्सएण फिलकिलंतीई्ि उस्तारेंतीहेँ जाव “शोहि- 
यपुरं नयरे' ले सब निरवर्सेस परिकष्ाबिओ । एयम्सि अंतरे मया विश्णायं--नूर्म रुवा ६ 
नाछ॒श्जा पियंगुसुंदरिपदतिया--जाणब थ अज्उतत बंघुमतिभत्तारं 'को एसो? फीछ 
व? कृतो वा इह आगओ ' जि. जेजाहमणाहिं रक्खियधे निरवसेस परिकह्ाविओ्ले । 
तथोी समतीओ बविबसो | उवगया य सझा | 

एयब्सि देस-काले पियंगुसुदरीए कयपृया-सककारा चेडियाचक्बाढऊुपरिवुठा दीविकस- 
मृहेण इंचुमती छंपचा ।ता विय नाइइजाओ मर्म वंदिकूण जहा55गर्य पड़िगय ३0 
ततो ई [अ]पृश्ठभूसणमूसियंगी विच्छिन्नकडि बंधुमई दद्वण चितेम्रि--को ज(जु) हु जम् 
इमाए सुरूवसमुदओं ? ज्ति। जहं णं सुहासणवरगयं पुर्छझामि--सुंदारि ' किह से सुद्देग 
दिवसो गतो ? क्ति । ततो बंधुमतीए लवियं--सामि ! जहा मे दिवसो गठे।, कल व मे 
सुब समणुभूयं च त॑ सब सुणेह मि सि--- 

इओ सामि/ अहं तुच्भेहिं विसल़िया समाणी नरस्दिनवणमइ्गंतुण रण्णों देवीण]5 
विणएण पणामंजाडि काझुण ततो मि जुण्णतेडर गया । तत्थ य हू पास कुदकुसुमेदुसप्प- 
हपडपाउयाओं सोग्गइगरमणसज्ञाओं दुबे जज्ञाओं | तासे देवीणे अह विणएणणं बेदण 
काझुण एगदेसपएसम्मि आसीण। | ततो ताओ भथ्त्रतीतों तम्मडुराए बाणीए स्लाहुधम्मं, 
दुबाब्सविह ये गिहियम्म परिकहेति | कहंतरम्मि य रूवाइमय-तेयविम्दियादि देवीहिं 
पुच्छिया - अज्ञा ' केण भे निव्ेणण इमा दुरणुयरा प्रजा गद्धिया? । ततो ताहि छविय90 
अजाहिं--देवी  अ्षम्दे जाइसरीर नि । ततो ता देवादिं छविया--अजा' इह साकहासु 
मुणिमों, जहा 'अन्धि जाइसरा' इनि, इयागे पुण पत्चक्खमेव भयवई हिद्वा. त॑ जइ से 
तथ्-नियमाण नत्थि उबरोहों ततो इक्छासा जाइसरणं निक्खमर्ण च तुब्भेहिं परिकहिय॑ 
एबं ताव अन्ना सवाहिं देवीदहिं परिपिंडियाहिं जाईसरणजणियहासादि पुन्छिया छवंति-- 
सुणह देवीओ! जहा अम्हू्हिं पुध्रभवे सम्मत्त रद्धं, इहभवम्मि य व्किख सि-- 25 
विम्रकाभा-सुष्पभाणं अज्ञाण अश्षकहा 

.. अलत्थि देवी ' इमस्स सावत्थीनणवयस्स उत्तरे दिसाभाण अणंतरिओ कोसछा नाम॑ 
जणबओं सबृजणवयप्पह्मणों | तत्थ य सागेय॑ नाम पुरवरं । तत्थ थ ज़णवए परमरम- 
फिलछली र्मणिजिय नाम गामो | तत्थ य दुबे गहत्रइणों माहर-णाइला नाम परिवसति। 
तेसि भज्या सुद्धोयणी णागदत्ता य | ताण अम्दे देवा' इओ तइए भवग्गहणे दुदे 30 


९ भचणलमीधाबिप्पमश्णविष्य शां०। २३ २ मे० विनायन्‍्यत्र-- बत्तेण य विरिह ली ३। *यतेज 
य विडिहठ के ३ गो 8 ॥ १ देव ! हू? उ० मे० विना ,। 


२८४ बसुदेवहिंडीप[ विमलाभा-सुप्पभाधभजाअत्तकहाए 


धीयरो आसि नागसिरी. विण्हुसिरी अण्णोण्णमणुरत्ता व्यंसियाओ । अम्द वि पिशेणं 
दोण्ह वि अणंतराणि चेव खेत्ताणि | ताणि य अम्हे पितिसंदेसेण पसुसंघ-पक्खिबंद-मणुयाण 
य सारक्खमाणीओ सययमेव अभिरमामों । तेसि च अम्ह खेत्ताणं नाइदूरे असियगिरी 
नाम पव्ओ । तत्थ अम्हे अण्णया देवुज्जोब पस्सामो । समंतओ य प रिसामंतगामेहिं 
5 देवुजोबवअब्मद्ियविम्हियमुह्दो महायणों त॑ गिरिमुवेद । अम्दे वि य कोउडल्लेण सविम्हू- 
याओ त॑ गिरिवरमागच्छमाणीओ सुणिसो बहुजणसयासे--एत्थ किर कस्स वि महद्यमुणिणों 
केवलनाणं समुप्पण्णं ) ततो अम्हे ते गिरि तुरियं समारूढा, पासामों तत्थ देषच्छरासंधाए 
दिचित्ता5डभ्ररणभूसिए गंधव-गंध-मलछेणं मुणिवरमहं करमाणे ! त॑ अम्ई गामसामिओ 
(प्रन्थाप्रम-८१० ०) देवदत्तो [# तं॑ मुणि | वंदिऊर्ण ईणमुदा सी--भयवं ' तुब्भे अम्हं सा- 
१0 मीद्दोऊणं इयाणीं जाया तेलोकसामि त्थ। ततो अम्हे देवदत्तवयणं सोझूण 'सागेयनयर- 
सामी किछ आसि'त्ति बिशुणाणियसंबेगा त॑ मुर्णि पलोएमो । ततो पुणों दवदत्तों त॑ मुणि 
पुच्छइई--भयवं ' आइच्च-सोमविरिय-सत्तुत्तम-सत्तुद मणाणं रायरिसीण कि कारण अण्ण- 
मण्णेसु अतीब छणुरागों ? त्ति। ततो सो मुणिवरो देवदत्तेतेण इणमुदासी-- 
आइच्चाइमुणिचउक्कहा 


76  देवदत्त | अत्यि कॉकणविसण सोष्पारयं ताम नयर | तत्थ आसि बंभणों कासब- 
गोत्तो कासबो नामेणं उंछविन्ती टक्कम्मनिग्ओ | तम्म भजा रेंबई नाम. पुत्तों य से 
सम्मो त्ति, सुण्दा य से सामलोम ति । तहि य अए्णया कयाई बंभणाणं कए भत्त- 
पाणमुवकार्प्पियं । साहू य मासोवबार्सी ते गिहमणुपबिट्रों । तनो णेर्दि संपहारंक्ण परमाए 
सद्धाए सो साहू पडिछाहिओ । तत्थ प्र दिव्वाइ पाउव्मूयाड बशुहारादीणि। ततो गेहिं 

20 साहुपडिलाहणाए मिउ-सदृवसपण्णयाएं य मणुम्साउग निबद्ध । काल्थम्मुणा य संजुत्ताईं 
समाणाई उत्तरकुराए तिपद्धावमद्विहयाई मिहुणयाई आयाई । पुत्ता माया य जुयलयं, 
सझुरो सुण्हा य जुयलय । उक्ते च-- 

संसारगया जीवा, हिंडंता अण्णमण्णजाइमु । 
माया जायइ भज़ा, सुणद्दा य तहेत्र सम॒रस्स ॥ 


95. तत्थ तिण्णि पलिओवमाई आइये पाछयित्ता कालथम्मुणा सेजुत्ता समाणा सोहम्से 
कप्पे सर्िदराइणो अणियाहिबइ तिपल्लोचसद्धितीया चर साम्राणियदेवा जाया । ततों 
चुया तिन्नि विजयपुरे, एक्तो य महराए । कासबो सोहम्माओं चहइत्ता विजयपुरे 
अरहदासो सत्थवादहो जातो । सम्मो वि चइत्ता अरहदासमन्थवाहपुत्तो जिणदासों 
जाओ । रेवई चहत्ता विजयपुरे चेव पुष्फकेउस्स रण्णों पुष्फवतीए देबीए पुष्फदंता 


खली तन त+तत+त+ततनत+++तत+त >+----.- 


सा के श्यो १॥५ “हसा क १ गो० ॥ 


आइश्वाइमुणिचउशकहा ) अद्वारसमों पियंगुसुंदरीलंभो । श्८ष 


वारिया जाया । सामलोमा वि चइत्ता महराए नयरीए सोरिवीरस्स रण्णो धारिणीए 
देवीए सूरदेवो नाम कुमारो जातो, सोरिबीरे अईए राया संबुत्तो । 

ततो जिणदासेण अण्णया कण्णा दिद्वा पुष्फदता, ताए वि जिणदासो। वतों 
दोण्ह्‌ बि पुब्बसंबंधेण कण्णमण्णं समणुरागो जातो। ततो जिणदास्रेणं अरहदासो लवि- 
ओ--तात ! जइ मम पुष्फदंता नत्थि ततों अहमवि नत्थि. त॑ तुब्भे पुष्फकेयूं रायं मम 
कएण ज्ञायद । ततो अरहदासो सत्थवाद्दों महरिष्टं महग्धं पाहुई गद्दाय पुप्फकेउ रायमु- 5 
बत्थितो--सामि ! मम पुत्तस्म जिणदासस्ख पुप्फदंता कण्णा दिज्लड, इमं च भे सुंके 
वि। वतो पुष्फकेउणा रण्णा अरहदासो सनिद्ठुरं खिज्िय-पडिसेहिओ निग्गओं। तझोे 
जिणदासो पुष्फदंता य सर्यवरणं अलद्वंता हंसविरंबिएण आसेण णम्संति । अडवें 
बिलवंतियं नाम बहुसावयाकु् परविसंति । तओ तवाओ अडवीओ घणु-पत्तगहियहत्था 0 
पुलिंदा उबद्ठिया जुद़ेण | ततो ते हंसविलंज्ियसमामूदेण खग्गगहियग्गहत्थेण जिणदा- 
सेण पराजिया । ततो सो ते पुलिंदे भंजिकण तण्हामिभूओ कंचि पायदं समम्सिई ठायति। 
तस्स हेद्ढा पुप्फदस ठवेझण अस्सेण समर्ग गतो उदयस्स . नाइविशिद्ठे य अंतरे 
पत्रयसमीवे उदयपडिपुण्णं सर पासइ । तम्स तीरे आसं ठवैऊण उदय पाउमबइण्णों । 
पियमाणों उदयं गहीओ बम्घेण। वित्तत्थो य आस्रो गतो पायबसमी । त॑ व पुप्फदंता 5 
द्दुण कलुणाई कंदसाणी गया इदयमून्ठ । तत्थ य जिणदासम्स सरीरगं वग्घपेण खड्य॑ 
पासिऊण परुइया । आसो वि पुश्॒विणीओ (पृब्रविभिण्णओं) पुलिदेष्धि तत्थ मुद्दुत्ततरे. काछू- 
गतो । ततो सा पुष्फदता एगागिणी दीण-कलुणयाई विछवमाणी भुग्गपुड-विभुग्गपुड- 
सतिए्िं अवरण्दू चारेदिं गद्दीया । घेत्तण य तेहिं सीहगुहं पद्चि नीया । वत्थ विमिंढों 
नाम सेणाबती । तम्म दुवे पुत्ता बलबना भुग्गपुड़-विभुग्गपुडा, तेसि उबद्वविया । ते य 20 
पुष्फदंत दद्दुण अबरोप्परं भंडिया । एगो लबइ--मर्दाएहिं चोरेद्िं आणीया | बीओ वि 
तहेव । ततो ते पिउठणा निवारिया, पुष्फदता य गदहिया । गेण्हिकण महुराए सूरदेवस्स 
रण्णो दिण्णा | तेण विमिंढो पृष््ण विसज्जिओ । पुप्फ्दंता य णेण अग्गमहिसी कया | 

इयरों य जिणदासो वम्घेण विणिवाइओ तत्थेव अडबीए वाणरों आयाओ । छुमरइ 
य तत्थ पुब्रजाइं । अण्णया पुव्द्ठिण सत्ये सत्थमज्झे मुरबादी आउज्ले ददुण पवाइओ 25 
पणश्ििओ य । ततो परितुद्वेहिं वणिएहिं "एस णे आजीवों मविस्सइ' त्ति गद्दीओ । गहटे- 
रण महुर नयरिं नइत्ता वाएड, भं् बर्जेति | रण्णों हत्थे अद्वसहस्सेण विक्कीयों । 

तओ अण्णया पुष्फदंतं द्द्र्ण पमुच्छिओं पडिओ। अचिरेण आसत्यों पुष्फदंताए 
पुरओ अक्खराइ लिहइ “अह जिणदासो' त्ति | वाणि पुष्फदंता वाएत्ता “अहो! अ- 
कब्ने” ति जितेती दुद्दिया सोगसमुत्था सबुत्ता । वाणरेण पुब्रपगएण गहिया | ततो णाए 30 





१क ३ गो० विनाप्त्यश्र--"केयूरा' ली ३ वा० रा० उ० मे० । केउरा झ्ञा०॥ ३ 3२ मे० 
विनाल्यत्र>-> जय वि. के ३ गो० । "णया वि ली ३ बा० ० ॥ 


३२८६ पलुदेधहिंडीप_ [ पिमलाभा-सुष्पकराथजासकद्ाए 


विरस् आरसियं । व॑ भर खहं खोज क्रदेवो तत्था55गतो, देदीं काणर भ दष्ृथ वृशसे 
आणवेइ--एयम्मि अवशहदे मप्त वत्क्ो वाणरों त्ति। तत्थ खो जीणिजमाणों अंग पल्प्र- 
रुहू प्रसिरय सग्रभग्गे उल्स पुरतों कयंजली पाए्सु पडिओ । ठबों से ध्म्मरूदणा 
आइये बिद्द्धों, अपुछद्ठी बबाई नमोकारो दिण्ण्से | ततो सो वाणरों रायपुरिसेद्धिं बि- 

5 वाइओ समण्यो प्रणयवि विजयपुरे नयरे नियगारण अम्भ-तादीण पुत्तो जातो । नाम॑ च से कर्ष 
वेब्रामओ घि । संभरद य पुब्रजाई । घम्सरुईं वि बिहरंतो विजयपुरमागतो । व॑ दृह्डण 
अरहदास छवइ--वाय ! अड्ड घम्मरुइबयासे पत्रयामि। अरहदासेपण छविओ--पृत्त : तुदडं 
को निवेओ, जेण पक्यसि ? । वंत्ामएरण छवियं--गुरू भे कट्टर्टिंति चि। अरहृदासेण घम्म- 
रुहं पुच्छिओं बंतामयस्स निब्वेयकारणं | वतो धम्मरुइणा ओहिनाणेण विण्णाया तेसि दोण्द 
0 वि पुध्भवा कद्दिया। ततो खोऊण अरहदासो वंतामयसहिओ पद्चइओ। विहरंता य महुर- 
मागया। सूरदेवो य राया पुष्फदंतासहिओ वंदिई निरगच्छइ | ब्दिया य णेहिं धम्म रुइ-अ- 
रहदास-वंतामया | वंदिचा बंतामयं भणति--भयवं | को भे निवभो, जेण भ एयरूबस्सी 
पढ़मरबए पव्वइया ? । वंतामएण भणियं-राय ' पुष्फर्दता देवी मम निशब्ओ त्ति। तनतों 
सविम्हिओ राया भणइ--ऋहं पृष्फदंता देवी निश्वओ ” ति । बंतामएण भणियं--गुरू 
]5 भे कहेडस्सइ लि । ततों राया धम्मरुई पुन्छइ३ बंतामयरनिवेयकारण । ततो धम्मरुई- 
णा ओहिणाणेण सुद्रिद्व. तेसि ततो पुव्वबभवा परिकरहिया । नतो पच्छा जिणदास- 
पृष्फदताएं पलावण्ण हयवरेण आर्दि काऊण निरवर्सेस ज्यव पत्रय्ण नि परिकदष्ठियं ! भरत 
एवं सूरदेव ! वन्‍्तामयस्स पुष्फदेता देवी निवेयकारण' ति । एवं धम्मरुषणा पकहिए 
समाणे तधो राया दुशुणजणिअमंवेगा देवीए सर पद्रयड़ । सुचिरं संजम काऊुण काछ- 
20 धम्मुणा संजुत्ता धम्मरुई सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डिसए विमाणे इंदो उयवण्णों, इग्रे 
अश्हदाम-वंतामय-सुरदेवा पृष्फदंता य तस्सेव सामाणिया उववण्णा । सोहम्भिदों 
दो सागरोबसाई ठितीमणुपालइत्ता तनो चुओ समाणों सुकुले पतश्चायाओ सुहम्भो नामेण, 
अणुपुव्वेण संबुद्धो थेरसमीवे पत्रइओ डरगालतवजुत्ता जद्ोसहिलद्रिसपफ्ण्णो | अरहदास- 
वंतामय-सूरदेवदेवा सोहम्मकप्पाओ टितिक्खएण चइत्ता वाणारसि-भदिलपुर-गय- 
25 परेसु कराठबंभ-जियससु-अरिंदमा रायणो जाया । पुप्फदंतादेबों ठितीक्ख्ए सोह- 
म्माओं चइत्ता महुरानयरीए निहयसत्तुणों रण्या रगणमालाए देवीए कणगमाका 
नाम दारिया जाया । अणुपुव्बेण संबुद्धा जोब्सणत्या रूव-छावण्णओं लनिरुवमा । से अ् 
अतीब सरूवस्सिर्णि सोझणं करालवम्ह-जियसक्तु-अरिदमरायाणों [#ते#] दूए पेसंति 
कणगम्राछ्कएण । ते य दूता निहयसत्तु मा रण्णा पढ़िसेहिया । ततो ते दायाणों दसि- 
8, या समाणा ख्रब्वबलेणमागंनुं कणगमालाकण्ण महुरानगरि रोहिंति । सुधम्मो य 
अऊणगारों व्िहरंतों महुरापुरिमागतों, बह्िया उच्ताणे ठिओ । कणगमाल्‍छाए वि य निय- 
गरम्भाणुमावेण सित्ताहिय कोट्ठ संबुत्त । ततो निहयसत्तू राया कणगमार् गहाय 


५ वयस्था पच्च" शा० 0४ 


आइचाइमुनिफशशाकहा ]) जद्धास्समों पियंगुसुंदरीरंभो । रशै८७ 


महुराजो ब्ख्गितुं करालबग्ह-जियसस्तु-अरिंद्मराईणं उबणेनि--एस से कपगमाल 
त्ति । ततो ते रावाणो कृणगसार्रु सरुजं दद्वण बेरसासमावण्णा उदसंतराग-दोसा एगयजों 
महुरास्मर्रिं पविद्ठा | ततो कतिहिं दिकसेदिं मर्द कणगमालासहिया सुहम्भजणगा- 
ससमीदे पदडया, सुचिरं कार संजमं अणुपारूइत्ता समाहिणा कालघम्मुणा संजुत्ता | 
सुधम्मो य बंभलोए कप्पे वंसवर्डेसछ विमाणे दससागरोवमठिइओ देविंदों उक्‍वण्णों |8 
करालबंभ-जियसत्तु-अरिंदमा कणगमाला ये अणुकमेण बंभरोए कापे चदाम-सु- 
ज्ञाभ-आदिश्वाभ-रिट्वाभेस विमाणेसु सारस्सय-आदिज्ञ-वण्हि-वरुणा देवा घंभ सामा- 
णिया उबबन्ना । ततो अंर्भिंदों दस सामरोबमाई ठितिमणुपालंऊर्ण चुओ समाणो इहेव 
दाहिणडुभरहे साएयनगरे गरुलवाहणम्स रण्णो पुंडरगिणी० देवीए हरिधाहणों नाम 
कुमारों जातों, गरुलवाहणे अतीते राया संवृत्तो, सो य अहं । देवदत्त ! इयरे विय!0 
सारस्सयगा-55इ च्र-वण्हि-वरुणा देवा ठितिक्खएणं वंभलोया चइता हब दाहिणडु- 
भरहे उसभपुर-सीहपुर-चक्॒पुर-गयनगरेसु पुरेम आतिघ्च-मोमवीरिय प्रन्ुत्तम- 
सत्तदमणा रायाणों जाया। ततो मया तेसि सुनंदाए देवीए बीवरो मामा नदा नंदिणी 
नंदमती य [हतेमनि आइच्चादीणंक] दिल्नाओ | ततो ते गाउणों मर्म ज्माउणा संवुत्ता। 
ततों हूँ सुचिरं कार्ल स्जमिरिमणुपालइता आदिलख्ादीहिं गईदहि सिओं सत्तुग्ध- 5 
अणगारसमीव्रे पद्रइओ । ताब (ताओ) य मे सू(सु)याओ (प्रन्थाग्रम-८२००) सामा- 
55वियाओ जिणद्साएण गणिणीए समीवरे पव्रड्याओं । तनो हैं देवदतत  गामाणुगाम 
विधर्माणो इमं असितगिश्मिगतों । अज्ज य मे नाणावरण-दरिसणावर ण-सोह-तरायखएएं 
विनिमिर केबटबरलाण-दंसण समुप्पन्न । एते् पि आदिच्वाईण अज्ञ रकि केवलनाएं 
समुपजिदिति । त एतेण कारणण देवदत्त' आदिश्व-सोमबीरिय-सत्तत्तम-सच्ुदम-80 
णाएं रायरिसीण अजन्नमन्न अणुत्तरों अणुरगगों क्ति ॥ 

एबं हरिवाहणकेबलिणा परिकहिए केड तन्‍थ पद्रइता , केहिं वि अणुवयाणि गहियाणि, अ- 
मे हिं वि अम्मा-पिकण अणुमते पचाणुव्वया गिहीया। त॑ एय देवीओ ! पुठ्यभत्रें सम्मत्त लद्ध। 

ततो अस्‍्हे देवी अण्णया कयाइ नियएसु छिच्तेसु तर्णसंथारगयाओं अन्नमन्नसमही- 
णाओ निवन्नाओ अच्छामों | सेणेण य. स'पो गहिओ, आगासंण नौयमाणो रुदँ धिउ 25 
जम्होवरें पडिझो | ततो तेण मो खश्या । विमधारियाओं मया समाणीओ सोहम्म 
के मक्तस्स देविंदस्स देवरण्णो अग्गमहिमीओं संबुनाओं ! ततो सो ठितिक्खएण 
चइत्ता इहेंब दाहिणडभरदे पुष्फकेउनगरे पुष्फदतस्स रण्णों पुष्फचूछाए देवीए 
दुदे धीयरो आयाओ विमलाभा-सपुप्पमाओ नामेणं । सभरामों थर पुव्वभवे । ते पु 
ताब देवी! अम्द जातीसंभरणं । 80 


“४ अनिल नर मन ५4. अपनी अवीलल-+ ५ “"«न्‍बन अत वी न 


$ क | गो० विल्ताउस्यक्--प्यमाइआ ढी २ वा० ल० उ० भे० ॥ २ “शसत्थरोकाया* शा०॥ रे हह- 
सिशा छ' श० ॥ ४ ततो व मम्कडि 2/०॥ ५ तीसरणे श०॥ 


१८८ वसुदेवहिंडीए  [ विमछाभा-सुप्पभाअज्याण अत्तकहा 


ततो अम्हे असिक्खियाओ चेव पच्छिमाओ कछाओ जाणामी । पबच्छिमाओ नाम 
जा देवभावे आसि । देवछोगे य देवा देवीओ य सप्वे बावत्तरिकलापंडिया भजंति | 
ततो अण्णया कयाईं राया हरिसितो अम्हे विण्द्रासणद्देडं (किं मम्र धूयाओ पंडियाओं 
न व (' त्ति समस्साए पायगं गद्दाय अम्ह समीबमुबगतों, छबइ इय--इम ताब पुत्त ! 
5 पायगं पूरेह त्ति-“न दुलह दुललह तेसिं' । ततो अम्देहिं पि चितिकण 
विमलाभाए पायओ पूरिओ इमेणउत्थेण--- 
मोकक्‍्खसुई च विसालं, सब्वद्ठसुहँ अणुत्तरं ज॑ च । 
जे सुचरियसामण्णा. ण दुल्ठहं दुलह तेसिं ॥ 
सुप्पभार पुण इमेण अत्थेण-- 
0 सछे समुद्धरित्ता, अभयं दाऊण सव्बजीबाणं । 
जे सुद्धिया दमपद्दे. ण॒ दुललहं दुल॒हं तेसिं ॥ 
मिन्नस्मि पायए राया परितुद्रों लब३--पएत्तय ! वरदो हं, वरह वर हिययइन्छिय॑ ति। 
ततो अम्हेहिं लवियं--ताय ' जइ त्थ अम्हे बरठाओं, तो टरुछामों पव्याइड । एवं छूविए 
विसण्णो राया मुद्ृत्ततर चिंतेकण पुणरवि अच्छेरयं त्रिम्हिंओ छबइ--पुत्तय - इकस्वाग- 
१5 बंससरिसं तुब्भेहिं कय, कुणह धम्म | [तता अम्हेहिं छविय॑--] ताय ' कि इक्‍खागब- 
ससरिस ? ति । [राया भण३--] पुत्त! इक्खागाण वसे सठ्वकण्णा पत्रति लि। ततों 
अम्हे राया सीयासमार्ठाओ महया भइ-चडयरपह करेंग रायवरसए्एि समर्ण जाइलमाण- 
मग्गाओ वुज्ञमाणीओं य जिपुलिद्वी-सकार-समुदरएण बमिरूज्ञाए अज्लाए समीर्ष नेऊण 
सिस्सिणीओं दल्इत्ता पडिगओं भवण | अम्हू वि अभिलस्याए अजाए पद्चाविय-सेहाबिय- 
०0० सिक्खावियसमाणीओ विदृग्माणीओं दहमागयाओआ | तन दवी | अम्ह दो लि पव्यइ्या मो त्ति॥ 
ततो देवीहिं अज्ञाओ सक्कारईूण विसजियाओं विम्लष्पह-सुप्पभातों । ततो गयाओ 
अगवईओ । अहमत्रि य सामि ! देवीसगामाओ परद्धझण गया पियंगुसुंदरीसमीत । सा 
य मम दद्बूण ससंभम उद्धिया | कलुण च नीससतीए पुणो पुणो अवतासिया । 
(??) पुच्छइ सुद्दासगगय, कि पिय में अद्धकेकरीगच्छी । 
25 न जाणामि से पासंती, एवं अणिए घुणति हत्थो ॥ 
एमीए से गाद्दाए इमो अत्थो पुर्छड त्ति पियेगुसंदरी सुहासणवरगय बंधुमतिं। किं 
पि अत्तण हु दुक्खिया अद्धकेकराए विद्वीए दद्दण फिंसेय / कह व? त्तिन वि ज्ञाणंति । 
बंघुमतीए छवियं--विहसमाणा घुणति हत्थो आम न जाणमि न पाससि सि(??)। 
ततो में पियंगुसुदरी अब्भंगि-उव्बलिय-सज्िय-जिमियाए निययाई आभरणाई 
80 पिंटेकेण सयमेब में परर्णिधघइई रसणाकछान च॑ । 
3 भवे ठी ३॥ २ विण्शास' मे० । बिणास? 2 २ ॥ ३ विम्ह॒इओ 5 स्‍०॥ ४ 'णुणिल्) शा ० बिना ॥ 
है| पिया से रू ३ गो०॥ ६ उ २ भे० विनाउन्यश्र-- रागदी क१ ३ मे ३। ऐाणु अच्छी ली 8॥ ७ म प्पर्स” 
कहइपगी३॥८ हत्थे टी ७ २मे० ॥ ९६ णइ द्वां०ण्विना॥ १० हत्थे शा० ॥ ११ "डेज श्ञा० निता ॥ 


गंशरक्खिअसंबंधो ] अद्वारसमों पियंशुझुंदरीलंभों । २८९ 


जाद्दे कडीय सिढिलत्तणेण लहसई रसणा निवज्ञती । 
तो मे वेढेइ कडिं, अद्गुणेणं दुगुलेणं ॥ 
अवयासेऊ् मे, दोबारे भणति--देअवे (7) बच्च । 
देविं रायं पि य वंदिकण ततो आगया इहई ॥ 
त॑ एबं मे सामि ! दिबसो गतो, एवं च से सुयय समणुच्भूय च)। 
ततो पच्छा सगग्गरं परमिया मया सम । ततो पियंशुसुंदरी मम जैद्वाणं नाड- 
यासयासे डवलद्धूं | “० *“] कइई दिवसेहिं पुणो दोवारिश्रो एइ पासं स॑ । 
सो म॑ पणामं काडे असोगव्णियाएं उस्सारेईण विरहिओवासे आसीणस्म पायपडढितोद्धितो 
पकद्दिओ जदाणुब्त वयणसाले--- 
गंगरक्खिअसंबंधो १0 
सामि! आसि इह एणियपुत्तस्म रण्णों महादुवारिओं गंगपालिओ याम ! तस्स भद्दाए 
भारियाए अहं बालओ गंगरक्खिओ नाम । अज्नया हैं कयाई यर्िनण बाणादत्तेण 
सम सावत्थीचउक्षम्मि आसहे। अह त॑ वीणादत्त रंगपडागासंतिया दासचेडी बाहरइ--- 
'मामि | छुककडाणं जुद्ध रंगपडागा-रइसणियाए , ते पासणिय। किर तुद्भे एह लहुं' सामिणी 
टबइ । 'तेण ये पोइओ हं”ति तओ सा दासी वजइ--ईएससएस (?) दृशेण कओ | , 
एसी गणियाणं रसविसेस जाणइ ? । तओ सि अह सहसा पलिचो तत्वेब वीणाद्तण 
सम गरछीय । दिण्णेसु आसणेसु ये गव-मह्सणकारियपुदयाणएं न॑ जुद्ध कुकर सप- 
छग्सं । बद्ध व पणिय सयसहस्सेण । बीणादत्तेण सो रंगपडायासंवतो कुकडो गहिओ । 
तती अफालिओ य तेज । रइसेणाकुकडों पराजिओं । जिया रतिसणिया सवसहम्स । 
आंगारिय चर दसगुणण । ततो जितियपए रहसेणाकुकुटों गए गदिओं तेजविओं ये मए ।20 
तयो बितियं सपलमा । अह रइ्सणा शिणइ तत्य | तओ अह तस्थेब बुत्थों । ततो 
बितियदिवसे दासी पड़गवत्थपश्चत्थुयहत्था दीगाराण अद्धसयं परम दरिसावेझण रइसेणार 
दलयति । एवं में तत्थ सुद्दंण कालो बच्चइ । न य हैं जाणामि 'कित्तिओं गओ ? नि । 
उक्क॒वियं य कलुणं तत्थ गणियापरियणेण । ततो “कि एय ” ति भणंतों उद्वितों सहस। 
7 उबरय थ्र पियरं मिसामेमि । ततो हूँ सोगसमुप्पण्णों तुरियं नियगभ्रवगमागओं । तत्थ (६ 
अहँ अइईतों बहुअणस्स सुणामि बयणं--एस बारसण्दं॑ बरिसार्ण पितिमरणेण घरमागतों 
ति। लहों हूं बितियजणियसंतायों तुरियं घरमइगतों । दच्छीह चह सोगविसण्णहियर्य 
अम्मं । तीय य सम बहु रोइऋण सोयसमुत्ययद्दिययों कह कह वि दिणे गेमेसी य । ततो 
ई कोयपसिद्धाई सयकिदाई काउं अभ्मासमीवे आसदहे | 
सम य बारूवयंसो मक्कड़यों नामेण । तस्स य भजा आगया समाणी अम्मं छबइ-- 30 
१ दुआद बे 3 २ थे» बिना ॥ २ शुबमेव मे + हे गो ३॥ ३ उदद्ा शा० विना, «४ देक्षा बिः 
६० ॥ ५ डपू थे सयसइस्सदूरे? कसं० ४/०॥ ६ “डगाण शा० ५ ७ गल्लेमी ब के ३ै गो० ॥ 
श अभ्न्सरे कियाशिस्पारखुद्धितः सब्भालते ४ 
ब्‌० हिंर 8] 


$ 


२९० वसुदेवहिंडीए [ गंगरक्खिअसंबंधो 


जयड महादोवारियमाया । अम्माए लविया--किं मं पबंचेसि ?, जस्स वि माया (९) त॑ 
माहणति चिंतेमि य कि तुद्द इम ? ति उवागयं व में मए विद्ववियं दब ति | तेण मे अम्माए 
लवियं (१९) । अह मकडओ अचिरेण आगतो अवयासेऊण म॑ भणति--एहि बर्यस !, सुर्म 
सहाबेइ राया। ततो हं तेण सम॑ गतो रायउलं । रक्ना सक्तारेझण अईदं ठविओ दुवारम्मि। 
5 ओह फिडिए मज्ञण्दे दासी पत्यियाए कूरं गद्देजण दाहिणदृत्थेण महग सुणगमिव मे 
बाहरति । तत्थ गओ मि अहं । आइंडो भणामि--भिंदामि ते मह्॒य अर्य सीसे मककड़- 
पयम्मि दिद्दो(?) | ततो हूं खिज्िय-लज्ञाविजओं कओ । सा स॑ लव३-- 
'चेसूण तुम कूरं, देज्या सुणयाण अहब उन्होज्ञा । 
मा धारेहिं पंडिव |, नत्यि नियत्ती पवत्तस्स ॥। 
0 चिंतंतरेण रायडढपवत्तस्स नियत्ती न कायबा | ततो चिंतेमि--अ हो! दुकरं मे पिउणा कय 
दोवारियत्त ति | एवं मे वचचइ काछो। 
अज्नया उप्पलसाला नाम दासी उबालभति | 'आयारमइक्मसि त्ति रुद्धा य सा मर्म 
भणइ--गणओ निद्धिओ सि । रायसमीबाओं य मकड ओ आमंतूर्ण मम॑ लबइ३--अहो ! ते 
वयंस ! कओ तोखितो ते राया, एसा उप्पलमाला पच्छण्णं अंगंजणं कुणमाणा तुमे 
5 वाछिया, उवारिं थ पासायगतों गवक्खेण राया पस्सति. ततो परिवुद्दण अद्दं बिसल्ियो 
“वद्द, वादरसु गंगरक्खियं! ति. तमेहि, गच्छामों रायसमीवं । ततो हूं मक्कड़एण सम 
गतो रायसमीवं, पणामं काऊण णातिदूर ट्वितो । ततो मे राया सक्कारं कुणई अणुरूव, 
कृण्णंतेडरबावारे मि निउंजह । 
हतो हूं व्चेते काले अण्णया पियंगुसुंद्रीए धरमतिगतो । तीसे य पुध्ण्दकाछो । ततों 
20 सा परितुद्टा छवइ--गंगरक्खिय ! भुंजसु वे त्ति | समंततो हैं दश्चधरमाणो चेडीहिं “अचे- 
यणो मि'ति सह्दासं दत्ये घेच्ुणं निविसाविओो । तञजो उबणीया भोयणविद्दी मे । ततो 
वित्यारम्मि भसे उवणीए छबइ कोमुश्या--श(णं) दच्छामो ताब पंडिययं भुंजंस , ततों अम्हे 
वि सिक्खियामो भुंजिंद । मर्म चिंता उप्पन्ना--सुद्द विभवेण भुंजामों त्ति। ततो पुण परि- 
गैहेऊण सब समंदुबाली काऊण बिलमिव पक्खिवामि हूं कबले | अह ताओ कदहकहस- 
25 देण इसिऊण झ्वंति--अहो ! ताव सुद्दु निव्ण विण्णाणं अण्णएण वेसम्मि आगमिय ति । 
ततो में आयंतस्स कण्जासमीवाजो विशिग्रयस्स ताओ चेढीओ “पेच्छामों छुरियं! ति एका 
मम छुरिये गेण्दर, अण्णा में अर्सि हर्‌इ । वेचऊुयाकज्जम्मि य छबंति--कि आउएड्डेण ! 
ति । ततो हूं ताओ छवामो--म्ुंदरि ! इृदद तिवसाम्मि तिबिहा पुरिसा सिंतिजंति, त॑ 
जहा--ठसिम्र-मल्झिस-अहमस सि. तेसिं थे कए युब्भए सत्य, दरत्तमों विहवीए निरिक्खिओ 
80 ठायइ त्ति, सब्झिमो सणिओ्रो आहओ वा ठायइ, अहमो पुण पहारेहिं, अंते सत्थकल्नमपि. 
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गंगरक्खिअसंबंधो ] अट्टारसमो पिदंगुसुंदरीरमों । २९९ 


होंति तिबग्गम्सि पुणो, संखेवेण य तिद्दा भवे पुरिसा । 
मिसा सत्तू य तहा, मज्झत्था चेव ते विन्नि ॥॥ 
तो हूं ताहिं छविज्ञो--मित्तस्स य सत्तुस्स य कद्देदि णे विसेस | सया छविया--मित्तो 
दिजो, सत्तू जहिओ, जो नेव हिओ नेव अहिआओ त्ति स्रो मज्ञत्यो । तओ मे ता पुणो 
ढुबंति--एएसिं तिण्हं पुरिसाण तुम अम्दं सामिणी्णं कयरो ? त्ति । मया छवियं--अहदं 5 
दासों सामिणीए सि | ततो ताओ छवंति--अये! पलवसि त्ति, “तिण्णि' मणिऊकण अण्णो 
पुण चउत्थयों 'दासो' त्ति।ततों मे चिंतियं--अहो ! इमो आलो (प्रन्थाप्रमू-८३००) त्ति। 
ततो हूं सुचिरं चिंतेक़ण भणामि “मित्तो' सि । ततो ताओ पहसियाओ छवजेति--कि मित्तो 
हितिओ चेव ? उदाहु अर्ण्ण पि किंचि विप्पियं करेइ ! । मया रूवियं--जीएण वि कुणइ 
पिय॑ मित्त त्ति। ततो णार्हि अहं सिरे गहिओ---जइ तुम सामिणीए मित्तो रि देहि सिरं खामि- 0 
णीए । “गेण्ह्ह|सि मए भणिया । ततो वा बेंति--अम्ह एय अच्छठ, कज्जम्मि घेच्छामों । 
अह अहं अण्णया कयाईं कण्णासमीवं गतो तीसे हत्थे हारं दृद्ण छवाम्रि---अद्दो 
सामिणि | हारस्स सिरि सति। 'गेण्ह' क्ति सा मम लबइ | सया भणिया--अछं मर्म ति। 
(कि अं ?' ति तो मणइ कोमुड्या मो(मे) | ततो मया लविय--सारीहामि । सा छवइ-- 
किंचि अलियं ति। 'आडो' त्ति मि निग्गशओो | ततो मज्झण्टे(ण्ड)वेलायं च घरमागयं व मे । 5 
अम्मा कंदती छब३--विणासिया हूं तुमे चि। मया भणिया--कि कारण ? | ततो भणइ--किं 
एसा कोमुइया हारं इहूं उज्झिकण गया ? | “हा! कट्ट ति मण्रो हैं! गओ कण्णयासयासम्मि। 
पायवढिओ उद्धिओ विण्णवेमि कर्ण्ण इमं वयणं--पसीयदह सामिणी, हारों आणिज्वर इत्थ, 
जीवियं दिण्णं ति। तवो कण्णा लवइ--मा भाहि, मम संतिओ अच्छउ तव घरे सि। 
(१) अद्द मे अण्णया किण्णरी वेऊेंवेसी य सवइ य वम्धोढेसि य मे य रोसेण वत्तं-20 
गगद्दियहत्थेणं तालेमि क्ति पद्दाविड पछायमाणी घरमइगया (१) | अहमवि से मग्रेण गठो । 
ता मिं ताप छविओ--भूमिं दाव वियाणसु तो मे द्िच्छिसि क्ति (?)। ततो हूं भया नियत्तों । 
नवरि य कण्ण पासामि पुरओ य मे पाएसु पडमाणी । 
छवश य मे--इच्छामो, जीवियं तुह पस्ताएण ।॥ 
ततो सया अंछिओ खग्गो | ततों सा छवइ--किंचि जियंती य मय सि। केसा पेक्षण 25 
समूसिया | णाए भणइ य--हछिंद्मु सिर ति । ततो हूं दुक्लेण भएण समोत्थयहिययों 
इमाणि चिंतेमि--- 
कोमुश्यावयणाई, ताहे मे आवडिन्ति दिवयम्मि | 
ढिद्ियं मे चेडीओ, सुणादहि देवीय विण्णप्प(?) ॥ 
जे ते पुद्बं मणियं, 'जीएण वि कुणइ पिय॑ मित्त-न्ति । 80 
तस्स ताब आगतो काछो । 
ज॑ भणइ सामिणी तं, करेद्दि अहया वि मरियद्व ॥ 
३ “ल तिबिहा के ३॥ ९ “जोए कतरभो सि शां० ॥ ३ "हे वेयारू छ ठ २ भे० बिना ॥ ४ *हबीसी 
ढ०मे०॥ ७ परोहेतति छ० मे० बिना |) 


२९२ बसुदेवहिंडीप ( परदारदोसे वासवोदाहरणं 


जो! एस अजउत्तो, जं जाणसि व तद्दा इह जाणे । 
जइ नत्थवि सो इमा नत्थि णत्थ हु तुम पि नत्यि त्ति ॥ 


वतो हँ-- 
“एवं! ति भाणिऊण, एयट्टा आगतों समीव ते । 
8 तं सामि 
तुच्म गुणेण दैवीय जीविय होल मज्झ च ॥ 


ततो मया लवियं--जाणामि सि | तेण वि भणियं--एवं होउ त्ति । ततों सो मस 
समीवाओ सिरघ निम्गतो गतो। अहसवि चिंतयामि--किं पुण कायवं ? ति. अकुछोश्य (यं) 
अधम्मों अयसो अकित्ती जीवियसंदेहो, स्ेहिं कारणेद्िं न जुल्इ पंढडियजणस्स परदार- 
]0 गमर्ण, किं पुण रायकण्णाए सम समागमो त्ति सुहओ ” । तम्मि चेव पतिदिवसे बहुरूवों 
नामनासमओ नडो सो बहुपरिवारों गिदंगणम्मि चेव नइपेच्छ दुरूयति पुरुहुय-वासव-* 
कयनाड्य परदारविदारयं नाडये ति। इमेणं अत्थेणं--- 
परदारदोसे वासवोदाहरणं 


वेयहुस्स दादिणाय सेढीय रयणसंचय पुरम्मि इंदकेऊ नाम विज्ञाहरराया । तम्स दुवे 
5 पुष्ठा आसि विउ्छा विज्ञादरा पुरुहय-वासवा नामेण । ततो वासवो वेडबियमेरावण- 
मारूढो गगणपहेणं सं भरहवासं हिंडमाणो सुदरमणीय गोयमरिंसिणो आसम्र दद्वण 
पत्ति बेगेणं ओवइओ । गोयमस्स य तावसस्स पुर नामा55सी 'कासबो' सि, सो ताव- 
साहिवती । ततो सो ग्रोद्दीम काड पवत्तो । रुद्ठहिं तावसेद्िं अंधकूवे पक्िखितों । सस्स 
य कुंदप्पिओ नाम देवो पुबसंगहिओ, तेण य सो नायो | आगंतूग य कूयसमीय बसह- 
20 रूंब काऊरण पुर अंधकृषे ओगाहइ त्ति, तत्य छग्गो उत्तारिओ | तओ से “अंधगोयमों' 
स्ति नाम संवुत्त। देवेण य भणियो--अमोहदरिसी देवा, वरेहि बर॑ भाददिरइय जा ते दल- 
याम्ति सि । तेण भणियं-विद्वासवस्ेस तावसस्स मीणगाये सुयमां55हछं दबावयसु । 
तेण य से सा दवाविया । ततों सो तावखों तओ आसमपयाञ्ञों अवक्रमिऊण अयोहण- 
स्स रण्णो विसयसंघीए रमणीए अडवीए से आसमं करेंइ । अयोहणों य दाया वेवसंदे- 
25 से भरएहिं सादिं भरेऊण गोयमरिसिणों ना(नी)झण दरूयइ । ततों सो तत्थ वासवों 
गोयमरिसिणो मर्ज विद्वासव-मीणगासुर्य आहले नाम इत्यिकोडो [+ आइलं +] दटुण 
तीए सम करेति ससरमं गोयमरिसिणो परोक्‍्खस्स | गोयमरिसी य पृष्फ-फछ-सामिह्देयस्स 
गतो आगतो । ठ॑ व वासवों दह्ृण भीओ" बढरुब करेइ । नायो य ग्रोयमरिसिणा, 
बहिओ य परदारदोसेणं ॥ 


१ मे शुस अआपुत्ता जे जाट शा० ॥ २ किणु का? शां०। ३१ महिछ के ३॥ ४ छ० में० विनाः 
शयश्र-- जे भरदेण सा? टी ३क शगो १ । 'णं सा शां० ॥ ५ भदिर् क २॥ ६ 'हं वहुण ने 7 ॥ 
७ 'ओ विडाकरू" ली ३१ हु 


कामपडागासंदंघो ] अद्टारसओं पियंगुसुंदरीरंभो । २९३ 


एयं सोझण अहं, दुगुणाणियजायधम्मसंवेगो । 
चिंतेमि--न मे सेयं, खणमवि एत्थ विलंघेट ॥ 
छुए गमिस्सासि सति | 
अद्द अश्युरत्तवेले, सुत्तविदद्धो सर निसामेमि । 
दुक्खपठरनीद्दारं, पडिबुद्धों पासहे देवें ॥ ह 
बाहरइ य मे अग्गंगुलीए अहय पि से यओ पासं । 
सा म॑ अस्ोयवर्णियं, नेझण इस परिकद्देइ || 
पुत्तव ! मुंणसु-- 
कामपडागासंबंधों 
चंदणपुरे णयरे अमोहरिऊ नरबती आसि, तम्स चारुमती नाम॑ देवी, पुत्तों य]0 
चारुचंदो कुमारो । वसुमित्तसुओ सुसेणो य से अमचो । ते य तम्स 7०्णों सबकृज्- 
बद्टाबगा । तत्थ य अणगसेणा णाम गणिया । तीसे सुया कामपडागा नाम दारिया । 
दासो य दुम्भुहो नाम । सो य दासीणं वावारे रण्णा निउत्तो । 
रूवेण आगमेण य, चुद्धीय य तत्थ चंदणपुरम्मि । 
कामपडागा[सरिसी, अण्णा कण्णा उ णाउप्सी य ॥ ११5 
अहृ5ण्णया कामपडागं नरिंदभवणा णिगच्छमाणी दुम्मुहो दद्वृण व३--वसिद्दिसि 
मए सम ? ति । ततो तत्थ य निल्छियंती परुद्ेण करेण गहिया भणढ य--जइ जिणसासर्ण 
अभिगये मे, एएण सश्चवयणेण नुम्मुहमुहाओं मुश्चामि | एवं भणिए मया दासो देवयाप- 
मावेण अवष्फरों चेब विप्फुरिकण एगंतम्मि निरुद्धो ! कामपडागा वि गया सभवणं | 
दुम्मुहदासों य तीसे पदुद्ठों । 90 
अहू अण्णया कयाईं ताबसा वड़व-संडिलि-उदयबिंदुपामोक्खा पुष्फ-फछाईं गद्दाय 
रण्णो उबर्णेवि, से य ताब निवेएंति, जहा--अम्द आसमे जण्णो त्ति, तस्म जरदृह तुब्मे 
परिरक्खणं काठे । ततो राया वसुमित्त-सुसेणामधेहिं सम॑ सपदहारेझण चारुचंदकुमारं 
छ्वइ--गच्छ तुम तावसाससं, तत्थ जण्णम्स परिरक्खर्ण कुणहद । ततो सो कुमरारों बिउ- 
रूवाहण-बऊसमम्गों बहुजणेण सम संपत्तो | तम्मिय जण्णे बहमाणे चित्तसेणा कूलिंग-25 
सेणा अणंगसेणा कामपड़ागा य संघंसएण पेच्छाओ दछयंति । दुम्मुहो य दासो 
कासपडागाए वारगं जाणिता सुऐेन्ं आणवेश | ताओ य सुईओ विसेण संजोइत्ता काम- 
पहानाय नद्णद्वाणे ठबेइ | त॑ थ कामपडाया जाणिकण उवाइय करेइ--जह नित्थरामि 
पेश्छ दो जिणवराण अट्टादिय महामध्िम करिस्पामि। चउत्थभत्तेण य त॑ नित्थरइ पेच्छ । 
ता य सूईओ विससंजुत्ताओ देवयाए अबहियाओ। 80 
अजह तत्य चारुचंदो कुमारों कामपडागाय नट्टम्मि परितुद्दों कडय-तुढियमादीणि 
सब्राणि श्लाभरणाणि छत्त-बामराओ य दलछयइ । ततो निवत्ते जण्णम्मि कुआरों आगच्छइ 
२ सुण ही १ ॥ २ नपाधिरम्मि अप्यकथाड जासी 8 २ १० विन | ३ "मआाणो दु" शां० ४ 


२९७ वसुवेषहिंडीए | कामपडागासंबधे सामिदत्त- 


निराभरणरूवों । त॑ थ राया दृदूण उल॒ग्गाभरणसिरओ चिंतेति--किं घु हु कुमारों 
फलुग्गसरीरों' अतीव चिंतावरों य दीसइ ? त्ति। पुच्छइ य राया कुमारस्स परियर्ण-- 
कस्साउइभरणाणि कुमारेणं विण्णाणि? त्ति । तेदिं भणियं--कामपंडायाइ त्ति आभर- 
णाणि छत्त चामराओ य दत्ताणि । कामपडागा य सबपयत्तेण जिणवरिंदाणं महदिम 
5 करेइ । चारुचंदो वि य कुमारों केवढमेत्त भमुहा य फंदेश । 
न वि ए्ट्राण-गंध-मछं, न य भोय्ं च आसण-सयणं । 
इच्छइ भणइ य मायं--करेष्टि महिस 'जिणवराणं ।) 
ततों 'द्ोउ'त्ति देवीए भणियं । त॑ व्‌ राया सोझण लब॒इ देविं--कासवकुछ बद्ेइ 
चारुचंदो त्ति। देवीए लवियं--अणंगसेणाए त्ति ।सा य अणंगसेणा रायसमीदे चेव । 
0 तवो राया अ्णंगसेणं पुच्छ+-अणंगसेणे ! कि कामपडाया साविय ? त्ति। वतो 
अणंगसेणाए छवियं--मुणद सामि ! जो अत्थ परमत्यी-- 
सामिदत्तसंबंधो 
सामि ! इह चंदणपुरवाणियओ पाउसकाले य विदेसो आगतो सामिदत्तों त्ति नामेणं 
अरदंतसासणरओ । कामपंडायाएं य सो अभिरुइओ हदियए से अभिरमइ | मर्म वे णाए 
5 कहिये । मए य स्रो घेत्तण घरमाणीओ 'दारियं से कामपडार्य दाहामि' त्ति । तेण य 
णि] इच्छिया । ततो 'से पायसोयं आसण-भोयण-पूर्य व काह्मामों त्ति कड़ये पि नेच्छड 
'पोसद्दिओत्ति काऊण । ततो ण॑ अम्हे्िं पुच्छामों धम्मं | ततो सो अम्ह अणगारपम्मं 
साबयघधम्म च साह्देश | भ्णइ य-- 
अणुबयाणं गुण-दोसा 
20. बाणारसीए नयरीए अरहदासो नाम सत्थवाहों सावओ, भज्ञा से जिणदासी, तीसे 
पुत्तो अहं सामिदत्तों नामं। मम य भज्ञा मुणिदत्ता य। सदारसंतोसं च मे बर्य गहियं, 
मुइत्ता नाई अण्णाए सम॑ वसामि । अणुबयाणं गुण-दोसे अम्हे कहेह इमे-- 
पाणाइवायशुण-दोस मम्मण-जमपासोदा हरण 
वाणारसीए चेव नयरीए दुमरिसणों नाम राया, सुमंजरी य से देवी | आरक्खिभो 
95 अमर्दडो चोरूगाहो । तत्थ व जमपासो नाम मार्यगो परिबसइ । नर॒दामों नाम 
वाणियओ, पुन्तो य से मम्मणों । तेदिं दोदिं वि अभयविण्णों रण्णा रुरू विह्ो । मम्मणों 
पियर॑ भजइ--मारेहि | तेण निच्छियों मारे, सो वि य वारिओ--मा मारेदिसि । वेश 
य तह्स पमत्तस्स मारिओ | दिद्लों य पियरेण। वतों जमदंडेण चोरग्गाहेगं गेण्देसा रण्णो 
चबणीओ । रण्णा पुच्छिओ तुण्दिफो अच्छइ । जमदंडेण पिया से सकक्‍खी ओविट्दो । 
30 तेण बाहरिउ [ पुच्छिओ कह्देइ--सामी कयावराहो मे पुत्तो । ] रण्णा जमपासों मार्यगो 
सहावेडण मणितो--मम्म्ण मारेहि । ततो मणइ सायगो--पुणद साभ्ति ! 


१ रो निशथ्छायसरीरो अतीब शां० विता ॥ २ छृत्य ली ३ शां० 








संबंधों, अणुध्याणं गुणदोसा ] अ्द्वारसमों पियंगुसुंद्रीलुभो । र५५ 


हत्यिसीसे नयरे दमदशो नाम वाणिययो आसि । अण्णया य सो अंतजिणसयासे 
पवइलओो, तबप्पभावा सबोसहिसंपण्णो जाओ, इंदं च आगतो पिउवणसमीबे पडिर्म ठिओ । 
मम य पुत्तो अइमुक्तों उबसम्गियओ तस्स पायसमी गतो । सो अरोगो जाओ | वतो 
तेण मर्म फद्दियं | अहमबि सपरिजणों उवसग्गिओ तस्स समीत्र गतों । मुझोवसग्गो च 
सावयधम्स अणुक्ययाई गिण्हामि । तेण हैं सामि! जीवे ण भारेमि । जड़ वि सामी सीर्स 3 
छिंदेद तो वि न मारेमि | ततो रण्णा पूृजिओ विसल्विओं (अन्थ|ग्रम-८४००) य, पूजिओ 
तदेब नऊदामों वि | मम्मणो अण्णेण मारिओ । एए गुण-दोसा अमारेंत-मार्रेताणं ॥॥ 
अलियवयणगुण-दोसे घारण-रेचइउयाहरणं 


इयारणिं अलियवयणदोसा--पोयणपुरे नयरे घारणो रेवई य दो वणियवर्यंसा 
परिवसंति । अण्णया धारणेणं रेवइस्स दत्थाओ छक्खस्स भंड भरियं । एक्रामेक्ती य 0 
लक्खा दायवं ति | सो तेण भंडेण बवहरंतो ईसरो जाओ । रेवढ़ें थ त धर्ण मग्गइ ) 
धारणो अवछवइ । रेबड्णा रण्णो लेहबियं--नत्थि सक्खी मे । कारणिए्ि रण्णों 
समीवे तुला परिसानिया--जह धारणो परेइ ततो ठुछा पडेउ । पडिया । पुणो--जइ३ 
रेबई न घरेइ तो तुछा मा पडड । न पड़ड । रण्णा रेबइस्स छकक्‍्ख दवाविड 'अलि- 
यवादि' क्ति काई जीहा छिण्णा । एए अलियबयणदोसा। गुणा य ॥ 45 
अदिण्णादाणदोसे मेरुस्स गुणे य जिणदासस्स आहरण 

मगहाजणवए वडुए गामे अरहदत्तपुत्तों मेरू नाम गामउडों परिवसइ । तत्व 
अण्णो उग्गसेणो नाम कोडुंबी परिवसइ । सो य रात्ति पाणिए पढेंते केयाराणं पार्ले 
बंधिऊण केयारे पाणियस्स भरेत्ता गाहपरिच्छ जाब करे ताव मेरू गामउडो केयारपालि 
मिंदिऊण अप्पणए केयारे भरेत्ता गाहेइ । उग्गसेणेण दद्गृण लेदबियं राइणों | तेण सस-20 
क्खी पिया उरिद्दों | तेण पुल्छिएण जदावत्त सिट्ठं । रण्णा अरहदत्तों सबचवादी पूइओ, 
गामउड़ों सूछाए भिण्णो, उग्गसेणस्स गामउडसंतियं छेत्त दिल्न॑ ॥ 

अद्दवा इमं अदिण्णादाणे पसत्थं बीयं॑ उदाहरणं--वसंतपुरं नयरं । जिय- 
सश्‌ राया। जिणदासो सावगो । सो य जियसत्तू अण्णया अणुयत्त निग्गओ 
अस्सं बाद्देश | कुंडढं च से पढियं । सो पुरिसे संविसइ--मराह्द कुंडढ॑जेण केण३ 26 
गहियं ति । ज्ञिणदासो य तेण5बगासेण गच्छतो ऊुंडढं दद्दृण पढिनियत्तो । पुरिसेद्ि 
चिंतियं--किमेसो नियत्तो | । ते य पुरिसा त॑ पएस गया ते पिच्छेति कुंडल | घेत्तण 
णेहिं रण्णो जवणीयं । राया पुच्छ;--कत्तो छद्धं ! ति | ते भर्णति--जिणदासाड त्ति । 
गया ते । दाया कुद्ों भणइ--कथषड्सावओ जिणदासो-त्ति सदावेत्ता असिणा सीसं 
छिंदाबेइ । सो य असी कुछुममाठा परियत्तो । तओ राया पुणो भणइ--रव्जुणा उब्बंधद 30 
णं। सा रज्यू रयणसाछा जाया । तओ रक्ा चिंतियं--न एस कारि-त्ति ते पुरिसे सदावेइ । 


तब ललज+ अजओ+ “५ >>ल+->+ 


१ जह केजह दिई ति शां० ॥ 


२९६ बसुदेवर्दिंडीए [ कामपडागा संबंध 


सहावेता भणइ--कहं तुब्भे भणद 'जिणदासाउ” ? त्ति। तेहिं जहाभूय सिट्ठ । जिण- 
दासो पूइत्ता विसज्जिओ ॥ 
मेहुणस्स दोसे पूसदेवस्स गुणे य जिणपालियस्स आहरणं 
चठत्थे--वसंतपुरं नयरं । नरूपुत्तो राया । करालपिगो पुरोहिओो । तेण य राया 
5 परितोसिओ “वरदों' ति भणह | तेण भणियं--जं मिले पिच्छामि रूविणिं ते गिण्दहामि 
त्ति। रण्णा अणिय॑--जा इत्यिया इच्छइ तं गिण्हसु. अणिच्छंतिं गिण्ह्सि पत्येसि वा तो ते 
जो पारदारियस्स दंडो से करेमि त्ति। तत्थ य पूसदेवों नाम वाणियओ तस्सेव पुरोद्ियस्स 
मित्तो, तस्ख य पमसिरी भारिया, विज्जुलइया दासचेडी । सा य विज्जुलइया तेण 
पुरोदिएण भणिया--पउमसिरिं तद्ा करेहिं जहा मर्म इच्छइ सि। तीय य भणिया 
80 पउमसिरी । पउमसिरीए य अप्पणा पुरोहिझो भणिओ--मित्तो ते जाणिहिति सि। 
तेण भणियं--तहा करेमि जहा न जाणइ । त॑ व पठमसिरोए पूसदेवस्स कहिय॑ पुरो- 
हियचरिय॑ । पुरोद्दिएण य रण्णो सीसदुक्खं कर्य। रण्णा पुरोहिओं सदाविओ--सज्जवेदि । 
सव्यवियं च णेण । ततो पुरोहििओ राय भणइ--एस पूसमित्तो किंजेपिदीव किंजपि- 
सउणग्राणं कारणा गच्छठ, ते सुरूवा महुरं च ऊवंति । रण्णा पूसमित्तों सद्दाविड भणिओ , 
5 जद्दा-किंजपिदीवं किंज॑पिसटणगाणं वच्चसु | तेण पड़िवण्णं, वेइयं च पुरोहियचरियं। 
घरे य णेण मूमिघरयं खणादियं । पच्चइयपुरिसा य तत्थ ठबिया, मणिया य--पुरोहिय 
बंघेडण पच्छण्णं मम समप्पेजह, नित्य निम्रामएण । निग्गओं पुरोहिओं, दासीए 
पच्छण्णं आगेत्ता पढ़ंके निवेसानिओ, पडिओ मूमिघरें, पुरिसे्दिं बंधिकण पूसमित्तस्स 
समप्पिश्ो। पच्छण्णं चेत्र तेण णीओ | छण्णं(ण्टूं) मासाणं पडिनियत्तों रण्णों कह्ेइ--सुबह 
20 मए किंजपिसएणगा गदियाँ, एकों आणीओ, त॑ पेच्छह । तेण सो पुरोदिओं मयणेण 
लेच्छारेत्ा नाणाविदेद्टिं पिच्छेदिं संडिओं | रण्णा भणियं--कैरिसं छबेइ ? । पुरोद्चिओ 
आयाए विद्धों लबइ--किंजंप किंजंप । ततो राया पेचिछिड पर॑ कोउय गतो । दंतेदि 
पश्चमियाणिओ । पेच्छ पुरोहियं पिच्छे्टिं वेढियं । रण्णा पूसदेवों पुच्छिओ--किं 
एये ? । तेण सिट्वं--जहा एसो दुस्सीलो, अगिच्छिया महिलिया गेण्हति पेच्छह य । 
25 जो रण्णा अओमईं इत्यिपडिम अवयासाविओं सओ । एए अणियत्तीदोसा ॥ 
इृदार्णि पसत्थं--महुराण अजियसेणो नाम गाया, तस्स अग्गमहिसी मिसवती । 
अण्णया य जवणरण्णा अजियसेणस्स रण्णो नेडरं एक सुई-सुद्ध-मेहकर्य पाहुढ 
विसल्ियं । त॑ रण्णा मिसवतीए दिण्णं । मित्तवती राय मणइ--सासि ! बीय॑ एरिसं 
घढापेह । रण्णा सुवण्णकारसेणी सह्ाविता | त॑ पडिच्छंदओ दिण्णो--बीय एरिसं पडेह। 
30 त॑ सेणीए जिणपाकियसुवण्ण कारदारयस्स पणाम्रियं 'एस परमनिष्णों सि | खो ब ते 
परकषण्णं भूसिघरे घडेइ, भढेसा रण्णों उद्डबेश । राया य त॑ पिच्छिकण पर विम्हियं 
१ "क्किय लि? शां० ॥ २ पड़मावती भा? कह बिना॥ ३ “या। ते सब्बे गा दो ७० विना ॥ 
४ हु सके सम? उ २ कसं० । "हु अक्क मर" शां० ॥ ५ “सइझर्य शा० बिना 0 


अणुब्यार गुणदोसा ] अटद्टारसमों पियंगुसुंदरीलंभो । २९७ 


गतो । देवी य त॑ सुबण्णगारं पासिफकण मसयणसरताडिया उसम्मत्तिया जाया । रण्णा यत॑ 
परमरत्थ वियाणिकण मणिया--गच्छ जिणपालियसयासं ति। ततो सबारूुकारभूसिया 
गया जिणपालियसयासं ति। धतों वेण भणिया--अहं अपुरिसों जि। विरागमागया 
सत्यीभूया पडिगया । रण्णा जिणपालिओ पूइतो । तचो रण्णा मित्तवतती विसल्िया ॥ 
परिग्गहगुण-दोसे चारुणंदि-फग्गुणंदिआहरण्ण 5 

चसंतपुरे जियसक्तू राया, तस्स दो गोमंडछा । तेस्ु दुबे गोमंडलिया, ते जद्दा-- 
शारुपांदी फरग्गुणंदी य। चारुनंदी जाओ गावीओ रूविणीओ वबण्ण-रूब-संठाण- 
सिंगा-55गितीहि कल्लाणियाओं भद्दियाओ अखंडणाओ ऊघसमाउत्ताओं ताओ रण्णों अंकेण 
अंफेइ, जाओ विरूवाओ वण्ण-रूव-सठाण-सिंगा-55गितीहिं खंडणाओ छंढियाओ भासु- 
शाओ ऊहविरहिआओ ताझो अप्पणएणं अंकेण अंकेइ । फग्गुणंदी एण जाओ सुंदरीओ0 
घण्ण-रूव-संठाणा-55कितीओ (तीहिं) कह्ाणियाओ भदियाओ ऊदसप्ााउत्ताओ ताओ आअप्प- 
णेण अंकेणं अंकेइ, जाओ बिरूवाओ वण्ण-रूव-सठाण-सिंगा-55किईदिं खेंढडणाओं भासु- 
राओ ढंडियाओं ताओ रायअंकेण अंकेइ | 

अण्णया य जियसत्तू राया चारुनंदिगोउ् गतो पुच्छइ चारुनंदि--मम कयराओं 
शावीओ  । रायंकियाओ अप्पगर्क्षंकअंकियाओ य ते य दोण्ण5वि बग्गे दृद्ठुण परितुद्ठो | ततो !5 
पुणो फरग्गुणंदिगोट्ं गओ। फर्गुणंदिणाईबि दरिसावियाओं गावीओ राखंकंकियाओ 
अप्पगर्भकंकियाओ य । ताओ य दद्वृण रुद्ढी| राया त॑ फरगुणदि बिणासावेइ, त॑ च गोर्म- 
डक ारुनंदिस्स देह, पूए्ह णं ॥ 

बेद्धा ण दोण्णि एयाणि तस्स पास | [# एयाणि ति पंच अणुष्याणि, पासम्सि तस्स 
सामिदत्तस्स साबयस्स +#] कासपडाया अहं [च] सोझुण ज्ायाओं सावियाओ ॥ . 20 

दुम्मुहस्स य दोखे परिकटटेंइ--गद्दणदोस सूइंओ य बिसछित्ताओ य । ततो दुम्मुहो 
रण्णा क्‍न्झो आणत्तो । 
इसिदत्ता-एणिय पुत्ताणं कहासंबंधों 


तावसा य डदयबिंदुप्पभियओ य बिल्लादीणि फलाणि गद्दाय सुणयच्छेद उबज्ञायस्स 
कारणा तत्य संपत्ता | ते य ताणि फछाणि रण्णो उवर्णेति [ विण्णबेंति | य--देव ! सुण-25 
गच्छेद उबच्झादो कामपडायं रंगे नुश्षमाणि द्ूण अकहीभूओ, त॑ देव ! कामपडायय॑ 
'धस्मो' त्ति दल्यसु, अहन देसि तो सयणसरतालिओं पाण परिश्वयइ । द॑ रण्णा रूबिये-- 
कामपडाया कुमारस्स दत्ता, झण्णा जा तुब्भ रोयई सा दिजजइ । ततो तेहिं छवियं-- 
अम्ह अप्णाए न कं ति। ततो रण्णा पढ़िसेद्दिया, आषासो य स्िं दत्तो 'एस्थ वीसमह' 
शि। महो वियओ णिक्ततो | जागया य देवी, दष्दूण य ताणि बिछादीणि रायाणं लब३--अद्दो 80 





ड़ शई जन घु? के डर || श्‌ “जाओो भासुराओं कछंडियाओ ऊध ज्ञा० बिना ॥/। १ भ्ञ्रो जिवफ्णर झाकि 
बिना ॥ ४ गोजंडरं २० बिना ॥ ५ लछुद्धा ली १॥ ६ "है भाग सा डी० ब | 
ब्र० हिंक ३८ 


२९८ वसुदेवहिंडीए [ इसिद्शाएणियपुत्तार्ण 


सामि ! ईमाणि बिलाईणि फलाणि हारीणि सुप्पमाणाणि साउजुसाणि य, कओ एयाणि ? केण 
बा आणियाणि ? त्ति। तओ राया ते तावसरिसओ सद्दावेझण तेसिं बिल्लादीर्ण फलाणं उप्पर्ति 
पुच्छइ । तत्य उदयबिंदू नाम ताबसो हरिवंसुप्पत्ति रण्णो परिकह्ेइ, तेसि रुक्खाणं पसूई 
एयाणि बिल्लादीणि फछाणि त्ति। कुमारस्स य कामपंडायाए दारियाए सम निव्त्त कल्ला्ण । 
5 ततो रायाणं देवी छबइ--सामि ! जत्थ एयाणि बिल्लादीणि तत्थ गच्छामों । ततो शाया 
वसुमित्त-सुसेणा मधेदिं वारिज्ञमाणों देवीए असग्गाद्ेणं गतो चंप॑ नयरिं, तस्थेब उज्ा- 
णम्सि ठितो । तत्थ चंडकोसिओ नाम कुल्बती । सो य आरामो पुप्फ-फलक्ारणा देवीय 
खंधावारेग य सबो विणासिओ द्डिओ य। ततो रुट्टों चंडकोसिओ रण्णों सावे दलू- 
यइ--दुराचार ! जम्हा ते महं आरामो विणासितों छूडिओ य तम्हा तब सेहुणसंपत्तीकाले 

0 सयझ्वा मुद्धाण्ण फुट्टीद्दित्ति, ततो काल करिस्ससि । एयं राया सोझइण भीओ तहा नि्माओं 

चेव गतो नंदणवर्ण, रप्ल॑ं परिब्र्ञ तावसो पद्बतितो, देवीए मंज्ुदाधाईए सम॑ तब चरइ। 
ततो अण्णया कयाई रण्णो बक्कछचीरमुबंगया सुक्कपोग्गल्या | देवीए य तें बक्कले परि- 
हिय॑ । ते पोग्गछा जोर्णि अणुपविद्धा । सा य देवी कारूसमएण दारियं पसूथा । तीसे 
य रिसिदत्ता नाम॑ कियं। तीए य देवी मंजुला घाई राया [य] बणबिलेहि परिकरम्मं 

8 करेंति । सा य दवी रण्णो अच्झोत्रताएणं कालधम्मुणा सजुल्ता। इमिदत्ता य संवद्बिया 

जोब््णं पक्ता अतीब रूवेण सुरूचा । 

त॑ च आसम॑ अण्णया कयाईं दोण्णि अणगगराय संतवेग-पर्सतवेगा नामेण नहचां- 
रिणो आगच्छंति | त य तम्मि आसमे रण्णो बालियाए य धम्सम परिकहति । तेसि च॑ 
जँतिए धम्मं सॉऊण इसिदत्ता माविया जाया । 

20... त॑ व आसमं अण्णया कयाई असि-खेडयहन्थोी पुरिसो जागच्छत्ति | मग्गेण य से 
स्वंघादारों अणुप्पत्तों | तेण थ रण्णो पायपड्ण कयं । पुच्छिओ य रण्णा--कओ तुम ? 
कओ वा आयाओ ? त्ति। तेश भणिय--अहं सयाउहस्स पुत्रों सिलाउहो नाम 
चारुमतीए देवीए भदओं तब भायणेज्ञों त्ति। ततों सोऊुण राया परितुट्टो तस्स इसिदर्स 
बृढयइ । ततो तस्स हसिदत्ताए सम (प्रन्धाम्रम---८५००८) बचत कह्ाणं । 

25. अण्णया तीय य रिउकाले गब्भो आहूओं । सो य ततो कट्दवाहरण शतो कुमारों | 
तीखे वि य गब्भो परिवड्भु४्न । विसफले य आहारिएण मरइ संजुलिया | इसिदसा य 
फालसमएगं दारयं पयाया । पसूयमेत्ता चत्र सूयारोगे्ण उचरया । ततो सो मुच्छिओ 
पिया । मुहुत्तंतरेण य आसत्थों दोहिं वि करयलेहि कुमार गेण्हिकण उच्छंगे काऊण 
कछुणाई कंदसाभो विविंतेइ--किह हूं जीवावेस्सामि (-सि अंसूणि विणिम्मुयमाणों 

30 एगागी कछुणं बिछबेइ । तठो य सा इसिदत्ता वाणमंतरी जाया मिगीरूबं, एका 
मिर्गी चढ्िगा दोहिं कालखुणए्िं मंडकू परिव्भमसमाणी मदंगणं संपत्ता | एके य से 
चलहओ गद्िओ, इयरी वि मढमती[इ], ततों सा जीहाए दारय॑ पढीढा बयणसमीबे य 





२ एयाणि ध्रिः ६० ॥ २ “आरेण छक्षा? श० ॥ 


कशाखजंघों ] छट्ठारससो पियंशुसुंदरीलंमो । २६९ 


से थणय काऊुण पवज़िया। ततो राया नेव्युओ । पवं सा मिगी वेछाणुवेलमाशंतुर्ण दारयं 
पञ्नेइ । ततो सो दारगो संबुड्भी । 

अण्णया कयाईं संमिहाागओ भममाणों सप्पेण खहझो, विसघारिओ य मरिज्मारदो । 
मिगीए भागंतृ्ण जीद्वाए लीढो, निद्ठिसो कओ, जीवाबिओ य। जा सा मिगी चुत्त ! सा 
हं पुब्बं इसिदा आसि । ततो सया दिव देवीरूव काऊण सो सप्पो तज्जिओ, छबिओ 5 
य--चंढाल चेडकोसिय ! अज् वि कोह न छड़्ेसि ? | एवं सो सप्पो तत्य संभारिय- 
पुबबवेरों अप्पाणं खबेझण रम्मम्मि आसमपए भत्तपरिन्रायं काझण अचिरा काछगतो। 
वतो मेरुगिरिणो णंदणबणे बलकूडम्मि बलों नाम देवो आगतो । 

इओ य सावत्थीण नयरीए सयाउही राया कालथम्मुणा संजुत्तो । सिलाउहो राया 
ज्ञातो | त॑ च राय काल्ययं जाणत्ता सबे सामंतरायाणो विवच्छिया | ते य सिल्लउहेंग 0 
रण्णा सबल-वाहणेण णिरगंतुग सब्र पराजिया पाडिया य। ततो पुणराव सावत्थिमा- 
गंतुं अग्गुज्लाणे द्वितो । ततो हंं रिसिदत्ता तावेसिरूबं काऊण आरण्णाणि ५ पुप्फ-फ- 
छाणि गह्दाय रण्णों अग्गदाग ट्विया । ततो रण्णों दारबालेहिं निवेश्यं--तावसी दारे त्ति। 
ततो रण्णा लवियं--पविसउ । तओ सा सह दारएण पविद्धा रण्णो सिरिमंडव बहुजणा- 
जुछ | तत्थ रायाणं पेच्छट सच्चयण्णाण दिक्खियाण च हिए रये । ततोे सा तावसी रा-० 
याणं आरण्णेदिं पृपष्फ-फलेदि अभिनंदिऊण लवइ--राय ! एस ते पुत्तो, तब चेव गत्तसमु- 
व्यवों, पडिबज्ञ ण॑ पुत्तत्तेत ततो राया [सणति--]-४ए० सुणिज्ञद, जहा-नजे केश आसमेसु 
द्विया ते सबे सभवादिणो, तुम पुण तावसी मिच्छ वयसि, अपुत्तस्स मं कओ पुत्तो ) | 
ततो सा तावसी छूबइ-गयं ! जद्दा बिबाओ पड़िबिंब भवद आदरिसमंहलाओं, तहा 
तुम पि अप्पणिज्य पुत्त न याणसि पृत्तत्तम आगरय / । ततो राया लब३--तावरस ! जो 20 
प्राय पुत्त भणति 'ममेस्त पुत्तो'त्ति, सो जे परदारे दोसा तेहिं दोसेहिं लिप्पए | ततो 
वावसी छबइ--कुछहूकुंड॒ लि जेण परायगग दार !!, तब सच ते भणामि--पत्त एव तुझ्झे, 
अप्पणिजए ते दारे जणिओ । ततो राया भणइ--कद्द॑ मम एस पुत्तो ? कया वा जणि- 
ओ ? कि सदारे परदारे वा ?. सच्च भणाहि। एवं सा तावसी रण्णा समभिद्दिता समाणी 
ते दारय रण्णो समीवे छड्डेडण अबकंता । 45 

आगासम्मि य वाया, 'अमोहरयस्स नत्तुओं एस । 
रिसिदत्तोर पुत्तो, एस तुंहं रायवरसीहा “ ॥ 

ततो राया सपरिज्षणो आगासे बायं सोऊण 'होह मम पुत्तो त्ति त॑ दारयं गिण्हिकण 
अंके करेइ, सिरम्मि अग्घाइ, मणइ य दंड-भड़-भोइए--एस मम पुत्तो, सारक्खह ण॑ ति। 
पुछछ य--कओ गया ताबसी ? । पुरिसेद्दिं कहिय॑ रण्णो--एसा गच्छइ त्ति । बलों 80 


५०छुहुंसि 5 २ भे० ॥ ६ शा० विवाउन्यत्र--सेब्वले क ३ थी ३ 3२ । सेभ्वाते ली ३ । खेध्वले उ० मे० 0 
9 “सापु? शा6 बिना ॥ ८ हुर्मे शा० ॥ 


३०७ वसुदेवहिंडीए [ सगरसुयसंयंधे अद्वावयतित्थरष्पत्ती 


राया उद्देझण तीसे मग्गओ पहाइओ, “एसा इमा, एसा इम'त्ति ज्ञाब आसम संपत्तो, तत्थ 
रिसिदर्स पासिकण परितुद्दो निव्ुओ जाओ । ततो सा तावसी दिव्य देवरूबव॑ काऊण 
पमाससुदएण उच्नोएंती रण्णो पिठणों य धम्म परिकट्टेइ | 
एयंतरे य बलो नाम देवो एइ । सो देविं वंदिकण छवइ--अहं चंडकोसिओ आसि 
5 इहँ सप्पो, त॑ तुब्भ शुणेण भयवंई ! मए देवत्तं संपत्त-ति पुणो बंदिकण पडिगओ । इयरे 
वि य अमोहरयरायाणो उवगया धम्मं । धम्ममणा देवीए अट्टाबयं पद्चयं नेड संत- 
बेग-परसंतवेगाणं अणगाराणं सिस्सा दिण्णा | तठो साहुणो जाया । 
जो सो वि बालओ उ, एणियपुत्तो त्ति एस सो राया । 
जलूणप्पहस्स भज्या, सायरभिण्णे अद्दं णागी ॥ 
0. ततो मया भणिया-दत्री ! किमत्थं तुज्झ भवर्ण सागरभिन्नं ? ति, कया वा फेण व भि- 
ए्णं?, एयं मे परिकष्टेह | [सा भणइ-] सुणसु पुत्त! ओहियमतीओ, सब ते परिकहेमि-- 
सगरसुयसंबंधो, अद्वावए खाइखणणं, तेसिं डहणं 'च 


सागेए नयरे इक्खागवंसकुलप्पसूया दुबे भायरो रायाणो आसि--जियसत्त सुमित्तो 
य । तेसिं दोण्दं पि दुबे अज्ञाओं-विजया वेजयंती य । ताओ दुबे इसे चडदस 
5 भहासुमिणे पासंति | त॑ जद्दा-- 
गय वसह सीह अद्दिसेय दाम ससि दिणयरं झ्य॑ कुंभ । 
पठससर सागर विमाण, भवण रयणुश्चय सिद्धि च ॥ 
तेदि य राईहिं सुविणयपाठयाणं ते सुविणया परिकहिया । तेहिं वागरिया--एमो 
ठित्थयरों भविस्सइ, वितिओ चकवद्टि त्ति। कालेण य ताओ पसूयाओं । जियसत्तणा 
20 निध्षत्ते बारसाइस्स पुत्तस्स नाम अजिओ त्ति सुमित्तणं सगरो त्ति। ते अमुपुर्षेण संच- 
ड्रिया जोबणमणुपत्ता रायवरकण्णयाणं पार्णि गाहिया । 
अण्णया जियसत्त(त्त)रण्णा अजिओ नियगपुत्तो रजे ठविओ भाइपुत्तो सगरो जुब- 
रायरायत्ते । ततो जियसत्त राया उसहसामिणो तित्थे थेराणं अंतिए संजम पढ़िबल्ितता 
सिद्धि गठो । ततो अजिओ राया सुचिरं रज्ज परिवालेऊण त॑ परिश्रज्ञ वित्थयरों जातों। 
25 संगरो वि चोहसरयणाद्विवों नवनिहिवत्ती चक्रक्‍ट्री जाओ। तस्म्त य सगरस्स रण्णो जण्ड- 
कुमारपमुद्दाई सह्ठि पुत्तसहस्साई । सब्े य ते हार-मउंडघरा पियरं आपुच्छिकण सर- 
यण-निहओ वसुद्दं पवियरंति | सब्जणस्स संपयाणं हिरण्ण-सुवण्णमादी दुछयमाणा जसो 
कितति च अज़िणंता अटद्वावर्य नगवरं संपत्ता । सिद्धे बंदिऊण तत्य य ते जिणाययण् 
धूभरयणमादीय पदढ़िमा दष्ठणं अमर पुच्छंति--क्रेण इस आययणं कर्य ? कहया व ! 
30 ति। ततो अमधेण अणिया-- 











१ बईए मप्‌ शा० हिना ॥ २ "जा भवणे अह णाहणी ली १॥ 


सिद्धगंडियाओं य ] अद्वारसभो पियंशुसुंदरीलंभो । ३०१ 
अद्वावयतित्थउष्पसी सिद्धगंडियाओं य 


जासि इहं पचरठक्खणसंजुत्तो उसहो नाम॑ पढ़मराया, जेणिमा पुर्ठिं पया निम्मिया। 
सो पुत्तसय॑ रखे अद्विसिंसिकण भय द्मियरागों निविण्णकामभोगो अणुत्तर सामण्णं 
पाछ्इता निद्धंतरय-मछो दसहिं अणगारसहस्सेदिं सद्धिं मुक्खं गओ मदृप्पा इहू 
प्रदए, तस्स इसे आययणं थूमा य । तस्स पुत्तो आसी भरहो नाम॑ पढमचछवट्टी 5 
लड़द्सरयणाहिवेई नवनिद्विवर, तेण इमं आययणं कारियं पडिमा थुभिया य ! 
सो य भयव॑ समठडकेबठनाणी सामण्णं पडिबज्िऊण अंतगडो | तस्स य गुण-विणय: 
माहप्पसंजुस्तों रगणदेवयापरिद्दीणो सयमेव इंदेण राया अददिसित्तो आइश्चवजसो नाम॑ 
सग्र् भरहं भुत्तण निक्‍खतो । 
तस्स य महाजसो तस्स, य अश्बछो तस्स होइ बलभददों । 0 
बलविरिय कत्ततविरिओ, जलविरिओ दंडबिरिओं य ॥ 
एएहिं उसहसामिस्स, जो उत्तमो महामउड़ो ! 
सो धारिओ सिरेण परं, सेसेहिं न चाइओ बोदुं ॥ 
ततो य परिभुंजित्ता आएउ-उश्चत्त-विरिएहिं परिहीयमाणा नरवरा चोदस सयसदस्सा 
राईणं उसहस्स भयवओ पढमतित्थयरस्स पउप्पए सिद्धिं संप्त त्ति। “सबदृम्मि य इको” 5 
गाह्दा ॥ “एवं एगुत्तरिया'' गाहा || “तेण पर॑ं आवलिया” गाद्दया॥ एयारसें इयरो () 
एयासिं गाहाणं इमो अत्थो | थापना चेयम्‌--- 
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१ निद्धयकस्ममछो ७० ॥ २ “"हियो नव? शा०॥ ३ सगर्क शञा०॥ ४ श्ा० प्रति विह्यय सवात्वपि 
प्रतिपु निश्नोद्धतानि यश्रकाणि पाठश्नो पलभ्यवे--स्थापना चेयम्‌ | स्थापना चाउश्र चिरन्तना केना5पि बैगुण्येन 25 
नस्ट्रीप्रस्थेन सह विसंवादाक्ष सम्पगवगम्यते । ततस्तझ्यूर्णि-वूसिसंवादिनी स्थापितेति-- 


अनिल ४ | इसिया लबखा सिद्धा। 
जाव ५० | इत्तिया सब्पदे पत्थडे । 
१४ | इत्तिया लक्खा छिद्धा। 


जाव ५० 
एज: हत्तिया सब्जडे पत्यड़े । 




















सखेजा | स॑सतेजा 





+ अश्राउच्सां गाथानामर्थों न दहयते ॥ 


३०२ बउुदेवहिंडीए [ सिद्धमंडियाओं 


तओो एये सोझण जण्हुकुमारपभियओ कुमारा परितुद्दा विस्हियमणसा “जयइ णे 
कुल! ति पूरेति अंबरतरढं उकिट्विसीहनाएण । ततो कुमारा जण्हुपमितयों अबरोप्परं 
संडव॑ति--अम्द वि ताणि चेव रयणाणि, ते चेवब निहयो, स बेब बसुदा भोबारा य, 
सघरयणामयं जिणायय्णं करेमो | एवं ववसिया | ततो ते जण्हुपमितीओ कु- 





















ध | २ | ३ | ४ “प्र"राद्ाादशादपूर्ंक्प [संतिया छद्ा। | |. ६  जाव७० | इत्तिया सिद्धा। १ | 
१४ | १४ | १८ | १८ | १४ | ३४ | १४ | इत्तिया लक््खा सब्बदे पत्थदे । 

(३ | ३ , ४ | ५ | ६ |जाव ५० इसिया सिद्धा।.... 
53 | हि ! के । 2 । का मं हि ' इत्तिया ऊक्खा सब्बडे परथडे। 


है 
| झराजा एमा विवरीया बिंइया २॥ 


संखेजा सखेजा सखेजा  सखेजा' सखेजा ' सखेज। 









2 7770) ८ ९ १०. एप जाबव असल आवलियादुगाए एयु- 


इत्तिया लक्खा सिद्धा ५ ३४ ५' 
& ५७४ ६ + ८ ९ १०' का दोव गच्छात। एमा तइया ३ ॥ 


इत्तिया लक्खा सबब २ ३ 


3 कल बल 


ना पा | सिद्धा |।१ ३ ५ ७ ९ १११३ १५१ ५ एर्व  एमाशगुसलरिया जाब 
इासया सब्बड्र ,२ ह ६ ८१०१२ ३४१६१८ असखा। एसा पढ़मा 6॥ 
















नम द्धा १ ७ ३2१९६ २५३१३ ० ४- ४९ गत एगाइतेउलारया जाब 
इत्तिया सब्बट्रे ७ १०१६२३ ३८ ३४ ८० ८६ +२ , सखखाः । एसा तदया ६ ॥ 
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इसिया सच्चड़े पर र5 75 | $३१३८२- ३६ ६ १ /६८०५६७।०' ० सा विसमुत्तरा पढ़मा ७॥ 






का सब्बट्रे २९३४ ३४१ ७५) ३ 3 4३ ५५ ४« $६ 7- $ १ ७० ०] बम | ८,७७० 4५| एसमा विसमुत्तरा 
इत्तिया सिद्धा व १०४६३० ८१७० ४८७३ ५६ ३०१५८ १४३१२ « | बीया ८ ॥ 








दुगाइपक्खेबों य इम्राहिं साह्मरहिं अणुर्गतग्वो--- 
ठबियं तिमाई विसमु-सराए उणतीस तियय हिहुघरि । पदम मुर्णु सेसे सः्ट्रावीसेसिमो क्खेवो ॥ १ ॥ 
हु 4 पण २ नव ३ तेर ४ सतरस७, वादीस ६ छ ७ अट्ट ८ बार ९ चढदस १० ये । 
अट्वादीस ११ छदीसा १२, पणवीस १६ इगार १७ तेवीसा १५॥ २ ॥ 
सीयाछ १६ सतरि 4८ सतद्तरि १८ इस १९ दुग २० सत्तसीद २१ इृगसयरी २२ । 
बिसि २३ उजसयरि २४ चढवीस २५ छयाल्‍ू २६ सर्य २७ छबीसा २८ य ॥ | 
पुण पुण अंतिसमंके, चारे उमतीस ठविय पढस बिणा । सेसे दुगाइखेवो, विसमुत्तर आ असंक्तिजा॥४॥ 
पदमाए सिद्धिगई, जाइ बविश्याद होह सब्यहं । एवं एगंतरिया, सिद्धी सम्वट्पन्‍्थडया ॥ ५ ॥ 

है हा आणा य कुलोबाली य सबब” शा० ॥ 


सगरश्सुयाणं ढद्ृणं ] अटद्वारसमो पियंगुसुंदरीलंभो । है ० है 


सारा पुरिसे आणवेति--गवेसह अट्ठावयतुर्् पश्चयं ति। ततो तेहिं सबिहो। नत्वि 
तुछो पदब्चओ'त्ति निवेइय च तेहिं पुरिसेद्धि । ततो ते अमश्न लबंति--केवइ्य घुण काछ 
आययणं अवसब्जिस्सइ ? | ततो' अमश्चेण भणियं--'ज्ञाब इमा ओसप्पिणि त्ति! इति मे 
केबलिजिणाणं अंतिए सुयय | ततो ते कुमारा पुणो वि अजन्नमन्न चेव लबंति--इमस्स चेज 
सेलस्स परिताण्ण करेमो. दोहिति कालदोसेण छोभघत्था मणुया जे आययणं विणालेति।$ 
ततो दंडरथणेण समंततो सेल छिण्णकडय करेनि जाब पढमकंडतढो सि, खाहये च॑ 
खणिठसाढत्ता । ततो वितत्थो जलणष्पहो नागो उट्ठिओ, आगंतूर्ण कुमारे ऊुबइ--भो ! 
भो ! मम अवणदारं मा भंजह त्ति। ततो कुमारेदिं छविओ--कस्सिमा भूमि ? सि। 
नागेणं भणिय--तुब्भं, ततो वि मा अंजिह “सिपुब्बपरिग्गह ति। 'जइ अम्झूं भूमीओ कि 
तुमे निबारेसि ' त्ति [ कुमारेहिं ] निब्भत्थिओं गतो सभबण । ततो ते कुमारा पुश्चेण गया 0 
जाव आबह त्ति। ततो दंडरयणणं ग्वण॑ंतेहिं गंगा उद्चत्तजण आणाया जाव संलकक्‍्खाइय 
ति। सा य अईव सोभाए ये निखायाः य पडमाणी । तनो तेहिं कुमारेहिं परितुद्वे्टि 
उकट्ठिसीहनाओ करूयलो कओ तुरियमीसों। ततो मो जलणप्पहो नागो तेण सद्देण 
जलेण आपूरिजमाणं भवर्ण पासित्ता रासग्गिपञ्जलिआ घमधसतो निग्यंतूण तम्मि खंधाबारे 
रायाणों अमन्नच पाययजर्ण मोत्तूण जण्हपमुह्ाण कुमारा्ण सट्ठि पि सहस्साई बविद्वीविस-१9 
ग्गिणा निहहृद । तता ते अवसेसा रायाणों अमझा खंधावारों य सागेयनगरमागतो । 
धंभणपुस्तमरणदरिसणेण सगरस्स पुत्तमरणनिवेयर्ण 
बंभणपुत्तमरणका-रणण सगरस्स ते अमश्नण । 
घम्माणुरागरत्त-स्स पुत्तमरणं तेद्दि कहिय ॥ 

एइसे गाहाए इसा अत्थो--ततों सो अमधों सागय॑ नयरमागतो समाणों सेसा5म- 980) 
शहिं राइईिं वेजेहि य सपद्दारड रण्णों पुत्तमरणसुणावणनिमित्त इम कंयर्ग करेइ-- 

सप्पद्ट बंभणपुत्त पासेण बंधुपरि(धन्थाग्रमू-८६० “)बारियं पत्थुपरिभूय उक्खि- 
बिऊणं रायमवर्ण पवेसेइ । ते य तस्स बंधवा पुणो पुणो कलुणयाणि कंदमाणा रण्णो 
निवेइति--अभ्ह एसो एक्ो चेव पुत्तो सप्पदद्ों मरइ, ता राय  त॑ करेह जहा णे एस जी- 
बड़ त्ति। ततो सो राया वेले सदावेझण छूबइ--तहा करेह जहा जीवइ बंभणों त्ति। ततो 25 
लवियं बिज्ले्िं--रायं ! जत्थ घर ण मयपुष्ध माणुस ततो भूइमाणिजउ , जा जीवावेगो बं- 
भणं ति । ततो राया पुरिसे आणवेइ--सिग्घ भूइमाणेज्ज जत्थ घरेण म्यपुद्द माणुस ति। 
ततो ते पुरिसा नयरमाहिंडिकण रण्णो समीवमागया रायाणं भणंति--नत्थि अम्हू कस्सइ स 
मयपुद्ध॑ माणुसं दि । ततो राया वेज्वे छबइ--मम चेव गिहाओ भूईं मग्गह, न मर्म कोइ 
सयपुश्यो, न वा कोह मरिस्सइ त्ति। ततो रायाणं अमथो छबइ--तुब्भ वि बंसे रायाणो 30 


१ सो तेश अम" शा० बिना ॥ २ हु में पुण्व” हा २॥ ३ 'सविसरिणि? स० उ ३ भे७ बिना ४ 
हट मंतिराएहिं विद्धे? शां ०॥ ७ कोहरे शा० ॥ ६ 'पुस्तेणासए्ण बंधु” लो १ बिना ४ 


३०४ बसुदे्‌वर्दिंडीए [ सगरस्स पुत्तमरणनिवेयण 


सहस्लसतो मरिऊर्ण सर्गं भोक्‍्ख व गया । ततो राया लबइ---जो मस॒वंसे पुत्व॑ मयपुश्नो 
स मे कद्दटिजजड । अमशो लव३--कहेमि रायं (-- 
इमीसे ओसप्पिणीए तइयाए समाए पच्छिमे भाण सत्त कुलगरा दोत्या बिमलवाह- 
णाई नाभिपजवसाणा । ते वि काल्थम्मुणा संजुत्ता दिये गया। अद्वमो उसहो नाम 
5 नाभिपुत्तो इक्खाग्रपंसपठमो पढमराया पढमतित्थयरों अद्वावयपध्षए काहूघम्मुणा संजु- 
को समाणो मोक्खं गण्नो । तस्स पुत्तो भरहों नाम चोहसरयणसामी नवनिध्विवई चड- 
सट्टिमहिडासहस्साणं भत्ता समउडकेबलनाणी संजरम पडिबजल्ित्ता कालधम्मुणा संजुत्तो 
भोक्ख गजो । तस्स पुत्तो आइच्चजसो नाम सयमेव इंदेण रायाउभिसित्तो सयरूं अद्ध- 
भरहपास रयणविहृणों मुजिऊण सो वि मरिकण मोक्खं गओ । एवं राय ! इक्‍्खाग- 
0 बंसे आइश्चवजसादी जियसत्तपजवसाणा असंखेजा रायाणों संजम पडिवल्ित्ता कालू- 
धम्मुणा संजुत्ता मोक्‍्खं सम्ं गया । तुब्भ वि पिया सुमित्तो नाम राया अजिअस्स 
अरहयो पासे संजमं पडिबज्ञित्ता मरिकण दिव गओ । ठिती चेव एस राय॑ ! छोयम्मि 
झाजस्म-मरण-न्ति । 
काम सरणं जायइ, जम्मं॑ जम्माओं मरणं भवे एवं ) 
38 धम्माणुरायरत्तस्त, पुत्तमरण तेहिं भण्णइ ॥ 
अण्णं पि ताव राय ! जण्हुकुमारपमुद्दा सद्ठिं पुत्ततहस्सा जलणप्पहेण नागेण कुद्धण 
समाणेणं दिद्वीविसग्गिण्णा णिडृहिठं भासरासी कया । 
ततो सो राया एबं सयणरादीणं पिछणों पुत्ताणं च मरणं सोकण विगयसण्णो विमुक्क- 
संधिबंधणों घस त्ति घरणीयंडसि सज्रिबडिओ। ततों उक्खेबतालियंटवाएणं सुहसीयलेण 
४0 जासासिओ समाणों ज्मर्श ऊबइ--कहं मम पुत्ता जलणप्पह्ेण नाएणं कुद्धेण दिद्ठीन- 
सबिसग्गिणा निहड्डा ? कि वा कारण ? । ततों अमशेण जहाबत्त सब परिकद्दिय । 
एत्थंवरे अष्डावयसमीवविसयवासिणोी जणबया उदष्ठिया रायाण पायवर्दिया 
विण्णबेंति--सामि ! कुमारेहिं गंगा मदानदी अड्टावयमाणीया, सा मसामलद्दमाणी सत्र 
जणवण जलेण विणासेड, त॑ अरुहृह मैहाराय ! गंगं महानादें एगमग्गेण समुहगामिर्णि काई 
25 ति ! ततो राया भागीरहीं बाल पुत्त आणवेइ--गच्छ तुम राइहिं सर्द्धि अमबेद्ि य दंडरयर्ण 
गहाय अड्डावयपद्यं. तत्थ जलणप्पई नागं॑ अग्घ-बलि-गंघ-पूष-महेहिं सकारिना, 
तेजाउणुण्णायो दृंढरयणेण खणावेम्राणो गंगे महानादें एगमम्गेण सागर णयसु | ततों 
भागीरहीकुमारों रण्णो आणस्तियं पडिच्छिकर्ण, दंडरयर्ण गहाय सबढ-बाहणों 
राईहिं अमथेददि य सहिण्ो गओ अट्टावयप्वर्य । तत्य अद्दर्म भत्त पगिण्हिकूण दब्भ- 
30 संथारोबगतो जलणप्पह नाग॑ मणसीकरेमाणों चिट्ठति | तठो सो जलणप्पहो नागो 


? झा» विना>यश१---“यकसि मिब? 3० भे० । "मर सिथ? के ६ गो ह ही ३६॥ १३ सा पतमल 
श्रां० बिता ॥ ३ महाकाये गंग क्षां० 





पिवंशुसुदरीक्षषधों ] अट्टारसमों पिथंगुसुंद्रीलभों ! ११०७ 


अद्ठमभत्ते परिणममाणे भागीरहिं उ्वद्ठिजों। ततो भागीरहिणा जम्प-बलि-मेंव-मह- 
घूबेण सम्माणिओ समाणो लबइ--किं करेमि ते ! । ततो कुमारेंग छब्िओ--तब पसा- 
एण दंडरयणेण गंग॑ मद्दानर्दि एगमग्गेण समुदृगामिर्णि करेमि | ततो नागेण छविओ--- 
गच्छ, सिम्घं करेहि, जे भरहे नागा ते से मम बसाणुग त्ति। ततो भागीरही रहमा- 
रुद्टिय दृंडरयणेण नदिं आगरिसति कुरुजणवयाणं मज्झेण फुसती हत्थिणाउरं नीया5 
दक्खिणेणं कोसलाण, पच्छिमेण जत्थ य नागाणं भंजइ भवगाणि तत्थ बढिं दुकय३, 
ततो नागबली पव्रसों, पेयागस्‍्स उत्तरर्ण, कासीण दक्खिणणं, कत्यइ विंज्मुवगम्म, 
मगहाणं उत्तरेणं, अंगाणं दक्खिणेणं अणेगाणि य नदीसहस्साणि परिवद्युमाणी गंगा 
सायरमवबतारिया | तत्थ गंगासायर नाम तित्थं । जण्हुणा आगरिसिया पुत्ब तेण भण्णइ 
जण्हबी | भागीरहिणा ततो पच्छा भागीरही । गंगे मद्ानदीं सावरमवतारित्ता गतो !0 
सागेय नयर सगरचकछवट्रिणो निवेदिइ--अवतारिया मया गंगा सायर ति | गाहा+-* 
ततो अब्वत्तगं पुत्तं, भागीरहि भरहसामिय ठविंध । 
पज्ञमच्भुवगतों, अजियजिणिंदुस्स पासम्मि |; 

'सगरस्स रण्णों पुत्ताहि भिण्णं” ति तण “'सागरभिन्नति त भवर्ण भण्णइ || 

तत्थ य अहं जलणप्पहस्म नागस्स भजा उबदण्णा । एस य एणियपुत्तो राया मम !2 
सुओ उल्लाणे मम आययणं काऊण तत्थ में अ््च ठवेकण अद्ृण्णह्वाण गंध-मछ-घूवेणं १- 
जेइ । अहं पि य से पुबनेद्देण सण्णिहिया इल्छिए भोण दल्यामि । 

अद्द मे अण्णया कयाई घृयन्थी अद्ठमभत्तेण आगंपेझण लबइ--घूय मे उबविधेद्दि 
सि। ततो मि अहं संभंता 'कई से धूया होज्ज ” स्ति। 

ग््थंतर घरणो नागराया अट्गावर्य पव्॒य गचछई । अम्हें वि य तत्य गया धस्माय-20 
रिए संत-पसंते अणगार ओद्िनाणी परेण विणएणं बंदामो, संसए तत्थ पुच्छामो । अघ 
ते भयवंतों धरणेण णागराइणा पुल्छिया--भयव॑ ! अर कि सुल्हबोही ? दुल्द्बोही ?, 
इओ वा उद्बट्टिकणं कहिं उबवजिस्स | ति। ततो तेहिं घरणों णागराया भणिओ--तुमं 
इश्ो इंक्ताओ उदब्हित्ता एरवए वासे ओसप्पिणीए द्सचोहसमों तित्थयरों भविस्ससि. 
एयाओ य तुब्भ छ अग्गमहिसीओ अछा अक्का सतेरा सोयामणी इंदा घणविज्ञुया 5 
अछे मोत्तण सेसा उबरिमपंच तब गणद्दरा भविम्संति, एक्का तत्थ देबी अलछा इओ 
सत्तमे दिवसे उद्बट्टिलण इद्द भरहे वासे एणियपुत्तस्स रण्णों शुया होहिति. अद्युभर ह- 
सामिस्स पिडणा सद्धिं भोए भुजिकण संजम एडिवज़ित्ता सिद्धि गमिस्मइ । एये सोकण 
घरणो नागरया परितुद्दो देबीहिं सम॑ जहागयं पडिगओ । 

अद्दमवि ते अगवंते पढिवदिऊण पुच्छामि--एस पुण अलादेबी परुधभवे का भासि 80 
ति घरणो य ? । वही ते अणगारा ढवंति-- हा 
| + हब अभिय शझा०॥ प्‌ मति जा? ४।० ॥ ६ जत्प जत्य माशा' शा०॥ ४ “याधइक्स शा० ॥ 
५ इछा? ७ २ ० बिना | 

ब० हिं* १९ 


३०६ वसुदेवहिंडीए [ पियंगुसुंदरीपुदरभवसंबंधों 


पियंगुसुंदरीपुबभवसंबंधो 
- प्हराए जगवए सुग्गामो नाम गामो आसि । तत्थ सोमो नाम बंभणों । तस्स 
सोमदत्ता भज्ञा, तीसे सुया गंगसिरी नाम आसि परमरूवदरसणिज्ञा अरहंतसासण- 
रया विरत्तकामभोगाभिछासा ! तत्थ य जक्खिलको नाम बंभणों त॑ गंगसिरिं वरयह, 
5सा य निच्छइ । ततो सो ते अल्दमाणो बरुणपरिक्षायगसयासे परिव्षायगों पद्रइथों । 
इयरी य गंगसिरी सुबयअज्ाए समीवे पश्चइया । सो य ज़क्खिलपरिधायगो गंगसिरिं 
पश्चईयं सोडइण साहुसयासे पइओ । एत्थ पाडो अशुपबलिओ तिदंडीण । ततो ताणि 
दोण्णि वि काछूगयाणि समाणाणि जक्खिलो धरणिंदों जातो, गंगसिरी तस्सेव घर- 
णस्स अला नाम अग्गमहिसी जाया | इओ सत्तमे दिवसे उब्बट्रिहिति ॥ 

70.. ततो अहं आगंनूण पुत्त मणामि--होहिति ते सुया परमरूवदरिसणिज्ञा | ततो सा 
देवी मत्तमे दिवसे उब्बट्रिऊण एणीसुयस्स रण्णों धूबा आयाया, कालमसएण जाया। 
जम्हा पियंगुमंजरिवण्णाभा तेण से नाम कय॑ पियंगुसुंदरि त्ति। अणुपुत्रेण संवद्धिया 
जोध्वणगमणुपत्ता रूचेण परमरूबा । ततो से नुद्ठेण पिडणा स्यवगें दत्ता | ततो सब्र 
अद्धभरहसामिणों ज़रासंधष्पसितयों सबे रायाणों त॑ सोझण आयाया । ततो पियंगु- 

5 सुंदरी मर्मं छब३-स्यंवर वयामि ! | मया भणिया--न ताव तब भत्ता आगच्छ३ । सा 
एसा तब पुत्त' रायाणों सयंबर निन्छिया, जीए फजियाए मे परायाणों (? ) पुत्त जुद्धे उब- 
द्विया । तया मम सदेसेण ते सं जरासंघधापमितयों एगेण रहेेण एणियपृत्तेण दिसोदिसे 
फैरिया । ततो मर्म गाया भणइ--किं मण्ण कारण कण्णा वर नेच्छड़ ? त्ति। नतो मया 
लव्यं--एसा भविस्सइ सबनरिदाहित्रपिदणों भज्ञ त्ति सो न ताव आगच्छद, जया 

20 आगमिस्मइ तथा ते कहिस्सामि । जया सि पुत्त ' बंधुमतीए सम अवेपर गनतो नैया य 
सि णाते दिद्वों। तभी एया एयस्साकामागढ़गेणं अगहद्धा (?) | अद्वमभत्तेण य सा सर्म 
आकंपेऊण पायबडिया छबइ--अजो ! तुम प॒भावेण अजउत्तेणं सर्म समेजझ्ञ ति। 
मम य संदेसेणं मंगरक्खिओ समीव ते आगतो । सो य तुमे पंडिसेद्दिओो | एयमटड 
अहू तब समीवमागया । त॑ तुम पुत्ता | वीसन्थों अंनेररं पवेसेज्ञासि त्ति | गई पि अई 

285 विवोहिस्सामि त्ति | ज॑ व गंगरक्खिओ विण्णवेद त॑ खिप्पं करेलासि सि। अमाई च 
पुत्त | देवदरिसर्ण संकट्टाय, त॑ वरेहि वर, बरदा ते अहं । तनो हूं ते देविं पयादिणं करे- 
ऊर्ण पस्विरम्मि य अंजलि रयामि--जया हूं अम्मो! तुब्भ सरिस्सासि कारणे उप्पण्णे, तदा 
अहमवि तुब्भेहिं सरियवो, एस में बरो क्ति । तओ जहागय॑ गया देवी वस्ुदेववर्यणा ॥ 

ततो तीए देवीए कट्टियं रण्णो-जहा पियंगुसुंदरीए भत्ता आगथो, सो य अंतेजर 

80 पविसिद्दी । मम पि य सर्विम्हियस्स सातिसया रयणी समतिच्छिया । 


£ “रजेंदस्प ध्वा० ॥ २ सबवे राणरा" क 9 ॥ ३ जहया शा०॥ ४ तइया झा० ५ ५ तओ पाएय 
स्राकामा शा० विना ॥ ६ राख छह शां०॥ ७ 'यि्ण ठी १॥ 





पियंगुसुंदरीसंबंधो अट्टारसमों पियंगुसुंद्रीलंभो । ३०७ 


ततों बितियदिवसे मुदुत्तुग्गए सूरिए गंगरक्खिओ आगओ सम पणासंजलिं काऊु्ण 
विण्णवेइ--सामि ! ज्ञ तुमए अद्यव्वसे भणिया(यं) तुब्भे् य छूबिय जाणामि ताब॑ ति. 
जइ भे परिवितियं तओ तस्स कीरठ पसाओ त्ति | नओ मया सुचिरं चिंतेंकण छवियं-- 
उच्लाणे भजड समागमों लि। ( प्रन्थाग्रम--८७०९ ) तओ विसजिओ गंगरक्खिओ । 
मए वि य विसयज्ञोग्गो कओ अप्पा। ततों से अवरण्टकालसमयंसि विहीए निग्गल्छ-5 
माणं जणों लवइ--अद्दो ! इमो दिद्यो त्ति । 
एवं ससंकिओ हं, गओ उल्नाणं परमरम्मं । 
तत्थ य वलिनिमित्तेण, नागघरं आगया कण्णा ॥ 
हठो गंगरक्खिओ सबं उज्ञाणं सोह्देअण तत्थ कण्णं अडजर्ण पयततेण दा रकक्‍्खति | 
ततो हं गंधवण विवाहघम्मण कण्णं विवाहेऊण अतुल तन्‍थ भोए भुज्ञामि . तते में गंगर-0 
क्खिओ लव॒ति---विम जह सामिपादा | देबे ति । तओं सा सम ४बट-न ७ जुज्ञति 
अक्खिविंड अवितण्हाए मर्म नाथ त्ति। एक्मह चिराचितियार्ण मगोरहाण इच्छ पूंरेमि । 
तओ पुणो गंगरक्खिओ लछबइ-तुज्ञ सामिपाया ! सिम्ध माहरावेसों कीरइ$ अंतेडरं 
पक्सिम्ताणेण | ततो मए कर्दिवबि दुक्‍्खण पडिवन्न । काझुण ये महिलावेस 
पवहणं आरुद्दिय पयत्तण अइनीओ कण्णाय बासपरं । 
सुजामि तत्थ भोए, अणुसरिसे देवलोयाणं ॥ 
पत्ता थे ततो प॒भाए गंगरक्खिओ देविं छूबइ--नी शह सामिपादा। त्नो सा (सो) पाय- 
बडियाय छविओ देवीए--सत्ताहमेब देहि बरं | ततों भीतों लब,-अद्दो मणओं हूं ति। 
लतो सत्ताहे पुण्ण विण्णवेइ--सामिणी ! नि्ञाह क्ति | ननो साबिणा रूबिशो--अम्ह वि 
विज सत्ताही त्ति । 'नह्ों मित्ति भणंतो तओ पुणो एउ सत्ताह । वता ण पुणों कोमु-20 
इया लवइ--अम्हेहिं कि उबाहणाओं स्ड्याओं 7, जह ते एशल सत्ताहं बरो दिण्णो 
नहा अम्ह वि देधि क्ति | एवं में तत्थ एकबीस दिवसा मुहुत्तमना अइच्छिया । 
अह य में आगओ गंगरक्खिओ विण्णवेद भीओ सुक्रोह्द-कंठो-साम - अंतेउर 
अमध्-दासी-भिश्ववग्गेप्तु सबजणस्मि य विण्णाय जाये ति, फुडिय पुरीए--कोहु कए्णतेटर 
समब्भंति () | इयरण मालागारा भणंति--गंधों मंडाइया (”) | ततो कोमुद््‌या छब३--ज३ 25 
पुरबरीए कोह्ठु फुरिय तओओ अच्छंति सामिपाद त्ति। ततो हे रूववेक्खा गंगरक्खियं दीण- 
कछणुगं अं छक्षामि--मा भाहि, गच्छ, रायाणं लवाहि--जे भे देवीए अइरियाए भणिया 
त॑ तहदेब, पक्षिद्ो अंतेदर॑ कण्णाए भचारों त्ति। सो मया पलूविओं निग्गतो गओ राॉयसमीव। 
तत्तो अणुमुद्डुत्तस्स पति कोमुद्का किलिकिलार्यती । 
अद्द गंगरक्खिओ एइ पृ सामिपादेददिं ॥ 80 


4्3 





३ "मो देवो सिके १॥ २ ३० विनापस्यत्र सओ छबिजों विस ४) २ यो ३२3० मे० | 'शो$सिहिओ 
विस क ३ ॥ ३ कोई के शा० १ ४ 'घारंदा? उ २ में० बिता ॥ ५ कोड कु” शा०॥ ६ "यंत्रेडरे 
ख्रछछ उ २ मे० डिबा ॥ ७ एदि को? शां० ॥ 


३०८ चसुवैषदिंडीप ६ देच्सएण 


सो कडग्धभियभुओ, जंपति पावपडिअउबद्ठिओ तुद्ढठों । 
अवतासिओ य सका-रिओ य कण्णाकद्दियमिसे ॥ 
रायाणुरूबसरिसं, कह्लाणं मे कयं नरबइणा । 
दोहिं पिश्याहिं सहितो, भुंजामि तहिं बरे भोए ॥ 

5 “हृवेण जोबणेण य, तीए णयरीए सरिसिया छोए । 
पियंगुसुंद्रीए नत्यि त्ति, एवं हिययेण चिंतेमि ॥ 

ता अलं॑ मम तीआ-5णागयादिं भज्जाहिं, इद्देब मे अवत्थाणं कायबं' ति एवं चिंवेतो 
सुत्तो हमिति॥ 
॥ पियंगुसुंदरीलंभो अद्टारसमों सम्मत्तो ॥ 


0 वियंगुसुंदरीलमप्रस्थामम्‌---७० २-१ सर्वग्रम्थाप्रमू-- ८०२८-१५ 





*एगवीसइहमों केडमतीलमो 
[+ पियंगुसुंद्रीलुंभ सबित्यरं एल्थंतरे बण्णेडण 
तश्नो पियंगुसुंदरीसमीवा णेति पभावती में खुवण्णपुरिं न्यार सोमसिरीसयास । 
5 तत्थ य पच्छण्ण अच्छमाणो माणसवेग्रेण दिद्लों । तेण वि य वद्धो । वगवतिय जणों य 
सब्बो मे पक्खेण ठिओ--कीस बज्ञत्ति !। [माणसवेगों] मणइ--भम एतेण भगिणी सथमेत्र 
पढ़िषण्णा | इयरो भणइ--मम भज्वा तुमे अवहिया। माणसबेगों भगइ--सा मम पुबदिण्णा , 
बचद्दारो द्ोउ त्ति। तेण य मे सम बलसीहस्म पुरीए वेजयंतीएं बबद्राससबंधेण। अंगरा- 
रक-हेफग-नीलकंठेण सम॑ जुज्मं रूग्गों हें । पावतिविण्णाय पण्णक्तीए ते चत्तारिबि 
20 जणे सपरिवारे जिणिसा | माणसवेगो ताव सेण॑ मुझो जाब सोमसिरीए गतो सरणं। 
माताए य से अई पुत्तमिक्ख जाइओ । सोममिरीपयण्णादेव च रहिरपायं च काऊण 
मुक्को । एवं पराजिओ सेब म॑ किंकरो व । भणइ य मे सोमसिरी-महापुर वष्यामो ! 
ततो माणसवेगविडब्रिएण विमाणेण गयाणि महापुरं | विसश्चिमो माणसब्रेगो । 
संखरहसंतिओ दूतों आसे गद्देशण आगतो सोमदेवसमीष। पुच्छिओं य सोमदेवेण-- 
25 किद संर्खेरधी देवपुत्तो ? हि । ततों सो पकहिओ-- 
मिहिलाए सुमेरू राया, घारिणीए तस्स पुत्ता तिण्णि आसी नमि-विणमि-सुणमि- 
नामा । दोहिं सम॑ पइओ राया। परिणेद॒या दोण्णि । नमी अ्ट गमहानिमिचण 
१ जीचय? उ० भे> बिना ॥ २ "कल(त)नी? उ० में० विना॥ १ "हिशुष्याइण सर उ० मे ०॥ ४ 'खटरो 
हुबधू ४ * म० बिना ॥ ५ प्रॉखिणी” उ० मे० बिना ॥ 
+ सर्वेम्बप्यादशे यु एक्रोनविंशों विशतितम भेति रम्मकयुम्मं न दरीहइयते ॥ 
| धफुक्िककोश्कानस्तगतोदय प्रन्यसन्दर्भ: केतचिद्रिदुषपा द्वितीयखण्डापरपयागेण अध्यमसाण्हेग भ्रद 
सम्बन्धवोजनार्थमुपच्यस्त इति सम्भाषयामः । सर्वेष्यप्यादर्शयूपलभ्यत इत्जआामियूल आइतः # 


असुवेबस्स रण | एगबीसइसों केसमतीलंभो । ३०९ 


ओसेण्णी बिहरंतो फरुससालाऐं वत्तत्य भासिऊण गतो पुरिसपुरं । तत्थ अछंबुसं 
कण्ण पीसेति । भुजिकण लेणे स अच्छमाणो रुक्‍्खणेहिं सूइओ अमथेण भणिओ--गेण्द सु 
रज्जं कण्णं च । ततो सो सवालंकारविभूसिओ जणविम्हयनिमित्त सो राम निग्गतो | सो 
य कित्तिममंजूसाए आणीओ । अलंबुसाए संखरहो पुत्तो जाओ, तेण देवपुत्तो त्ति ॥# ] 
अण्णया अस्सं बाददेंती हेफ्हण हरिओ | दूरं ग्ंतृूण पुद्दी०ग आहओ । तेण मुक्को 5 
पडामि हरते महते । उत्तिण्णों मिं ह्राओ, पत्तों सम भूमिभायं । चिंतियं च मया--को 
मण्णे अय॑ पदेसों ? क्ति। दिद्दा य मया छिण्णसेलकडगाओ निगलंबणातो सियपकक्‍खा 
विव खगा ओोवतमाणा दुबे चारणसमणा । ते य पत्ता खणेण वसुद्दातले | विज्ञाहरगई ओ 
से पुण सिम्घतरिं गरति तकेमि | ततो मया विण्णाया, जहा--चारणसमणा इमे मयवबतों 
सि | बंदिया य सया पयक्खिणीकाऊ्ण । तहिं [#तम्मिऋ] सम पत्तों एगं आसमपये !0 
निहाणमिव समाहीए, साउफलपायवसमाउलसभत्र, सोममिग-सउपसबिय । तत्थ य 
अगस्थि-कोसियप्पमुद्दा रिमययो बिविहृतवक्रिससरीरा ते साहा दद्गण जम-नियम- 
विग्गहबतों परमपीइसपडत्ता बहुमाणपंणब्रा “सागय नवोधणाणं ” ति वुत्तण संठिया | 
ते थि मुणिणा फासुए भूमिभागे कयकायविउस्सग्गा आसीणा। पुन्छिया भया रिसीहि 
य--कओ एह भयदं ! ? । तेहिं भणियं--सुणह--- 5 
अम्हे बेयडुपादसंबद्ध अद्दजोअणूसियंधरम5ट्टा वये॑ विविहयाउकयंगरागं इवागया 
तत्थ य परमगुरुणो उसहस्स अरहओ परिनिश्वाणभूमिण भरहम्स रण्णा पदमचकबट्टिणो 
संदेखेण देवाहिट्टियंबड्डगिरयणेण सब्रायरेण सुदेण निम्मियं सबरयणामय मड्डभूयमित्र 
तस्स गिरिणो जिणायतर्ण देव-दाणव-विज्ञाहरपयत्तकयमश्रणं । त॑ च पयाहिणं करेमाणा 
पविद्दा मो पुररिछमदुवारेण । ततो अस्हूद्धिं दिद्ा इमीए ओसप्पिणीए चडबीसाए वि 20 
अरहँताणं परमराण-वण्णोबवेयाओं पड्क्रिगीओं देवाण वि विम्हयजञणणीओ . किमंग पुण 
मणुयाणं । ताओ य परमसंबिग्या बंदिकण थोझण य सठिया मो । बहुए दिवसे य णे तत्थ 
गयाणं न निवद्ति दिवसा निसा वा पभासमुदएणा55यतणम्स | ततो पड़िनियत्तमाणा 
य सम्मेयप्चयमागया | तत्थ य एगुणवीसाए वीसुतजसाणं तित्थयराण परिनिव्वाणभूमी 
वंदिऊण इस चक्काउहस्स मद्देसिणो निसीहिय कोडिसिलं संति-कुथु-अर-मलि-मुणि-3$ 
सुबय-नमिजिणाणं च तित्थेसु वहूहिं निव्वाणाभिमुद्ठेंहिं अणगारेहिं सेविय दह्ुमुवगया । 
ततो ते रिसयो अहं व एवं सोऊण परितोसुस्सवियरोमकूबा पुणो विण्णवेमों त्ति-- 


३ "ण्ण लिए 3० मे० । "सण्णो थि? ला ३॥ २ ए सवत्त- ली ३॥ ३ स्राणिकट उ २म०॥ ४ 
ही ३ विनाअम्यत्र--पासेते श्रुं" गो १ मो० ज्ञा० । पसाए झुं? कस ० संसं० उ० में०॥ ५ कस० संसे० उ० 
में० बसे» खे० विनाध्यत--"सशिविशज्ञासा ठ भा? की ? शा० ॥ ६ "ए णंकारे पुण्णो जाजो की १ बा० 
शां० ॥ ७ "हक्ग? शां० बिना ॥ ८ “यमे वियरिसग्गह” शा० । “यसबिवसविग्यह? 3० में० ॥ ९ शा० 
पिनाधन्यश्र ० "पहथा श्ला? की ३ क ३ गो २। "पराण सा? उ० भे० ॥ १० "यजण्ाणु” शां० ॥ ११ “बजे- 


गयुतिरिषण्णजेण झब्दा? शां० ॥ 





३१० वसुदेवहिंडीए [ संतिजिणपुक्भवकद्ाए 


जह भे मत्थि नियमोपरोधों तो कहेह संतिस्त चक्काउह्स्स य महाणुभावस्स पर्भ॑व. तुष्मं 
वयणाउणुमयं सो ति । भणियं च साहुणा एगेण--नत्यि डबरोहों, पसत्था तित्थयर- 
गणहरकद्दा पुच्छिया तुब्नेंद्दि भवियजणपीइजणणी. कहिहं से आ समत्ति कहं संति- 
तित्थथरसामिणो त्ति-- 
5 संतिजिणचरियं 
अत्थि इहेब भरहे वेयड्े प्ष० दाहिणाए सेढीए तयरं पभूयरह-तुरय-कुंजर-मणुस्सं 
रथनेररचक्रवा् । तत्थ य जलियजरलूणसरिसतेओ जलूणजडी राया, तस्स भज्जा 
वायुवंगा । तीसे पुत्तो अक्ो विष दित्ततेओ विउछकित्ती अक्ककित्ती नामं, सयंपर्मा 
य कण्णां प्रा विष सहस्सरस्सिणो अभिगमणीया, कोम्मुदिस्थणी विव रमणीया, विमुकझ्क- 
0 पंका विब कमलछिणीरूया । कमेण वद्मिया, कलापु य विसिद्दा जाया य रूवमई विव 
देवया निरुवेहिितेयसरीरलावण्णा विज्ञाहरलोए अक्खाणगर्भूआजा | अभिनंदण-जय नंदण- 
चारणसमणसमीवे मुयधम्मा सम्मते पडिबण्णा । 
अण्णया य पबदिवसे पोसहं अणुपालेऊर्ण सिद्धावयणकंबथपू्या पिडणों पासमागया-- 
ताय ! सेस गिण्ददि-त्ति । पणारण य रण्णा पडिन्छिया सिरसा | ततो णेश णिन्‍्झाइया 
5 परितोसकवसबिसप्पियनयणजुयलेण | चितियं च णेण--अही |! इमा एवसुदररूबा किह 
मण्णे अणुसरिसं वरं लेहिज्ञ “त्ति एवं चिंतिकण विसजिया--वश्च पुत्त -. पीसहं 
पारेह क्‍त्ति । विवितत य पएस सुस्सुतपमुद्दे मंतिणों मणति--भो  सुणह . मर्यपभा 
कण्णा पत्तजोबणा, चिंतेकगा कुछऋव-विण्णाजसरिलत से वर निद्चिसह जि । तना मुस्मु 
एण मंतिणा भणियं--मुणद सामि !, अत्थि रयणपुरे मयूरग्गीवम्म नीलंजणाए पुत्तो 
20 आसग्गीबो विज्ञाहराडिया दाहिणहुमरहराया, अण्णे वि से कप्पमं बहति, तम्स देया। 
चहुस्सुएण य लवियं--न जुत्तो वरो आमग्गीवों सर्यपभाएं सामिणीए. सो अइकतजा- 
बणों मज्झिमबए बढ्मति, अण्णे पुण उत्तराय संद्दीय बहवे विज्ञाहरा कुछसीछचिसुंद्धा रूव- 
स्सिणों देवकुमारा इब, तेसि जणायरो चिंतिज्ञव क्ति | एस्थंतरे छद्धाबवगासेण सुम्तइगा 
विण्णविजों--देव ! सुद्रु मणिय एएण, अन्य पंरभंकरायं नयरीय रावा मेह(प्न्थामम- 
25 ८८० ०)बाहणो. दस्स महादेवी मेहमालिणी, तीसे पुत्तो विज्ञाहरों विज्लुप्पहों 
कुमारों पसत्थठक्खणोववेयसबंगों, कछासु दि य गहियपरमत्थों- तम्स भगिणी जोहमाला 
अणण्णसरिसेणं रूवेण, मया सिद्धाययणमहिमाओं पडिनियत्तमाणेण य दिद्वा, ततों 
से चिंतियं--कस्स हु विज्याहररण्णे इय दारिया *, “अक्ककित्तिस्स जुयरण्णों जोरैग त्त 
मण्णमाणेण अणुसरिया, गया णियगपुरं सपरिवारा, दिद्दों ये मया विज्ञुप्पभो महंप्प- 
१ "अब शणेड्त्ति मु/ झ्वा० ॥ २ वणा, सा य पता ज्ञा० | ३ था तवहुब? शा० 0 ४ क रे था ३ 
बिनास््वश्र--वडसलेयलसरी” ४० उ० । अहयसरी? ४० य० सा८ ॥ ५ "ण विश्वायबण” को १॥ 
६ देच! सेस शा० ॥ ५ “आए पूव सुंदररूवाए कि? धां० ॥ ८ क्रेज शाॉं०॥ ५ बचसु त्ति । विनि' 
ढ। ३॥ १० “सद चिशा० ॥ ११ "विदुद्धा ली ३ बिना | १२ "रे ति म? की १॥ 


विविट्ुवासुवेवसंबंधो तु एगवीसइसों फेउसतीछंभो । ३११ 


भाबो, उवछद्धूण य से कुल-सीलगम्मं इद्माइडघगओ मि. तं जोग्गो कण्णाय॑ विज॒प्पहो 
बरो त्ति। तदंतरे सुयसायरंग भणियं--सामि ! इमा कण्णा पढ़िरूवा कलाविसारया 
लक्खण-बंजणगुणोकवेया लद्धजसा सबविजञाहरपत्थणीया, न यावि रायविरोहो, ततों 
सर्यबरों सयंपभाए मम रोयइ, विदिय कीरउ राईणं ति। 

एबं भणिण जलूणजडी राया सुयसागरमती पैरिपेत्तण मंतिणों पूएइ । संभिन्नसोई 5 
च्‌ नेमिर्तति सदावेकण सुहासणगर्य पर्यओ पुच्छई--अज्ञ ! कण्णा इमा पत्तजोबणा कि 
आसग्गीवस्स देया ” अह अण्णम्स विज्ञाहरस्स ? सयंवरे वा इच्छियं बरेड ?-त्ति एवं 
पुरिछिय । जोइसपारओ वियारेशण पभणिओ--सुणह महाराय ' जहा सादवों कहयंति-- 
पढमजिणो किर भय उसहसामी भरहेण रण्णा अद्वावए समोसढों पुच्छितओ आग- 
मिस्से जिणे. चक्कबद्टिणों वलदेव-बासुदेवा य. ततो तेण वागरिया भविस्मइ ज्ञो य 0 
जम्मि काले, भविस्मह य जो यसि पभावा, तस्थ पुण दस अरहता वालीणा चत्तारि 
चक्रवद्विणा जहानिद्िदा य. इयाणि बलदेव-बासुदेवा पयावइम्स रण्णा पुत्ता अयलू- 
लिबिड त्ति. एस ताब पोराणां मुती, निर्मिच्त पुण पदुणच भगामि--आसग्गीव॑ समरे 
पराजेआ तिविद्मू सविज्ञाहग्महुभरह भोस्छिदिनि, तुत्भ विज्ञाहरसामित्त वियरि- 
हिति, एसा ये दरिया तस्स अग्गामहिसी भविस्सद्र पुनवंती, ण विचारो-त्ति भासिए 35 
परिनुट्टों राया नेमित्ति विडलेण अच्छायणेण गंघध-मदसंपयाणेण य पूइनता विसज्षेत्ति-- 
एवमेव अवितह जहां भणिय तुन्महिं ति । मरिची44 पसेइ पोयणाहिवस्स पयाव- 
इम्स कण्णपयाणनिमि्त । तेग वि ये 'परों मे अणुग्गहों क्ति पडिच्छिया । 

इओ ये आमरग्गीवस्स आसबिंदुणा णेमिनिएण पुन्छिएण निवेदिय--अत्थि ते पडि- 
सत्त, 'कह जाणियबों ” लि कारण भणामि-तों दूये आधसरिसेज चड़मीहं, सीह च ०0 
अबरंते दुद्धश्सि विवाएजा त जाणसु सि। ततो दृ० सब॒रायकुलेसु पैसेइ | पूइया कप्पाए 
गहाय आगच्छानि | चंडसीहो य पोयणपुरं पेसिओ कप्पागस्स । सो अयल-तिविद्ृदि 
खलीकणओ । रण्णा अयल-तिविद्् असंविदितों पूझओ विसज्जिओ। आसग्गीबेण 
विज्ञाहरा पुणो पेसिया--तव पुत्ता महाबलबका सीहभय॑ पन्छिसेण पसमंतु त्ति। त॑ 
सोऊण तिबिद्नू गतो त॑ देख । दिद्दो य णेहिं सीहो महासत्तजुत्तो । 'पायचारी एस, न 
मोह में रहगयस्स एएण सम॑ जुश्झियं' धरणीयछमवततिण्णों । पुणो चिंतेइ--एस निरा- 
उद्दो, न जुत्ते सालहस्स जुज्मिउं-ति पविद्धं णेण खग्गं । बाहुपदहरणेण य अणेण पहओ 
सीहो। पेसिओ ये आसरगीबस्स । ततों सोऊश पर विम्हयं गतो--अहो ! घरणिगोय- 


१ “ये विष्णामभाषों बरो शा० ॥ ३२ “ण्णा कण्णापक्चिरूवकछा' श!० । १ पशिनियंतिऊकण मं? शा०॥ 
५ पयक्तिओं श० ॥ ५ 'ऐे बारस चक्ृवट्टिणो णब वछदेव-वासुदेवा य । तेण वागरिया मबिस्सह 
य जो अग्सि काछे, भविस्ससि य जो सिं पभावो २० ॥ ६ विरिंची दूध ३० भे७ | वरंझेवदूर्य शा: ॥ 
७ "ज, सीह बच ही ३ विना ॥ ८ शां० दिनाज्यन--च अरिहात्त पुद्ध/ 5 १ गो १ लो ३: च अइहरते 
दुद्धँ उ० म०॥ ५ मह्ासीह? छां० करे ० बिना ॥ १० 'समर्थतु शा० ॥ 


११२ वसुदेषदिदीए [ संतिजिजपुकरभवकद्ार 


रस्स अच्भुयं करम्स ति | संकिओ य जलणजडिस्स जमिक्ख पेसेड सर्यपभानिमित्त । 
ततो तेण कालहरणपरिभीएणं रसिं नेझण सपरिवारेण दिण्णा कण्णा तिविद्ुस्स । 
कहाणे चट्माणे हरिसेंसुणा अमब्रेण सुयपरसत्थेण निवेदियं रण्णो आसग्गीवस्स । 
कुद्धेण आणत्ता बलवंतो विज्ञाधरा --ते घरणिगोयरे पयावइसुए हंतृण, जलणजडं बंधि- 
5 ऊण, सर्यपर्भ मे सिग्ं उबणेह सि । नतो हरिमंखुणा सामंतरा अदृप्पहाणा आणता ! 
तेहिं य विजादरों दूतो पेसिओ । तेण थ गएण जलूणजडी पयावती य भणिओ-- 
सिग्घं अप्पेह कण्णं, रयणाणि रायगामीणि, सरणं च उत्रगयवच्छ्ं आसग्गीवं उबेह 
सि। तेण भणियं--दत्ताय न प्भवबइ सयणो राया व क्ति । तदणतरे दुतप्पद्ाभासियनभो- 
भागेण तिबिद्ृणा भणियं--जह भे समत्थो सामी पराजेडण त॑ कण्णं हरठ, एस अहूं 
१0 नीमि बछ्सहिओ., कि सठणो विष हियामिसो बहुं रबइ (-त्ति विसज्लिओ दूओ। निवे- 
इये थे णे्ण आसग्गीवस्स | सदिद्वा य णेण विज्ञाहरा-बच्चह णे छहुं विवाडेह 
सि । ततो ते विविहविठरुदियजाण-वाहणा पत्ता त॑ पएस ।+ जलणजड़िणा य 
तिबिद्ृह्वितेसिणा खरमारुएणव बछाहगा पडिहया, भणिया य--मा विणस्सह, 
वशह, ज॑ भे सामिणो खरग्गीवस्स इयंत दरिसेठड, जइ तरइ मरिए ति एड 
$5 छहुं वि । ततो ते अछद्धपसरा गया निवेदययंति आसग्गीवम्स पभावं तिबिड्ृस्स-- 
सामि ! सो किर अम्हे पच्छतो रहावत्त पद्रयमागच्छड । त॑ सोडझण आवाहेइ 
बढाणि । ततो विज्ञाहरबंदपरिवारों संपत्तो | तम्स रहावत्त निविद्दो खंधावारों | ततो ते 
विज्ञाहरा ताछपिसाय-साण-सियाल-सीहादीणि मीसणाणि रूवाणि काकण जल-जढण- 
पहुरणा-55रणाणि य मुय्माणा तिविट्ववल अभिभविर्ठ पक्‍ता । ततो तिथिद्नया 
0 घरणिगोयरा “अद्दो | इमो कण्णानिमिन्रों जातो छोगस्स खतो, को मण्णे संपय्य सरणं 
होज्ज !' त्ति निप्पडियारा ठिया । तयवत्यं च छोयं पस्सिकण जलूणजडिणा गरुलकतो 
मणिओ--देव - आरुद्दद रह, का सत्ती एतेसिं तुच्भ पुरतों वियंतियं ! माया-इंद जा- 
छाणि य परहंजिऊणण ) | ततो एवं अणिए नियगबलमासासयंतों रहमारूढ़ो | ततो णेण 
महासंगो सखो दद्धतो | तं व खुहियसमुदगंभीरतरसई असणिसण्णिवायमिव सो 
28 कंदमाणा केड विपलाया कामरूविणों विज्ञाहरा, केधिनि कायराणं ऋरसंगहियाणि 
सत्थाणि प्रडियाणि, केइ स्छिण्णपत्ता विव सगुणा पड़िया धरणिवट्टे | प[्॑ थ तिविद्युणा 
सरएणेव खारय॑ सलिढं प्रसाइयं नियगइल । नओ वद्धिदं पदसो मडाण पहदिश्स 
आदरहसंघट्टो । विबद्वंति जए्ण बल एव-केसवा, सीदिठ पद आसरगीकुस्‍्स बढ । 
विसल्िशों य दूतो तिविद्णा आसगगीवस्स--एस महं तुमं पि य पैरिट्वविओं 
80 बिग्गहो, कि किवणवद्देश कएण ?, सस इब सीहूं पढ़िब्रोड्ेअण ठुक्को अच्छसि. जह सि 
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बज जाग जज जनरल 
वसरणेण संस्यो टी ३ । "सणों गहमकर्सछो क श गो १॥ ५ रिद्विभो भां०॥ 


विविष्वकासुदेषसंजंयों श्रावीसइसले केज्लतीलंभो | ३१३ 


रमाकासे एज्षेण रहेण एकस्स में जुदं देहि, अहया सरणमुब्ेदि | तती 'बाहंँति पडि- 
रिछरष आसब्गीवेज | ततो जायगाणि पिच्छगाणि दोण्हं पि सेण्णाणि | इसिवाइय- 
भूयवातिएद्दि य विज्ञोसमाणेहिं नहयछमप्फुण्णं । पषत्ता जुज्मि तिविद्वा-55सग्गीवा । 
मुंबंति कुसुमबास वियंतरा केसवरदोवरि । ततो परमरोसरत्तनयणों विज्ाइरादिबो जाणि 
जाणि पयावइसुयस्स वधाय मुयइ अत्थाणि ठाणि ताणि अभीयहियओ तिबिड्टों दिवा-5 
करो विद तिमिरं पडिहणइ विविद्ेद्दिं अत्थेहिं चेव | ततो आसग्गीवेण चक्क सहस्पारं 
तिविद्वुबद्य विसजिय | त॑ तस्ख पयक्खिण काझुण चलणबव्भासे ट्वियं, गद्धियमित्त च 
पञजलियं | ततो तेण तरुणदिवायरमिव आसगगीव विणासाय मुक्क , तस्स य सिरं गद्दाय पड़ि- 
निय् । उक्कुईं च नदयलगएदिं बंतरेहिं--उप्पण्णो एस भरहे वासे बासुदेवो ति। 

ततो विज्ञाहरा आसग्गीवपक्खिया भीया बिपढाया। ते य ज़डणजडिगा महुस्वयणेण 0 
समासाखसिया, भणिया य--परणिवइ्यवच्छला उत्तमपुरिसा, सरणमुवेह वासुदेज, न वो 
भय भ्रदिस्सइ । ततो समागया पणया केसबस्स भ्रणंति--देव * तुम्द आणाविधेया बर्य, 
मरिसेद्दाउवराह ति। ततो तिविद्वेण इठमाणसेण पसण्णवयणससिणा द॒र्च से अभर्य, 
जद्दारिहं च पूहया “मम बाहुच्छायापरिग्गहिया सएसु रजेसु निरुक्षिग्गा वसा त्ति। दतों 
भारइरायाणों सविज्याहरा परमपीइसंपडत्ता अहिसेय कुणंति तिविद्वुस्स । महया बलूस- [5 
मुदएण य सोलछमर्दि रायसहस्सेद्धिं अणुगम्ममाणमग्गों बल़भद्याभिमुद्दो पणाओ। कोडि- 
सिर जोयणाउडयाम-विस्छडूं अयत्तेण बाहुजुयलेण छलमित छीडायमाणो घरेइ। परं 
विम्दहर्य गया रायाणों ॑ च वण्णमाहप्पं पस्लमाणा।। तुद्धेहि य णेद्िं कण्णाओं सपरिवा- 
राओ दत्ताओं । जाया य अग्गमहिसी सर्यंपभा सोलनण्ट देवीसइस्माणं | जरछूण जड़ी 
विज्ञाइरादिवों ठितो । तिबिद्ेण विज्जुप्पहस्स भइणी जोतिमाझा स्यणमाछा वि 20 
जोईमाठा आणीया अक्ककित्तिस्स । एवं तिबिद्दुस्स पणयपत्थिवसहस्थमउडमणिस्रकदद- 
जरकानिसिच्रमाणपायपीदस्स वच्चइ काछो विसयसुद्द मणुदृदमाणस्स । 


संतिजिणपुब्रभवकहाए अभियतेयभवों सिरिविजयईंणं संबंधो य 


जाया य सर्यपभाए पयावह्ट कुलंबरदिवायदा दुवे पुता सिरिविजओ विजयभदों थ, 
कण्णा थ कमलठनिढया विव सुरूवा घणपडलनिग्गयचंद्पड्िमा इव फित्तिमती रूकखण- 25 
सत्यपसत्यकृवाइसया ओइप्पद्ा नाम । अक्षकिस्तिस्स जोइमालाए पुत्तो घुरकुमारो 
बिव सणोहरसरीरों घणपड़छविशणिग्गतों विब दिवायरों तेयस्सी अमियतेओ वाम, दुद्दिया 
य सचछद्षियप्पिचकूवधारिणीण सुरक्षुद्रीण बिम्हियकरी विरकाठुबण्णजीयसरीर-उक्‍्खण- 
गुणा छुतारा नाम | ठठो जलूणजड़ी राया अभिनंदण-अगनंदणचारणसपब्रणक्दिय 
संसीरसरूब सोऊण अक्षक्ित्तिस्स संकामियरजसिरी समणों जातो। तिबिद्टनू य बाझु-80 


१ बियतरें? क्०॥ % झां० विनाध्ययव-«"बित्यढ ली १ ० मे* | “पिल्कड के ३ गो १॥ ३ सोक्मार 
फू शगो ३ शां० ॥ ४ की ३ संर्स> विनाइनयभ्र--पखारं सो? 5 २ मे० कसं७ । "खारे सोर कोन को ६ । 
बछ हि हैक 





३१४ बसुदेवहिंडीए [संतिजिणपुधभवकहाए अमियतेय- 


देवो जोतिप्पभं' दारियं जोब्णे बट्मार्णि पस्सिकण विउमति-महामइ-सुबुद्धि-साथ- 
राणं चउण्द वि मंती्ण मयाणि गिण्दिकण सयंबरं रोवेऊुण सबरायविदितं करेइ, अक्कक्ति- 


सिस्स संदिसइ--विज्वाइरसदिएण ते इदं जोइप्पभासयंबरे सण्णेज्य दायधं अकालद्दीणं 
ति। अक्षकित्ती वि राया सबिवेदिं सह समवायं काऊण अपरिणिद्वियकज्ञो तिबरिहुस्स 
5 पेसेइ--विण्णवेमि, पसायय कुणह, सुताराय दारियाय तुड्म पायमूले मिलिएसु पत्थिवेश्ु 
वियरद् सर्यबरं ति। (प्न्थाम्रमू-८९००) तेण वि य “तद्दौत्ति पडिस्सुयं । ततों समागया 
नराहिवा । अक्ककित्ती वि अमियतेयं कुमारं सुतारं च गहेऊण महया इड्डीए पोयणपुरं 
पत्तो । दिण्णा आवासा राईण जहारिहं । ठिया जहासंदिद्वेसु ठाणेसु | तवो सम्जिओ संडवों 
सर्यवरनिमित्त सलिझभरिय-पठमप्पिहाणसायकुंभकुभोमयपासनिवेसियमणिमंडियतोरणाहं- 
0 किओ, सरस-सुरहिमहदासपरिणद्धखंभसहस्सस ब्िविद्ञो, कणयमयकमलमाछापडिवद्ध बिपु- 
कपुत्तियाजालो , दसद्धवण्णपुप्फपुण्णभूमिभा ओ, घाण-मणदइयधूवधूविओ | तओ सबिज्ञाह- 
ररायाणो सएसशह्ि चिंघेद्दिं अढंकिय-विभूसिया देवकुमारा इब संचे अभिरूढा | तवो राया 
तिबिद्वे पोयणपुररायपद्देण सम्मजिय-सित्त-सुइएर्ं समूसियपडायमालाकलिएण जल- 
यलयमुक्षकुसुमपहसिएण सबपगइसमग्गो महया इद्ठीए जो इप्पभ-सुताराओ चित्ता-साइता- 
5 राओ विव विरायमाणीओ विज्लाहरपरिग्गहियविर्मभाणपडिरूवकलिबिगासमारूदाओं मंगरू- 
सएद्िं थुबमाणीओ पुरओ काऊुण निग्गठो, पत्तो य मंढवं | उदण्णाओ कण्णाउ सिविगादितो। 
दिद्वाओ य पत्थिवेहिं विम्हियविसेससुंदरतरनयणारबैंदेषिं । ततो तासि पत्तेयं छिवीक- 
रीओ कहिंति कुल-सीर-रूचा-55गरमे णरवतीण । ताओ वि ते सदिद्वीए संघेमाणीओ गंगा- 
सिंधूओ घिव पुरस्छिम-पच्चच्छिमसमुद्द उगयाओ कमेण य अमियतेय-सिरिविज | तेसुं 
20 च से निविद्ठा दिद्लोओ, पसजन्नाणि हिययाणि। ते य णादिं रयणमारछाहिं कुछुमदामेहिं य 
अशिया | पुद्बीपतीहि य भणियं--भद्दो | सुबरियं, पायसेसु घयधाराओ पलोट्टाओों , उब्नमे छु 
सिद्धीओ संघधियाउ त्ति । ततो पसत्थतिद्दि-करण-मुहत्तेसु कयाणि सि कोडगार्णि । पूइया 
महीवाढा विसजिया। एवं वश्वइ काछो तेसि अविभचविभव-धणाण विसयप्ुहमणुदववंताण । 
अक्ककितती विज्ञाहराहिवई कयाइ अभिनंदण-जगनंदणे पियरं व नियगपुरे समो- 
25 सरिए सोऊण निग्गतों वंदिडं। कहेइ से अभिनंदणों विसयदों से, जद्द--सशादिइंदियत्थेसु 
पसत्ता पाणिणों बहुँ पार्तं समज्िणंति, तेण य संचितेण बद्ध-पुट्ठ-निकाइएण दुच्खबहुलं 
संसारं परियेढति । तओ छद्धसंबेओों कयरव्परियाओं अमियतेय॑ रज्जे अद्सिंत्रिकण 
पब्नइओं । तिविद्दू वि अपरिचत्तकामभोग्रो काल्गतों। 

कयाई व सुबण्णकुंभो नाम अणगरिं सगणो पोयणपुरं गतो। अयछो त॑ सोऊण सावरो 
80 निर्गतों त्रदिकण पुरुछइ--भयनन ! तिबिदुस्स मे पियभाउयस्स गति साइदह सि । ततो 
१ ली ३ समं० वितासन्यत्र--प्मादा जो? सं० बा० | "में भद्दे जो? 3 २॥ ४ विण्णो आवासो 
रा ली ३ बिना ॥ दे “मणिदा? उ० मे० संस० विना॥ ४ "ढिवुद्धर 3० में० पिना ॥ ५ '"क्मुस्ति? शां० ॥ 

६ णरूवपडटि? की ३॥ ७ 'यईंतसि शां० ॥ ८ शारो जाणी पोय? छी ३१ ॥| 


भवों सिरिविजयाईण संबंधों य] एगवीसइमो केडमतीलंभो । ३१५ 


साहुणा ओदिणा आभोइत्ता भणियं--अय॑छ ! तिबिद्धू अणिवारिया55सवदुबारों अतीब रुद- 
ज्मवसाणयाए बहुँ कम्म॑ असायवेयणिल समजिणित्ता णिबद्धभरयाऊ अपइ्दाणे णरए 
उववण्णो, तत्थ परमासुभं निरुबर्म निरंतरं वेयणमणुद्बइ-त्ति भासिए सोहमुबगतों आसा- 
सिओ भयवया, भजिओो य--मा विसायं वच्च, सो भयवया आहतित्थगरेण उसहसा- 
मिणा दसारादिकरों अपच्छिमतित्थयरो य जादिद्वो, त॑ च तहाभूय भविस्सइ, संपओगो 5 
विष्षओगावसाणो, एगमेगस्स जंतुणों सर्यकर्ड सुहा-5सुदमणुद्वमाणस्स तासु तासु तिरिय- 
नरा-5मरजाईसु कारणबसेण पिठति वेरं वा भवइ, न एत्थ नियमो. न य सोगो किंचि 
प्पओअण्णं साहेइ, केवल धम्म-उत्थ-कामाणि हावेति, सशमया विसमिव वज्ेयवो, सहिते य 
आयरो कायब्ाा-त्ति भणिओ वंदिऊण “तहा करिस्सति विण्णवेइ--जाव रज्ञाहिगारे सुते 
निजुंजामि त्ति । ततो सिरित्रिजय राय विज्यभद च जुबरायं अहिसिचिऊुण रायाहिसेएण 0 
ब्रहुनरबइपरिवारों सुवण्णकुंभपायमूल पत्रइओ परमसंवचिग्गों अहिगयमुत्त-उत्था तब-पज- 
मैसुट्िओ विदरइ । सिरिविजओ य वासुदेवसरिसे भोद भुंजइ । 

कयाईं च॒ पुरंदरो इतर तियसगणमण्झगतो रायसहस्सप रिवुडो सहागतो अच्छइ। माहणो 
य सोमरूवी उवागम्स जयासीसं पडंजिकण भणइ-सुणह, अहं जोइसबविज्ञापारगो, ततो 
मया नाणचकखुणा विद्व त॑ं सोडमरिहह, पोयणपुरादिवस्स इओ सत्तस दिवसे इंदासणी 8 
मत्यए पडिहिति, न एल्थ संसओ-नि बोत्तण ट्विता । ततो त॑ बयर्ण सोझूण महादोसमंत्त 
सवा परिसा रायाणों य परिकुविया । विज्यभद्देण य रॉसभरावियनयणग भणिओ--जया 
पोयणपहणो असणणी पढ़िद्ृत्ति तदा तब कि मत्थए पड़िद्विति ? | ततो पड्चिभणइ--देव 
मा कुप्पह्ट, मम तथा आभरणवरिस उबर पडिद्विति त्ति । एवंमणिए सिरिविजएण 
रण्णा भ्रीयहियणण भणिओ--अज्न | कओ तुब्भ बिज्ञाससों / त्ति। असकिओ भण३--छुणह, 20 
जया बलदेवसामी पश्चहुओ तया हूं संडिद्लाइणो सह पिठणा निक्‍्खेतो मया य अट्ठेंग- 
महानिमिश्वमागसियं . ततो बिहरंतो पृठमिणिखेडमागतो. तत्थ मे पिजच्छा हिरण्णलोमि 
सि, तीसे घूया अंदजसा, सा मे बाला चेव पुब्ददत्ता, ततो हंत॑ दद्दुणं कम्मभरभारगरु- 
ययाए मंद्पुण्णो पड़िभग्गों, विसयसुहत्यी य इमं महंत अत्थायमं दद्दण इद्वगओ सिर्ति! 

ततो मसंतिणो तस्स वयणावर्साणे घिरिष्रिजयभयनिवारणोवबाय वियारेकणमारद्धा।25 
एगो सणइ--किर समुद्दे न पभवइ इंदासणी, तत्य अकाछहीणं निजञड सामि त्ति। 
बिइओ सणइ--दूसमाकाले किर बेयड्ले विज्ञा असणी वा न पडइ, तत्थ गृढ़पएसे एए 
दिबसा गमेयज्ञा । तशइओ सणइ--समतिच्छियं विहा्ण ण तीरइ. सुणह--एको माहणो, 
तस्स पभूएहिं उर्वाइएडिं जातो पुत्तो. वत्थ य एगस्स रक्‍्खसस्स पुरिसो झुछुपरिवाडीए 
निबेद्सभइ, माइणस्स य वारओ जातो. ततो माहणी भूयघरसमीबे रोवइ. तेसि च अणु- 30 


१ "करों चरमतित्थ? दो० ॥ २ निगुंआर गो १॥ १३० मे० विनाध्म्यत्र--सर्संठि्ों श्ां०। 
“म्सहिलो क १ गो ३ हो ३॥ ४ 'रिसो सो? के ३ सो ३ ॥ ५ "छायणो शां० ॥ ६ "साणे संजायभपां 
निशा? झां० बिना ॥ ७ पृथ वि शॉ० ॥ ८ बाजिए? ज्ञां० | 


३१६ वलदेबदिंदौर.[ संतिजिणपुश्भनकहाए जमिमतेय- 


कंपा जाया. तेहिं भणिया--भा रोव, रक्खिस्सामो ते पुत्त रक्खसाउ., निवेद्तों य शूरदि 
अपहिड मिक्खित्तो गुहाए, गया भूया फट्टेड मादणीए “अमुयस्मि पश्से ठबिओ सि. सो ये 
अबगरेज गिलिओ. एवं सुंबर--तवेण सक्का पदिहंतुं घोरा वि उप्पाया. ततो तब॑ आइृहामों 
खबे लि संतिनिमित्त सापिणों त्ति । चउत्येण भणियं--माहणेण आविद्ो पोयणादिबस्स 
5 असणिपाओ, न तिरिविजयस्स रण्णो. ठ॑ सेय॑ मे सत्तरत्त अण्ण रायं ठाबेड ति। ततो नेशि- 
शिणा भणियं--साहु भो महामंती ! सि, एयं कायबं, रण्णो जीवियपरिरक्खणनिमित्त भददमति 
जागओ - नियमजुतो राया नित्थरिद्वेति उबसग्ग । 
नेमितिबयर्ण चर परिर्गहेऊर्ण राया जिणाययणमाणतो सओरोधों। मंतीह्हिं वि से 
वैसमणपडिमा पगितिसमग्गेहिं अद्िसिता सेविजए राओव्यारेण। सिरिविजयो वि 
0 दृब्भसंथारोबगतों सत्तरत्त परिचत्ता55रंभ-परिग्गहों बंभचारी संविग्गों पोसहं पालेह। 
सत्तमे य व्विसे समंतओ मेहा पाउच्भूबा सलिलभारग[रु])या परणवेगपकित्थरमाणा बिख॒- 
ब्लोविययासा भयजणणनिद्दुरगज्जियसणा | ततो मज्मण्दकाछे महया सदेण पासादं देस- 
मणपड़िमं चर चुण्णयंती इंदासणी पढ़िया। राया अभिनंदिओ पगईदिं 'नमों अरइंता- 
भंति निग्यतो पोसहसालाओ त्ति | ढिद्ठों य तुद्देण परियणेण राष्टरमुद्दनिग्गावों बिव 
75 महबती । संडिलायणरेंस नरवईहिं अंतेडरियाहिं य आभरणवरिसं बुद्ं। सक्षारेझण य 
रण्णा पठमिणिखेड वेसमणपदिम चर दाऊण बिसजितो। ततो निरुक्िग्गो सिरिविजओ 
अंतेठरबरगतो उवबणेसु कयाइ विज्ञाहरसेटीसु सच्छंद विददरइ । 

अण्णया य सुताराए देवीए सह जोइवणे गतो । तत्थ विथरमाणों रगणजित्तमित्र मिर्ग 
पस्सइ। विष्णविओ य सुताराए--सामि ! एस मिगपरोयओ घेप्पठ, अइरूअस्सी कीछणगो णं 

20 मविस्सइ । तीसे य मयमणुयत्तमाणों अणुपयाइ थे सिरिविजओो। अवसरह मिगो, थोव॑- 
तर गंतुमुप्पपएओ। इओ य देवीए कूबियसई घुणइ--कुकइसप्पेण हूं खड्या, परिर्तीयह मं 
सामि ! सि।ते सोऊुण नियत्तो अकयकजो, पस्ेइ णं पड़ियं धरणिवढ्रे, विगिडिछउमारद्रो 
मंठोसट्दे्ददि । न बहंति य ताणि । ततो परियत्तियनयणा खणेण कालगया। विसण्णों य बिछव- 
स्राणो मरणकयबबसाओ खरियं रएऊण आर्गि च दाऊण वेविं सुतारं गद्यय आरूढ़ों। तीसे 

26 य केसेदिं अप्पाणं बघेऊण निवेण्णों 'अण्णप्रेवेडबिमा होही थे पिय' सि सोयंतो अच्छइ । 

इजों थ पोयणपुरे घोरा उप्पाया पाउव्भूया, सहसा धरणी पकंपफिया, लिकहंति 
उक्षाओ, मज्मण्दे थि निप्पहों दिणयरों, अपने य राहुणा नेत्थो रबी, रएण छण्मामि 
रिसामुद्दाणि, खरो मारुओ पयाइो, उद्रिम्गा पया, खुदिया राय्राणो अंतेरझणों य 
सूद जुबरायणा, आवण्णा स्यंपभा । 

१ सुब्यड तवेज सक्षा कोरों थि उच्काओं शां० बिना ॥ २ यजुलोजि” उ < में बिना | श्‌ डर ३ में 
विनाउन्यप--स्यठा गडबठीब । सेंडि? डी ३ । फगतों गहदती। सेढि? क ३ गो ६ ॥ ४ रस मावराँविं 
सर! क ३॥ ५ ये रममाणे क १ गो ३ ॥ ६ णे क ३ ॥ ७ 'से य सणु" शा० कसे० विन ॥ ८ 'शाहि मं 
$ऋा+ ॥ * निविज्जो शां० । १० "मे मिं होहि सिद्वां० ; ११ धत्तो ₹? शा» | 








लिटिविजय-असलमिप्रोसाईए संबंधों] एगबीसइसो केडमतीलंभो । ३१% 


अद्द तब्मि देखथाले उप्पाएं पिक्खिकूण य ससबिंदुणा नेमित्तिणा बायरिय--जे 
उप्पाया इमे ते रण्णों तिबं भय निवेएंति । संपह सिरिविज ओ जीवियसंदेहे कहु३. खिरलं 
मराद सि। त॑ सोऊण भयसंभंतहियया रायाणो सकअमूढा सह परियणेण अच्छृति | 

तम्पि य समए पउमिणिखेडवत्यबों संडिल्ाायणों जोइसपारओ रहारूढ़ो पत्तो “न 
भेयदबं'ति भाससाणो । ठतो तम्युदो जणों जाओ । सो य सर्यपसाण देवीए वद्धाव्ण 5 
काऊुण पुरतो ठितों आसासयंतों । पुच्छिओं य देवीए विणएण--अज ! सिरिविजयस्स 
रण्णों खेमं आरोग्गं होज ? त्ति। दतो निमित्तिणा भणियं--कुसछ मद्ारएयस्स बहुं काछं 
प्माओ पाछिस्सइ. माणसं पुण दुक्खमासी, मुद्ुत्ततरेण से पडिवत्ती होदि त्ति । ते च 
तसस बयर्ण सोऊण निव्वुया जाया सर्यपभा य सपरिवारा । 

मुहुर्सतरस्स य कोइ पुरिसों गगणपद्देणं चबरछगती विजुज्ञछकंडडजुयछो दीसइ इंसो ।9 
त॑ दुद्दृंम विम्हिया पलोइंति सब्बे। पत्तो य त॑ पदेस “अगुज्ञाणह सर्भ'ति उबहओो, उबगरस्म 
जयासीसं परउजि(प्रन्थाप्रयू-९०००)ण भणइ--सिरिविज्ञयस्स रण्णो सिवं, महंताओो 
पुण पाणश्ायाओ फिडिओ । पूच्छिओ--कह ? । मणति--- 

जहँ दीवसिहो नाम संभिन्नसोयनेमित्तिकुओ । भअम्हे य पिया-पुत्ता रहजेजरचक- 
बालाहिवश्णो वेयह्रुसिहरे उद्बाणसिरिस्रणुहब्रिकण संय जोड्यमदेसं पट्लिया । दिल्लो व 5 
अम्हेदि चमरचंचादिवई असणिघोसो शत्थियं दरमाणो। ततो सा--हा सिरिविजया ! 
अमभियतेया ! परित्तायद्‌ मसं, असरणा अवसा हीरामि त्ति। ते सोडम अणुपत्ता म5छु- 
विद्धा य सुतारा देगी आवयगया गहामिभूया बिब चिंता। ठिया य मो दो वि जणा जुम्झा- 
भिमुदहा---दुरायार ! दुह्स्‍ ते ववसियं, अज् न भवसि ति। सुताराए छंदिद्ला मो--अर्छ 
जुष्सझेण, गच्छद सिग्ध॑ जोइवर्ण, तत्थ सामी घेयालू/इज्याए विडेडिजइ, तहदा घत्तह 20 
जहा जीवंत समासासेद्द सि | ततो अम्हे तीए बयणेण दुय पत्ता जोइवर्ण । पस्सामो य 
दाय कणगरुयगमिव जरकूणजालूपरिखित्त सद्द देवीपडिरूवेण | मल थ पिठणा विज्ञाविक- 
प्पिएण उद॒एणं अब्भुक्खियाओ चियगाओ। वेयाकबिजा अट्ट्द्मउं मोत्तण पणद्वा। विम्हिओ 
य सिरिविज्ञणो पच्छति--किमेयं ? ति। कहिय चर से देविदरण । ततो गाढयरं 
विसायमुब्गतो मम पिउठण भमणिओ--ल ते मण्णू कायधो, सो ते अजिरेण पाएंडडिं पढि-25 
दिति त्ति । एयंतरे कई पेशिओ तुम्ह पठास निवेणड़ । 

हेहं ग॒ सपश्नय कुसं सोऊण झार्यंप्भा थ रायमाया नेमित्ती के षि पूए-इ। विजर्य॑ 
संबिसिऊुण “दूय निविसब्यासि' सि मिरीहणा महत्तरगेण द्ीबसिहेण य समय उप्यइया 
आगासेण गया जोइवर्ण । विद्दों ग्र सिरिबिजओ संभिण्ण्रसोयसद्दितो त़ायाबई विन 
बदस्सतिसहिओ । माऊध प्रणमती । तीय दि बाहं मोसृर्ण अदिनदिओं कदेइ अदयमणुभूर । 30 





१ “यू परिसछम छा० ॥ २ पाछकइस्ख? श्ा० | ३ सके छ|० ॥ ४ न््ता मु जं दिद्दा झा ० ॥ ५ भजिहीति 
हश् आं"० )| ६ सपतरं कण? अऋ्स० || 9 पुष्छिलों य किम्रे” का विना ॥ 





३१८ बसुदेवहिंडीए .[ संतिजिणपुद्रभवफदाए अमियतेय- 


ताब जुवराया संपत्तो सबको पणओ विण्णबेइ--अछूं विवाएण, देवीए मोयणोवाओ चिं- 
तिल्नठ | ठतों रण्णा सामत्येडण सपुरं क्सिज्ञिओं। 
सिरिबिजओ वि अप्पपंचमों गगणपद्देण गंतूर्ण दुयं रहनेवरथक्रवानयर 
पविद्ठो । विद्दो य तेहिं अमियतेओ, निवेदित च से सं । तं चर बुत्तंत सोऋझण 
5 संभंतों सिरिविजय साधारेडण मंतीहिं सम॑ मंतिकण मिरिये दूय पेसेश असणि- 
घोससमीव॑ चमरचंचए नयरे | तेण भणिओ जहासंदिदु-सुतारं देवीं विसज्ेह त्ति | 
तेण य ण पढ़िबण्णं | ततो सो *ते ण पत्थंति वोतृण पडिनियत्तों कहेश अमियतेयस्स । तं 
सोऊण कुद्दो सजइ जुद्धारंभ। सिरिविजयस्प देइ दो विजञाओ--पहरणावरा/रणें बंधणमो- 
यर्णि च। तत्येकेका सत्तरत्तेण गुणिया साहिया य । सिद्धवेज्ज च पेसेइ अमियतेओ सिरि- 
0 विजय॑ सुएदिं सद ।सामंते य इमे, त॑ जहा--रस्सित्रेगो अमियवेओ आइश्वजसो अक्क- 
कित्ती अकरहो एगरदो चित्तरहों भाणुसंणों भाणुप्पहों भाणुवेगो भाणुदेवों 
अक्रप्पमो अकदेवो दिवायरप्पभो दिवायरदेवों पभाकरो एवमादीणि पंच सयाणि, 
अण्णे य विज्ञाहरा बलवगा वेदिं य महप्पद्दावेदि परिवुडो सिरिविजओ गओ य घमर- 
चंच । अभियतेयो नि राया असणिधोस विज्ञादियं जाणिकण महाजालविज्ञाए सब- 
85 विज्ञाछेदणीए जोगमब्भुठ्ठेति साइणहैई । ततो जेद्रपुत्तण सहस्सरस्सिणा सहस्सरस्सिपइ- 
मेण सा हिरिमंत पद््य गतो । तहिं व संजयंतस्स भ्रगवओ पडिमा घरणस्स य 
नागरण्णो । तासि पायमूले मासएण भत्तेण सत्तराइदियाए पडिमाए, रक्खति णे सहस्स- 
रस्सी । एवं साहणजोगो अभियतेयस्स । 
इसरो वि असणिघोसो सिरिविज्य सपत्त जाणिकुण पुल पेसेइ जुब्भसज् सयधोस- 
20 सहस्सघोस-महाघो त-भीमधो सादयो मद्दा बलेण । पर्सि च सिरिव्रिजयस्स य सपरिवा- 
रेस थोवृ्ण मास परमघोरं साभावियपिश्ञात्रियप्पियं पहरणसंकुछ  जुड्धं बहुइ। भगरगा य 
असणिधोसझछुया । ततो ते भग्गे दृद्ण असणिघोसों परमरूलिओ निग्गओं सह बविश्वा- 
हरेहिं | आषडिओ ये सिरिविजएण सम | रोलाइट्रेण य तेण अमोहप्पद्ारिणा आहओ 
खगोण दुवे ब्यंडाणि कयाणि, जाया य दुवे असणिघोसा । पुणो वि सिरिविजएण 
25 सिर्धयाए आइया दुबे वि जाया चत्तारे असणिधोसा। एवं असणिधोसता बहुंति 
प्पहयया पहिया । अणेंगे य असणिधोसे दृद्ूण विम्हिओं परिस्संतो पदर्णेतो। तेण य 
सायाबिणा भीमपरक्षमेण पराजिया सिरिविजयसेणा | 
अहद तम्मि समए अमियतेयस्स सिद्धा महाजालिणी विज्ञा | ततो सिग्पमागती 
चसरचंच । अभियतेर्य च एजर्व द्ूण सद्दिया सिरिविजयपक्खिया कुमारचमू | अद्द 
30 सो असणिधोसो सिद्धविज्ञ अभियतेय मह्पमाव पस्थिय भीयदियओ पल्मओ सबजर्ण 


कद टद॒ृंत सो? झा० ॥ २ जत्रों सा श्वां० ॥ ६ उ० भे० विनाध््यत्र--अमिघतेशो की है गो र 
शा । असिवतेओो कु ३ ॥ ४ "हाजक" शां० । प्रममग्रेईपे ! ५ "हस बेस उ ३ भे० विया 


लिरिविजय-असणिषोसाईण संबंधो] एंगवीसइमों केउमतीरढंभों । ३१९ 


पयहिंऊण । विज्ञादरा वि तप्पक्खिया दिसोदिसि विपछाया। ततों अम्रियतेएण महाज़ा- 
छविज्ला पिसज्षिया “'जह न पछायंति तहा णे अक्षमाहि' त्ति। असणिघोसस्स वि सुझा 
विज्ञामुद्दी विज्ा 'मार्ण मुयादि' सि | विज्ाइरा य गतिम्रछहमाणा महाजाल विज्ञामो- 
दिया सरणागयवच्छर॑ अमियतेय सरणमुवगया । 

असणिघोसो वि विजामुहीए आणिजममाणो सरणत्थाणमर्विदंतो उदण्णो दाहिण-5 
गुभरहूं। तत्थ य सीमंणगे णासेयस्स भयवओ पढसजिणस्स आययणं, समोस- 
रणत्याणे य द्वाविओ गयद्धयो, तत्थ य संपत्तो | त॑ समय च अचलस्स बलदेवस्स 
पुब्॒समुश्पारगस्स उत्तमेहिं संजम-जोगेटद्टि अप्पाणं भावेमाणस्स तवम्मि पएसे एगराइय॑ 
सद्टापडिस पडिवण्णस्स सोहणीए आवरणंतराए य खीणे विमडमणंतमप्पडिवाति फेवलनाए्ं 
समुप्पण्णं । उवागया अह्ासण्णिहिया देवा मह्देठ । देवसंपायं च परसभाणा इसे चारण-0 
समणा अभिनंदण-जगनंदण-जरूणजडी-अककित्ती-पुण्फके >- विमछशतीपमितओ 
उबागया पसण्णमणसा “णमो केवलिस्स भयवओ/त्ति बंदमाणा पयक्ल्लिणेऊण संठिया । 
असणिघोसो य अमभियतेयनिउत्ताये विज्ञाए पारब्भमाणो बलभदं सरणमुबगओ मुक्को 
विज्ञामुद्दीए । निवेदितं च णाए अमियतेयस्स । तेण वि य मिरीई पेसिओ--सुतार॑ 
गद्देकण बलभदसमोसरण सिम्धमागच्छछु त्ति। ततो अमियतेओ विज्वाहर-विज्ञा-5 
हिवइसहिओ पत्तों सीमणगं, केवढी परमाए भत्तीए वंदिकण मदरिसओ य चारणे धर- 
णिवले कर्यंजलि सण्णिसण्णो ; मरीहणा य चमरचंच गएण दिद्ठा खुतारा असणिधो- 
समाउसमीवे नियमोबवासरया | असणिघोसमाया य ण॑ गदह्दाय खणेण पत्ता त॑ पढ़ेस । 
उवणीया थाए सिरिविजय-अभियतेयाणं । 

एयंतरे असणिघोसो दद्वण अभियतेय सिरिविजर्य च खमावेइ । ततो ववगयबेरा20 
सब देवा सुरा य भयवओ केवलिस्स महिम काऊण संसए पुच्छति। तत्थ कहंतरे असणि- 
घोसो अमियतेयं॑ विण्णवेइ--सुणद सामि ! जेण मया सुतारा देवी अवद्दिया--अहं 
भामरी विज्ञ साहेऊण संजयंततत्स भयवओ आययणे सत्ताहिगेण उबवासेण नियत्तम्ताणो 
य जोहबणस्स समीवेण अतिच्छद्दे. दिद्ठा च मया सुतारा देवी तारा विव पेमासंजुत्ता, 
पेच्छमाणस्स परो नेद्वाणुरागों समुप्पण्णो, न चाएमि य अइच्छिईं. ततो मिगपोयरूवेणं 25 
सिरिविजयं मोहेकण्ं अक्खित्ता वेयालविज्ञा, पठेजिकर्ण सुतारं देविंगहाय अवक्षतो 
सिणेद्देणग, न उण दुद्ठभावेग, एसा बि महाणुभावा पहा विव ताराहिवशणों विमलछसद्ावा. 
तें मदंतों मया अबराद्ो कओ तुम्दे आसाययंतेण. सरिसेद णे पणयस्स-त्ति चढणेस्ु 
से पडिओ | तेण वि य पतस्तण्णचित्तेण आहहो “तह! त्ति | ततो असणिघोसवयणेण 
जायसंसओ अमियतेओ केवर्लि पुच्छई--भयवं ! केण पुब्॒संबंघेण. सिणेदों सुताराए 80 
असणिघोसस्स ? त्ति, जो णेण अवदहिया | ततो केबडी भणइ--सुणाहि, 


१ "मण्णगे ली ३ विता॥ २ पयासजुत्ता झां० ॥ १ परमो ने? दां० ॥ 


ह९० बसुरैफदिंदीर.[ संतिजियदुशपरफहार अधिषतेष, 


आधियतेय-सिरिविजय-असशिधोस-सुतताराण॑ पुथमभो 


इहे भरहै मगहाजणवए अयलग्गामे विप्पो घरणिजढ़ी त्ति। तस्स जसभहा भारि- 
या, तीसे पुश्ा नंदिभूती सिरिभूती य। तस्स पेस्सा कबलिया, तीसे पुत्तो कविलों 
नाम । धरणिजदों य माहणपुत्ते बेदं पाठेइ। कवलठिगी परण ते द्वियएणं ओगेण्ह्‌इ । 

5. अण्णया य परिभवं असहंतो रयणउरं॑ वयर गतो । वत्वथ राया सिरिसेणों । तस्स 
दुबे भारियाओ अभिणंदिया सीहनंदिया य, तासिं दुवे पुरा इृदुसेणो बिंदुसेशों य। 
वत्य य उवज्ञायो सच्चई नाम माहणो, तस्स य समलीणो “जहां बंमणो'त्ति । तस्स खंडि- 
यार्ण अक्खेबपसाधणं करेइ ) त॑ सोफझण सच्चर्णा तेसिं सीसार्ण उषज्ञायो ठाबिओ । 
तस्स माहणी जंबुका, तीसे धूया सश्यभामा, त॑ तुह्दो य सश्चई कवलिस्स देइ। 

0 कम्रेण य सो छोरपूइओ उवचिओ विभवेण । 
अण्णया य सो विच्छणयभतो, वास च निवड़िड्मारद्ध । ततो सो कविलगों 
वत्थाणि कैसे पिंडीफाफझण आगओ नियधरं | माहणी वत्याणि य गद्य निगाया । सो 
मणइ---अत्थवि मे पभावों जेण मे वत्थाणि न भिन्नाणि। तीए चिंतिय--बर्त एस जवसणों 
आगवो “न दीसामि सति, “गार्य उल्' सि न वत्थाई, कि मण्णे अकुलीणों होल -सि मंद- 
5 सिणेद्दा कबिले जाया । 
केणइ कालेण घरणिजढो परिखौणविहयों कविलूस्स संपासते सोडइुण आगतो | तेण 
बंदिशों 'ताओ जागओ' त्ति । भोयणवेलाए य 'कत्थ भोय्ण भवद ?ति ततों कविलो 
सश्यभास भणइ--मम्र असाहगं, नाई ताएण सद्द मुजिस्सं, पिहपिहं भोयणत्थाणाणि 
रणहि त्ति । त॑ं च॒पिया-पुत्तविरुद्ध उबयार॑ फ्स्सभाणी माहणी विरत्ता सुद्वरं कविले, 
20 धरमिजढं विणरण आकंपेकण वंभणसश्चेण सावेकअण पुरूइ-कवरिलो सुब्भ पुत्तो 
बंभणों वा होइ न होइ ! सि।तेण से सब्भूयत्य॑ कहिये । घिसल्थिओं धरणिजदों 
कविलेंण । सश्यमामा सिर्लिणं रायमुवह्चिया--मभोर्ड म॑ं करिकाओ, एस जकुछीणो, 
अइ न परित्तयह तुच्म॑ पुरओ पाणे (प्रन्थाग्रपू-९१००) परिक्षयामि सि निश्छिया । 
रण्णा कविलों सदाविओं भणिल्नो य--एयं विसलेदि भादर्णि, धम्म फरेस त्ति। 
95 भणइ--न मे(मि) जीविहठ समत्यों एसीए विण त्ति । रण्णा भणिय---अच्छठ इईं तुद्द 
जाया जाप कोर्व मुयइ, सा अप्पा्ण मारेहि तसि | तेण “तह! सि पढ़िकण्ण । सश्वभाभा 
देविसमीवे उन्वासरया अच्छद । 
राया पुण परगतिभइथों “जिणव्यणं तर ति पढ़िवण्णो दयावरों दाणरञ्षों थ अण्णया 
य अमियतेय-आइस-मुणी चंदे अणगारे मासलमणपारणए तबोकिज्धंसे पढिछादेइ। 
? अिहिनें” ढी ६ २४० ॥ २ सो कविक्तों चुद्ट? मो० | सो कविझों छोगपुूहं अत॑० संसं० ॥ ३ सो 


ऐचछ गरदो शां० ॥ ४ डी ३ बिनाध्पत्र--हक्खि पिंडीका? क ३गो ३ 3० मे०। कक्‍्के बिंर्टि का 
शां०॥५ ह कर कु ३ गों० विना ॥ ६ हैहह सि के १ ॥ 


सिरिबिजय-असणिधोसाईण पुब्भवो] एगवीसइमो केउमतीछंगो । ३२१ 


इंदुसेण बिंदुसेणसंबंधों 

वस्स य रण्णो दो भजाओ अहिनेदिया सीहनंदिया य । अमिनंदियाए दो पुत्ता 
इंदुसेणों बिंदुलेणो य। कोर्सबीए य बलों राया, सिरिमती से भज्ञा, धूया सिरिक- 
ता। सा सिरिकिंता तेण रण्णा इंदुसेणस्स दिण्णा, विसज्िया य सपरिवारा अणतमईए 
गणियाए सम॑ । ते य इंदु-बिंदुसेणा अणंतमतीए गणियाप कारणा जुज्म॑ति देवरमणे 5 
खज्ाणे 'महं महं?ति । ततो राया सिणेह्समयाए य मउयचित्तयाए य निवारेडं न समत्थों 
भा एएसे मरण पस्सामित्ति तालपुडभाविय पडममग्घाएऊण सह देवीदिं काछगतो । 
माहणी वि तेणेब विध्विण मैया मा कबिलस्स वसा होहं'ति । ततो चत्तारि जणाणि 
जंबुद्दीवे दीने आयाणि उत्तरकुराए य सिरिसेणो अहिनंदिया य मिहुणं, सीहन॑- 
दिया सच्चभामा य मिहुण । सिरिसिणो सीहनंदिया पुरिसा, इयरे *त्यियाओ ।0 

इयरेसि पि इंदु-बिंदुसेणाणं विज्ञाहरो विमाणेण आगस्म णहयलत्थो अंतरे ठाइऊण 
इणमत्थं बोहेइ--भों कुमारवरा ! सुणह्‌ ताव इओमुह्ा मल वयणण--- 
मणिकुंडलीविज्ञाहरसंबंधो 

इद्देब जंबुद्दीव दीवे महाविदेहे वासे सीयामद्यानईए उत्तरेण पोकछावई नाम 
बिजयो । तत्थ वेयड्रो पक्रओ विज्ञाहर-चारणालओ रमणिज्ों नवकूडमंडियलिहरों सर-25 
यब्भसिरिप्पयासों । तत्थ पणपण्णनयरमंडियाए उत्तरिल्माण सेढीए नयरे आइच्चाभ स- 
कुंडली नाम राया परिबमइ, तस्स भज्ञा अजियसेणा, तीसे मणिकुंडली नाम॑ अहं 
पुत्तो । तने कयाई जिणशबंदओ पुंडरगिणि नयरें गओ जिणभत्तीएं। तत्थ य अभिय- 
जस ज्िणवर वंदिकण तिपयाहिण काझण जर-मरण-किलेसनासणकरं धम्मवयणं सोऊझण 
करयलरूकयंजलिउडो कहेँतरे नियगभव पुच्छासि | कहेइ ये सो भवपब--- 20 
मणिकुंडली-इंदुसेण-बिंदुसेणार् पुत्र भचो 

पुक्खरद्धे अबरिलले सीतोदादाद्ििणओं सलिलावती नाम विज्ञतं । तत्थ य बीहू- 
सोगा नयरी घवरू-तुंगपायारा बारसजोयणदीहा नवज्ञोअणविस्थडा । तत्थ नयरीए चोह- 
सरयणबई नवनिहिसमिद्धकोसो रयणज्झओ णाम चक्कवट्टी परिवसइ । तस्स य दुवे 
भज्नाओ परमरूवदरसणीयाओ कणयसिरी हेमैमालिणी ! कणयसिरोए कणयलया 25 
पठमलरूया य दो घूयाओ । हेमिमालिणीर पउमा धूया | सा पउमा अजियवसेण 5- 
ज्वाए सयासे धम्म सोर्ड कस्मचउत्थं बय॑ उबवत्या । दोनिडतिस्तिई सठि चउत्थयाणि 
काऊर्ण सणिदाणा काछयया समाणी सोहम्मे कप्पे देवी जाया महद्विया। कणयसिरी 
संसारं भमिऊण जहं सणिकुडली विज्ञाइरो ज्ञातो । कणगरूया पडमछूया य संसार 


१ इंदुसेजबिदु" क १ गो० । श्वमग्रेडए ॥ २ "रेतूगअसम" शा० ॥ २ क्ति काछकूडमा? शा० ॥ ४ मु 
याक ३ ॥ + “डलो सा" शां० पिना ॥ ८ "जचदू बंदिउ पु? क ३ गो० ॥ ७-८ हिस? क इ गो० 0 
५ "ण अ्रणसणादाणे काछ? के ३ गो० ॥ १० "इछबि? शां० ॥ 

ब> हिं ४१ 
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हर२ 


असुदेषरहिंडीए. [ संतिजिणपुक्भवकद्टार अभियतेद- 


भमिडण इद्देव रयणपुरे सिर्सिणराशणो अहिनेदियाए गुने डुबे इंदु-बिंदुसेणा 
जाया। सा वि पउमा सोहम्माओ कप्पाओ चइऊण कोसंबीए नयरीए अणंतमई 
गणिया जाया । ते य इंदु-बिंदुसेणा अणंतमईए गणियाए कारणा दो वि जणा देवर- 
मणे जुज्झति इणिंद । इय सासियं भयबया ॥॥ 

5 वो हूं संभारियपुश्रभबो नमिऊण त॑ जिणवरं इद्दागतो तुब्भ पु्नेहाणुराएण । व॑ एसा तुब्म॑ 
पुषभवे भगिणी आसि, अहं च भे माया, ते संभरह पुध्॒भविय चक्षवट्टिं रयणज्झय पियरं | 


कि च-- 





भोगा बहुवेरकरा, अल्हि भोगेद्दिं मा होह मोहियमश्या । 
मा य राग-होसवसगया, पहरद्द नियएहि गत्तेहिं ॥ 


न वि त॑ कुणइ अमित्तों, सुद्दु वि सुविराहिओ समत्थो वि । 
ज॑ दो वि अभिग्गहिया, कुणंति रागो ये दोसो य ॥ 
इहछोए आयासं, अयसं बर करेंति गुणविणासं च 
पावंति य परलोण, सारीर-मणोगर्य दुक्खें ॥ 

धिद्ठी ! अद्दो ! अकर्ज, जं जाणंतो वि राग-ठोसेहिं । 
फलछमउलूं कडुयरसं, पावइ जीवों निसेवंतों ॥ 

को दुक्ख पाविजा *, कस्स व सोक्क्लेदिं विम्हओ दवोज्या ? । 
को ब ण॑ लभ्नेज् मोक्‍्ख? , राग-होसा जइ न होजा॥॥ 
ता झुयह राग-दोसे, सेयं चिंतेह अप्पणों णि्ल॑ । 

जे तेदिं इच्छह् गुणं, त॑ चुक्रद् बहुगुण पच्छा ॥ 
मुंचढ एये जुज्म॑ . सेजमजुज्झेण जुज्मद्दा इण्टवि । 
तुब्भेहिं य खल मोक्‍्ख॑, गंतबमिमेद्ि देहदिं ॥ 

एये निसम्म वयण्ं, जाया ते दो वि मुझसण्णाहा | 
संभारियपृश्बभवा, भणंति भोगा अइदुरंता ॥ 

हा ! माह्यिहियएहिं, जहा उ अम्हूद्िं रागवसगेदिं | 
विसयामिसतिसिणहिं, दइओ अप्पा परिश्तत्तो ॥ 
जर-मरण रोगपडरे, दुत्तारे भवसमुदमज्ञम्मि । 

हा ! जह भमण्णे अप्पा, तदागतों णे मणा छढों ())॥ 
एस पयहामु भोए, भवोदद्दिप्टोगदेसए पाबे । 

छेतूण नेहपासे, सेयमओ अब्मुवेद्यामों 
करयछकरयंजलिडडा, भणंति मणिकुंडलिं पहट्टमणा । 
इच्छामो अणुसट्ठिं, सकारेउं विसेव्म॑ति ॥ 


१ सासि? छा० | २ विश्वा०॥ ३ "गए दुक्खे शा० ॥ ४ "पवों (घो)ब* ली ३ ॥ ५ 'सजेई 


शा० बिना ॥ 


सिरिविजय-असणिघोंसाईणंपुकभवो ] एगवीसइमो केउमतीलंभो । श्२३ 


ते महया इद्धीए, चढठदें सहस्सेहिं परिवुडा धीरा । 
धम्मरुइस्स सयासे, निक्खंता खायकिसीया ॥ 

तो कम्मतरुकडिल्ं, दढ-कढिणं तवसुविक्खपरसूहि । 
सोह्देउमपरितंता, पत्ता सिद्धिं महाभागा ॥ 

[#दो इंदु-बिंदुसेणा *] इयराणि य ताणि सिरिसेणप्पमुद्यणि चचारि वि जणाणि 5 
देवकुराए खेत्ताणुद्दवेण य त॑ कप्पदुमप्पभवं परमविसयसुहमणुहबमाणाणि विण्णि पलि- 
ओवमाणि जीविडकुण मिड्भावयाएं निबद्धदेवाउयाणि सुदेण काछू काऊण सोहम्मे चत्तारि 
वि देवा जाया | तत्थ वि य र॒यणप्पद्गापडिसिद्धतिमिर५सरेसुं इच्छियपसत्थावंसयसुहस- 
पगादेसुं विमाणवरबोदिएसु तिण्णि पलिओवमाणि वसिऊुण चुया इह्ेव भरहें उवबण्णा। 
तत्थ जो सिरिसिणो राया सो तुम अमियतेया !, जा सच्चबभामा माहणी सा तव [0 
भगिणी सुतारा, जा य अभिणेंदिया देवी सो सिरिविज्ञयों जातो, सीहनंदिया 
जोश्प्पहा सिरिविजयभगिणी । जो सो कबविलो सो सहावमायाबहुलो अट्गनश्झाणोबगतों 
तीए सदच्चभामाए वियोगदुक्खिओो मओ सोय्माणों तिरियगइ-नाम-गोत्ताई कम्माई 
उवज्जिणित्ता बहूणि तिरियभवस्यहणाणि संसरिऊण परितणुश्यकम्मसों भ्रूयरयणाडवीए 
एराबइनदीतीरे जडिल़कोसियस्स तावसस्स पवणवेयार गव्भ घम्मिलों नाम दारओ 5 
जाओ, परिबद्ठधिओ दीदकाऊू बालूतव काझु्ण विज्ञाहर विसागगयं दद्वण गगणपह्देण बच्चमार्ण 
नियाणं करेइ---जइ में अत्यि इमर्स तजस्स फल तो आगमिस्से भवर्गहणे अहमवि एवं 
बच्चेज ति। काछगतों इद॒ध भरहे उत्तरायं सेढीय चमरंचंचाए इंदासणिस्स आसुर- 
देवीए पुत्री असणिर्घोसो जातो । ततो णेण सुतारा सन्चभागां तू कृषिकृभावसिणे- 
हण पडिषद्धाणुस्तारिणा अक्खित्त-त्ति केवलिणा कहिए अमियतेय-सिरित्रिजया-5समि- 20 
घोसा सुतारा य पुब्रभवे सोकण परिविम्दिया ॥ 

अमभियतेओ य केंवाड चंदिऊकण पुणरत्रि पुच्छई--भयवं | अह कि भविओो ? अभ्वि- 
ओ।। भयबया भणियं--तुम सवसिद्धिआ,इओ य नवसे भवे इद्ेव सारहे बासे पंचमो चक्कव्टी 
सोढसमो तवित्थयरों य भविस्ससि . सिरिविजयो पुण ते पढमगणहरो भविस्सइ | एवं सोझा 
बिम्लुद्धंसणा गिहबासजोग्गाणि पडिवण्णों सीलब्याणि दो वि जगा । असणिघोसप्पधुद्दा :5 
बहने रायाणो परिचत्तरज्ञघुरावावारा पबइया | सर्यंपभापमुद्ाओ देवीओ तत्थेवष निकख- 
ताओ । ततो सब्बे केवली णजमिऊण सयाणि णंगराणि गया जिणपूया-दाण-पोसदइरया 
द्यावरा सश्यसंघा सदारनिरया संविभागी नियणएसु रज्जेसु विसयसुहमणुहबसाणा जिहरंति। 

अण्णया य अभियतेयों जिणवरभवणसमीबे पोसहसाछाए पोसद्दोवगतो विज्ाघराण 
धम्मं कद्देइ । इत्यंतरम्मि य संजस-तव-नियम-विणयजुत्त चारणमुणीण्ण जुयरढू जिणवरभ- 80 


१ 'तेयों क ३ गो० ॥ २ "रचेंचा? शां० । "रखिचा? उ० मे० ॥ ३ 3 २ में० बिनाधन्यत्रनन---पसा ते कर 
की ३ गो ३ । "मा से क? क १॥ ४ झुधारा शां० ॥ ५ 'ण्णाणि सी? 5 २ मे० बिना ॥ ६ शह्यं०्की ६॥ 


३२४ बसुदैवहिंडीए [ संतिजिणपुवभवकदाए 


फ्तीए मुइयमणसं रययगिरिसिहरसरिसे णरचइसषणम्मि भत्तिबेगेण ओवइर्य । अब्भुद्धिओ 
य राया ते द्दृण, अभिवंदए परमतुट्दो । ते विय चारणसाहू बंदिऊण जिणवरिंदे तिक्खु- 
तो पयाहिणं च काऊर्ण अमियतेये राय इमं वयणमुद्रासी--देवाणुप्पिया ! सुदुलृवद माणु- 
सत्तण छद्धूण जम्म-जरा-मरणसायरुत्तारे जिणवयणम्मि मा खणमवि पमाय काहिसि-त्ति 
5 उबएसं दाऊर्ण, तवोगुणरिद्धि च पद्सता । 
* जेणा5डगया पडिगया, चारणसमणा पहडद्ठमणा ॥ 
एवं सिरिविजय-अमियतेया विसयसुहमणुदबंता तित्थमहिमाओं करेमाणा ते हरि- 
सेण कार गमेंति । 
अण्णया य कयाई अमियतेयो निययवरभवणे निययपरिवारसहिओ सीह्ासणोबविद्दो 
0 अच्छई । एयरम्सि य देसयाले कोइ तवलद्विसंपण्णो मासखमगो भिक्‍्खद्वमागतों । 
अब्भुद्विरण अभमियतेएण सपरिवारेणं वंदिऊण तिक्‍्खुत्तो पयाहिणं च काऊण विडलेण 
किमिच्छिएण भत्त-पाणेण पडिछाहिओ विणय-भत्तिजुत्तेण । तत्थ य सुरहिगंधोद्यवासं 
बुद्ं, पंचवर्ण्ण कुसुम निवडियं, वसुद्दारा। बुद्ठा, सुरेहिं दुंदुद्दीनो आहयाओ, चेलुक्खेबो 
कणो, आगासे “अहो ! द्ा्ण' घुद्दं । गतो साहू । 
375 संतिजि णपुबभवकहाए अपराजियभवों 
अभियतेय-सिरिविजया वि बहूणि वाससहस्साणि रायसिरिमणुदवित्ता अण्णया दो 
वि जणा सहिया नंदणवर्ण गया, तत्थ परिहिडमाणा विउलमती-महामती चारणसमणे 
पासंति, बंदिऊकण य धम्मकहंतरे आउयपरिमार्ण पुरुछेति । ततो चारणसमणह्ठिं भणिया “छब्बी- 
से दिवसा सेसा55उयस्स त्ति वंदिय परमाए भत्तीए नियगपुराणि गया, अद्वाहियाओ महि- 
20 माओ करंति (अन्धात्रमू-९२००) सुभदस्स ते य दो वि जणा । ततो पुत्त रछ् ठावेऊण एवं 
निक्‍्खंता अमियतेय-सिरिविजया अभिनंदण-जगनंदणाएणं साहूर्ण सयास पाओवगम- 
णविद्तिणा का काऊण पाणए कप्पे नंदावत्त-सोत्यिएस विम्राणेसु दिबचूड-मणिचूला 
देवा जाया वीससागरोबमद्वधिताया । तत्थ य चिरकालबण्णणिर्जा दुद्भावमविसयश्षह- 
सागरोबगया द्वितिक्लएण चुया समाणा इद्देव जबुद्दीवे पुबबिदेहे रमणिज्ले विजए 
25 सीताए महानदीए दाहिणकूल सुभगाए नयरीए थिम्ियसागरो राया, तस्स दुबे भ- 
जाओ बसरुंधरी अशुघरी य, तासि गब्भ कुमारा जाया अपराजिओ अणेतबिरिओ 
य भहुनमाहवा बिव मासा णिरंतराणण (राणंद)बहलसिरिबच्छुच्छण्णबच्छत्थठा । तत्थेगो 
कुमुददलधबलो, बितिओ कुबछयपछासरासिसामों । ते य कमेण विबद्धिया । विभिय- 
सागरो य राया अपराजिय-अणं॑तर्विरियाणं रजं दाऊण सयंपभसाहुसयासे पव्चइल्नो, 
30 उग्गतबों य समाहिणा का काझण ऋमरो अस्चारेंदी जातों। अपराजिय-अण॑त- 
विरिया रन भुंजंति । 
विज्वाहरेण य से एक्रेण मित्तयाए विण्णाओं विज्ञाओ, साहइणबिही उबहृह्या | तेसे 
जहागया गे संत० ॥ २४ २ मे० ही १ विनाअयत्र---"सिजत्तेण गो | 'सशिजोएण के १ ॥ 


अपराजियभवो] एगबीसइमों केडमतीलंभो । ३२५ 


हुवे चेढियाओं बब्बरि-चिलाइगाओ गंधबे परिणिद्टियाओ अतीव मघुरसराओ | ते य 
ताहिं बड्नरि-चिलादिनाडटएहिं संपरिगीयंता तेसिं (वासि) नट्टे गीए य अब रागाणुरत्ता 
मसुद्ासणत्था अच्छेति | 

एस्थंतरे य तत्थ नारदों आगतो। सो य तेदिं बब्बरि-चिकाइनाडयाणुरत्तेदिं नाउडढा- 
इओ, न ये से उबयारों कओ, तओ सो परिकुबिओं । कच्छुलनारयरस य विज्ञा-55गर्- ह 
सील-रूवअणुसरिसा सब्रेसु खेत्तेतु सबकाल॑ नारदा भवंति। सो य दमियारिसयासं 
गंतूण दमियारिस्स विजाइररण्णो परिकट्देइ--दिर्व बब्बरि-चिलहाइनाडयं अपराजिय- 
अपंतविरियाणं, त॑ जइ तुम न गिण्दिसि त्ति कि तुईं रज्ेण वा वाहणेण वा विज्वाहर- 
त्णेण वा तेण नाडएण विरदियस्स ? । त॑ च सोऊण दमियारी नारदसयासा अपरा- 
जिय-अणंतविरियाण दूय पेसेइ। के भर्णति आयरिया--सयमेब ताओ दनियारिणा१6 
विज्ञादइरेण आगमियाओ । तओ दूरय पेसेइ--रायगामीणि रयणाणि, पसेह चेडियाओ । 
“बैलिकबिरोद्दो न सोह्‌इ'त्ति तेहिं भणिओ--मुद्दु भणसि, चिन्तेमु ताब अम्हे-तति विस- 
जिओ | ततो तेस चिता समुप्पण्णा-आगासरमगदप्पेण. णे परिभवइ दमियारी, 
त॑ पुब्रगहियाओ विज्ञाओ साहेमों, पच्छा से दृप्पं नासेमों | एयम्सि देसयाले तोस 
भवियवयाए उबद्वियाओ बिज्लाओं पुब्रभवियाओं । ताओ य ते भर्णति--देव ! तुम्हं आणा-।% 
विधेयाओ अम्द, जा तुब्भे साहउकाम त्ति ताओ अम्हे उबद्धियाओं । तेहिं तुद्वेद्दिं पूइ- 
याओ । पुणरबरि दमियारिणा दूओ पेसिओ। सगब्ं भासमाणों तेहिं सामेण पडिच्छिओ, 
भणिओ य--अम्दृर्दि सें्यवों द्मियारी राया, णेहि दारिगाओ त्ति। ततो ते बिड- 
रुधियबब्बरि-चिलाइगारुूविणो दृए्ण सह गया दमियारीसमीब । कयप्पणामा 
य दिद्ठा सोमेण चक्खुणा | भणियं--कणयसिरीदारिगाहिं सम रमउ त्ति | 90 

ताहिं य विणएण पणयाहिं कणयसिरी महुरं आभासिया । तीए य सायरं पुच्छिया 
अपराजिय-अणंतवबि रियाण कुल-सीलू-रूवा-55गमे । तह वि अण्णोण्णगुणसमण्णिया(?)। 
ततो सा कणयश्तिरी विज्ञाहरकण्णा अणंतवीरियकदाए सज्ममाणी अपराजिएण 
भाणिया--देवी ! जइ तुब्भे आणवेह तो अपराजिय-अणं॑तविरिया आणेमो, अत्थि णे 
पमाबो । एवं भणिए तीए पढिवण्णं--तहा करेह सि। के३ भर्णति--नाडइगादिं चेव 25 
सम्मणा कया | तओ तेहिं नियगरूबाणि दंसियाणि । विम्हिया य अणंतपिर्यिमुबा- 
गया--देव ! तुब्भ पिधेया पाणा, सामि ! मे पभवह, कि पुण पहू मम विज्ञा-छसमत्थो, 
ततो भे पीछ जोवियंतकरिं काहि त्ति इओ अवक्रम/मो. निरापायं भविस्सइ ति । तेह्िं 
पणिया--समत्या मो नरेंदं जेउं अण्णं वा विवयमार्ण , गसणे मार्ते कुणसु निस्‍्संक ति। एयं 





१ परत्तिफ' के ३ ली १ गो १॥ २ शा० कस० संस० विनाध्न्यश्र---आगासदुमण? उ० में० मो ० यो ६ 
असेलद्मण? ही १ ॥ १ "दच्छेण शां० ॥ ४ 'रूवगा दूए? टो १॥ ५ सइ रस” शां० ॥ ६ तभो इंतीओ 
लेडिं मे० पिना ॥ ७ काहिति सओो भ्रव? शां० ॥८ ओ एवं श्र क इ गो ३॥ 


३२१६ वसुदेवहिंडीए [ संतिजिणपुक्षमबकहाएं 


अणिया 'वुब्म परमाण'लि पत्थिया मयणमोहिया | तेडिं चिय आयारिय--कणयसिरिं 
कुमारी अपराजिया अणंतवीरिया दरंति, जस्स सत्ती अत्थि सो निवारेउ-त्ि बेठ- 
वियविमाणा य ते गच्छंति । तयणंतरे य से इल-मुसछ-गयाईणि रयणाणि उबद्ठियाणि । 
दमियारिणा य विज्ञाहरा पेसिया जुदे समालछग्गा पडिहया यथ। तेसि पभाव॑ वद्दुण 
5ते अ पडिहए उबलदुणं कुबिओं दमियारी निग्गओ | भूयरयणाडवीए उबरि ओलछ- 
ग्गिया मायाहिं जुल्झिउं पयत्ता | ताओ य निवारियाओं वृद्दृ्ण अत्थाणि आवादियाणि | 
वाणि वि ञझ वत्थगाणि जया कयाणि तया खीणाउद्दो चक्क मुयइ अणंतविरियवहाएं । 
तस्स पडियं चलणव्भासे | गहियं च॒ णेण पञ्लछियं | ततो सचकेणं हओ दमियारी । 
हुए छद्धविजओं इसिवाइय-भूयवाइएदि य अदिनंदिओ--उप्पण्णा य बलदेव-वासुदेवा 
0 विजयद्धसामिणो त्ति । एयं च सोऊर्ण विज्ञाहरा पणया--सरणं होह णे । सो भणइ-- 
बीखत्या होहि-त्ति । 
तेहिं पणएहिं 'कंचणगिरिस्स उवरिएणं एत्यथ अरहंता संठिया, मा णे आसतायणा 
होझ' सि ओवतिया | तत्य य कित्तिहरों अगगारों वरिसोबबासी पड़िम ठिओ 
उप्पण्णकेवलनाण-दंसणो अहासण्णिएहिं देवेडिं मद्दिजमाणों बंदिओ अणेष्ि बिणएण, 
5 पल्जुवासमाणा धम्मं सुणंति केवलिसयासे । धम्मस्मि य परिकहिए कहंवरे कणयसिरी 
पुच्छद---मराबं ! अहं पुबरभवे का आसि ? | तओ पकहिओ मुणिवरो-- 
कणथ्सिरीए पुशरभवों 
धायइसंडे दीवे पुरच्छिमले भारहम्मि वासे संखपुरग॑ ति गामों । तत्यथ सिरि- 
दत्ता नाम दुगाइया परिचसई | सा य परिहिंडमाणी कयाई सिरिपदध्य गया । तत्थ 
20 य सा सबजस साहुं एगंततम्सि निसण्ण पासति, ते बंदिकण तस्स पायमूले धम्मं सोऊर्ण 
पम्मचक्रवाल तबोकम्म॑ गिण्हेइ । दोपज्निउतिरत्ताई सत्ततीस चरदत्थगाई व्र॒ क्राऊण 
खवणपारणए सुबय साहुं पडिलछाहेश । धम्म ग्रेण्हिकण वितिग्िच्छलमावण्णा जाया । 
जद सा कयाइ सथजस साहू बंबिद पत्थिया समाणी बिज्ञाहरजुयलं पासिऊण 
वामोहियचित्ता नियत्ता । तस्स य वितिर्गिर्छादोसेण अणालोइय-पशिक्षता फ्ाल 
25 काऊण जबुद्दीवे दीवे पुब्रविदेहे रमणिज्ने बिजए वेयड्डे पतब्रए सुमंदिरे नगरे कणग- 
युझ्ो मास राया परिवसइ, अज्ञा से वाहठबेगा, तस्स पुत्तो किसिधरों नाम अहं, 
भजा य मे अनलवेगा, तीसे सुओ एस दमियारी राया, भज्मा से मयरा, तीसे तुम 
सुया कणगसिरी जाया । रज् य अं दमियारी ठवेझण संतिजिणसगासम्मि पद्न- 
इकण ठिझो अहं इहं संवच्छरिय महापद्विस | ख्वीणे य मोहणिज्-नाणावरण-दंसणाव- 
30 ग्ण-अंतराए थ अन्य उप्पण्णं केवल नाणं । तेण य विविरमिच्छादोसेण सकम्मज्णिएण 
तुम इहं कुलछभरविओंगजणिय पीहमरणं चर पत्ता सि ॥ 
श्मं दुकक्‍्ख सोझुण पगइमेय क्णगसिरी निब्ििण्णकामसोगा हुउ-जक्महरे विण्णवेइ-- 


अपराजियभव्रो ] एगवीसइसो केउमतीलंभो । ३२७ 


विसज्ोेह मं, काहममि तवधरणं, कर्ू मे भोगेहिं अइदुरंतेहिं बहुवेरपरंपरकारएटडि । व 
भणिए ते बिंति दृछ-चक्कहरा--अविग्घं ते भबड धम्मे, कि पुण सुभगनर्यारें गंतु सर्य॑- 
प्मजिणसगासे तब काहिसि त्ति | एवं भणिए नमिकणं त॑ मुणिवरं आरुहिउ विमाणवर 
गया सुभगनयारें । तत्थ य अणंतसेणेण सद्धिं अणंतविरियपुत्तेण विज्ञाहररायाणो 
जुब्ममाणे पासति । सुधोस विज्जदाढं च॒ ते इंतृ्ण जुद़धें आगामियसबसछुसामंता अद्ध-5 
विजयादिजत्त पत्ता बलदेव-वासुदेवत्त च उप्पण्णसवरयणा थ सोलसराइसहस्ससामी इट्ठे 
विसयसुद् अणुहबमाणा विहरंति । 
वओ सर्यपभो जिणवरों विहरमाणो सुभगनयरीए समोसरिओ । सोऊण जिणा- 
गमर्ण हल-चक्षघधरा सपरिवारा जिणवरसयास॑ बंदगां इंति। कृणगसिरी वि गया 
जिणवरसयासं धर्म 0 
सोझूण पदत्च॒इया, समाणी उग्ग॑ तब॑ काऊण । 
केवलनाणं पत्ता, गया य सिद्धि घुयकिलेसा ॥ 
ते वि य हल-चक्रधरा, जिणवरमभिवेंदिए सपरिदारा । 
पुणरवि नगरमुवगया, भुंजेति जहिच्छिण भोण ॥ 
सुमतिरायकण्णासंबंधो 5 
बलदेबस्स य विरया नाम भज्जा, तीसे सुया सुमति त्ति रूब-गुणसालिणी कण्णा । 
सा अहिगयजीबा-5जीवा अणुबय-शुणब्योबवेया जिणसासणभावियमईआ । 
सा अण्णया कया5, सद्भा-संवेस विणय-भत्तीए | 
जिणपूर्य काऊ॒णं, पारणवेलाए से साहू ॥- 
समागमर्ण दह्ृणमब्भुद्विया, पडिलाहिओ अणाय । तन्‍्थ पंच दिल्वाणि पाउज्भूयाई बसु-20 
धारोपडणाईणि ; तुद्ठा य हूल-चक्हरा 'कस्स दायद्या कण्ण ?! त्ति इेहाणंदेण य मंतिर्णा 
सम॑ संपधारेडरण सयंवरों ठविओं । खंभसयसन्निविद्ों थ कओ सयंबरमंडबों । 
संबम्मि य समाउत्ते विपुलकुछवंसर्जा रायाणो बद्धमडडे य सोछस रायसहस्से विज्ञाहरे य 
सेध्वे सपरिवार आणवेइ । 'सयंवरों सुमतीकण्णाएं त्ति सबायरेण य सच्चे त॑ पुरिं संपत्ता । 
ते अइ्गया सर्यवरमंडथ पुब्बरइयसीदहासणेस्ु य सब्बे उबविद्धा जहकम । ततो सुमती 25 
कण्णा ण्हाया कयबलिकम्मा सबायरभूसिया ऊसिय-सियायबत्ता त॑ अइगया सर्यंत्रर्मंडवं 
पउमसरं पिव लच्छी । 
एयम्मि देसयाले, पसत्थवेरुकियविमरुखंभेण । 
पबणबलधघवलरूपणोलियनश्वतधयपडागेण ॥- 
नहदयलऊतिलएण दिल्वेण जाणबिमाणेण | पेच्छंती य रायाणो छोगो य तेयबढूसस- 80 


१ 'सामत्यओो अद्धू? श्ञा० पु २ “शायंतिक ३ गो ६॥ हू "गरिमइगया शा० ॥ ४ "रामादीणि। 
तु शां० ॥ ५ इेसाण" शां० ॥ ६ली १गो १ विनाउन्वन्न--णा सम्म से? क २श०। शा सर्म 
सम्म से? उ० मे० ॥ ७ कए थ॒ सयंवस्मंडये शा० | < “जाए रा? दां०॥ ९ "सरवर व क्९ जी ३॥ 





३२८ वसुदेवहिंडीए [सितिजिणपुषभवकद्ाए 


ण्णिये देविं इंतिं। सा य झागया अंबरतलछट्टिया सयंबरमंडबे सीहासमोबविद्धा । एत्यंत- 
रम्मि पृथसिणेद्ाणुराएण केणयसिरीए 
रप़ुप्पठ-मणिनिभ, ओनामेझण दाहिणकरग्गं । 
भाणीय मणदरगिरा, धणसिरी(रि) ! बुज्ञाद्दि पुश्रभवं ॥ 
5 पुक्खरवरदीवडे, भारहे पुरिलेणं नंदणपुरम्मि । 
आसि महिंदो राया, (अन्थाग्रमू-९३००) तस्स भज्या अगंतमई ॥ 
तीसे दुवे धूयाओ, कणयसिरी धणसिरी य सुकुमारू-सुरूबाओ अणुरत्ता श्रण्णो- 
ण्णं । अहँ अण्णया कयाई सिरिपव्वर्यं गया । तत्थ य सिलायले सण्णिसण्णं 'नंदणगिरि- 
मणगार पासंति। वंदिओ णाहिं । तस्स समीवे धम्मं सोऊण दोण्णि वि सम्मत्तं गेण्हति। 
0 अण्णया य असोयवणियाओ तिपुराददिवेण वीरंगएण विज्ञाहरेण अबदहियाओ | 
अवसाओ भीमाडवीए छट्ाबियाओ वदरसामलिणीए तस्स य भज्जाए। अम्देसु य णाए 
पत्तलहुविज्ञा संकामिया पढिहया । वो नदीतीरे वेलुबणे बंसकुइंगिस्सुचरिं तत्थ य अणस्नर्ण 
कारझुण कणयसिरी नवमिया जाया सक्स्स अग्गमहिसी अहूं, तुम वेसमणस्स 
भज्या घणसिरी भोत्तृण देविसोक्खं तठो चुया इई जाया बल्देवसुया सुमइ त्ति। नंदी- 
5 सरदीवगर्मण सभर जिणमंडियं महिस च जिणवराणं चारणसमणद्वितिवरवय्ण शव 
सुमर जहा “'सिज्झिरिसिह्‌ बितियभवम्मि! । जा य पु चयइ सा संबोदेयबा । ता संभर 
पुश्षभवं, मए सम॑ भगिणी पुश्नअवर्जपियं पि य । भोगेस्सु य मा फरे पसंग । 
जइ नेच्छसि विणिवाय, संसारमहाडवीए मीमाए । 
अवसयसहस्सदु रूह, तो जद॒धम्मं पबल्लाहि ॥ 
एवं खोऊण सा वयर्ण संभरियपुत्रजातीया वामूढ-नट्टचेट्टा उम्मुछिया | ससंभमोव- 
सिताए य कंचणर्भिंगारविणिग्गयाए सीयरूसलिलघाराएण परिसिश्रमाणा निव्ववियगायलरूद्टी 
उक्स्तेवियताडियंटवीयण गजणियवाणएण संफुसिएण मुहृत्तंतरस्स आसत्था समाणी पकसबा- 
लियवयणा संजमियवत्था करयछकयंजलिवडा विणएणं विण्णवेइ रायबरमंहरू--तुब्भेईं 
जणुण्णाया पवञमच्युट्टद्दभ्ि त्ति। जंपंति य रायाणो सविम्हिया-धम्मे ते अविम्घ 
25 दहृवउ, पावेस्तु य जद्दिच्छियं ठाणं । तुद्दा हल-चक्कदरा वि सायरेणं तीसे निकखमणा- 
हिसेय॑ करेंति । सक्ग्गमह्दिसीओ य वेसमणग्गमद्दिसीक्षो य, ता वि से सब्ायरेण पूर्य 
करेंति निकखमंतीए । कण्णासए्िं सत्तहिं सम 
सुबयअजासयासे, निक्खंता तवमजिणित्ता। 
केवलनाएं पत्ता, गया य सिद्धि घुयकिलेसा || 
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१ कणगमईए्‌ शां० । कमकश्नीरिलि पूर्व मवनास शत टिप्पणी उ० में० अम्तःप्रविष्टा ॥. २ पुरच्छि- 
संछेश ५० ॥ मे "हइफ्ण? शा० बिना ॥ ८ नेगण? ली शक ३ यो ३॥ ५ छ७ मे० विताइस्वन्र--मण- 
संमवज्णसंडिय जाव जिण? लो १। "मरणसंभवजणमंदिय जिव जिण” कु ३ गो ३ । "मर्ण संभवजि 
णमंदिय महिस च जिण* शा०॥ ६ करेसु पर शां० ॥ 


वज्लाउड्भवर्सबंधो ] एगवीसइम्रो केइसतीकंभो । ३२९ 
तदों ते अपराजिय-अपंतविरिया विप्लद्धसम्मईंसणा, दाणदई, साणुझोत्रा। सब- 


सक्तेप्रु य सदाकारं॑ साधराहीसु अणबराह्ीसु य सरणागयवच्छछा, जिण-छाहुपूयारया 
चचरासीतिं पुब्सयसहस्साईं भोए भुंजिझण अणशुबिग्गा । ठतो अणंतविरिओ उवचिते- 
डसायवेयणीओ निवद्धनिरयाऊ कार काऊुण गतो पढ़स पुढवें बायाढीसवास- 
सहस्सद्विती । धरणो य सिशेद्ेण वेयणापदिधायं करेइ अभिकक्‍स्रं। अपराजिओ वि? 
भाडविओगदुक्खिओ निक्खित्तपुत्तरल्ञभारों सोलसहिं राइसहस्सेदिं सम॑ राइड्ट पजहित्ता 
जसहरगणइरसमीबे निशखंतो बडुं का तबं काउं देहबिओगे आरण-5च्जुए सुरिंदो जावो । 
अणंतबिरिओ वि पसत्थपरिणामों नरया उब्बदों जंबुद्वीवगरभरहे वेयबुगिरिबरे 
उक्तरिद्वाए सेढीए गयणवहद्वे नयरे मेहवाहणो राया, वस्स भज्जा मेहमाडिणी, तेसिं 
पुत्तो जाओ मेहनाओ नाम । कमेण परिवद्धिओ विव्वाहर-चक्कवट्टिमोए सुजइ वसुत्तर-0 
नयरसए पुत्ते रे ठविऊण । अण्णया कयाई मंदरगिरिं गतो नंदणवण्णे सिद्धाययणे 
पण्णत्तीए भावेण पूर्य । देवा य अवइण्णा त॑ समय । तत्थ अध्ययईदेण बोदिओ पुत्तेप्ठ 
निसट्टरजघुरों असयगुरुस्स पासे पव्इओ । अन्नया ग्रिरिनंदणपश्चयं आरुहिय एगराइयं 
पड़िम॑ ठितो । आसग्गीवसुओ से उबसग्गे करेइ । ते सम्में सहृइत्ता पारियपडिमो 
बहुंँ का तव-संजमरओ विद्रिकण देहभेदकाले अज्चुए कप्पे देवों” लामाणों जातो ।5 


संतिज्ञिणपुव्वभवकहाए वज्ञाउडभवों 

वत्थ दिव्॑ सोक्खमणुद्॒विऊण निरुवमं अपराजियदेवों चुओ समाणो इद्देव जंबुद्दीदे 
पुबविदेहे सीयाए महानदीए दाहिणे कूले मंगलावईबविजए रयमणसंचयपुरी* खेमंकरो 
नाम पाया, तस्स भज्जा रयणमालछा नाम, तेसे पुत्तो वल्लाउहो कुमारो जाओ, कमेण जोब- 
णमणुपतो, तस्स भज्य रच्छिसती । मेहनादो देवो सुरजीवियक्खए तेरे पुत्तो सहस्सा-20 
युहो नाम जातो, सो वि कसेण वहिओ । तसस कणयसिरी भज;, पुत्तो से सयबली । 

अद्द अण्णया खेमंकरो राया दिव्वाएं मणि-रयणमंडियसद्दाए सुय-णत्तुय-पोक्तपरि- 
किण्णो अच्छइ । देधो य इंसाणकप्पबासी नाहियवादी चित्तचूछो नाम वादत्थमुव- 
गतो । सो य वज्ञाउहेण जिणवयणबिसारएण वाए पराजिओ । सम्मसं च पड़िवण्णो 
चित्तचूलो मिच्छत्त बमिकण । इसार्णिदेण परमतुद्ेण अद्दिनेदिभो पूरओ य वज्जा-25 
उद्दों जिणभत्तिराएण “तित्थयरो भविस्सइ' त्ति । 

आण्णया सुदंसणा नाम गणिया बर्सतकुसुमपडलगहत्थगया वज्ञाउहमुवगया, ताणि 
कुसुमाणि दंसित्ता वज्जाउह़ें विण्णवेइ-देव! लच्छिमई देवी विण्णबेइ--सामिय ! सूर- 





१ "तसायासायघे” ली० य० उ० विना ॥ २ "हिऊण अस्त" शां० | "हित्तु जस? उ०मे० ॥ ३ तीसे 
पघुत्तो शां० ॥ ४ नाम विज्ञा? शां० बिना ॥ ५ पर्स आराधयरिसा शां०। "स्त सहित उ० भे० ॥ 
६ "वो इंदसा? ली ३ ॥ ७ "ए रणणसंचक्षों नाम ली ३ उ० मे० ॥ ८ "दिऊण पृ ली ३॥ ५ या 
राइया णाम उ सुदेसणा णामसं वसंत" शां० ॥ 

बू० दिं० डर 


३३७ . बसुदेबहिंडीए_....[ संतिजिणपुषमककद्दाप 


णिवाद॑ रजार्ण बंसंतसिरिमणुद्॒विद वच्चिमो । निग्गतो य कुमारों सत्तहिं दैवीसएहिं 
समय पियदंसणाएं वावीए समग्गो कीछइ । नाऊण य त॑ कुमारं जलफीडारइपसत्तं 
बिज्॒दाढो वहुज्यमती देवों बेरिओं वद्भाउ हस्ख उबारिं नगबरं छुभइ, हेद्ठा बलिएडिं 
नायपासेहिं बंधइ । वज्याउहों वि कुमारो अमीओ दद्दण तं उबससा। 
5: 5 जेत्तण त॑ नगवरं, छेत्तण य ते अइबले पासे । 
निद्धाइओ कछुमारों, सक्षेण पूषओ तत्थ ॥ 
तो त॑ उल्लाणसिरिं कुमारो अणुद्विकण पुस्मइगओ भरुंज३ जहिस्छिए भोए। 
अद्द खेमेकरों राया छोगंतियदेवपडिबोहिओ वज्जा उहं कुमारं सब्रिद्वीए समुदरण रप्े 
अद्दिसिंचिकण निक्‍्खंतो, घातिकस्मक्खएण उप्पण्णकेवडनाणों तित्थ पवत्तेइ । वज्ञा- 
0 उहस्स य आउद्परे चकरयणं जक्खसहस्सपरिग्गद्दियं समुप्पण्णे। ततो णेण तस्स सम्गा« 
णुजातिणा मंगठावइबिजए सयहोयेविओ, चकवट्टिमोए ये सुरोबमे निदक्षिग्गो 
भुजइ । ठविकों जुबराया वज्ञाउहचक्वट्टिणा सहस्सा उहो निययपुत्तो य । एवं कालो वश्चइ 
तेतिं बिसयसुद्रमणुह॒वंताणं । 
अण्णया बज्थाउहो विउलाए रगणमंडियाए सहाए बत्तीसरायसहल्सपरिवुडो सीसर- 
5 क्खिय-पुरोदिय-मंति-मद्दाम॑तिसमग्गों सीहासणोबविद्यो अच्छ; । एगो य विज्ञाइरो 
अरहरंतो भीयमयगग्गरसरो” “सरणं सरणं' ति वज्ञाउड्टमुबगठों रायं | अणुमसाओ य तस्स 
असि-खेडयहत्थगया छलिय-पणयेगजट्टी तुरियं पत्ता काइ विजञाहरकुमारी । 
भणई य नहइंगणत्था--सामिय ' विज्ञाहरं इमे मुयह । 
अविणीओ मे एस पायो, जा से बंधामहे सिक्‍खे ()॥ 
20. वीसे य अणुमग्गओ पत्तो एगो विज्ञाहरों गयहत्थयओ; भणइ य वज्ाउहपमुद्दे ते 
णरीसरे--भो ! छुणह एयस्स पावस्स अविणयं-- 
संतिमतीए अजियसेणस्स य संबंधों तप्युव्यभवों य 
इद्देब जंबुद्दीवे पुबविदेद सुकर्च्छृविजए वेयहुपवर सुंकपुरे नयरे सुंकदत्तो नाम 
राया परिबसइ, तस्स भ्र्या जसोंहरा, पवरणवेगो तस्स अह्ं पुततो । तत्थेब बेयडे 
25 उत्तरसेढीए किन्नरगीय नयरं, राया तत्थ दित्तचूलो, भजा से चंदकित्ती, तीसे सु- 
कंता घूया, सा मं भत्या | तीसे य. एसा संतिमती थूथा मणिसायरे पदयम्मि प- 
ए्णत्ती साहिंती इमेण अक्खित्ता पावेण | तं समय॑ सिद्धा से मयबई पण्णत्ती । तीसे 
य पढायमाणों इहं सरणमुवगतों तुब्म । अहं व घेसण (१) पण्णश्तीए मयबईए पूर्य गतो 
त॑ पएसं । तत्थ य अपेच्छमाणो संतिमती आवाहेमि आभोगर्णि विज । जामोएकण प- 
20 ण्णत्तीए इद्दागतों । एयस्स एए दोसा, वे मुयद्द एयं दोसाण संकरं । 
६ “यु चाधी? उ २ में० बिता ॥ २ *को ओयबि” उ० मे० ॥ १ "रितृददों सी? शां० ॥ ४ गरभर्रतों 
शा० ॥ ५ रो झ्तरणे ति ली १ बिना ॥ ६ ?डछजणवए्‌ शां० विना ॥ 


वल्लाउहभवसंबंधो ] एगवीसइसों केउमतीढूुभो । ३३१ 


दोसनिद्दा्णं एयं, जइ मुंचह तो हं सबदोसे से । 
नासिज्ञासि नरुत्तम !, एरेण गयप्पहारेण ॥ 
तेण विज्ञाहरेण एबं भणिए वज्ञाउहों ओहिनाणविसएणं जाणिकर्ण ते रायाणों भणइ-- 
सुणेह भो नरीसरा ! एएसे पुबसंबंधं--- 
जअँबुद्दीते एरबए वासे विंज्यपुरे नयरे विंज्झदसतरायणों भज्या सुझक्खणा, तीए 5 
नलिणकेऊ पुत्तो आसि | तत्येव नयरे धम्ममित्तों सत्याहो, भारिया से सिरिदत्ता, 
दसो ये सि पुत्तो, पहंकरा नाम तस्स भारिया। सा रूव-जोवणवती दक्तेण सम 
उज्ञाणं गया बिसयसुदमुच्छियेण॑ नलिणकेउणा दढ्डण गद्धिता । तीए विओगदुक्खिओ 
दत्तो उञ्माणे हिंडतो सुमणरिसिपायमूल गतो । तस्समय॑ चेव तस्स मुणिणो केवडनाणं 
समुप्पण्णं | तस्स य देवा चउबिहा महिम करेंति | तस्स त॑ रिधद्धि दृद्दृण सो दत्तो उबसेतो ।0 
इसी बि परिणिव्बुओ भयवं । संवेगसमावण्णो दत्तो वि गतो, मरिड जंबुद्दीबे दीवे 
सुकड्छविजए वेयड्डपब्ए सुवषण्णतिलुए नयरे महिंदविक्रमो बसति, भजा से अनि- 
लवेगा, तेसि उप्पण्णो गब्भत्ताए अजियसेणो ताम विज्ञाहरकुमारों, भज्जा से कमला 
नामेण । इयरो वि नलिणकेऊ विंज्झदत्तरायम्मि अतीते आणामियसबसामंतों राया जातो | 
अण्णता पर्चकराय सम॑ गिरिबरसिहरागारे भमराबलिसामले गंभीरगजियमुहले बहु-!5 
वण्णे समंततों नहयर्॑ समुच्छरेंते निसिय-निरंतर-गिवेदियविज्ञज्नछपीवरसिरीए मेहे दद्दृण, 
पुणा वि ते चेच खर-फरुसपवणविह॒ए खणमेत्तंतरस्स दट्टूं बिछिजंते, समुदय-रिद्धि-विणासं 
थे अणिश्नभाव्ण अणुगुर्णेतो रायाडें पजहिऊण खेमंकरजिणवरसयासे निक्‍्खंतो, गओ 
य परिनेत्वाण । सा ति य पहंकरा मिउ-महवसंपण्णा पगईभद्दिया चंदायर्ण करेझण पो- 
सहं सुड्टियज्ञाए सयासे ततो मरिऊण संतिमती जाया एस तब धूया । सो कि दत्तो 20 
मरिउं एस आयाओ अजियसेणों । एएण एस गहिया परभवजोगसंषंधेण । 
त॑ खमाहि से एयं, अवराहं मा फरेहि अणुबंधं । 
अणुवसंता य जीवा, बहुवेरपरंपराओ पावंति ॥ 
सोऊर्ण च एयं पगय (प्रन्थाग्रमू-९४७००) उबसंता विमुझवेरा य एयाणि थ तिण्णि 
वि निक्‍्खमिर्दिति खेमंकरजिणसयासे । संतिमती वि एसा पद्चइया समाणी रयणावलि- 85 
तबोकम्स काउं होद्धिति इंसाणे देबिंदों । 'एयस्स अजियसेणस्स पवणवेगस्सख तस्समयमेव 
केबलनाणसुप्पजिद्दि त्ति तेसिं इंसाणिंदो नाणुप्पयामद्दिस करेदिति, अप्पणो य सरीरस्स 
पूय । सिज्शिस्सइ आगमिस्से ण ॥ 
एवं वज्ञाउहेण परिकद्दिए ते से रायाणों विम्हियमणसा भर्णति--अद्यो ! चिर्स ति। 
ताणि वि वज्ञाउहे परणमिऊण खेसेक्रजिणसयासे गंतु तिभ्रि वि पबश्याणि। 80 
सहस्साउहरस जुयरण्णो जह॒णा णाम भज्या, तेसि सुओ कणयसत्ती । मंगलाबवइ- 
“7 र्यबाहो उ २ मे० ॥ २ थ से पु? शां० बिता ॥ ३ “ता य असमयम्मि सिरि? शां० बिना ॥ 
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बिजए सुमंदिरे नयरे मेरुमाली नाम राया, मछा देवी, तेसिं कणयमाला छुया | सा 
कणयसत्तिस्स दिण्णा । तत्थेव य संक्सारं नयरं, राया एत्थ अजियसेणों, भज्जा से 
पियसेणा, वंसंत्सेणा य तेसि धूया । त॑ च कणयप्तालासदिएणं गिण्हह | सा थि य 
वसंतसेणा कणयसत्तिस्स भारिया चेष जाया। तीसे य तमञ्निमित्त नियमंमेह्ुुणो रुद्धो (?)। 
5 सो य कजणयसक्ती विज्वाहरों जातो सह पियाहिं ताहिं सदिओं सब॒ओ परिदिंडइ बसुदं । 
अण्णया य पियासहिओं यओओो हिमबेतसेलसिहरं । तत्थ य परिहिंडमाणों विडल- 
मतिं बारणसमर्ण पासइ । अहिबंदिऊकण य घम्मं सो चइठ रायलरिंछ निकखेतो । 
ता बि य से अज्याओ, विउलमतिअजियासयासम्मि । 
जाया तवुल्ययाओ, बहुजणपुजाओं अज्ञाओ ॥ 
70 इयरों वि कणयसत्ती, विदरंतो सिद्धिपवय॑ गंतुं । 
पुडदविसिलापटष्टण, एगराहय पढि्स ठितो ॥ 
तत्य से हिमचूलो नाम देवों उवसरगं करेइ। खुहिया य सब विजाहरा उबसरग- 
कारण पुर्छिकण “निदोसमि'ति विचासेति हिमचूले । पोरेऊण य पड़िम॑ विह॒रंतो 
रयणसंच्य गतो नयरं सूरनिवाये उज्जाणे । तत्य वि एगराइयं चेव पडिसं ठितो ! 
5 पड़िमागयस्स तो तस्से भयवओ परमझाणजुत्तस्स । 
अप(प्प)डिहय॑ अणतं, केवछनाणं समुप्पण्णं || 
दैवा समोसरिया णाणुष्पयामहिस करेंति | हिमचूलो ये समवसरणमुवगतो भीओ । 
वज्ञाउहो वि राया बत्तीसरायसहस्ससमग्गो नाणुप्पयामहिर्म काउं धम्म॑ चेब सो 
नयरमइरातो । 

20... अद्द भयब॑ खेसंकरों अरद्दा गणपरिवुडो रगणसंचयपुरीए समोसरिओ । बज्ञाउहो 
वि बंदगों निम्याइ | सोऊण तित्थयरवयणं पढिबुद्ों सहस्साउहं र्ज हवेऊण सत्तद्िं 
पुत्ततएदिं सहिओ चदईे सहस्सेद्िं सम राइणं बद्धमउडाणं रूब-गुणसालिणीण चर च- 
उद्दे देवीसहस्सेदिं सम॑ परिउणों पायसमीत्रे पद्रृइओ गहियसुत्त-उत्यो उत्तमचरित्त- 
जुत्तो विहरइ । 

26. अण्णया य सिद्धपद्षयं गठो सिलावट्टर “नमो सिद्धा्णं" वि कारउं बोसद्ठ-चत्तवेहो 
“अजह भे फेइ उपसस्या उप्पत्यति ते से सहामि ति बश्रोयणों य खंभों संकच्छरियं 
पढ़िम ठितो ) आसउगीवपृत्ता य मणिकंठो मणिकेद य संसारं भभिकण जप्ुरकुमारा 
जाया, ते य से नाणाविदे उवसस्गे करेंति | इयरो थि भय नाणाउविसेसियमणों ते 
सम्म॑ संहति । एयम्मि देसयाते 

80 रैभा तिखोत्तमा आगया उत्तरवेडविएंहिं रूवेहिं । 

किवासिया य वाहिं, अस॒रकुमारा ततो महा म# 
३ सस य तथा परम ली १॥ २ य संर्ण? ज्ञॉ० ॥ 


मेहरइमवबसंबंधों ] एगवीसइसो केडमतीलंभों । ३१३ 


ताओ बि बंदिऊण नं च उवदंसेझण पडिगया । 
वजाउदड्दो वि संबच्छरियं मद्दापडिम पारेडण संजमबहुलो विदरति। सहस्साउहो 
वि राया पिहियासवगणद्ररसयासे धम्मं सो पुत्त अदितिंचि रजे सतबदिकषमारं 
निक्खमिंऊण तस्सेव संमीवे मिलिओ वज्जाउड्रेण सम । 
ते दो वि पिया-पुत्ता, बहूणि बासाणि तब काउं । 5 
इसीपव्मारवरं, आरुहियं पव्वय रम्मं ॥ 
पाओबगमणविदहविणा परिचत्तदेहदा समाहिणा उवरिमगेविज्ञेस एकत्तीससागरोबसद्ठि- 
तीया अहमिंदा देवा जाया । 
संतिजिणपुष्वभवकहाए महरहभवो 
ततो से त॑ अद्दार्मिदसोक््ख अणुभविऊण चुया समाणा इद्देव जंबुद्दीवे पुधविदेहेा0 
पुक्खलावईबिजए पुंडरगिणीए नयरीए तत्थ राया घणरहो, तस्स दुबे देवीओ 
पीतिमती मणोहरी य, तासि गब्मे जातों वज्ञाउहों मेहरहो सहस्साउहो दढरहो, 
सुहेण परिवद्धिया कछासु निम्माया | मेहरहस्स य कुमारस्स दुवे भज्ञाओ पियमित्ता 
मणोरमा य । पियमित्ताए नंदिसेणो पत्तो, मणोरमाएं मेहसेणों ॥ दृढरहस्स 
वि सुमती भज्जा, पुत्तो य से रहसेणों कुमारों । 45 
कुछुडगजुयल तप्पुष्यभवो य 
अह अन्नया घणरहो अंतेररत्थो सीहासणनिसण्णों सुय-वत्तुय-पुत्तपरिकिण्णो अच्छई। 
गणिया य सुसेणा नास उबगया रण्णों कुक्कड॒गं गह्देशण बादत्यी भणइ-- 
सामि * मर्म कुकुहओ, पणियच्छिज़म्मि सयसहस्सेण । 
पडिमोल जइ छब्म३, तुब्भ पायमूले तो जुब्झ३ ॥ 90 
तत्य गया सणोहरी ॥ तीए देवीए चेडी पभणिया--देव ! आणेद् मम कुछूडय वज़न 
तुंडं, खुसेणा ज॑ भणइ वित्तिए द्योड प्पणियं । तीए य चेडियाए य 
आणीओ कुकडओ, कयकरणो ओयारिओ महीवट्े । 
ते दो वि चारुरूबवा, अणुसरिसबदा तहिं छग्गा ॥ 
घणरहेण रण्णा भणियं--एक्रो विन जिंजइ इमेसि ति । मेहरहकुमारेण भणियं--को 25 
भूयत्यों एत्थ सामि ! *। पुणरवि घणरहेण भणियं--सुणसु कारणं जेण न जिंबइ एक्रो वि- 
अंबुद्ीषे दीवे एरजए वासे रयणउरे नयरे दोण्णि बाणियणा सागडिया धणवसू 
चणदत्तो य। दोण्णि विं सहिया घबहरंति | ते अणियत्तथणासा बहुविहं अं घेत्तण गा- 
म-नगराईणि वबहरंता हिंडेति। पउरमारविहुरे य तण्हा-छुद्टामिभूए [#परिगए #] सीछण्ह- 
>पू झरझमि् प० शा० ॥ २ करत०उ० मे० विनाअ्यत्र---“तो ते भ" की ३ सं्त० । "तो त॑ क्षण शां० , 
हों तो वे (दो वि) अ" मो० गो १॥ 8 "तो सेहरहो दढरहों थ खुहे” शां० बिना ॥ ४ रूह शां० 
बिना ॥ ५ ली ३ विनाइ्यत्र--जिष्वति हू? शां० । जिब्बइ हू? के ३ गो ३ उ० मे० ॥ 
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सोसियंगे दंस-मसगदुद्दावियसरीरे सीदंतसबगत्ते णासामेद्प्पद्वारसंभर्गे गोणे अस- 
सत्थे वि यादहिंति । माया-नियदि-उक्षचणा कूडतुल-कूडमाणेसु ववहरंता मिच्छत्तमों- 
हियमतीया निहया फरुसा छोह-ऋलिग्धत्था अट्वन्माणोबगया तिरियाउर्य निबंधित्ता य । 
कदायि ठेसिं सिरेण()तित्यम्मि राग-होसनिमित्त भंडणं समुप्पण्णं। जुज्ञझंता[#ण#] हंतूण 
5 एकमेक पुणरवि तत्थेव एरव्यबासे सुवण्णकूलानदीतीरे दृत्यिकुरम्मि हत्थी जाया 
गिरिसिहरागारा स्ंगरुंदरसरीर वणयरकयनामया 'तंबकल-सेयकंचर्ण त्ति विसुया। 
तेसिं व जूहस्स फएण संडर्ण समुप्पण्णं। इंतूणं एक्रमेक जंबुद्दीवे भरदहे बासे अउज्ञझा- 
नयरीए नंदिमित्तस्स वहहजूहे महिसगा जाया । तत्थ य सत्तुजयस्स रण्णो दे- 
वानंदाए देवीए दो सुया धरणिसेण-णंदिसेणा | तेहिं ते मद्दिसगा जुज्ञाविया । हंनूर्ण 

0 एकसेकक तत्येव अउज्ञझनयरीए मेंढया जाया, संवड्डिया कमेण 'काल-महाकाल'त्ति नामेण | 

तत्यथ दि य जुब्ममाणा, भिन्नसिर-निडाऊरुहिरपरिसित्ता । 
ततो मरिऊण इसे, इद्ं कुकंडा जाया ॥ 

तो पुब्बजणियवेरा, अणियत्तवघेसिणों दो वि ! 

दद्दृण एकमेकं, रोसविलर्गा इमं लग्गा ॥ 

35 . मेहरहेण कुसारेण भणियं--विज्ञाहरसहगया इसे सामि !। घणरहेण भणियं--कहं वि- 
लाइहरसहगय ९ त्ति। तओ मेहरहों मणइ--जह विज्ञाहरसदगया त॑ सुणहु-- 
चेंदतिलय-विदियतिलयविज्ञाहरसंबंधो तप्पुव्वभवों य 

जंबुद्दीवे भरहे वेयहुमृत्तरिक्सेढीए नयरं सुवण्णणाभं णाम । तत्थ गरुलवेगो राया, 
घितिसेणा से भज्ञा, जीसे चंदर्तितओं ये विदियतिलओ य दो पुत्ता। 

20... ते अण्णया मंदरसिहर जिणपडिमाओ वंद्गा गया । तत्थ य परिर्षिंडमाणा सिला- 
यले सुहनिसण्णं चंदणसायरचंदनाम चारणसमणं पासंति। त॑ बंदिकण तस्स य पाय- 
मूले घस्मं सुणेति । कटद्दाच्छेद च नाऊण दो वि जणा नियए पुबभवे पुच्छंति | तेसिं व 
सो मयवं अइसयनाणी परिकट्ठेइ-- 

धाइयसंडे पुष्िल एरवए बहरपुरे आसि राया अभयधोसो चि, देवी से सुवण्ण- 

35 तिलया , विजय-जयंते वार्सि दो पुत्ता | तत्थेव एरवए सुवण्णदुग्ग नयरं | धत्थ संखो 

राया, पुहवी से देवी, धूया य तेस पुहविसेणा, अभयधोसस्स रण्णों सा विण्णा । 
कयाईं च एक्का चेडिया वसंतकुसुमाईं घेत्तण उवद्धिया अभयधोसस्स रण्णो सुथण्ण- 

घुलाए ( सुषण्णतिलयाए ) देवीए विण्णबेइ--सामि ! छछ्ेड्डु्ग उत्माणं बच्चामों बसंत- 

मासमुबजीबिड ! पुहविसेणा य रण्णो कोडिसोहनिश्वत्तियाईं पवराई जुशिकुम्ुमाई उवणेइ । 

80 वाणि चेन्ण निग्गतों राया छल्लेडुगं उज्जाणं । तत्य देवीसयसंपरिबुडो अद्दिरमइ । उत्य 


5 मा 5 0 06 22502 30% 77200 22 00% 
१ "मस्गे शिक्ाणे अस? शा० ॥ २ य वीय? द्वां० बिना ॥ ३ '्यर मात ली ३ से० ॥ ४ "अब 
च्लेजयं? शा ० विभा। भममसेडपि ॥ 


मेहरइभषसंबंधो ] एगवीसइमो केडमतीलूंमों । ३-३५ 


य पृह्विसेणादेवी परिदिंडमाणी दंतमहण्ण नाम साहुं पासइ | द॑ बंदिडं तस्स समीवे 
धम्म॑ सो निविण्णकामभोया रायाणं विण्णबेइ--अह्ं दिक्खमब्भुवेद्यमि | रण्णा य 
समणुण्णाया सा साहुणी जाया । राया य तमुज्ञाणसिरिमणुदवित्ता मयरमइगओ । 
अण्णया य अभयधोसेण अणंतजिणस्स पारणए पविउलं भत्त-पाण दिण्णं । तत्थ 
य श्रह्ो ! दाणं दुंढुहीओ बसुद्दारा पंचवण्णं कुसुम च चेलक्खेबो य कओ वेषोज्जोओ 5 
देवेहिं | सकारिओ पडिनियत्तो य मुणिबरो । राया वि जद्दामुद्द विहरेति | घाइकम्मबएण 
अणंतरजिणस्स केवर् समुप्पण्णं। पुणों विहरंतो सीसगणसंपरिवुडो वद्रपुरमागतों । 
सोढ च जिणागमर्ण अभयघोसो राया सबिड्रीए जिणबंदओ णीइ । 
धम्मरयणं च सोड, विजय-जयंतेर्दि दोद्दिं पुत्तेहिं | 
सक्कारिओ रायड्रिं, परिहरिकण निक्‍खंतो ॥ 0 
आसेवियबहुलेहिं य वीसाय कारणेहिं अप्पाणं भावेंतो तित्थयराद निबंधर | झुचिरं 
विदरिऋण खीणे आडयम्मि सुयसह्ठिओ अज्जचुए कप्पे उबवण्णों ! तत्थ बाबीसे सागरो- 
वमाई दिद्ं॑ विसयसुदं अणुहृविकर्ण ततो चुओ समाणों इद्देव जंबुद्दीवे पुबवविदेहे 
पुक्खछावइ्विजए पुंडरगिणीनगरीए राया हेसंगओ, तस्स वइ्रमाछिणी अग्गम- 
हिसी, तीए पुत्तो जातो घणरहो नामा, सो तुध्म पुब्रभविओ पिया । जे ते विजय-5 
जय॑ंता ते तुब्भे दो वि भायरों जाया । एसो पुब्रभवों ॥ 
सोऊण य ते एवं चेदतिलया विद्यितिलिया त॑ साहुँ पणमिऊण सनयरं इद्दागया 
दो वि तुब्भ (ग्रन्थाम्मू--९५०० ) धरुबाणुरागेण । 
तुब्भे दह्ुकामेहिं, सामि ! इहसागएहिं संतेहिं ! 
कुकूडएह्टिं इमेहिं, दोहि वि संकामिओ अप्पा ॥ 90 
एवं कहिए मेहरहेण ते वि विज्ञाहरा काऊण णियरूव॑ं घणरहपाए पणमिऊण गया 
सनयर । अण्णया य ते कयाईं भोगवहुणमुणिवरस्स पायमूले निक्‍खंता, गया य सिद्धिं 
घुयकिलेसा ॥ 
एये च पगय सो् कुक्कडया दो वि जणियवेरगा घणरहपाए नमिऊण अणासर्य 
करेडअण भूयरमणाडवीए तंबचूल-सुवण्णचूला भूया महृद्डिया जाया । ते य बहुरू-25 
बधरा दिवविमाणं विउरुश्चिकण मेहरह॑ कुमारं आरुहितता वसुहमाहिंडित्ता पुणो कुमा- 
रमाणेऊण वंदर्ण पयाहिणं च काऊण तिक्खुत्तो रायभवणे रयणवासं वासित्ता गया भूया 
संग द्वाण । इयरे वि घणरहाई रइसागरमोगाढा भुंजंति जद्दिच्छिए भोए । 
एवं वच्च३ काछो, तेसिं विसयसुहमणुहबंताण । 
अणुरत्तनाडयाणं , सग्गे ब जहा सुरिंदाणं ॥ 30 
अण्णया य घणरहो निबखमणकालमामोएकऊण छोगंतियदेवपडिबोधिओ मेहरहं कु- 
' ( त्थिब-शा०॥ २ णलिक्खितो राग ली ३ बिना॥...................... 


३३६ वसुदेबदिंडीए [ संतिनिणपुद् भब्रकाहाए 


मार रज्े ठदेकण दृढरहं जुयरायं निक्‍खतो तब करेइ । उप्पण्णछेवडनाणों अविए बोडे- 
माणों विहरइ । मेहरहों वि महामंडलीओ जातो । 
अण्णया य देवउज्वाणं निग्गतो | वत्थ य अद्रिमइ जद्दिज्छियं पियमित्तादेबिसदि- 
ओ । तत्थ वि य मणि-कणयसिलापट्रएए असोयदेष्ठा निसण्णो। तत्थ थे गयम्यमणा गीय- 
5 बाइयरवेण सदइया असि-सत्ति-कोंव-तोमर-मोग्गर-परसुदृत्था भूईकर्यंगराया सिग्चस्मणियं- 
सर्णां फुट्ट-छविछकेसा कसिणभुयंगसपरंववेगच्छिया अयकरकयपरिवाय रूुबोद्रोद-बयणा 
गोघुंदुर-नडछ-सरडकण्णपूरा वारवरबद्ुरूबधरा सुप्पभूया य से पुरतो पणदिया भ्रूया । 
एत्थंतरे य. कुबलूयदुछसामलेणं गगणेणं तबणिज्ञ-मणिथुभियागं पवणपणणावियप- 
डायं पेच्छट आवयंत दिल्व बरबिमाणं । तत्थ य सीहासणोवविद्दो विचित्तवरमूसणेटिं 
0 सूसियसरीरों कमलविमछनयणों कोइ विज्ञाहरों । पासे से निसण्णा पवरजोबणगुणोव- 
वेया विज्ञाहरतरुणी। त॑ च पियमित्ता दद्दृण मेहरहं भणति--को एस सामि ! ९ वि- 
जाहरो ? उयाहु देवो ? त्ति। बतो भणइ मेहरहो--सुण देवि ! परिकहे हं-- 
सीहरहविजाहरसंबंधों तप्पुव्वभवों य 
जेबुद्दीबे भरहे वेयहे उत्तरिक्ाण सेढीए अलगापुरिनगरवई विज्युरहों त्ति राया, 
5 तस्स धक्रग्गमहिसी माणसवेगा, तीसे सुओ सीहरहो सि राया एसो पगासो विज्ञाहरच- 
कवदी घायइसंडे दीवे अवरदिदेहे पुषिले सीओदउत्तरओ य सुबग्गविजयम्मि खग्गपुरे 
अमियवाहणे अरदंत बंदिय पडिनियत्तों । इृहईं च से गतीपडिघाओ, दद्बृण य 'संकुद्ो 
ओयरिय विमाणाओं अमरिसेणं उक्खिविद्दि मं करम्गेद्दिं । (९९) तहेव करेई । 
डउक्खिवमाणों य मण, दृष्पोरुगिरिवियारणे एसो | 
20 वामकरेण5क्षतो, रसियं व मद्दासरं णेण ॥ 
तो सझुया भज्जा से विजाहरा य भीया मम सरणमुबगया । (११) पियमित्ताए य 
भणियं--को एस पुव्वे भवे आसि ?। महरहो कहेइ-- 
पुक्खरवरदीवड्डे भरहे बासे पुव्रिले संधपुरे नयरे रज्जगुत्तो नाम दुगगयओ परिवसइ, 
भज्जा से संखिया । सो अण्णया सभज्ञाओ संघमिरिं गओ।तत्थ सब्बगुत्ते साहु बि- 
95 जाहराण धम्स कट्टदेमाणं पासइ । ताणि वि धम्मं सुणंद्रेणि तस्सोवएसेणं बत्तीसक्ाार्ण 
गेण्हइ । दोण्णिउविर्ताई बत्ती चउत्थयाणि उवासतित्ता पारणए धितिवर साहुं पढिका- 
दित्ता सब्वगुत्तसयासे दो विजणाई निक्खंताईं । रायपुत्तो आयंबिल्वह्ुमाणं तर कार्ड 
बेलुबणे अगसणेण काढ्यतों बंभलोए देवों जातो दूससागरोवमद्धितीओ । ततो चइ- 
ऊण माणसवेगाए गब्भस्मि सीहरहो नाम एस राया जातो विकतों । जा सा संखिया 
80 उैवभज्जा सा एसा सयणबवेगा; पुणो वि से सा भज्जा जाया ॥ 


१य सेयम्रय” शां० ॥ ३ जा बुड़क? शा० ॥ ३ 'समधिभूसि? श्ां० ॥ ४ संखुद्ो शां० पिता ॥ 
शवा स ली १ बिना ॥ ६ थ्ययुत्तो ३० मे० ४ ७ विक्खाओ दां० 0 


मेहरहभवसंबंधो ] एगवीसइमो केउमतीलूमो । शे३७ 


एयं पगय॑ सोउ सीहरहो राया पणमिऊण मेहरहं राय विमाणमारुद्दित्ता गओ सनयेरं 
नयरतिलयं पुत्त रजे अहिसिचिऊण घणरहतित्थयरपायमूले रायह्डिं पयद्विऊण निक्‍्खतो, 
काउं तबं उदारं खीणे आडसेसम्मि परिनेव्वाणं गतों | मेहरहों वि उच्बाणसिरीमणु- 
हवित्ता पुंडरगिणिमतिगतो । 
पारावय-भिडियार्ण आगमर्ण डर 
अण्णया य मेहरहो उस्मुक्षभूसणा-55हरणो पोसहसालाए पोसहजोग्गासमणनिसण्णों 
सम्मत्तरयणमूलं, जगजीवहियं सिवालयं फलय॑ । 
राईणं परिकहेइ, दुक्खविभुक्ख तहिं धम्म ॥| 
एयम्समि देसयाले, भीओ पारेबओ थरथरेंतो। 
पोसहसालमइगओ, “रायं ! सरणं ति सरण' ति ॥ 0 
'अभओ'त्ति भणइ राया. “मा भाहि' त्ति भणिए द्विओो अह सो । 
तस्स य अणुमग्गओ पत्तो, भिडिओ सो वि सणप॒भासी |! - 
नहयलत्थो रायं भणइ--मुयाहि एयं पारेबयं, एस मम मकक्‍खो । मेहरहेण भणियं-- 
न एस दायव्वों सरणागतों। भिडिएण अणियं--नरवर ' जद न देसि मे त॑ खुहिओ के 
सरणमुवगच्छामि ? त्ति | मेहरहेण भ्रणियं-जद जीवियं तुत्भ पिय॑ निस्संसय तहा 5 
सब्बजीवाणं । भणियं च--- 
हंतूण परप्पाणे, अप्पाणं जो करेंट सप्पाणं । 
अप्पाणं दिब्रसाण, कएण नासेंइ अप्पाणं ॥ 
दुक्खस्म उज्विरय॑तो, हँनूण परं करेंड पड़ियार । 
पाविहिति पुणों दुक्‍्ख, बहुययरं नन्निमित्तण | 90 
एवं अणुसिद्दो मिडिओ भणइ--कत्तो मे धम्ममणों' भुक्खदुक्दियस्स ” । मेहरहों 
भणइ--अण्णं मंस अहं तुहं देमि भुक्खापडिघायं, विसज्ञेट प्रवय । मिडिओ भणइ--नाहं. 
सय मय मंसं खामि, फुरफुरेत सत्त मारे मंस अहं खामि । मेहरहेण भणियं--जत्तियं 
पाराबओ तुछई तत्तियं मंसं मम सरीराओ गेण्हाहि ! एवं होड' त्ति भणई [भिडिओ |। 
भिडियवयणेण य राया पारेक्यं तुछझाए चडाबेऊण बीयपासे निययं मंसं छेत्तण चडावेइ। ४5 
जह्‌ जह छुमेइ मंसं, तह तह पारावओ वहूँ तुलेइ । 
इय जाणिझण राया, आरुहइ सर्य तुछझाण 3॥ 
_ ॥ व्यर लतिछयं उ २ मे० बिना ॥ २ “सहेण जोग्गा" जा ॥ हे तिरिओो शा० । ण्वमग्रेडपि ॥ 
४ तिरिएण ७॥० ॥ ५ उ० भ० बिनाइन्यत्र--“यं तहः पिया पाणा सच्व? क ३ गो० । *यं पिया सब्यर 
खे० वा० । “ये पियं सब्व” ली ३ । “ये सब्ब” शा० ॥ ६ उ़् च शा० ॥ ७ परे पा? शां० ॥ ८ "हुतरय 
त* शा० ॥ ९६ उ० मे० कसं० विनाध्न्यत्र--“णो भुक्खपुक्खाह[य]स्स णो ? सल० । “णो भुक्खतदुक्खुदि- 
यस्स खं० बा० । "णो भुक्खुबुद्दिसस्स भो० गो० । "णो दुक्खहियस्स रा० ॥ १० 'ह तीभो तिरियवय? 


शा ॥ ११ “हुं सुछहू शा० ॥ 
ब॒० हिं० ४३ 


१३८ बलुदेवहिंडीए [ संविजिणपुष्रमवकद्ाद 


दवा! ह! त्ति नरवरिंदा !, कीस इमं साहसं बवसियं ? ति। 
उप्पाइयं खु एयं, न तुछइ पारेवओ बहुय॑ ॥ 
एयम्मि देस-याले देबो दिवरूवधारी दरिसेइ अप्पाणं, भमणइ--रायं ! छामा हु ते 
सुरुद्धा ज॑ सि एवं दयावंतो । पूर्य काउं खमावेत्ता गतो ॥ 
5. पिम्हिया य रायाणो पारावय-भिडियए गय॑ दद्दूण पुच्छेति य--पुब्रभवे के एए 
आसि ? त्ति। अह्द जंपह मेहरहों राया-- 
पारावय-भिडियाणं पुच्वभवो 
इब्देव ज॑बुद्बीवे दीवे एरवए वासे पठमिणिखेडे नयरे सायरदत्तों त्ति वाणियओ 
परिवसइ । वस्स विजयसेणा भजा, तीसे य घणो नंदणो य दो पुत्ता। ते अण्णया बव- 
0 इरंता नागपुर गया। संखनदीए तीरम्मि रयणनिमित्तेण तोर्से भंडणमुप्पण्णं । जुज्झंता 
य पडिया दद्टे अगाहे | तत्य मरिड जाया इमे सउणा पारेवओं भिडिओ य । संबद्दिया 
संता द्दृण य परोप्परं जाया वहुजजयमती पुश्ववेरेण । एस सडणाणं पुधभवों भणिओ ॥ 


सुख्वजक्खसंबंधो तप्पुन्वभवो य 
सुणेद्द देवस्स पुध्रभव॑ ज॑ च इहागमर्ण च--जंबुद्दीवे पुबबथिदेहे सीयाए दाद्विणे कूले 
5 रमणिल्ले विजयबरे सुभाए नयरीए तत्थ त्थिमियसागरों नाम राया आसि । तस्स 
दुवे भव्याओ अणुंधरी वसुंघरी य । 
तस्खा55मि अहं पुत्तो, भवे चउत्थे इगो अईयम्मि । 
अपराजिओ त्ति नामं, बलदेवों अणुंधरीगब्भे ॥ 
बीओ य अम॑ भाया, वसुंधरीकुच्छिसंभवो आसि । 
90 नामेण5णंतविरिओ, वासुदेवो महिद्डीओ ॥ 
वत्था55सी पडिसत्तू, अम्हं विज्ञाहरों उ दमियारी । 
सो अम्हेहिं उ वहििओ, कणयसिरीकारणा तइया ॥ 
सो थ संसारं बहुं भमिऊण इद्देव भरहे अट्ठावयपत्षयस्स मूले नियडीनदीतीरम्मि 
सोमष्पहतावसस्स सुओ जातो, बालूतव॑ं काऊं कालसंजुत्तो एसो सुरूवजक्खो जातो । 
95 अहयं च निक्खित्तसत्तवेरों पोसहसाछाए अच्छामि इहं एगग्गमणों । इसार्णिदो य स- 
भामज्यगतो मम गुणकित्तणं करेइ--को सक्का मेहरहं धम्माओ खोद्देड सइंद्टहिं पि देवेहिं !। 
एस य सुरूवजक्सखो अमरिसिओ इंसाणिंदवयणं सोउ मम खोद्देठमणों एड । पेच्छइ य 
इमे सउणे पुबिल्लयवेरसंजणियरोसे नभत्थे सगपुरिसयारजुत्ते घाव॑ते | एए य जक्खो दोण्णि 
वि खडणे अणुपविसि मणुयभासी मम खोद्देईमणों कासि इमं च एयारिसं। संपयं अचएंतो 
80 खोददेंठ सग्गपइण्णो उवसंतो मम खामेउ गतो ॥ 
२ छुमगाए शां ० ॥ 





मेहरहअवश्ंबंधो ] एगवीसइमो केउमतीलंभो । ३३९ 


सडणा वि ते विमुक्वेरा सरिऊण पुबजाईओ। 
भत्तपरिण्णं काउं, जाया देवा भवणवासी ॥| 

मेहरहो वि राया त॑ पोसहं पारेत्ता जहिच्छिए भोए भुंजइ । 

अण्णया कयाइं परिबद्रुमाणसंवेओ अद्ठमभर्तं परिगिण्हिकर्ण दाऊर्ण उरं परीखद्ाण 
पढिसं ठितो । इंसार्णिदो य त॑ दृष्दूण करयछकयंजलिउडो पणाम करेइ, नमो भयवजञों 5 
त्ति । वेवीओ दि ते भणंति--कस्स ते एस पणामों कओ ? त्ति। 

एसो तिलोयसुंदरि !, मेहरहों नाम राया भबिस्संजिणो । 
पडिम ठितो सहप्पा, तस्स कओ मे पणिवाओो ॥ 

न एयं सत्ता सईंदा देवा खोद्देठ सीलघणएसु | सुरूवा देवी अइरूवा य असरिसियाओों 
मेहरई खोहदणमतीओ दिब्ाई उत्तरवेडबियाईं रूबाईं विउब्चिरणा55गयाओ । भेहरहस्स 0 
मयणसरदीवणकरे रयणी सब्ब॑ अणुलोमे उबसग्गे काउं॑ खोमेडमचाएमाणीओ परभ्रायकाछे 
थोहूण नमिऊर्ण च गयाओ । 

मेहरहो वि सूरे उग्गए पडिमापोसहं पारेड जहिच्छिए भोए झुंजइ । मेहरहस्स य त॑ 
द्द्दण सद्धा-संवेग पियमित्ता य देवी संवेगसमुज्या जाया | अण्णया घणरहतित्थयरा- 
गमणं सोऊर्ण तत्थ दो वि जणा णिग्गया बंदगा । भयवओ वयणं सोऊर्ण जायसंबेसो 5 
मेहरहो दढरहस्स रज्ं देइ | तेण य णिच्छिय । ततो अद्विस्रिचिऊण रज्वम्मि सुयं मेह- 
सेणँ सविहवेण रहसेणं च कुमार दढरहपुत्त जुयराय॑ 

सीलबयसंजुत्तो, अहिय॑ विवद्भुमाणवेरग्गो । 

मोक्खसुहमहिलरूसंतो , दढ़(प्रन्थाममू--९६० ०)रहसदिओ ततो घीरों ॥ 
चउहिं सहस्सेदिं सम, राइण सत्तहिं सुयसएहिं । 20 
निक्‍्खंतो खायजसो, छेत्तूर्ण मोहजालं ति ॥ 

ततो सो निराबयक्खो, नियगदेहे वि घिति-बछसमग्गो । 
समिती-समाहिबहुलो, चरइ तबं उग्गयं धीरो ॥ 

उत्तमतवसंजुत्तो, विहरंतो तत्थ तित्थयरनामं । 

बीसाए ठाणाणं, अण्णयराएहिं बंधित्ता ॥ 2०] 
एगं च सयसहस्सं, पुद्दाणं सो करेइ सामण्णं | 

एकारसंगधारी, सीहनिकीलियं तब काउं ॥ 

तो दढ़रद्देण सह्दिओ, अंबरतिछयं गिरिं समारुद्दियं । 

भत्त प्चक्खाती, घितिनिथछ॒बद्धकच्छाओ || 

थोबाबसेसकम्सो, कार काउं समाहिसंजुत्तो । 80 
दढरहसदिओ जातो, देवों सबद्ृसिद्धम्मि ॥ 


१ "ससइजिणों उ २ मे० विन्ता ॥ २ सक्का स* शा० ॥ 


३४० वसुदेवहिंडीए [ संतिजिण- 


संतिजिणचरियं 
तत्थ य सुरछोए विमाणकोससारभूओ सबद्वसिद्धियाणं पि परभतव-नियमनिरयाण्ण दुल्ल- 
हतरे' व्य रूव-पासाय-विसयसुदसंपगाढे (?) अहर्भिदतरमणुह॒बिऊण तेत्तीस सागरोबसाई 
पेहरहदेवो चइऊुण इद्देव भरह कुरुजणवए हत्थिणाउरे नयरे विस्ससेणों राया, तस्स 
$& देवी अइरा णाम । ततो तीए सुहसयणगयाएं चोइससुमिणदंसणे सुमणाएं कार्चिछसि 
उबवण्णो । पुब्बउप्पण्णं च तम्मि विसए दारुणमसिव्ं कयादरेण वि सारण (राणण) ण 
त्तिण्णं णिवारे | तित्थयर गब्मे य वट्रमाण पसंत । ततो निरुवसग्गा आणंदिया पया। 
ततो भय नवसु मासेसु अइंएसु अद्भदठमेसु राइंदिएसु जिद्ठकिण्दतेरसीपक्खण भरणिज्ञोएणं 
जातो | दिसाकुमारीहि य से पसण्णमणसाहिं कय्यं जायकम्मं | सतकडणा य समतिरुयिय- 
0 विडरुधियपंचरूविणा भेरुसिदरे अट्टपंडुकंबलसिलाए चडबिहृदेवसद्दिहिं जहाविहिं 
तित्थयराभिसेएण आभिसित्तो, पिउभबण य रयणबास वरिसिऊण णिक्खित्तो । गया देवा 
नियद्वाणाणि । अस्मा-पिकरद्ठिं से परितुद्ठेंदहिं असिबोपसमगु्ण चितेकण कर्य नाम॑ संति त्ति। 
सुद्देण य देवपरिग्गहिओ वद्ुद सबमुकथपयत्तदुकूतेयरपडिम्बसाइसयदेहबद्धों, सार- 
यपडिपुण्णचंद्सोमयरत्रयणचदो , अश्रुग्गयसिसिरका छसूरों व्व तेयजुनो पीइजणणो जणस्स, 
5 परिओसवित्थरंत5च्छिकमलमालापी लणवा ररहि यचिरका छपेच्छणिजो (7), नदणवण-मलछ- 
यसमुब्मूयकुसुमामोयसुह गंधवाहण वौणामयपसादजणणर्णाहार मु रहि ग थी .. पद्वाणपयपसू य- 
पगरणिकरमसाहियवणलूच्छी, अलठ्वगमिगरायसिक्खाणक्लम-छक्खणसत्थाणुकृछसन्छंदल- 
लियगमणों, सुरदुदुदि-लदिछगुरुवार्धिरणिणयहिययहरमहुरबाणी . विमुद्धूगाणरयणपया- 
सियमुनिडणसत्यनिन्छथवबिंदृ , उत्तमसघनअणा नहानततो, अर्वबिरिओ, ठाया, सरण्णों, 
20 दयावरा, वसलियमणिनिरुबलवा, देवि्देहि वि ये से कयायरहिं गुणसाथरपार न सक्ता 
मंठुं, किमंग पुण पिहजणण ? | 
ततो सो जाब्यर्ण पत्तों परणुत्रीस बरामसहस्साण कुमारकाढ गमेद । ब्रीससेणण य॑ 
रण्णा सर्य रायाहिसएण अहिसिता । रम्म य जसमती नाम भग्गमदिसी । दढरहदेबो 
य चुओं समाणों तीसे गब्न उववण्णों जाओ चकाउहो नाम कुमारों | सो वि य पम- 
25 व्थलक्खणोपचियसबंगो सुरकुमारों विव रूसी मुहंसुहण परिवद्युति । संतिसामिस्स 
पणुवीसं बाससहस्साणि मंडलियकाला | 
अण्णया य से आउह्घरे चक्ररयर्ण समुप्पण्णं । तस्म य णेण कया पूथा | ततो चककर- 
यणदेसियमग्गो, दक्खिण|वरदृक्िखिणेण भरहममिजिणमाणो, मागह-वरदाम-पभासति- 
त्थकुमारेहि पचतहिं सम्माणिणो, सिंघुदेवीए कयपत्थाणो, वेयब्ुुकुमारदेवकयपणिवाओ, 
२ “ओ मवसिद्धि? शा८ ॥ २ रब रुब्यदादाबिसय- शा० ॥ १ “पस्वत्तदुक्खंतेवरपरिरूब? शां० व! 


< 'कृपत्थणि” शा० ॥ ५ सुब्भिगं" शा० ॥ ६ *घधरणोगयपसादज्ञ" शा० ॥ ७ पणहाणसप्थ” करसे० 
या बिना । ८ हूं जिण: डी ४ ॥ 


चरिय॑ ] एगवीसइमो केडमैतीलमो । १४१ 


तिमिसगुद्ाओ य महदाणुभावयाए रपृणपरिगहिओ कसिणजलदाबलिगिलिओं विव 
मियंक्रो विणिग्गमओ य गओ कमेणं चुलहिमबंत वासहरपद्यं | तण्णिवासिणा य देवेण 
पणएण “अहं देव | तुन्झं आणाविधेओ” सि पूजिओ । ततो उसहकूडपब॒यं निययनाम- 
चिंघं काऊणं, विज्ञाहरेहिं सरणागएहिं पू३एओ, गंग्रादेदीए कओपत्थाणो, खंडगपवाय- 
गुहाए वेयड्रपधयमभिलंघइत्ता, णिहीहिं नवहिं सबेहिं पूइओ महया इद्चीए गयपुरं गतो 5 
पविट्ठो । णिरीतिगं णिरुवसग्ग सयर्छ भरहवास पाछइत्ता पणुवीसं वाससहुस्साई गमेइ | 

आयंसघरगएण य कओ संकप्पो संतिसामिणा निकक्‍्खमिउं । छायंतिया य देवा उबद्ठिया 
बोहेउ । ते पसत्थाहिं भारहीहिं अभिणंदति । ततो भयव॑ सवच्छरं कयवित्तविउस्सग्गो 
चकाउहे निययपुत्त रज अदिसिंचिझण जेट्डकण्ट्चउदसीपक्खे छट्ठण भच्तेण देवेहिं चड- 
व्विदेददिं महीयमाणो सबद्डसिद्धाए सिवियाण देवसहस्सवाहिणीए सहसंबवणे एगे देव-0 
दूस देवदिण्णमायाय निक्खतो रायसहस्सेण समं। चउनाणी सोलस मासे विहरिकण तमेव 
सहसंबवणमागतो णंद्विच्छस्स पायवस्स अद्दे एगंतवियकमविचारि ज्ञाणमइकंतस्स 
सुकतियभायमभिमुदहस्स पक्खीणमोहावरणंतरायस्स केंवछनाण-दंसण समुप्पण्ण । 

ततो देवा मवण-विमाणाधिपयओ गंधोदय-कुसुमवरिस च बासमाणा उवागया वंदिझण 
भयवंत परमसुमणसा संद्धिया | वणयरेहिं य समंततो देवलोयभूयं कर्य जोयणप्पमाणं |]5 
ततो हरिसबसवियसियनयणेद्िं वेमाणिय-जोईसिय-भ्रवणवईहिं रखण-कणय-रययमया 
पायारा खणेण निम्मिया मणि-कणय-रयणकविसीसगोबसोहिया , तेसि च पत्तेय पत्तेय॑ 
चत्तारि दुवाराणि रययगिरिसिदरसरिसाई | जत्थ य अरहा वियसियमुहो जगगुरू संठिझो | 
नंदिवच्छपायवों सो वि दिव्वपहावेश जयचक्खुर्मणेण कऋष्पमक्खसारिक्खरूबिणा रत्ता- 
मसोगेण समास्छण्णी । ताण्णस्सिप्र च सीहासणमागासफलिहमसय सपायजीद देबाण बिम्ह-20 
यजणणं । उबारि गग़णदेसमंडर्ण सयरूचंदपडिबित्रभूरय छत्ताइछत । भविश्वजणब्राहणट्वे् 
थ भयत्र पुरल्छाभिमुहो सण्णिसण्णो | ठिया य जक्खा चामरुक्‍्खेब5क्म्वित्ता | पुरआ य 
तित्थयरपायमूल कणयमयसहस्सपत्तपइंट्ठियं तरुणरविमंडलनिभ धम्मचर्क | दिसामुद्दाणि 
थ धणदिं सोद्याणि । मुद्ेहिं से देवेदिं पहयाओ दुंदुह्वीओ | दंसिया नट्टविह्दीओं नष्टि- 
यादिं । गीय गंवव्वेहिं । मुक्क सीदनाया भूरहिं, कुसुमाणि जंभएहि । थुय॑ सिद्धचार-25 
ण्दिं । ततो य पयक्खिणीकाऊण कयपणिवायाओ वेमाणियदेवीओ भविस्ससाहुद्ठाणस्स 
दक्खिणेण दक्खिणपुव्वेणं संद्वियाओ । भविस्ससाहुणिगणस्स य पच्छिमे्ण भवणाहिब- 
बणयर-जोइसियदेवीओ दाइिणप्चच्छिसेण भयवओों ठितीयाओ । पश्चच्छिसेण दुवारड- 
पत्तरेण भवणवई जोइसिया वंतरा य देवा | वेमाणिया देवा उत्तरदुबारेणश । पुरच्छिमेण 
मणुया मणुस्सीओं य | 80 


१ "क्ातिआउक्लाणममि" शॉा० बिना ॥ रे जणगवयच? दा० ॥ ३ "डर सयछ चंदुर्विबभूर्य शां० पिना ॥ 
४ 'त्रियाण बो४ के ३ गो+ ॥ ५ सोभणियाणि शा० 0 


३४२ बल्ल॒केबदिंडीए [ संतिजिण- 


चकाउद्दो य राया देवागमणसूइयं सामिकेवछनाणुप्पयामहिम ददुं सपरिबारों निग्गतों 

[# चरित्तमोहक्खयसमए ऋ%] तित्थयरं परमसंविग्गो नमिझण आसीणो। 
देव-मणुयपरिसामज्ञगओ य भय बितिओ विब सरदो आसी सचंदो सियायवत्तेण, 
सइंस इब चामरासंपाएहिं, सकमछ इब देवसुंदरीवयणकमलेहिं, गयकुछासण्णकुसु- 
5 मियसेबबण इव सुरा-3सुरेहिं, पसण्णसलिछासय इब चारणसमणोबगमे्िं, बिज्जुलयारू- 
कियघवेलबलाहगपंतिपरिक्खित्त इव॒ समूसितविविहृषयपंतीहिं, फलभारगरुयसालिवप्प- 

समुग्ग इव विणयपणयमणुस्सबंदे्द्ि । 

ततो संतिसामी तित्थयरनासवेद्समए तीसे परिसाए धम्म॑ सेवणामयपिर्वासियाय 
परममहुरेण जोयणणीहारिणा कँण्णबंता्ं सत्ताणं सभासापरिणामिणा सरे्ण पकटद्दिओ 
0 जद॒त्यि छोगे त॑ सब्ं॑---अजीवा जीवा ये । तत्थ अजीबा चजब्रिद्य--धम्मत्थिकाओ 
अहम्मत्यिकाओ आगासत्थिकाओ पोग्गलत्थिकाओ । पोग्गछा पुण रूविणो, सेसाउरूविणों। 
धम्मा-5घम्मा-55गासा जहकमुद्दिद्वा जीव-पोग्गढाणं गती-ठिती-ओगाहणाओ य उबयरेंति । 
पोग्गला जीवा्ण सरीर-करण-जोगा-55णुपाणुनिवित्ती । जीवा दुविहा--संसारी सिद्धा य । 
तत्थ सिद्धा परिणेबुयकल्ञा | संसारिणो दुविद्या--भविया अहबिया य। ते अणाइकम्म- 
35 संबंधा य भवजोग्गजा । मोहजणिय कम्मं सरीर-पोग्गलपाओग्गगहणं । तहा सर्यकयसुद्दा- 
5सुहोदएणं ससारो दुक्‍्खबहुलो । भ्रवियाणं पुण छद्धी पडुद परिणामेण लेसाबिसुद्धीए 
कम्मद्वितिहाणीय वट्टमाणाणं भुइद्ददंसममोहखओवखसमेण केवलिपणीयं घम्मं सोऋूण 
अ दिद्मरणाणं पिय अभयघोसो पर आणंदों होइ । ततो महादरिद्र इब निरवहुयं 
निद्दिं ददुं जिणभासियसंगहद्दे कयप्पसंगा जायसंवेगा [ बरित्तमोहक्सयसमए ] चंरित्त 
20 पढिवज्वंति अभय कंतारविप्पणद्वा इब महासत्थं । समितीसु य इरिया-भासेसणा-55दाण- 
निक्‍्खेबविद्धी-उस्सग्गामिहाणासु समिया सण-वाय-कायगुत्ता तवेण बज्य-उब्मंतरेण घाइय- 
घाइकम्मा केवलिणो भरवित्ता विहुयरया नेब्रार्णमुबगच्छंति । जे पुण सावसेसकम्मा 
देसबिरइया ते देव-मणुस्सपरंपराणुभविणो परित्तेण काछेण सिद्धिबसहिसाहीणा भवंति। जे 
'जिणसासणपरम्मुहा असंवरिया55सवदुबारा विसयसुद्परायणगा कसायविस्परिगया ते 
25 पावकम्मबहुलयाए नरय-तिरिय-माणुसेसु विविद्याणि दुक्खाणि दुष्पढियाराणि दुण्णित्य- 


शयकुक्कासण्णकुसुमियासववण उ० मे० ॥ २ "वरायवत्तपरि” दर।० ॥ ३ “तिप्तपरि? 7० मे० 
बिना ॥ ४ 'समग्ग शां० ॥ ५ समणा? शा० ॥ ६ “वासासि" द० बिना ॥ ७ कण्णमयाणं सन्नीण सभा? 
शां० ॥ ८ “ण गाहरा पकृहि? शा० विना ॥ ५ “ब्यं जीबा अजी? शा० विन! ॥ १० "यथं खंदंध सरीरपोग्ग- 
रूगहण शां० ॥ ११ शा० विनाभ्न्यत्र--*कडासु” ली १ भा० यो १। कदसु" कस॒० सस० उ० भे० ॥ १२ 
अडिटू? स० 3 २ मे०्विना ॥ शशेली ३ कस० सक्ष>७ उ० भे० विनाउन्यत्र--वसारिस मोण्यों३। 
खत्तारि पर शां० ॥ १४ "एसणुस” शा० ॥ १५ "हयभावा ते दा ० ॥ 


# कोष्ठकान्तगतोद्य पाठः छेखकप्रमादात्‌ ३४२ पत्र ३ पंक्तिमध्ये प्रविष्ट, स चाउजैव सज़्य्छते । 
सवध्वष्यादर्शष्वय पाठस्तत्रैचेक्ष्यते नाउत्रेति ॥ 


चरिय॑ |] एगवीसइसो फेठमसतीलंभो । ३४३ 


रिज्याणि दीहकालवण्णणिजदुद्दाणिंमणुह्बमाणा चिरं किलिस्संति | तत्थ य जे अभविया ते 
उलयपक्खिणों विब सूरुझामस्स, कंकडुग इब पागस्स, सकराबहुलगा इब पुढ़वीपदेसा 
घबभावस्स, अओग्गा मोक्‍्खमग्गस्स त्ति अपल्ववसियेसंसारा | एवं वित्थरेण बहुपच्चायं च 
(प्रन्थाग्रमू--९.७० ०) कहिये | भयवओ य पणया परिसा “नमो भयवओ सुभासियं ति। 

एत्थंतरे चक्काउहों राया तित्यवरवयणाइसयसंबोहिओ जायतिबसंवेगो परिभोग- 5 
मिछाणमिव सार रायविभूईं अवइज्यिऊण निरविक्खो निक्‍्खंतो बहुपरिवारों, तत्येष 
समोसरणे ठविओ पढ़मगणहरो । इंदेहिं य से परमाणंदिएहिं वियसियनयणारविंदे्िं 
कया मध्दिमा | लछोयरुरुं पथक्खिणेऊण गया सयाणि ठाणाणि देवा मणुया य । 

भवियकुमुदागरबोहणं च कुणमाणो जिणचंदो जओ जओ वबिहरइ तओ तओ जोयणपणु- 
वीस जाव बहुसमा पायचारक्खमा दिववसुरहिगंधोदयाहिसित्ता बेंटट्टाइद्सद्धतण्णपुप्फावगार. 0 
सिहरा भूमीमागा भवंति । सबल्योडयकुसुम-फलसिरिसमुद्ओववेया पादवा निरुतसग्गा 
धम्मकज्जसाहणुजया पमुुदिया पयाओ | नियत्तवेरा-इमरिसाओ सुहाहिरम्मा ठष्ण-दयावरा 
रायाणो केसिंचि विसज्ियरज्ञकज्जा पध॑ज्जसब्भुवगया । नारिंद-गयसुया इज्भा य परिचत्तरि- 
डद्विविसेसा तित्थयरपायमूले समडीणा संजम्ं पडिवण्णा | माहणा वइस्सा य इत्यीओ 
य तहाविह्याओ बिहयवे मोत्तूण विसयसुह॒निरव्कंखाओ निक्‍्खेता सामण्णे एयंति। केइ पुण 5 
असत्ता सामण्णमणुपालेई गिहिघम्मं पडिवण्णा तवुज्ञया विदरंति । 

सामिणो य चक्काउहप्पमुहा छत्तीसं गणहरा सगणिहओ सबलद्धिसंपण्णा | एवं संखा जि- 
णस्स समणाणणं बासट्टिसहस्साणि . अज्ञाणं एगद्ठिसहस्माणि छ सयाणि, सावगपरिमाणं बेस- 
यसहस्साणि चत्तालीसं च सहस्साणि, सावियाणं तिण्गि सयसहस्साणि नव य सहस्साणि। 

भयबं चत्तालीस घणूणि ऊसिओ । सोलसमासूणगाणि पणुवीस वाससहस्साणि जगमु.20 
जोवेऊणं विज्ञाहर-चारणसेविए सम्मेयसेलसिहरे मासिएणं भत्तेण जेद्वामृलबहुलरूपक्खे 
तेरसीए भरणिजोग्रमुव॒गए चंद्रे नबहिं य अणग्रारसएहिं समगं प्रयोवगमणमुवगतो । देवा 
जिणभत्तीए लोगह्ठितिसमागयाओ | संतिसामि विधूयकम्मो सह तेहिं मुणीहिं परिनेष्चुओ। 
सुरा-सुरेहिं य से विहीए कओ सरीरसकछवारो, जहागयं च पडिगता जिणगुणाणुरत्ता । 

ततो चकाउहो महेसी सगणो विसुद्ध-निरामयों विहरमाणों जणस्स संसयतिमिराणि 25 
जिणवई विव सोह्देमाणो सरयससिपायधवलेण जसेण तिहुयणमणुलिहंतो बहूणि बासाणि 
विहरिऊकण मोहाबरणंतरायक्खए केवढी जाओ । तियसपइपरिवंदियपयकसछो य कमेण 
इसीए परमपवित्ताए सिछाए वीयरागसमणवंदपरिवुडो निद्ठियकम्मंसो सिद्धो। सुरेद्दिं भत्ती- 
वसमागएहि सायरेदिं कया परिनिश्वाणमहिमा । तप्पश्मिति थे संतिस्स अरहओ बत्तीसाए 
पुरिसजुगेद्धिं निरंतरं सिज्ञमाणेहिं इमीए चक्ाउहमहामुणीचरुणपंकर्यकाए सिराएं30 
संखित्तपञवाणं संखेज्ञाओ कोडीओ रिसीण सिद्धाओ ॥ 


. ३ *णि झणु" शा ० ॥ २ 'चेप्लपरा उ २ भे० विना ॥ ३ “सपत्तपज्जवसाण सं” शा० ४ 





३४४ बसुदेवहिंडीए [ कुंधुसामि- 


कुंथुसामिचरियं 
गए य अद्भपलिओवमम्मि तेणं कालेण कुंधू अरहा जेबुद्दीवयपोक्‍्खलावइविजए 
विउ्छ॑ रमसमुदयं विसज्वेक्ण निरवर्ज पत्वज्जमब्भुवगम्म बहुणि पुव्बसयसहस्साणि तब 
चरिऊुण एकारसंगवी विगयपावकलिमछो संगहियतित्थयरनाममद्दारयणो वेत्तीस सागरोब- 
5 माणि सब्ट्डसिद्ध मद्दाविमाणे निरुवर्म सुहमणुद्॒विऊण चुओ हत्थिणाउरे दाण-दयासूरस्स 
सूरस्स रण्णो सिरीए देवीए महासुमिणदंसणगणंवियहिययाए कुस्छिंसि उबवण्णों । बहुछ- 
जोगमुवागए य ताराहिवे पुण्णे पसवणसमए जातो । दिसादेवयाहिं तुद्दाहिं कयजाय- 
कम्मो मघवया हरिसिएणं मंदरालुंकारभूओ य अहपंडुकंबडसिलाए तक्खणमेब 
चूला समाणीय सुरीसरसएण()तित्थयराहिसेएण अदहिसित्तो जम्मणभवणे य साइरिओ | 
0 जम्हा य भयव्ओ जणणीए गब्भगए सामिम्मि रयणचित्तो य थुभो सुमिणे विद्दो कु त्ति 
भूमि त्ति कुंधु त्ति से क्य नाम॑ । 
देवपरिग्गहियस्स परिवद्धुमाणस्स मेहमुक्को सकछो विय मियंकों मुदपउमसोस्मयापरि- 
हीयमाणों ससंको इव आसि, भमरसंपउत्ताणिं वि सियसहसपत्ताणि नयणजुयलूसोहोमभा- 
मियाणि लज्ियाणि विव निसासु मिलायंति य, सिरिवच्छच्छविच्छलेणेब से छब्छि सुवि- 
]5 त्थया वच्छत्थठमड्ठीणा (??) भूया णभोगपरिभोगाउबमार्णफल छघेज्े(ज्व)ति, ड्या 
असोयपलवां य से करसोगमल्वायकेसकरसोशुमलीणयंति सोहिया सहस्सनयणाउहं पि 
गुणेई्ि बज्म मज्झस्स त्ति उज्ञणीयमित्र जायं कडिसनामस्स तुरंगा आकिण्णा विय अओग 
त्ति अवकिण्णा (९९) ऊरुजुयलस्स आगारमणुकरेंति त्ति पसत्था हत्थिहस्थी, कुसेविंदव- 
क्ताणि जंघाणं ण सत्ता पाविई्ड लि परिचत्ताणि +चछभमवणाणच्छायाकडिणमुच्छाहंति (१), 
20 विच्छूंदेदाण जर्ल/ विछकपोला वि गजा सछलियाए गतीए कछमपावमाणा विलिया भवंत्ति, 
सलिझभारबामणा य बलाहगा सरम्स से गंभीरत मंहुरत्तं च विरंबइडम समस्या सीदंति । 
एवं च से सुर-मणुयविम्हियगुणिल्नमाणगुणगणस्स गतों कुमारवासो तेबीसं वासस- 
इस्साणि अद्धद्माणि य सयाणि | तञओों सूरेण रण्णा सर्य सूरप्पभाणुलित्तपुंडरियलोयणों 
पढमपयावई विव उसभों पयाहिओ रायामिसेएण अहिसित्ता । पागसासणपूह्यपायपंफओं 
25 पंकयरयरासिपदृकरकचणसरिच्छदेहच्छवी निखिछ रज्य पसासेमाणो जणलोयणकुमुय- 
सरयचंदो चंद्मऊहाबदाय-साइसय-भवियपरितोसजणगचरिओ य दिवसमिष गमेइ तेवीसं 
बाससहस्साणि अद्धद्टमाणि य वाससयाणि | 

















१ 'छामग्गे सुरी” ज्ञा० ॥ २ क्ति अकुंथु नि कुंधु त्ति ले ज्ञा० ॥ ३ "हयको मुहपड” क ह गो० ॥ 
४ "जि व सयसह? शा० दिना ॥ ५ या दिए टी ३॥ ६ "णकारढ़े छल्तेश कि उजलअसो? दा० ॥ 
७ “वा सो करसोगमलीणयंगी सोमिया सुयणयज्ुर्य पयुणेहिि शा० ॥ ८ बज्झ के १ गो ३॥ ५९ "आ्य- 
णय" धा० ॥ १० *सस्‍्स घुयगा अकिण्णा वियोगतिणविवेकरिणोशजु” शा० ॥ ११ "था अट्िसित्तो कुरु? 
कस ० मे० । था अद्दिक्षो कुरः 5० १२ “रुविदृवित्तोरुजंघा? शां० ॥ १३ कल्यमवत्थायाकढ़ि? शांक ॥ 
१४ "हादाण ज? थश्वां० विना ॥ १५ "कावित्तघोंलविवच जा सलछिकया गतीए कमछपावमछा विछया भर्वति 
सिरिमारबापछा थ बक्काइगा शां० ॥ १६ महुत्तरं बिरं विभयामसमत्था दीसंति शां० ॥ 


चरिय॑ | एगवीसइमो केउमतीलंभो । ३४५ 


आउदघरे य से बीयमिव सूरमंडरझू पासकरं चक्करयर्ण समुप्पण्णं । कया पूजा 
'जीय' ति रयणस्स । तमणुवततमाणों य रऊपणसागर-चुलहिमवंतपरिगय भारह वास 
सबिज्ञाहरं पि सज्जेऊणं सुरबइचिम्दयजणणीए विभूईए गयपुरमणुपविद्दो। संखाईयपुध- 
पुरिसपरंपरागय चोहसरयणालंकारधारिणीं रायसिरी चारित्तमोहक्खयमुवेक्खमाणों परि- 
पालेम्राणो पणयपत्थिवसहस्समयडमणिकिरणरंजियपायवीढो तेवीसं वाससहस्साणि अद्भहम-5 
साणि य बाससयाणि चक्रवद्टिभोए मुंजमाणों विहरइ । 

कयाई चर आयसघरमणुपविद्दो अणिश्वय चिंतेमाणो रिद्वीणं पसत्थपरिणामवत्तणीय 
बट्माणों लोगंतिएहिं सारस्सयमाईडिं बोहिओ--सामि ! तुब्भ विदिता संघारगती मोक्ख- 
मग्गो य, भवियषोहणाय फीरड निक्खमणतत्ती, तरठ तथोबदेससंसिओ संसारमहण्णवं 
समणवणियसत्यों । एक्मादीदिं बयणेदिं अमिनदिऊण गया अवरिसर्ण सुरा। 30 

भ्रयबं च कुंथू दाणफछनिरमिलासो वि 'एस पहाणपुरिससे विओ मग्गो, उज्झ्णीर्य वित्त 
ति एएण मुददेणे! ति किसिच्छियदाणसुमर्ण च वरिस जणं काऊण कत्तियाजोगमुबरए मियंके 
विजयाए सिबिगांए तिहुवणविभूतीए इहसमागयपरितुट्ठसहस्सनयणोपर्णीयाये कयमंगछो 
य देवेदिं नरवईंद्वि य बुब्भभाणो, जणसेयब्छिविच्छिप्पमाणलब्छिसमुदओ, जंभगगणमु- 
दितमुकपंचवण्णोबवेयसुरहितरुकुसुमवरिसो, सुरकिंकरपहकर-तुरिय-गीय-बाइयमीससदा- 5 
णुबज्ञमाणो, 'अद्दो! असंगो एरिसीए सुराण विम्हयकरीए रायसिरीए) त्ति चारणेद्धि 
कयजलीदिं थुक्षमाणो पत्तो सहसंबचर्ण | सिद्धाण य कयपणाभों पब्इओ । तस्स परि- 
धायबिम्हियाणं सहस्स खत्तियाणं अणुपवइय । 

ततो भयवं कुंशू चडनाणी सोलस मास विहरिकण पारणासु उबवासाणं दायगजणस्ख 
पमनुह्रानिवाएद्ि हिययाणि पसाए्माणो सारयससी व कुम्ुदाणि पुणो सहसंबबणे दुमसं- 20 
डविल्यस्स तिलयतरुस्स अहे संद्विओ। उत्तमादि खंति-मदृव-5ज्जव-विमुत्तीदि य से अज- 
प्पाणं भावेमाणस्स विगयमोद्दा-5:बरण-विग्यस्स केबरछनाण-द्ंसणं समुप्पण्णं । 

तम्मि चेब समए देवा दाणवा य मह्ेड परमगुरु तित्थयरं उबगया | विणयपणयसि- 
रेहिं पढममेव गंधसलिछावसित्ता कया समोसरणभूमी बेंटपयद्वाणपंचवण्णयजल-थलूय- 
सभवसुगंधपुष्फावंकारसिरी । कताणि य णेहिं काछायरुधूवदुद्दिणाणि दिसामुदह्याणि । तओ 25 
धुणभाणा तिद्सपतिणों सपरिषारा कयंजली पयक्खिणीकाऊण जहारिदेसु द्वाणेसु संद्धिया । 
णरा वि तेणेब कमेण भयवओं वेयणामयं सुणमाणा । 

ततो जिणो पकहिओ सेवण-मणग्गाहिणा सरेण छज्जीवकाए सपञ्वे अजीबे। अरूवी- 
जीवा्णं पुण राग-दोसहेटग कस्मपोग्गलगहणं अग्रणीपरिणामियाण वा अयगोछाँग 
तोयग्गहर्ण । फम्मेण य उदयपत्तेण जस्म-जरा-मरण-रोग-सोगबहुलो संसारों पश्मओ !४0 





१ वितीय? शा० ॥ २ "सर्थवि? शां० ॥ ३ "कारहरीसिकया णयणाहिं काछागरुधूसदु" शां० ॥ 


४ बाबामयं शां० ॥ ५ समण" ज्वां० ४ ६ "वे रू? ज्ञां० ॥ ७ "कारण पोम्यकृस्ा? झां० 0 
बु० हिंए ४4 


३४६ पसुदेवदिंडीए [ अरजिण- 


पसत्थपरिणामकयस्स य जिणदेसियमग्गरइणों नाणाभिगमे कयपयशस्स विस्ुु्यमाण- 
चरित्तस्स पिहियासवस्स नवस्स कम्मस्स उवचओ न भवह । पुधंसंचियस्स बज्य-उछ्मं- 
तरतबसा खयो | ततो विधुतरय-मलस्स परमपद्पइट्टाणा भवंति-त्ति विस्थरेण य कद्दिए 
अरहया विग्यसंसया परिसा “सुभातियं” ति पणया सिरेहिं । जायतिधसंबेगो य स्यभू 
5 खत्तिओ रज्यं तणमिब विछुमित्ता पब्रइओ, ठविओओो य पढमगणदरो । पूइओ सुरेधिं । 
गया देवा मणुया य तित्थयररिद्धिविम्हिया सयाणि ह्वाणाणि । 
संयंभुपमुहाणि य कुंधुसामिस्स सीसाणं सद्टिसहस्साणि । अज्ञाणं रक्खियपमुद्दाणि 
सद्िसहस्साणि अद्द सयाणि | एगं च सयसहस्सं एगूणणउई व सहस्साणि सावगाणं । 
तिन्नि य सवसहस्साणि एगासीतिं च सहस्सा सावियाणं । 

70 ततो अभय निरुव(अन्थाप्रमू-९८००)सग्गं विहरमाणों तेवीसं क्र वाससहस्साणि 
अद्भद्टमाणि य वाससयाणि भवियज्णबोहणुल्नयो विद्दरिऊर्ण निरुबसग्गं सम्मेयसेलसिदरे 
मासिएणं भत्तेणं कत्तियाजोगमुबगए य ससंके सिद्धावासमुबगओ । देवेद्धिं कया परि- 
नेब्वाणमदिसा । भयवश्ञो य कुंशुत्स तित्थे अद्वावीसाय पुरिसजुगेदिं अंतगडभूमीय 
इसीए चकाउहमदरिसीकयाणुग्गह्माण सिलाए सखेजाओ कोडीओ समणाणं विमुकजाइ- 

5 जरा-मरणाणं सिद्धाओ ॥ 
अरजिणचरिय 

पलिओवमचउच्भागेपमाणे काछे बइकंते अरो य भरददा पुश्वविदेहे मंगलावईविजए 
मद्दामंडलियरव्जं पयद्चिजण समणो जावों, एक्कारसंगवी बहुइओं वासकोडीओ तव-सज- 
मसंपठत्तो समलिय तित्थयरनाम-गोय सबदूसिद्धे मदहाविमाणे परमविसयसुदमणुभुं- 

20 जिऊण तेत्तीसं सायरोबमाई चुओ इहेव भरहे हत्विणाउरे पणयजणमुदंसणस्स बिसुद्ध- 
सम्मदंसणस्स सुद्सणस्स रण्णो अग्गमहिसीए तित्थयरवाणीए विव वयणिज्ञविवद्ि- 
याए चदप्पहा इध बिमलसहावाए सुहुयहुयासणतेयंसिणीए देवीण विम्हयजणणरूवस- 
मुदया देवी साम । तीसे गब्भे उबवण्णों महापुरिससंभबायसूयकसुबिणदंसणाय । रेबती- 
जोगमुवगए ताराहिवे णवसु य मासेसु अतीतेस्तु दसमे पत्ते जीवे पुब्रदिसावयणे मंढ- 

25 णत्ममिव संठिए जीवगदिए जातों । ततो दिसादेवयाहिं य पहद्ठह्िययादिं कयजाय- 
कम्मो सुरादिवेहिं मणोरसस्स गिरिराइणो सिदरे तित्वयराहिसेण भअहिसित्तों । 
साहरिओं य जम्मभवर्ण सहस्सनिहीय । कय च से नाम “गब्भगए जणणीए अरो 
रयणसणों सुमिणे दिलों चि अरो। 

भयवं देवयापरिस्गहिओ य बद्धचिओ दीसए य जणेण परितोसुध्रेह्माणणयणेण, गय- 
30 घणगदणाधसयछसोसयरवयणचंदो, सुमरिउं व पढिजुद्धों सहममरसइस्सपत्तोपमाणनेच्ों 
१ स्यभुपमुइसिस्साण सह्ठिसहस्साणि अठ्ठ सयाणि पृगवीससइस्स पएगूणनठयं च सयसइस्पाणि 


सावगाणि एयासीह च सहस्सा | ततों मगव शां० ॥ २ छी ३ विनाप्म्यत्र---“रापदाणेण का? क | गो १ 
उ० मे ०; शआपलेणेण का* झां० ॥ १ “हो अ? की १ क० उ ३२ भे० ॥ ४ "दो सहस्ख? उ २ मे० बिना ) 


चरिये ] एगवीसइमो केडसतीलंगो । ३४७ 


मुदृपकेयसोभकराणुर्गयपसत्थनासो, विदुमदुसमपह॒चाधरो, कुंदमउछसण्णिमसणिद्धद्सणो 
सिरिबच्छोच्छन्नविडडवच्छो , भुयंगभोगोपमाणबाहू, बाठानिख्वालियकमलछफोमलसुहलेदा- 
रेंफिय5ग्गहत्थो, सुरवइपद्दरणसरिच्छमज्ञो , सररुदमडछायमाणगंभी रनाहिकोसो, संगयपा- 
सोदरो, सुसंइतहयवरवद्धियकडिपएसो, गयकछभयहत्थसंठिओरू, णिगृढ़-दढ्जाणुसंधि, 
कुरुविंद्वत्तजंघो , कंचणकुम्ममुपइद्धिय-नहमणिकिरणोहभासियचरणकमछारघिंदो , सतोयतो 5 
यघरणिभमनिःधोसो, कुमारचंदो इच पियदंसणों गमेइ एगवीसं वाससहस्साणि कुमारभावे । 

निडत्तो य पिउणा रजधघुरावावारे | निरुवद्व व मंडलियरज्ञसिरिं पालेमाणस्स गयाणि 
गयघणमियंककिरणसुइजसेणं पूरयंतस्स जीवलोय॑ एकवीर्स वाससहस्ताणि । पुबरछुकयज्ञियं 
च से चक्वरयर्ण देवसहस्सपरियु डमुव॒त्यिय । तस्स मग्गाणुजाइणा जद्दिल्लियं चड॒हिं बाससे- 
एहिं सय्ं भरहवासं। भरहो इब सुर-नरबश्पूइओ एकवीस वाससहस्साणि चक्वट्टिभोए 0 
भुजमाणो विहरइ | छोगंतिएहि य विणयनमियंग-मुद्धाणेहिं बोहिओ संबच्छरं विगयमच्छरों 
वेसमणविम्हयकरी अ मतीए मणि-कणयबरिस बरिसिऊर्ण वेजयंतीए “॑चणमयतरिचित्तपव- 
रपिहुसियाए, कप्परुक्खगकुसुमवस्खित्तछप्पयनिगुंजियाए, विदुम-ससिर्कंत-पउमराउरबिंद- 
नील-फलिहंकथूमियाए, तबणिज्ज॑जणसुसिलिट्रुहिरक्खरखंमपडिबद्धबालयमुदह॒विवरकिणि- 
तमुत्तिउजलब्लिसिरी ए(१),सरगय-वेरुलिय-पुलय-मणिविचित्तवेइगाए, गोमीसचंदणच्छडा 5 
हिं कालायरुधूबवासियाहिं दिसामुहाई सुरहिगंधगब्मिणा पकरेमाणीए, पडागमाछुजआलाए, 
बहुकाल्वण्णणिज्ञाए सिबियाए कयमंगछो देव-मणुस्सवाहिणीए निद्ञाओ लथराओं । 
रेबइजोगमुवागए ससंके सहसंबब्णे सहस्सेण खत्तियाण सह निक्‍्खंतो । चउनाणी 
सोल्स मासे विद्रिकण तमेव सहस्संबवणमागतों संडिओ। तक्कालकुपुमसमूहपदसियस्स 
परहुयमहुरसायपढछाविणो भमरभरंतकालस्स सहयागरपरायवस्प अद्दे। पसत्थज्ञाणसंसि-20 
यस्स य से विलीणमोहा-55बररण-विग्घस्स केवलनाण-दंसणं समुप्पण्णं । 

ततो घणपंकमुको इब ससी अदिययर सोमदंसणो देव-दाणवेदिं कयंजलीदिं महिओ | 
जोयणाणुनीहारिणा सरेण धम्म पकहिओ । जद्दा--पमायमूछो जीवार्ण संसारों जम्मण- 
मरण-बहू-बंधण-वेयणापडरो, तत्थ य विभुक्खत्थ इमों दसविद्दो मग्गो-- खंती मह॒व॑ अज्ञयं 
मुत्ती तवो संजमो सच्च सोय॑ आर्किचणया बंभचेरं ति. एएण उवाएणं विणिधूयकम्मा सिद्धा 35 
सिद्धाडए अपजवसिय अब्वाबाहं सुदमणुद॒बंति, ससारे परित्तीकए पुण गिद्विधम्मो अणुश्बय- 
सिक्खावयसममं-ति वित्थरेण सबभावबिऊ अरदा आतिक्खति । 

त॑ च सोऊुण से जीवा-उजीवभार्व कुंभो राया परिचत्तकामभोगों समाणो समणधस्म॑ं 
पडिवण्णो, ठविओ य भयबया पढमगणहरो | देवा मद्देशण मणुया य जहागये गया। कुँभ- 
पमुदह्ाणि भयवओ सद्ठिसहस्साणि सिस्साणण, तावइया सिस्सिणीओ, एंगं सयसहस्स साव-30 
याणं चउरासीतीक्दृस्साणि, तिण्णि य सयसहस्साणि चउरासीईं च सहस्साणि सावियाण | 


१ "सहस्सेहिं श्ञां० ॥ २ “सोक्खणर्थ श)० ॥ 





१४८ वसुदेवहिंडीए [ इंदसेणासंघंधो 


विगयमोहों य अरो तित्थयरों एगवीसं वास्लसइस्साणि निवाणमग्गं थगासेऊण सम्मेयप- 
धए मासोववासी परिनिद्धियकम्मो सिद्धों । कया य परिनिद्याणमहिमा देवेहिं | तम्मि विस्ये 
चचवीसाए पुरिसजुगेहिं इमाए सिलाए सीरूषणाणं समणाणं बारस कोडीओ लिद्धाओ ॥ 
मलिस्स पुण अरहओ तित्थे वीसाए पुरिसजुगेद्दि छ कोडीओ इह्देव परिनिव्ुआओ ॥ 
5 मुणिसुधयस्स भगषओ तवित्थे सुबयाणं मुणी् तिन्नि कोडीओ परमपयं संपत्ताओ ॥ 
नमिणों य छोयगुरुणो पणततियसिंदपारियंदियपायकमलूस्सख तित्थे एगा कोडी इमीए 
सिलाए उम्मुक्ककम्मकवया सिद्ध त्ति । तेणेसा कोडिसिल त्ति भणिय त्ति। सुरा-उसुरपृइया 
मंगल्ला बंदणीया पूयणीया य । एएण कारणेण अम्हे इद्ा55गया । ज॑ ते परिपुच्छिये 
तें कहिय ति ॥ 
70. इय भासिए पणया विणएण ते रिसओ अहं च 'सुभासिय” जपमाणो | तर्यतरे चारणा 
भयवंतो अंतद्विया | एयं संतिकरं संतिचरित च चितंतो अच्छामीति । 
दिद्ठा य मया इत्थी नवजोद्णे वट्टमाणी अट्टियमाछाए खंघ्रणिंधणाएं उलुग्गसरीराए 
तुसारोसद्धा इव पडमिणी । पुच्छिया य मया तावसा--इमा भद्दियागिति सुदृभागिणी उ 
केण पुण कारणेण आसमे निवसइ ?, को वा एरिसों तवो जेण पाणसंसए बहुइ ! त्ति। 
5 ततो भर्णति--सुणादिं कारणं ति-- 
इंदसेणासबंधो 
अत्यि एत्थ बसंतपुरं नाम नयरं | वच्छिलसुओ राया संपयय॑ जियसक्तु । तस्स 
मागद्वेण रण्णा जरासंधेण कालिंदसेणाए अग्गमद्दिसीए दुद्या इंद्सेणा णाम दिण्णा । सो 
य जियसत्तू परिवायगभत्तो। तम्स संखो य जोगी य अंतेडरपवेसा दत्तवियारा अयंति- 
20 या निक्खमंति य पविसंति य | अण्णया य सूरसेणो नाम परिब्ाययो सममय-परसमयकुसलो 
जियसत्तुस्स बहुमओ घरे परिबसइ । तेण य इंदसेणा विज्ञाए बसीकया । ततो 'सा 
तम्मि पसत्त' त्ति रण्णा आगमेऊण् सूरसेणो विणासिड गद्णवणेगदेसे छडिओ । सा 
पुण तग्गयमणस्स( णसा ) तस्स वियोगे सोयमाणी पिसाएण छंघिया । भंत॑ वंसेद्दामि 
सि । विलबमाणी तिग्रिच्छएहिं बंध-रोह-जण्ण-धूमावपीडणोसहपाणादिकिरियाद्िं ल 
25 विण्णा सहावे ठवेड । सुयपरमत्थेण य जरासंघेण पेसियं--मा मे दारिया बंधणे किलि- 
स्समाणी मरठ, सुयह्द णे, कम्मिय आसमपए अच्छठ, कमेण सत्या भविस्सइ | ततो 
रण्णा त॑ वयण्ण पमाणं करेंतेण मोइया बंधगाओ । दंसियाणि से सूरसेणस्स अट्ठटियाणि-- 
एस ते दइतो । ताणि एतीए संगहिय कया माठा चीवरसंजमिएडिं । ततो णाए कंठे 
बद्ो । महततरएहिं य इहमाणेड उज्झिया परिचारिगाहि सहिया | शयं चर तुस्ंतं अम्हू 
80 कहेऊझण पगया । एसा वि य णेच्छइ भोचुं अव्भत्यिया वि । एएण कारणेण एसा एरिसिं 
अवत्थं गया | वो तुम॑ भह्पद्टाबो छक्खिज्नसि । जइ ते अत्यि सक्तिविसओ मोएद णं, 
जीवड बराई । रिसीणं रण्णो य पियं कय होठ त्ति। 


३ तीसाए शा० ॥ २ “ड़ पटमचुबाणेग” शां०॥ १ “वि तुब्भ अहिछसह | एएण श्वां० भिना॥ 
४ शां० विनाध्मयत्र--शुहृष्प? छी ३ । सुदृष्प? के ३ गो ६ उ० मे० ॥ 


वुदेवेण केडमवीए परिणयर्ण |] एगवीश्डमो केउमतीलंमो । ३९९ 


मया भणियं-एवं होठ, करिस्सं जत्त जइ एयं तुब्म॑ अदिप्पेयं । तो तुद्ठेहिं णेहिं कर्य 
दिवित रण्णो । तओ मद्दतरओ पेसिओ । तीया से गेहिं इंद्सेणा अद्दं च । लबहुमाणं 
पूजिओ मि जियसत्तणा विणयपडिवत्तीए। मया य तिगिच्छिया देवी साभ्राविया जाया । 

अह मर्भ पढिहारी पणया विण्णवेइ--सुणह सामी '--रण्णो सहोदरी मगिणी केड- 
सती नाम । सा य नवकमलछकोसछचलऊणजुयला, गृहसिरा-रोमकूव-कुरायिंदवत्तजंघा » फैय- 5 
ढीखभोबमाणऊरू, रसणसणाहसुविसाछ॒जहणा, महदृद्मावत्तवियरनाही, वलिभंगुर-करपु- 
गेज्झमज्ञा, पीणुण्णय-संहय-हारहसिरपओहरा, किसछयसिरियोरपाणिपलबसुजायमउयत्त- 
णबाहुरुइया, भूसणभासुरकंबुग्गीवा, पवाल्दुुसण्णिद्ाधरोद्टी,जुत्त-समुण्णय-सुजायनासा , 
कुबछयपत्तविसाछूनयणा , चिय-सुहुम-कसिण-सिणिद्धसिरया , सुरूवसवणा, चलछणपरिघष्टि- 
यचारुगंडदेसा, पमुदियकलइंससलछलियगमणा, सुतिपहसुभगदसणपढ्टा $ संहावमहुरभणिया, १0 
किं बहुणा * मुक्कपंकयाकरा विब सिरी । तं च राया तुझ्झ दाउकामो गुणेहिं ते रमइ-- 
ति बोत्तण गया । ; 

सोभणे(प्रन्थाम्रम-९९० ०) तिहिम्मि राइणा परितोसपसण्णबयणससिणा पार्ण गाहिओ 
मि विदिणा केउमतीए । दिण्णं बिडंछ देसं “अहं तुब्भ आणत्तिकरो' त्ति भणेतेण । सेवइ 
मं इच्छिएहिं भोयण-5च्छायण-गंध-मल्लेद्दिं । अहं पुण केउमती सोवयारउबयारेदिं गहिओ। [5 
रूढ पणया य सुदयाणं मे पुच्छइ३--अद्द अज्वउत्त ! फंहिं अम्ह गुरुजणो ? त्ति | ततो से मया 
कहिओ पभवो सोरियपुरकारणनिग्गमणं च | त॑ च सोझण से दिंवायरुदलियमिव सय- 
वत्त अहियतरं सोभीय वयणसयबत्त। एवं मे तत्थ वसंतपुरे वसंतस्स बचइ सुद्देण काछो। 

अण्णया य उवसंतृण य जियसस्तु म॑ विण्णवेइ--सामी ! ुणइ--जरासंधो एुणो 
पुणो पेसेइ--जेण मे इंद्सेणादारिया जीविय दिण्णं तंच दृ्दुणमिच्छामि, पेसेहि ण॑ ति. 20 
ततो मया तुद्झ गमर्ण परिहरंतेण न कहिय॑. संपई डिंभगसम्मो दुओ आगओ भ्रणइ-- 
रण्णों सुद्दु भगिणीपई ते दहुं अभिष्पाओ “पिथकारि'त्ति. ते मया सह पेसेद्दि णे जवि- 
छेबियं, एबं कए सोह्ण भविस्सइ, ते आवेयह ज॑ भे रोयइ । सया भणिया--मा आउ- 
छा होषह्ठ, जइ तस्स रण्णो निब्बंधों गमेस्सं । ततो “एबं भवउ' त्ति निग्गओं । 

कफेउमती य एयमट्टं सोहण भणइ मं--अज्यउत्त ! सुब्भे किर रायगिहे बचह, मया 25 
तुब्भेद्िं परिचत्ताए कह पाणा धरेयधा ? | या भणिया--सुयणु ! मा विभणा द्वोहि. अहई 
“आउयस्स ते मा उवारंभो होह्िति' ति वज्ञामि. विसज्ञियमेत्तो थ तेण रण्णा एहामि 
लहुं वि ठाड ते दियते । एवं मे त॑ सण्णबेंतस्स व्चति केइ दिवसा ॥ 

॥ केडमतिलंभो एकवीसहमो ॥ 


केडमतीछंभम्रन्थामसू--- ११८७-३०. सर्वे प्रस्थाम्रमू---९९१ ६-१ ३. 30 














१ "मायणकं? शां० विना ॥ २ छी १ बिनाइन्यत्र--“णड्‌ ति? के १ गो ३ ॥ ३ "छू सेज्े भहं शां० ॥ 
४ “मरेहोषया" शां० ॥ ५ कहिं तुक्ह यु? शा० ॥ ६ पियं करेति शां० ॥ ७ से गिरियुई व” श्वां० 0 


३७० यसुदेषहिंडीए [ बसुदेवेण पमावतीये 


यावीसहमो पमावतिलंभो 

सकजसाहणपरो य दूओ चोएइ गर्मणे हिययहारीवयणेषििं । ततो हूं जियसतुविवि- 
ण्णभड-भिश्च-सेणप रिवुड्दो पट्ठिओ सह दूएण पससमाणों जणवए गो-मद्दिस-घण-धण्णस- 
मिद्धयाहवइसमाउछगामसण्णिद्विए । कद्देइ में दूओ वणसंडा-55ययण-तित्थाई । सुद्देष्टिं य 
5वसहि-पादरासेदिं पत्ता मो मगहजणवय तिलूयभूय पिव पुद्ववीए । ठिया मो एगम्मि 
सण्णिवेसे । पच्चसे हि म॑ विण्णवेइ दूतो-सामिय ! सुणइ--डिंभएण मे मणूसो पेसिओ, 
तुब्भे किर राया अ्ज दच्छिदि त्ति, रायसंतगा य इृह रहा अत्यि, ते आरुद्दह रह, सिर 
गमिस्सामो . परिवारजणों पच्छा ते एहिति। ततो त्तस्सा5णुवत्तीए रण्णो य गारवेण आरूढो 
मि रहवरं । दूतो वि तारिसं चेव । चोइया तुरया सारदीदिं | ते सिग्धयाए दिवसपं- 
0 चभाएण बहूंणि जोयणाणि वइछंता ! नयरासण्णे य मणुस्सा सोलसमेत्ता दृढ-कदिणस- 
रीर-हत्था । ते मर्म पणमिऊण दुबमछीणा । कओ णेहिं को वि आछावो । तओ मम भ्ण- 
इ दूओ--सामि ! मुहुत्ते वीसमह इहं, डिंभओ एहिति किर तुब्भ समीवं, तेण सम॑ पविसि- 
स्सद्द पुरं | “एवं होउ'त्ति उवगया मो एयं उन्नाणं । उदण्णा रहाओ। तत्थ य एगा पोक्ख- 
रिणी । तीसे तीरे अद्दं निसण्णों पुच्छामि दृय॑ मिस्सयपादं--हम उवर्ण विवडियर्व॑- 
5 ति पुहविपडमंड्व केणइ कारणेणं ? ति । भणइ य--एयस्स सामी चिरप्बसिओ, अणु- 
पेक्खिज्वमाणं न रमणीयं, ततो आसण्णठज्ञाणेसु पायं जणो रमइ त्ति। एबंविई नल मे 
करेइ आहछाव॑ | पुरिसा य चत्तारि ज़णा वद्धपरियरा पुक्खरिणीए हत्थे पाए पक्खाले- 
ऊण मम्त समीवमुवगया । दुचे पाएसु लग्गा, दुवे हत्थेसु संवाद्दिता, सेसा आउह्वबग्ग- 
पाणिणो पच्छओ ठिता । कह्मवक्खित्तो य बद्धो मि णेहिं । मया पुच्छिया--को मे अवरा- 
20 हो कओ तो बद्धह ? ति। दूओ भणति--न अम्ह कामचारो, राया नेमित्तिण भणिओो-- 
नजेण ते धूया इंदसेणा पिसाएण गद्िया मोइया सो ते सत्तुपिय' त्ति एस अवराहों । मया 
भणिया--अद्द सत्तुपिया आहइडद्रो, सत्त पुण कह? ति। सो भणइ--“वी ज्घाए अंकुरो पड़ि- 
हओ ति राइणो बुद्धी । ततो मि णेहिं दुमगहणपदेसमुबणीओ। तत्थ एगो अह्द बइरमुद्ठिओो 
पहणामि ते। 'झुदिदं ऋुणसु जीबछोग ति जपम्राणो असि विकोर्स काझऊुण छ्वितों से पासे । 
25 न में भर्य । नमोक्षारवछों य मिं केण वि उक्खित्तो, न रूव॑ पस्सासि । चिंतियं सया-- 
शरुष॑ देवया काइ अणुकंपइ मर्म ति।दूरं नेडअण निक्खित्तो भूमीए। पस्सामि दुश्ुझुवई सो- 
यमार्णि पिष दित्तिमर्यि इंसठक्खण-सुहुम-घवरूपडपाउयसरीरं फेणपशपाउयं पित्र विपहर्ग। 
*5एठीए य अई आणीयो! त्ति पणएण से पुच्छिया--भयवती ! तुब्भ काओ ? इफ्छ नाउ. 
जीवियदाणेण मि अशुकंपिओ जह्दा तद्दा कुणह मे पसायं, कद्देह सि । ततों पसण्णाए 

30 दिद्वीए पीइमुबजरणणती अणइ--पुत्व | जीव बहूणि वाससहस्साणि त्ति, सुणाहि-- 
अत्थि दाहिणाएं सेढीए विज्ञाइसरनयरी वेजयंती नाम । तत्थ राया नरसीहों ना 


३ “मजा हि? टी १विना॥ २ "हुनि बोज़णा? शां० विना ॥ २ “बहुति शां० बिना ॥ ४ मश्जेहिं सी ३१॥ 


परिणयर्ण ] बावीसइमो पभ्रावतीलंभो । ३५१ 


आसि, अददं तस्स भज्या भागीरही नाम । पुत्तो मे बलसीहो, संपंदं पुरीय अणुपालेइ । 
जामाया मे पुक्खलावती गंधारो त्ति, पती अमितप्पभाए । णत्तुई मे पभावती, सा 
तुब्भ॑ सरमाणी ण सुद्दिया | पुच्छियाय णाए कहिये मम | ततो अहं अम्मा-पिऊुणं से 
विदित काऊण तुद्द समीवमागया, त॑ अणाहि--कत्थ नेमि ? त्ति। 

मया भणिया-देवि ! पभावई मे पिय-दिययकारिणी, जइ पसण्णा तो तत्थ मे णेहि 5 
सि। तथो हं इहमणसाहिं खणेण णीओ मि पुक्खलछावई | ठबिओ म्रि उवबणे । 
उज्बाणपालिया य पेसिया देवीए--कह्देह रण्णो 'कुमारों आणीओ' त्ति । मुहुत्तमंतरेण य 
महतरया पडिद्ारीओ य आगयाओ सपरिवाराओ। ताहिं मे(मि) पणयाहिं अध्दिनंदिउ मंग- 
लेहिं ण्दविओ। अहतवत्थपरिहितस्स कयरकंखाकम्मस्स य मे सछत्तो रहो उ्ैद्वविजो । 
आरूढो मि, कयजयसहो अतीमि नयरं | कयतोरण-वणसाछाए समूसियज्यय-पडाए पस्संति मे ६0 
मणूसा--न एसो मणूसो, वत्तं देवो त्ति।जुवशओ उग्घाडियगवक्ख-बायायणाओ भर्णति-- 
धण्णा पभावती, जीसे एचरूबस्सी भत्त त्ति | एवंबिहाणि वयणाणि सुणमाणों पेच्छयज्- 
णपडिहम्मसाणमग्गो कहंचि पत्तो मिं रायभवर्ण । उइण्णो रहाओ, दिण्णं अग्घ पायसोय॑ 
च । पड़िहारदेसियमग्गो य पविद्ठों मि अत्थाणमडव | 

दिद्ो भे राया गंधारो मंत्रि-पुरोहिय-नेमित्तिसहिओ निदिसहिओ वजिबर कुबेरों | पण-5 
मंतो य मि णेण हत्थे गहिऊण अद्घधासणे णिवेसिओ | पेर्छइ सविम्हयवित्थारियवयणों परि- 
तोझ्ुस्सवियरोमकूबो। 'सागये कुमार !, सागय॑ भर ! तुहं ति य महुरं भणतो संदिसइ मह- 
करे..समओेह सयणीय कुमारस्स 'वीसमड' त्ति। ततो मि पेद्धिं नीओ एगे वासगिह सिरीए 
गिहमिब मणि-रयणखचियकुट्टिमतर् । धोयंसुंगसुगंधपच्छादिते य सयणीए सठिओ म्रि। 

मुहुतततरस्स दिद्दा य में पहावती आगच्छमाणी. पहाणकणयनिम्मिया विब देवया 20 
पदहावई , इंसिं च परिपंडुगंड-वयणा, निरंजणविछासधवर्लनयणा, छावण्णपुण्णकण्णजुयला, . 
उज्जुय-नातिसमूसिय-सुजायणासा, असोगकिसलयसण्णिहाधरोहभयगा, मंगछनिमित्तमे- 
गावलिभूसियकंठगा, निराभरणतणू , कोमलबाहुलइया, रप्तुप्पठपत्तसंच्छण्ण (सच्छम)- 
पाणिकमढा, पीण-समुण्णयपओोह्रभारावसण्णमज्झा , मज्झत्थस्स वि जणस्स सम्मोहजणणी, 
विष्छिण्णसोणिफलया , वह-समादिय-निरंवरोरू, पासित्तारुहदपसत्थजंघा(?), मंसल-सुकु- 25 
माछ-महियलट्ट वियवारुचलणा , घवछूपडपट्ूंसुयधरा, धातीये सद्दिया, दया विव खमाहिं 
विणीयवेसाहिं अछंकारसुंदरीहिं [छुंदरीहिं] अणुगम्ममाणी । 

सा म॑ उवगया सिणेहपडिबद्धा अंसूणि य मुसावलियसरिच्छाणि मुचमाणी एबं वयासी--- 
कुमार | आणंदो अम्हूं जत्य सश्यमुद्दाओ निग्गया अणहसमग्गा दिद्ठ त्ति। सया भणिया-- 











२ 'पदो पु? ली ३॥ २ "माह अघ ताण तिए्ण पा? शा० ॥ ३२ "ये तमत्य। तर शां० ॥ ४ दिनो 
शां० ॥ ५ 'ह सुब? शां० ॥ ६ "क्लक? ली ३ छां० ॥ ७ "वहिओ शा० ॥ ८ "विधा वयणा सुण? शा« ॥ 
९ "ह सुदं तिय शा० । *ह शुहं पि य ली ३॥ १० "बंसुगंधर ली ३ शां०॥ ११ "छाणणा शा० ॥ 
१२ 'सएगा?े उ २ मे० विना ॥ १३ *था सचंद्सइसम्मोहिया निरं? शां० ॥ १४ "त्तारिहर? श्ञां० ॥ 
१५ '"सूमारू? शां० ॥ 


३५१ बसुदेवहिंडीए [ वसुदेवेण माडदुस- 


पद्मावह्‌ ! अत्य उ तुसें चेब जीवियं दिण्ण देवी उपद्वावेंतीए । तओ धाईए भणियं--पढि- 
इयाणि पराचाणि, कल्लाणाणि य वो दीसंति . देव ! गेण्दद्द इस पुण्फ-गंध । ततो पारिग्गहिय॑ 
में पभावतीय बहुमाणेणं । 
उबट्ठटिया य पोरागमसो दि सिद्धभोयण त्ति । ततो घाईए कण्णा भणिया--पुत्त ! 
& तुम पि ताब ण्हायसु, भुतभोयणा कुमार दच्छिद्विसि | त॑ व अणुयत्तमाणी अवता । अर 
पि कणग-रयण-सणजिभायणोपणीय भोयणं भोत्तुमारद्धों छेयछिदियचित्तकम्मैमिय मणहरं, गं- 
धव्समयारएुगयगीयमिव वण्णसंतं , बहुस्सुयक विविरइय पगरणसिव विविहरसं, दइयज गासमि- 
मुद्दर्दिठेमिब सिणिद्धं, सब्ोसदि व जोइयगंघजुत्तिमिय सुरहिं, जिणिंदवयर्णमिव पत्थ॑ । 
अआत्तस्स य मे पसंतस्स कयतंबोलस्स द्रिसियं नाडयं । तओ गंधवेण पओसे परमपीहसं- 

0 पठतो सुचो मि मंगलेहिं पढिबुद्धो । 

ततो मे सोहणे मुद्दु्ते दिण्णा में रण्णा पण्णत्ती विब स्य पभावती | हुतो हुयबहों उब- 
गझाएण, दिण्णा छायंजलीओ, पदंसिओ धूबों, गयाणि सत्त पयाणि। 'प॒भावती मे पभवई 
सब्बस्स कोसस्स” त्ति भरणणतेण य पत्थिवेण मंगर्क' ति णिसिद्दाओ बत्तीसं कोडीओ चिरं- 
चिंतियमणोरहसंपत्ती विव विम्हियपहरिसनयणो (नयणेण) दोण्हवि। 

5 बहुसु य दिवसेसु विजाहरर्णेण सच्छंद्वियप्पियनेवत्थलच्छिपेडिच्छेण संपर्यतेण 
अल्यापुरिमिब पुँरीसोलीय पूया सुसि्णं परिजणाभिनंद्रणाय (१) पणयजण-भिश्वसंपाडि- 
यसंदेसाणं बिसयसुहसायरगयाणं दोगुंदुगाणं बिब बचचइ सुद्देण काछो सि॥ 

॥ पसमावईलंभों वायीसहमों समक्तो ॥ 


परभावतीछंभग्रन्थाप्रमू-"७८-२. सर्वश्रस्थाग्रमू--९९९४-२. 





90 तेवीसइमो मदृभित्त-सचरक्सखियालंमो 
कयाईं न गंघद्वेण पओसे गमेऊण सुदपसुत्तो दवीरंतो पडिबुद्धों चिंतेमि--कम्मि पएसम्मि 
पच्तामहे ? जओ में सीयछो मारुओ फुसइ। ततो मे उम्मिछ्चियाणि नयणाणि। चदृप्पभाप- 
गासिया थ विद्दा इत्थिया खरमुद्दी खराए विटद्ठीए मम निरिक्खमाणी । उप्पण्णा भे बुद्धी--- 
को वि मे दर्‌इ इमं(इम)विस्ससणीएण इत्यिरूदेण दादिण दिसंतं. सद्द णेण विवज्जिस्सं, 
95 मा सकामो भबउ-त्ति मुद्ठिणा संखपदेसे आहतो से हेफओ जातो । अदमति पढ़िओ म- 
हंते उदगे । ततो “किन्नु हु (प्रन्थाभ्रमू-१००००) सामुदं इयर'न्ति विचारयंतेण सैँह- 
सुरहित्तणवेगेहिं साहिय “नादेयंति । उत्तिण्णो मि छत्तरं तीर । 

_ इथ पाराणमा सा शां० ॥ ३ “ईहिं क' लो ३॥ ९ "समर बिव शा० बिना ) ४ णुराथ” हो ४ शा० 
बिना ॥ ५ ढी ३ विनाअन्यत्र--व्डिष्कोममिव उठ २ में० । 'दििच्छोमिय क ह गो १ ॥ ६ "भामयमिव 
शां० ॥ ७ 'र्लंतिय? ठ २ मे० बिना ॥ ८ श० विनाइन्यत्र--'्जणे स? क १ ली श्णों ६। “"ऊणो 
स॒ उ० मे० ॥ ५ "पहस्थेश झा० १० शा० विनाष्म्यश्र--«परीसोऊ़य? कृत ० । "रीसेछव? प्सं० । 
पीसीरूष? मो० छी ३ गो ३॥ १६१ "खाणपदे” ्वां० ॥ ११ झुहसातयासुहसुरक्तण” शां० ॥ 


विवायनिराकरणं ]. तेवीसइमो भदमित्ता-सचवरक्खियालंसो। ३५३ 


सत्थ निसासेसं गमेऊण पहाये सूरपगासितेसु दिसामुद्देसु णाइदूरे' झ्ासमपय ततों (गतो) 
अग्गिहुत्तधूमकयदाएं, उडयपडिदुवारवीसत्यपसुत्तदरिणपोयं, गयभयचरमाणविहंगरमणि- 
ज्दंसणं, अक्खोछ-पियाछ-कोल-तेंदुग-इंगुंद-कंसार-णीवारकयसंगह च। डवागया मद्दारि- 
सयो । तेहिं सागएण अग्वेण पूई ओ । म्रया वि बंदियी णिरामयं च पुच्छिया, भणिया 
य--को इमो पएसो ? । विहसिझण भर्णति--धुवं गगणचरों भवं, जओ न जाणसि इस 5 
पएसे, एस सोम ! गोदावरी नई, सेये। जणवओ , अणुर्गिहीय म्ह जे ते अभिगमर्ण 
क॒यं, तो दंसेंमो सेवाल-प्पवाल-परिसडियपुष्फफलाहारे रिसओ संपय । 

भया य दिद्दो मणुस्सो मज्मिमे बए बट़माणों सुहुम-धवलुवसणों कि पि हिययगय- 
मस्थं अंगुलीहिं विचारेमाणों । सो म॑ दद्दूण ससंभममब्मुद्ठिओ कयप्पणामों सैणुगच्छई 
निज्झायमाणों । ततो हं कुसुमियचूयपायबस्स छायाए सन्निसण्णों | सो मणुह्सो केय॑-0 
जली विण्णवेइ-सामि ! तुब्भ॑ महाणुभागत्तण सृूएमि आगमप्पमाणं काऊण, संलवामि-- 
सिर छत्तागारं किरीडभायणं तुज्म, मुहं सकठससिमंडरूच्छविहर , सेथपुंडरीकोपमाणि छो- 
यणाणि, बाहू भुयगभोगसच्छमा, वच्छत्थलं छब्छिसन्रिधाणं पुरवरकवाडसरिच्छ, बन्‍- 
सण्णिददों मज्झो, फमठकोससरिसा णाह्दी, कही मिगपत्थिवाबद्यासिणी, ऊरू गयकलहमु- 
दिससणसण्पिभप्पभासा, जंघा कुरुविंदवत्तसंद्वियाओ, लक्खणालयं च चलणजुयरू, सय-5 
छम्॒हिमंडलपालणा रिहउत्तमाणं बुद्धीओ थि उत्तम्रा चेत्र भवंति, सणामि--उद्धरह मर्म उब- 
एसणदस्थेण मज्मार्ण भवसमुद्द । 

रिसीहिं वि भशिओ--सोम ! एस पोयणाहिबस्स अमब्नो सुचित्तो नाम पम्मिओ 
पयादिओं सामिभत्तो, कीरठ से पसाओ । सयां भणियं--कारणं सोई भणिस्सामि त्ति, 
कि बुद्धिकम्मं दोमि न होमि ? त्ति। ततो अमश्चो पणओ परिकट्टेइ--सुणह, 20 

अद्दं सेयाहिवस्स विजयस्स रण्णो सहवद्िओ सचिवों। अण्णया य एगो सत्थवाहो 
महाघणों पोयणपुरमागतो, तस्स पुण दुबे भज्ञाओ एगो पुत्तो थ । सो केणइ कालेण 
कालंगतो । तासि च भारियाणं अत्यनिमित्तं कलददो जातो--अहं पुत्तमाया पभवामि ) तुम 
कीस ? त्ति । ताओ [वि]वबदतीओ य रायकुछमुवद्धियाओ । अहं च रण्णा संदिद्ो--जाण 
एयं कर्म 'कह ?! ति। ततो मया णेगम्नससक्ख पुच्छिया--अत्थि तुम्हं कोह दारयजरस्म॑ 25 
जाणइ ? त्ति। ताओ भरणंति--न कोइ । दारओ वि भणइ--मज्झं सरिसनेह्मओ दो वि, न 
जार्ण 'कयरी जणणि *' त्ति । एत्थंतरेण मूढेण बिसजियाओ “रपिंतेमि ताव” त्ति | कस्सइ 





१ 'रिसु आः उ २ म० बिना ॥ २ "रिगसुहु? डी १ बिना | ३ के ३ गो ३ उ० भे० विनाउन्यजर--- 
"कयबिदा” शा« । "कछायदा? छी ३॥ ४ "याणि सागय च उ २ मे० विना॥ ५ सया ली ३ शा०॥ 
६ "या अस्दे जे ली ३॥ ७ "सेह मे सेवा? छी ३ विना | ८ "सर्थंगु? शा० विमा ॥ ९ किये? ली ३॥ 
१० "छसमणुयच्छबिधर शा० ॥ ११ समपुं. उ० भे० कसं० विना ॥ १२ "रिघ्छकच्छो व? शां० 
बिना ॥ १३ “जमज्मस? शां० ॥ १४ कोम? ली ३ बिना ॥ १५ "रिणिप्पल(पिणसष्प)कासा" शां० विना ॥ 


._ # मफारोध्त्राउध्यमिकः न तु छाक्षणिकः ॥ 
च्‌० हिं० ५ 


३५४ बमुदेबहिंडीर.[ पहुदेदेण माउदुगविदायनिराकरणं 


कारूस्स पुणों उबद्वियाओं । तओ राया रुट्टो मम भणइ--तुमेहिं अहं छहुगो कथो खासं- 
तराइसु, एरिसो मंती जो बहुणा वि कालेण बबहारं निम्बाएं असमत्थों. ते एये कर्ज झप- 
रिच्छिदिकण मा मे दरिसणं देद्दि त्ति । ततो भीओ “जम-कुबेरसरिसा रायाणों कोये 
पसादे य' पच्छण्णे आसमे बसिउ लि इहागओ त्ति। 

5  संद्सिद जं मया करणिज्ं । मया भणिओ्ो य--मुय विसायं, सका एयं कर्ज परिरेछेर से 
दृद्दूण । ततो ठुट्ठो भणइ--सामि ! जइ एवं वश्चामों नयरं । मया पड़िवण्णं । ततो अमण- 
परिवारसंपरिवुडो । उत्तिण्णा मो गोयावरिं नादें । तत्थ ण्हाया कयण्हिगा सीदयाहीहिं 
ठुरएदिं पत्ता मो पोयणपुरं । पस्सइ पविसमाणं जणो विम्हिओ पंसंसमाणो--को शु 
एसो देवो विज्वाहरों वा अइगतो नयरं ? ति। एवंवादिणा जणेण दिद्दीदि अणुबज्ममाणो 

]0 पविट्दों अमश्वमयर्ण टायभवणसरिसं । कयग्धपूया(यो) सोवयारं ण्दविओ । भुत्तमोयणस्स 
य सुद्देण अतिच्छियं दिवससेसं । 
निसाय पश्चसे विण्णवेइ म॑ं असशथो-सामि ! पस्स त॑ सत्थवाहकुछ । मया म्णियं-- 
आमं ति। ततो निग्गतों अहमबि बाहिरोबत्थाणं । तत्थ पुश्बयरमागया नेगमा सत्थवाददी 
य । तेडि मे कओ पणिवाओ । निव्ण्णियाओं थ मया ववहारविनिच्छयत्थं ताथों 
5 इत्यियाओ । कारवत्तिका सह्ाविया | ततो पच्छण्ण मे भणिया, जहा--दारयस्स पीड़ा 
न हवइ तह करेज्जह, भय पुण विव्व दरिसेयबं । तेदिं “तह त्ति पड़िसुयं । मद्रिद्दासणा- 
सीणेण य मया भणिया सत्थववाहीओ-खछछ विवाएण, तुब्भ॑ दोण्द वि जणीणं अत्यो 
सम॑ विभज्जठ, दारगो वि दो भागे कौरउ | तत्य एगाए 'एवं होड” त्ति पड़िवण्णं । 
बितिया पुण मूढा न किंचि पडिभणइ । ततो कारवत्तिएहिं दासयस्स सुत्त पाडिय जंते, 
20 ठावियं से मत्यए करवत्ते । मणिया य कारवत्तिया मया--सेत्त अ्मिंदंता दारयं फाछेह | 
ततों सो दारगों मरणभयसमोत्थयों विछबि॑ पयत्तो । तद॒वर्स्थ दृद्दृण अत्यागमणसुमणाए 
एगाए सूरसिरीधोधियसिब कमर वियसियं वयण परपुत्तवपणिदुक्खाए | वितियाए पुण 
पुरदुक्खाकंपियद्दिययाए अंमुपुण्णमुहीए बिसादग्ग्गरकंठाए भणियं--सामि ! झुणह, ने 
एस मम पुत्तो, एड्रेंण से चेव, मा विणासीयठ । ततो मया भणिया सभासया सामथा--- 
25 भो ! दिद्॑ भे ! एत्य एकीए अत्थो कंखिओ दारओ पाविक्खित्तो, “बितियाए पुण घर्ण 
परिश्चसं दारओ कंखिओ; ठ॑ जा दारयं अणुकंपइ सा से माया, न संदेहो, जा निग्धिणा 
न स्रा माया । एवं अणिए सब्े पणया सिरेहिं--अदो! अच्छरियं ति, देव ! हुब्झे मोचण 
को जण्णों समत्यों एयस्स कैंज्जस्स निण्णयं वोत्तुं ? ति। ततो अमथेण भणिया दारयमाया-- 
तुम सामिणी घणस्स, एईंए पावकम्माए छंदेण भरत दिज्ञासि-ति विसस्िया । 
80. पोयणादियों सद्द पुरोहिया-उमरथेहिं देवयमित्र म॑ उदयरेइ । दिद्ठा य मए दो दारि- 


२ निच्छए? ठी ३॥ २ "कहेलुं व॑ झां० ॥ ३ "सप पु उ० भे० बिना ॥ ४ जेति दाधि7 उ० मे ० ॥ ५ पुत्ते 
3 २ भे० बिना ) ६ णाप्‌ उक्खि? शां० ॥ ७ विया? शां० विना ॥ ८ कस्मस्स झां०॥ ९ पति पा* शा ० ॥ 


बसुदेबेण भज्यादुगपरिण यण] चठवीसइसो पठमावतीलंभो | हू ३५५ 


बाओों अमध्मवणणे कणयरतिंदुगेण कीछझमाणीओ । पुच्छिया य भ्या एगा चेडिया--कस्स 
एयाजों दारियाओं ? । सा भणइ--सुणद देव !, 

जा णवुस्शयपियंगुपसूयसासा, उवचिय-सुकुमार-पसत्यचरणा, सेमादिय-पंसत्थ-निगृढ- 
सिर-जाणु-जंघा, निरंतरसंहिओरू, विच्छिण्गकडिवता, गंभीरनादिकोसा , बढवबिहत्त- 
कंतमज्ञा, तशुय-मडयबाहुलइया, पसण्णमुद्दी, बिंबोद्दी, सिणिद्ध-सियदंती , विसाल-घवरढू- 5 
5चछी, संगयसबणा, सुहुम-कसणसिरया, सहावमहुरवाइणी, गंधबे कयपरिस्समा सा अम्हं 
सामिणो भद्दाए देवीए दुदिया भद्दमित्ता नाम। जा उण कणियारकेसरापिंजरच्छवी ,कणय- 
कुंडलकोडीपरिघट्टियकवोलदेसा , विकोसकमरकोमठमुद्दी, कुबक॒ुयनयणा , कोकणयतंबाहरा, 
कुमुद्सउछदसणा, कुसुसदाससण्णिहबाहुजुयछा, कमछमउलोपसाणपयोहरा, किसोयरी, 
कंचणकंचिदामपडिबद्धविपुडढसोणी, कयलीखंभसरिसऊरुजुयछा, कुरुवैंदबत्तोवमाणजंघा, 0 
कणयकुश्मोवमाणचछणा, नद्टे परिनि्धिया एसा सोमस्स पुरोहियस्स कुंदलयाए खत्ति- 
याणीए पसूया सद्चरक्खिया नाम। एयाओ पुण सहवड्ियाओ बर्यंसीओ अण्णोण्णपिह- 
भरेसु अविभत्तीए माणणीयाओ जोब्णमणुप्पताओ तुव्म॑ नचिरेण उदायकारियाओ भवि- 
स्‍संति ! एवं मे सु्यं खामिणीणं संलेबंतीणं-ति बोत्तण कयप्पणामा गया। 

ततो सोद्दणे दिणे राइणा साउमञ्ज-पुरोहिएण महया इड्भजीए तासि कण्णार्ण पाणिं गाहिओ। 5 
दिण्णं विउल पीश्दाण विर्दिं वि जणी(णे)हिं । ताहिं य मे सहियस्प मणाणुकूछ विसयप- 
रिभोगसंपदाए कणेरसहियस्सेव गयबरस्स रमसाणम्ल मुहुत्तसमा समतिच्छिया दिवसा । 
समुप्पण्णवीसंभ-पणया-5णुरागादिं य पियादिं पुर्िछिए कहंतरे कद्टेमि से गुरुवयण्ण, 
गंधन्ने नट्टे य विसेसे । एवं मे तत्थ वसंतस्स बच्चइ सुद्देण काछो ॥ 

॥ भदमिक्ता-सथरक्खियाणं रूुसो तेवीसशमो सम्मत्तो ॥ 20 


अद्तिता० छंसभन्याग्रसू-७८४-२२. सर्वप्रत्थाअसू--- ३० ०७९-५. 


चघठबीसइमो पठमावतीलंमो 


कथाईं च कोलइरणगरदंसणूसुओ तारसि दोण्ह वि असंविदितेण एगागी निग्गतों पद्चिओ 
दादिणपथ्वच्छिमेण पस्समाणो गोबहुडजणवए | निमंतेइ मं जणवओ सयणा-55सण-भोयण- 25 
>च्छायगेहिं । सुद्देहिं बसहि-पावरासेहिं पत्तो मि कोलयर नयरं सोम्मणसवणदेवर्या[व]- 
यणपबत्तभत्त-पाणदाण-पवामंडवर्मंडियदिसामुहं, वारिधरवेगवारियपासादप तिसंकघ(घं) , २- 
ययगिरिसरिच्छपायारपरिगय । बीसमिउम्रणो जम्मि य पविट्टों एगं असोगबण पुष्फोषगदु- 
स-मुम्म-छयाबहुलपुप्फोश्वयवाषडेहिं तम्मि दिद्दो मालागारेहिं | ते अण्णमण्णस्स में उब- 
इंसेमाणा ससंकिया उबगया विणएण विण्णबेंति--आणवेह देव ! कि करेमि ?-त्ति । मया 80 

















१२ समत्थपस" शां० ॥ २ क ३ गो ह उ० मे० विनाध्त्यत्र---परियद्ियक? ली ३ । परियटुक? शा० ॥ 
३ "निष्छिया ली १॥ ४ मा सा शां० ॥ ५ "छबणं ति ली३२ ॥ ६ "ग्राजण? शा ० बिना ॥ 


३५६ बसुदेवहिंडीए [ दरिबंस- 


भणिया-वीसमिज्ञामो इहं, विदेसागया अम्दे ति। ततो तेहिं तुट्टेदि नीओ मि वियण*« 
धर । मज्ञपणएसे दत्तासणों वीसत्थों ण्हबिओ आयरेण | दिण्ण व णेह्दि' संपुण्णं भोयणं । 
भुत्तभोयणा य अच्छामि । 
तद्दिं च एगा दारिया असंपत्तजोधणा कुछुमगंधणबक्खित्ते पुरिसे चोएइ-- 
5 सज्पेद्द छहुं पुष्फाई जाब कुमारीए समीव गच्छामि त्ति। मया पुश्छिया दारिया-- 
का कुमारी ? केरिसी ? कस्स व ? त्ति। सा भणइ--देव ! रण्णो पठमरहध्स अग्गमद्िधीए 
दुदिया., एवं पुण से छेयचित्तवरलिहियसिरीभमयवईमणोहरजणनयणजुबइकाकोसह 
से आयरिया वण्णेंता सुया, जद्दा--पउमावती रायकण्णा विग्गहबती सरस्सती मेधा 
वा असंसर्य भविज्ज ति। सया य संदिद्वा--आणेहिं विविहृवण्ण-गंघमंताणि पुप्फाणि जा 
0 ते सज्ञामि पाहुडं ति | तीए पहद्ंयि उबद्भावियाणि | तेदिं य मया निम्मविय सिरिदा् 
ज॑ं जोग्गं होज सिरीय त्ति । सा तं गद्देकण गया पड़िनियत्ता पायवड़िया कहेइ मे--- 
देव ! तुम्ह पसाएण कुमारीए सि पूजिया | भणिया--कहे (७ति। भणइ--मुणह, 
अहं विदिण्णपवेसा सया वि उबगया रायउछ | उवणीय च में कुमारीए मल । उक्खित्तं 
च पस्समाणी परितोसुब्बेह्ममाणनयणजुयछा कि पि (अन्थाग्रमू-१०१००) पिंतिऊण म॑ 
१5 पुच्छई--बालिफे | केण इम दंसियं णेपुण्ण ? । मया विण्णविया--अम्ह्‌ सामिर्णि | घरं॑ अज्ञ 
कओ वि एगो अतिही आगतो, तेण आयरेण निम्मित | ततो त॑ पुणो वि पडिभिण्णक्खर॑ 
भणइ--केरिसो सो तुच्भ अतिद्दी ? कम्मि वा वए बटूह ? | मया सणिया--त मया इृढ॑ं 
पुरवरे नरबद्परिसाए वा तारिसो पुरिसो दिठ्धपुत्बो. तकमि--देवो विज्ञाहरों वा भवे, पढमे 
य जोब्णे बट्ह । पीई पुलझ्यायमाणसरीरा पट्जुयछं कडयजुयर्॑ च दाऊण विसझे३ , भणई-- 
20 बालिए ! जह तुब्भ अतिद्दी इृह धिर्ति काहिइ तह घत्तिस्पामि सि | ततो मिं आगया । 
दिवसपरिणामे य अमश्ो प्ठुसरहस्स रण्णो पश्चंसमुओ अष्पपरिवारों प्रहणण आ- 
गयो । तेण वि सबहुसा्ं णीओ मि निययघर । अग्चेण पृष्ठओ पविटद्ठों | पस्सामि तत्थ 
विणीयपरिजणं । सकारियस्स महरिहूसयणगय्रस्स अतिच्छियाँ य रयणी । अवरज्ुए पुच्छह 
मे सुह्ासणगर्य पणओं अमधो--सामी ! साहह ताब में हरिवंसयसूयी, को हरी आसी ! 
25 केरिखा जा रायाणों ? त्ति । ततो मया पुव्॒॑ साहुसमीचे' उवधारिय हरिवेसकद्दा् 
भणिओ--सुणाहि, जहागमम कह्ठिस्सं ते | ततो सुम॑गेसस्स वोत्तमारद्धो-- 
हरिवंसकुलस्स उष्पत्ती 
अत्यि बच्छा नाम जणवओ । तत्य कोसंबी नाम नयरी । पणय्जणसम्भुदों सम्मुहों 
नाम राया। तेण किर वीरयस्स कुरबिंदस्स भारिया वणमालझा नाम “अतीवरूबस्सिणी' ति 


७->+++तज+ +++त++त++++3औत-ततनन्‍व>त+ | >>+- ->+->---०+ नजतलणत 








३ "हैं अण्णमण्णमुचरमोयणाण थ अच्छामि शां० ॥ २ “बमुबग” शा० ॥ १ झूब शां० विना ॥ 
४ “ट्वाय मुह्ाय उब” शा० | ५ पति? उ २ मे० बिना॥ ६ "णिकए अज्ञ श|० ॥ ७ मो चुरिसों आग? 
दा० । ८"ण अणायरे? शा० बिना ॥ ५९ “या इइं पुर० पुरिसो न दिद्व? शां० ) १० सबरपरि? शा ० 
बिना । ११ "बश्ोघा? टी १॥ १३ “स्छ ये लि वो? कश्ां० । १३ “णपुमुद्दो सुमुद्दो शां० ॥ 


कुलस्स उप्पत्ती ] लठवीसइमों पठमांबतीलभों | ३५७ 


पच्छण्णं अवद्या | तीए वि बिरहिओं वीरओ विल्वमाणो वीसरियचित्तों बाऊतब्स्सी 
जातो। बणमाछा वि तस्स रण्णो बणमाऊझा इव बहुमया आसि। 

अण्णया य संम्मुद्दों राया तीए सहिजो ओछोयणगणओं वीर अवत्यंतरगर्य पासि- 
ऊण [चिंतेइ|--अदहो ! मया अकज्ज कयं, एस मम दोसेण तवस्सी आवई पत्तो । वण- 
मालाए वि तहेव पडिवण्ण। ततो तेसि संजायसंवेगाण य महाभदत्तणनिबद्धमणुस्साउथार्ण 5 
उबरिं विज्जू निवडिया। हरिवासे य मिहणं जायं । वीरओ वि काछुगठो सोंहम्मे कप्पे 
तिपलिओवमद्ठिती किविसिओ देवों जातो दिवभोगपसत्तो | पुबकोडिसेसाउएपु तेसिं बेर 
सुमरिऊझण वाससयसहस्सं विधारेझअण चंपाए रायहाणीए इक्‍्खागम्मि चंदुकित्तिपत्यिवे 
अपुत्ते वोच्छिण्णे नागरयाणं रायकंखिया्णं हरिवरिसाओ त॑ं मिहु्णं साहरइ 'नरयगामी 
भवतु'त्ति । चित्तरसे दुमे साहरेडण भणइ--एएसिं फछाणि मंसरसभावियाणि एयर्स 0 
मिहुणस्स अवणेजाद त्ति | कुणति य से द्िव्प्पमावेण घणुसय उच्चत्त । 

सो हरी नाम राया, तस्स हरिणी देवी, तेसिं पुत्तो पुहविपई नाम । तध्त महा: 
गिरी, हिमगिरी, ततो वसुगिरी, वतो नरगिरी, इंदगिरी य । एएण कमेण रायाणों 
सेसेण कमेण असंखेज्ञा अतीता माहवइंदगिरिणों तम्मि बंसे । इंदगिरिपुत्तो दक्लो 
नाम राया 'पयावहतति छुच्चइ । तस्स इलादेबी, तस्स इला(छोए पुत्तो | सा सुयनिमित्त 5 
पत्थिवस्स रुद्ठा पु्तं डढूं गहाय सपरिवारा निग्गया । तीसे य इलावद्धर्ण नयरं तामलि- 
स्तीए निवेसिय | इलेण पुण माहेसरी । इलस्स ए्गे पुलिणों नाम । सिगी कुंढीं सहू- 
रूस्स अभिमुद्दी ठिय दृष्ण 'ब्वेत्तस्स एस पभावो'तति तत्थ कुंडिणी नयरी निवेसिया । 
तत्थ बसे वरिमो राया इंदंपुराहिबो, संजती वणवासी य निवेसाविया । तस्स बसे को- 
हयरे नयरे कुणिमो राया । तस्स वंसे महिंददत्तो / तस्स रिट्ठनेमी मच्छो य, तेसिं20 
गयपुरं भहिलयुरं च पुत््स|य च । तस्स वंसे अयधणू, स्पेज्झ॑ तेण निवेसियं । तस्स 
बंसे मूलो, वज्झपुरोहियो | तस्स वंसे विसाछो, तेण महिला निवेसाविया । तस्स कुले 
हरिसेणो, तस्स वि य कुले नहसेणों, तस्स कुछे संखो, ततो भद्दो, तस्स बंसे अ- 
भिचंदो | ततो उवरिचरों वसू राया, सोत्तीमतीए पबरय-नारदविवाते “अजेहिं अंबी- 
जेदड्डिं छगलेहिं वा जइ्यधंति पसुबधधायअलियवयणसक्खिकज्बे देवयाणिपाइओ अधारिें 25 
गातें गओ ) तस्स छ स्छुया अहिसित्ता देवयाए अहिनिबिद्वाए विणासिया । सेसा सुबसु 
पिहद्धयो य णट्दा । तत्थ सुबसू महुराए ट्विओ । पिहद्धयस्स रण्णो वंसे सुबाहू, 
तस्स दीहबाहू, तओ बड्रबाहू, ततो अद्धचाहू, ततो भाणू , तस्‍्स वंसे सुभाणू , ततो 
जदू । जउस्स बंसे सोरी वीरो य, सोरिणा सोरियपुरं निवेसाबियं, बीरेण सोबीरं । 








१ सुझुद्दो शां० ॥ २ 'सिं संविगाण ली १ ॥ १ पवणो उ २ मे० ॥ ४ कुंडी स? ली ३ ॥ ५ उ० मे० 
विनाध्न्यश्र--दपुरोहि” क ३ गो ३ ।"दरहो इंदुपुरा' डी ३॥ ६ वाण? उ० भे० ॥ ७ सोग्गतीय 
पद्यया णारया रपणा ज्रोदिते अज़े? शां० ॥ ८ भ्रवीलेहिं शा० निना ॥ ९ "सुधावगवंधभलि' शां० ॥ 


३५८ बसुदेषहिंडीए [ बसुदेवेण पठमावतीए 


सोरियस्स रण्णो अंधगवण्ही च भोगबण्डी य दुवे पृत्ता । अंधगवण्हिस्स समुह- 
विजयादयों दस पुत्ता-- 
समुदृषिजयो अक्लोहो, थिसिओ सागरो हिमवंतो । 
अयलो धरणों पूरणो, अभिचंदों धसुदेवो त्ति ॥ 
5 दुबे य घूयाओ--कुंती महदी थ। भोयस्स पुण उर्मसेणो पुत्तों । एप पहाणसंगद्देण 
यायाणों कित्तिय त्ति ॥ 
एवं सोत्तूण अमशो परमहरिसिओं । सो बंदिकूण भणइ--सामि! न भे डस्सुगेहिं 
भोयदं ति, बिरं अम्हे तुज्ये सेविउ्फामा । एवं मे तत्थ अइच्छिया केइ दिवसा । सोहणे 
विवसे पउमरहेण रण्णा सद्दावेझण पउमाबती कण्णा पउमछया इब बितिया दत्ता । 
१0 बत्त पाणिग्गहर्ण बिधीये । रूब-सुणसालिणीए य तीये सहस्सनयणों इब सचीए पमनुदितों 
रमामि ससुरेण य परितोसबिखप्पियहियएण चिंतिज्जमाणपरिभोगो, मणोणुकूछबादिणा 
परियणेण सेविद्वप्ताणो । कयाईं व पुच्छिया मया देवी परमाथती-देवि! कह सर्म 
जविण्णायकुछ-सीछस्स राइणा तुम दिण्णा । ततों इसिऊण भणई--- 
अज्ठत्त ! कुसुमरिओं चंदणपायवरों मणुण्णगंधरिद्धीय संपण्णो वणविवरगओं महुयराण 
5 कि साहियदों !। कारण पि सुणद--सिद्धाएसो पशइयागमों कयाइ ताएण पृएऊण पुश्छि- 
ओ--भयवंत ! पउमावती दारिया अणुसरिसं बर॑ लहिज ? सि, फहेह मे पर्य कारणं 
जहाभूये | सो भमणइ आभोइयनिमित्तो--पत्थिव ! एयम्मि कारणे निश्चितों दोदि, परमा- 
धंती तब दुद्दिया पणयपत्थिवसदस्सशितपातपंकर्य पुदवीपई भततारं कूहिस्सइ । ताएण 
अणिशो--सो कहें किह वा जाणियधो ? | सो भणइ--नचिरेण इहं एट्विइ, सिरिदा्स बन 
90 से पेसेड्ि, हरिवेसस्स जदत्यं पम्य कह्देहि-त्ति बोतुं गओं | ततो वि(मरि) तातेण भणि- 
ओ(आ) आदेस॑ पमार्ण काइण--जो ते पुत्ता ! सिरिदा्मं पेसिज्ला पुरिसों ठ॑ अमश्स्स 
संड्सिआसि त्ति | ऐबं व विण्णाया ! 
ततो हूं तीए पियवादिणीए हसिय-भणिय-गीय-गय-ट्विय-विप्पेक्खिएसु रम्दमाणों फयाईं 
थे मल्वणयं अवशृण्णो विस्थिण्णोदर्ग सर सद्द तीए । तत्थ य वारिचरसउणपड़िझूबगाणि 
25 कयागि प्रंवियक्षजोग्गाणि । तत्तो अहं एगे कट्टकछहंस कीछंतो विछूग्गों | सो दप्पइ्ठओं 
दूरं । मया चिंतियं--को वि मं दर्‌इ एएण रूबेणं ति । कुद्वेण आहणो हेप्फओ जाजो । 
जहमवि पढिओ तत्थेब सरजले । तत्थ य मे पडमावतीर सद्द विसयपुदसायरगयस्स 
रमसाणर्स वशइ सुद्देण कालो त्ति ॥ 
॥ पठमावतीएं लुूभो चठबीसहमो ॥ 


930 पठमावतीरू भप्रस्थाग्रमू---९ ०-३. सर्वेश्रस्थाअमु--१०१६९-८., 








5 न अत फल की रज जी मन लत शक दान म पक मकर 
२ कामों मो० गो० शों०॥ ३ “इस्सेचित" ढी इशा० ॥ श्कश्पों श छी ३ विनाकहुपत्-- वे 
थ हि भे० ) रब यविः 3० । '# तत्व जि शो० । ४ पिलेय? शां० ॥ ५ प्लस ज २ मे० ॥ 


परमसिरीए ये परिणयण्ण )  पंचवीसइमों पहससिरिलंसो ३५९ 


पंथवीसहइसो पठमसिरिलेमो 

कह अण्णया कयाई मयणमोहियमणो परयवणमज्यगंतों पुक्खरिणीए कयछिठयाजा- 
छमोहणघरेसु कीछापुर्ति निरिक्खमार्णि देवें पडमावई अणुचत्तंतों वाविसमीवे सह 
सम्रेताय तीये 'अलाउत्त ! मज्जामो'ति भणंतीए उक्खित्तो | चिंतियं मया--नूण विज्ञप्प- 
हाषो से अत्यि, जजो अणाए आयासं उक्खित्तो | अइकामिओं मि जछं, न मे उयहई 8 
मणोपहं त॑। जादे अइृदूर॑ वीईबयइ ततो मे बुद्धी जाया--न एसा पठमावती, तीए रूवेण 
में छलेडमणों को वि, काम सह एतेण विवज्िस्सं, मा य से मणोरदहो पूरईई | आइओं 
हेफओ जातो, नद्ठों। पडिओ मि वणलूयाए । उत्तिण्णस्स य मे चिंतियंतस्स एवं ट्विय-- 
अबस्स पंठमावती अवहिया एएण हवेज, अहवा मए विउत्ता पाणा परिधइज्ञ त्ति। एवं- 
बिहं संकप्पयंतस्स य में वीसरियचित्तस्स विप्पछावों जातो-चक्षवाय ! तुह सहयरिस- 0 
रिसा दिद्वा ते देवी दोज्ल त्ति, हंस ! तुह गतिमणुयत्तमाणी साहसु मे पिंयं, एणय ! सय- 
ज्छी उबइस जाणसि कं गातिं गय ! त्ति। एवं ज॑ ज॑ तत्थ पस्सामि ने त॑ पुच्छामि, कि 
बहुणा ? रुक्खे य पत्थरे य “अत्थि त्ति मण्णमाणो दुरुह्ममि, [# पत्थर डुंगर एकत्था रक्खे 
पश्चारूढो पस्मामि णं ति ] पुणो उवलछद्धसण्णो य पशोयरामि । दिद्लों य मि वणयरेहिं 
मणुस्सेहिं” पछब॑तो--पउमावड ! पठसाणणे ! पठममुरहिवयणे ! पठमगब्भसरिसवष्णे | 5 
बाहर मं, कीस में पड़िवयर्ण न देसि ? । त॑ च सुणमाणा ते मम निज्झाइऋण चिर॑ं अब- 
कता । मुहुत्तंतरस्स य आगया पायवडिया विण्णवेत--एह दंसेमु भे देवि पठमावई ति। 
तंच वयणं अमियमित्र मणसि पडट्ठिय॑ | तेहिं य सम॑ पछ्िं गतो महानिवासि दुज्ञजणद्विययमिय 
दुरद्दिगम्म । तत्य य पलिसामिणो संदेसेण बहुज्णो निग्गतो | तेण वि कोउयसएहिं ण्हविओं 
बाहिं। ततो पविसमा्ण पस्सइ मं जणो अण्णमण्णं सद्दावतो--को णु एस देवों विज्ञा-20 
हरो वा गंधधो वा इस अडर्बिं अमोहृ्पहारिस्स रण्णो अविदियं अइगतो ? त्ति। पत्तो 
मि रायभवर्ण । नाइदूरे ट्विया य मे कण्णा उवदंसिया परिणयवयाद्धि इत्यीडिं--एसा पउ- 
मावती देवी, व॑ उवस्सयेह्‌ णं । त॑ च में वृद्दूण 'एसा देवि' ति सरयजछमिव पसण्णं 
चित्त, सद्दावह्तिया बुद्धी, निन्वण्णेड थ ण॑ पवत्ो | ततो उवगय॑ मे--अत्थि से सारिकलं, 
न पुण एस त्ति । ततो 'पल्िबइणा सपरियणेण अभिनंद्माणेण पार्णि गादिओ मि ति य सा25 
बिसेसेण सेवइ म॑ आयरेण पुष्फियमिव चंपयपायव भमरी । बहुसिणेद्देण य पुच्छिया--पिए । 

ं उम्मसभूयरस य मे अविण्णायकुछस्स तुम दत्ता ! | ततो भणइ--सुणद अज्जडत्ता ! 

भम पियामद्दो अमोहपहारी य परद्धो इसमे दुग्गमस्सिओ सामंत्रे रायाणो उबताएए । 





१ की ३ विनाउन्यत्र--“यछिम्रयाजाणमो? शां० । “यछलियाजालमो? क १ गो ३ उ० मे० ॥ २ ली ३ 
विनाइन्पन्र--'हिंक निक्खंमा? के श गो १ उ, भे० । 'बत्र तिक्रमा? शां०॥ १ सहसागता? के ३ मो० 
बिता ॥ ४ "ड त्ति आ? शां० ॥ ५ “यं एस पसयच्छी शा० ॥ ६ "क्खे एस्थारू” छी ३ बिना ॥ ७ हैं 
वबिछू द्रां० ॥ ८ “वि षचिट्री' जमो? शा० ॥ ५ “्यध ण॑ शां० ॥ 





ड६० ब्रसुदेवर्दिडीए ( पगइपुरिस-« 


हे य मज्य रूव॑ सुणमाणा धहुष्पयारा बरेंति, न य में पयच्छइ तेसिं, ततो “मा गम्सो हो- 
हूं! ति | कयाईं व्‌ अम्हं मणुस्सेदिं कोलयर नयरं गएदिं विद्वपुवो अडवीए पश्षमिण्णाओ । 
णिवेदिय च णेहिं (प्रन्थाम्रमू-१०२००) वातस्स--सामि | पउसरहस्स रण्णो जामाया 
अम्हेहिं दिद्दो पउमावइ्विउत्तो विलवमाणों | तं च सोऊण तुद्देण 'अह्दो ! कयं कजति 
5 मर्म मायाए सिरीए समदाएऊण तुरियं शआआणियंति । तं॑ व वट्टमाणी उबलद्धूण भणिया 
मि सहीदिं सपरिहासं--पउमसिरी ! सफरछं ते जोबणं, पसण्णा य ते देवा, ज॑ंते 
पउमावतीए पउमरहरायदुद्याए दइयो भत्ता होद्षिति त्ति | एयं कारणं। 
एवं मे तत्थ वच्चर काडो | कहिओ य से मया पुच्छमाणीए बंसो । सुद्ुयरं च सोझुण 
[# तस्स #] बंस वसंतचूयछया इच सोहिया जाया। आवण्णसत्ता काठेण य पसूया कुमारं। 
0 क्य से नाम जरेद्ि ते सत्त ततो जरो त्ति॥ 
॥ एवं च पठमसिरीलंभो पंचवीसइमो ॥ 


पड़मसिरीफंभग्रन्थामम्‌---३८-११, सर्वप्रस्धाम्सर-१०२०७-१९, 


छब्बीसइमो ललियसिरिलंमो 


5  कयाई च पउमसिरी पुत्त च पुण्णुच्छंगमुद्दे उब्झिऊण निर्गतो5्डबीओ एगागी | कमेण 
पत्तो कंचणपुरं नयरं । दिद्लो य मया एगम्मि उबवणे परिवायओ बद्धासणो णासर्गस- 
भिवेसियदिदी निश्चठसबंगों ईसंअसंबरियवयणों । वतो चिरस्स मम्रम्मि अणेण दिदह्ी 
दिण्णा । मया य बंदियो 'दिक्खिओों बुड़ो य' त्ति । तेण महुरसाभद्दों ति-सागय ?, 
चीसमह त्ति । 

20 पग३-पुरिसविचारो 

आसीणेण य पुस्छिओ मया--भयव॑ ' का भे चिता आसि ?। सो भणइ--भदमुद्द ! 
पगइ-पुरिस्चिता । भणिओ--केरिसा भे पगइ-पुरिसर्चिता !। भणइ--पुरिसो चेयणों 
णिल्यो अकिरिओ भोत्ता निग्गुणो, ठस्स वि सरीरपश्चएण बंधो, नाणेण मोक्ख्रो त्ति. 
पगई गुणवती अचेतणा सकिरिया पुरिसोवगारिणी य । भणिओ--भदंत | को ण॑ एवंविदे 

25 चिंतेइ ? | भणइ--परगइवियारों मणो । मया भमणिओ--एत्थ जुत्त विचारेझअण जइ से ने 
उबरोहो . झुणद--अचेयणस्स मणस्स पुरिसं पगई वा पदुच्च गिंता न संभवइ. न य चेयणा 
पुरिसवत्तिणी असंभरणसीछा मर्ण भावेठे असमत्था. जह य तब्मावणी भवे ठतों मणो 
पुरिसो भवेज्ञयानन य भवइ. पुरिसस्स वि अणाईकाढं(छ)निधित्तत्स अपरिणामिणों जट्ट 
चिंता समुप्पल्नइ नणु भाव॑ंतरमावण्णो अणिश्चयं छद्िज्ज, पुब्रभावपरिथाएं उत्तरमावपढि- 














१२ "णिय तत्थ ति श्वां०॥ २ "ता भणह--पृरिसों च्ेयणों मे० वास॑० करसं० मोसं० बिना ॥ १ "स्स पु? 
शा० करसं० बिना ॥ ४ 'संघर? शां० ॥ ५ मो० ग्रो० विनाज्त्यत्र--हकाकक का निम्विचस्स अपर 
कस ० सस् ० ख० गा० । "इकाऊं कारे नि तस्स अप? शा० । "इृका्क निव्वितस्स काकक्षपर ही १॥ 


विचारों ] छ्वीसइमो छलियसिरिलंभो | ३६१ 


वत्तीए य. जद य एवं भवे ततो सिद्धंतविरोहों. पगतीय जहा सणों चिंतियं पदुछ विचा- 
रिश्रो तहा उबचा(था)रेयबो, दि अचेयणाणं घडादीणं पुरिसं पगईं पह उसमयं वा विंता न 
जुल्वए एवं । भणई--पगवि-पुरिससंजोए एयं जुल्लेदिति सपं, पत्तेयं वोण्णि वि असमत्या 
णिययपरिणामयाए. पुरिसों अचेयणा पगइ सारहि-्तुस्यवसेण [रह|उवगमणमिव संजोए 
उयजिद्दिति चिंता | मया भणिओ--जाणि उ परिणांमीणि दबाणि तेम्लु वि एस विसेसों 5 
संभवइ, जहा आउंचण-खीरसंजोए दधिपरिणामो. जे य तुस्य-सारही रदकिरियाददेड 
संविद्दा ते चेयणा-बुद्धपयत्तमुपेजंति । भणइ--अंध-पंगुसंजोए इच्छियत्थाणगमणमिव 
झायणो चिता संभविहिति। मया भणिओ--पंगू अंधो य दो बि सकिरिया, चेयणा 
य परिफंदलक्खणा किरिया, अवश्रोहलक्खर्ण नाणे, अंबो सोइंदियपरिणओ सद्देण जाणइ 
'देवदत्तो, जण्णदत्तो 'त्ति नायं. दिद्वतेण विसेसो विप्परिगयपश्चजों विसुद्धस्स नाणिणों 0 
पुरिसस्स न संभवइ. पगइनिश्वयत्तणेणं नाणं पि केवर्ल कजसाहर्ग न भवह्‌, जद्दा--बविया- 
रजाणणामित्तेण रोगपरिस्खओ; जदोबदेसाणुट्राणेण पुण भवेज्ञा, संध(भ) थे वेयणसद्ाबों 
जाता, तस्स सर्यकडा(ड)नाणावरणकम्म्वसवत्तिणो विषरीयपश्चमो संसओ वा, जद्दा को- 
सिक्रारगकीडस्स संजोयनिवत्तिततंतुपरिवेढियस्स गइनिरोधो, तस्सेष खओवसमेण नाणा- 
वरणस्स देसण्णया, खएण सबण्णया, सो य सिद्धो ति वुश्चई, तस्स निरावरणस्स विवरीय- 5 
पच्चओ नत्थि. एगदेसण्णुस्स सबण्णुविसेसों गतिपुव्ोवलद्धा, जद्दा दबे जहा उक्खकवोयाणं 
सामण्णपम्मा उश्चत्त-परिणाद्ादयों विस्सेसा कसिणविरचित्तलादयो, वस्स मंद्ढोए संसओ 
विषरीयपश्चणओों वा जुज्ञइ न अश्चतपरोक्‍्खेसु पश्चक्खेसु वा. तम्हा न एस सुद्धो मोक्‍्खो- 
बएसो. जोगपरिगयस्ख जीवस्स राग-दोसाभिभूयस्स विसयसुद्दाभिछासिणों कम्मगह्॒ण, 
जहा पदीवस्स नेहादीयर्ण. कम्प्रपहवों य संसारों य, विरागमग्गपडिवण्णस्स उ लहुक-40 
म्म्रस्स नाणिणो संजमनिरुद्धासवस्स तवैशोसियकलिकल॒सस्स नेधाणं ति संखेबों ॥ 
एवमादिणा उ बयणेण तोसितो भणइ--वचामो आवसहं, तर्त्थ वीसमियर्ं ति। तस्स मत्तं 
अणोवणीय । भुत्तमोयणस्स य से आगमबहुछ॑य नाइण परिवायओ सहरितिओं भणइ-- 
भहमुद्द ! जहं सुमित्तो सघस्स, विसेसेण पुण गुणबयो | भिक्खुअविरद्धं से 
रधापिं  अहं--अत्यि गणियादारिया कण्णालक्खणपसंसियसमाद्दियंगी, समण-मणहारिणी 25 
सठय-मिय-महुरभासिं८हिं, गतीयं छछिताय अणुदरिजदंसी, कुछवहुवेसाणुबत्तिणी, आग- 








१२ भवहू शा० विना ॥ २ "॥ गति? ली ३ कतं० ससं० बिना ॥ ३ के ३ गो ३ उ० भे० विनाउस्वत्न «- 
"वा एए पु" ली ३२ । या घु? शां०॥ ४ "णाए पग? शा० विना॥ ५ “मी दु? ली ३ बिना॥ ६ जव- 
रण? शा०॥ ७क है गो ३ बिनाउनयत्र--'मुप्पेजं? ली ३ । "मुप्पर/ उ २ मे० ॥ ८ 'ओ सोपूण शा० 
विना ॥ ५ “हंसते न थि? शा० विना ॥ १० ली १ विनाध्ययत्ू---सब्बं य बे? गो १ मो० । सब्द अचेय? कलं० 
संस० । सब्वे य बेच? शां० ॥ ११ च चेय? टी १॥ १२ 3० मे० विनाष्न्यत्र--आतो तर? ली ३ कसे० 
संस०। भतो स मो ० गो ३ श्ाां०॥ १३ "वविस्सोहितकलि? शा० ॥ १४ ध्य मं ति तत्थ बी? ली ३ मोस० 
बिता ॥ १५ "छस्स ते ना? शां० ॥ १६ "रुडू से ल? जश्ञां० ॥ १७ उ २ मे० कस ० विनाउन्यज्र--'न्रि घेई ली£ 
मो० से० गो० व०। ?प्रि ब्येइ खं० ॥ १६ *पूर्डि राजीबछ? ली १॥ १९ "तिक्लितामफ्णमगुद्दारि? शां० ॥ 

ब०् हिंए् ४६ 


३१९ वसुपेबहिंडीय [ छडियसिरिपुश्भवों 


मेशुंथ शुजुशिशसजणचरियाउणुदीसइ () जोगा पुहविपतियारिया सोमजसा 
(उलियशिरी) घिंति सत्कगारा । सा पुस्सिकेसिणी मज्झे व समीय त्रिततकम्मआलिदिय बं 
पीतीय आमरछद अभिकस | मया पुष्छिया--पुत्त ! तुब्ं जोबणवती कछाप्ु य सकपण्णा, 
केज जण काश्णेज वुरिसिविदेखों ते 


5 ललियसिरिपुधभधों 
सा भणइ--ताय ! खत्थि कारणं, त॑ तुब्भं कट्टेमि, न सया कद्ियपुष्ं कस्सइ जदणों 
शुरुणो य। अदं इयो अणंतरभवेै मिगी आासि एगम्मि वणुदेसे | कणयपद्धरस मिगस्स 
बहदि त्ति चित्तमणुवत्तइ मे बहुप्पयारें | कयाई च गरिम्हयाले वाहेहिं जूहं अभिशुयंत 
पढछाय समेततो । सो मिगों मर्म उज्झिऊण तुरिय अवक्ृतों | अहं पि गुरुभारा अपरक्षप्ता 
0 गहिया बाहेदिं निग्धिणेदिं , चावेण मारिया इह्माउप्याया | बामावे य रायंगणे कीरूमाणा 
मिगपोयय दुद्बृण सरिया मे पुश्रजाईं । ततो मे मणसि द्वियं--अद्दो ! पुरिसा बछसोह्िियाँ 
कश्यकिया अकयण्णू. सो नाम मस्म मिगो तहाँ मोहेऊण एगपदेसे उज्धिऊण गतो। न मे 
पुरिसेण अल्नप्पमितिं दिद्लेण वि कज्ज ति | एयनिमित्त मे ताय ! विदिद्धा पुरिसा ॥ 
मया भणिया--जुलइ एस बवसाओ तुब्भं ति । त॑ सो तब सुस्सूसारिहा, जद्दा सुद्दी 
5 दोइ कद्दा चिंतिजठ उवाओ त्ति। सया संपहारेझण भणिओ--एवं होठ, किंचि चीवर 
सबख्जिज़्ठ, अध्दिप्पेयपगरणं तीसे ब्रिचमाहणनिमित्त आहढिद्वित्सामि 'तुब्म पिय॑' ति का- 
ऊपर | सो अणइ--अत्थि पुधसजियवष्टियाओ विविहृवण्णाओं | ततों मया घुय॑ मिगचरियं 
लिट्टिय । समाहये य जूहे मिगो कणयपट्रों सक्षओ दिद्ठे विधा(धा)रेऋश त॑ मिर्गि अपस्स- 
माणों वित्रणों अंसूणि मुयाणों बणदबगिजालेसु अप्पाणं मुयमाणो दाइओ | त॑ अं 
20 अवायविमदणक्खु रमणं इरिणचरियं अ्ट पससमाणों जअच्छामि। गणियासंतिया य [+ सा #] 
चेडी सुमिससमीव्मागया ढ॑ दद्दूण चित्तयम्मं अवकंता । मुहुस्ंतरस्स य [सा] सम उपस- 
पिडुण अणइ--अज्य |! अजुवरोदेण देव(देध) एयं चित्तपट मुब्ुत, अम्द सामिणी 
। बया अ्णिया-«वालिए ! एयं सचरियं मया लिदियं विजोश्वणत्थ॑, कहं वा 
हुमे शाइओ ५वें सोबयारेण [ण] दाइं ? आणेज्ञासि त्ति पुणो। 'एवं' बोत्तण गद्दाय गया, 
25 बीयबिक्से आयंत्रण पणया भणति-- 
मज्ञ ! अम्ह सामिणी छढियसिरी सुमित्तसिरिदृदिया मिजिया]-एयं पट पस्स, 
मया उकशीजों वित्तपट्टों भणिओों य. सामिणि ! तस्स अज्वस्स एयं सचरिय अविणद्व 
पश्चप्पिणिव् | पसारियं व पट्टय॑ व्झाणनिवलश्छि बिरं वृहुण नयणजऊधों यकबोरू-वर- 
पयोहरा विम्रणा संबुत्ता | विण्णविया सथा--किं निमित्त ईसं रुखइ ? कि वा बिसणा ( कि 





१ "पु व सुजुलकिशिखक ली १॥ २ “हैं वाधेज शां० ॥ ३ शा० बिनापर्प्रव--"था कचकवि 3० 
मे०। का जकमकि" क श्यों १ ढी १॥ ४ हा सोहे? शञा० विता ॥ ५ सा भव? ही १ ॥ ६ हर भाबय 
शां। | ज हक दूट हा० ह 





बधुरेवेण ऊठिशसिरिपरिप्टवर्ण | उद्दीक्षइणे ककियसिरिउंभों । ३६३ 


था न पहवसि परियणस्स जओ अप्पार्ण पीछेसि ?। धओ णाए पमजियाणि अंसूणि । 
भ्रणइ य॑--सद्दि ! इत्यिलणो थोबहियओ अगणियकज्जा-5कजो भदीददरिस्ी, इद्धजण- 
संबरेण म्या किंचि दह्दं(डुट्रं) चिंतियं आसि, तेण मे अप्पणो अपंडियत्तणं निरंतीर अर्यु 
जाय॑, त॑ कट्देदि मे--जेण इमं सजीव मियजूदं आलिद्वियं सो अज्यो कम्मि यए यचइ | । 
मया अभिया--उदओ जोवणस्स, रूव॑ पुण से कामदेवों अणुदरेज्य अण्णों थि वक्केमि ३ 
तब “जुज्इ त्ति बोत्तण पहड्ाये णाए अम्मा विण्णविया--अम्मो ! तयस्स सुमिश्तस्थ 
आबसझदे अतिदी ठिओ, सो कछ पाए पूइज्जड । तीए य पहट्टाए पड़िवण्णं---पुचि ! जं 
हुई रुइयं ते दोड । तओ मि णाए श्र अज्व संदिद्वा--तवं अजय अवि्ट दिण्णवेदिं “अन्छ 
शिहदे आसणपरिगाहदों कीरड त्ति । 

सया अणिया--इत्थ कारणे भयंतो पमाणं । तओ णाए सुमित्तो फयपणिवायाद अ-१9 
णिओ--ताय ! ललियसिरी धूया विण्णवेइ--ज्ञो तुज्झ अतिही सो ताव अम्द वि गिह- 
प्यवेसेण विदितो कीरड सि । तो त्तेण 'कर्य कह ति भ्रणंटेण नीओ प्र गणियापरं 
कयबलिकम्मो | विड्ठा य मया ऊलियसिरी जद्दावण्णिया सुमित्तेण । पूदओ मि अग्घेण । 
कोऊहलपडिबद्धाओ य गणियाओ समागयाओ । लूलियसिरीए वित्त नाऋुण कर्य मे 
पडिकम्म॑ ताहिं. परिहसंतीहिं। 'फलभागपडिच्छन्तम्स विसिट्टतरा रससंपत्ची होंदि सि।8 
सुमिलेण य सह संपद्टारेझण ण्डविओ मि ताहि य सदिओ छरूल्यसिरीए | मंगछेद्ि य 
प्रवेसिओ वासगिदं पढंषियमोतिओचूछ सुरहिकुसमछण्णभूमिभाग(ग) घाणाणुकूक(छ) धूमा- 
दियासिय । ततो से आणंदिऊण गओ सुमित्तभदंतो सिद्धाहिप्पओ । ऊहसवि क्षयंतिओ 
सुद्रपंघलक्खणबिसया5णुद्बमाणो' मुदितो विद्दराभि । सोवक्रमावेझण मे कइंतरे तीखे 
विदेतो कओ अप्पा । सुद्दुयरं च विणीया होऊण अणुयत्तइ मे चंद्मिव जोण्दा । एवं 20 
कबडमिगभावबणाएं छद्घाए तीए सद्द बच्चइ सुद्देण फकाछो त्ति ॥ 


॥ छलियसिरिलंभो छवीसहमो सम्मत्तो ॥ 


ललियसिरिकंभमप्रस्पाप्रम्‌ू--«९००१ सर्वैप्रस्धाप्रम-३०२९७-२० 








१ थमह दृत्यि? उ २ भे०विना ॥ २ "लो एप? ज्ां० ॥ १ जव(दं)तो शां०्विया ॥ ४ आ ते दि झ/० # 
५ भईसते? ली १ विना ॥ ६ "मो विदि? क्वां० बिना ॥ 


३६४ बसुदेवहिंडीए[ रोह्िणीए सर्यंवरों, राईणं जुदे, 
सक्तावीसहमो रोहिणिलंमो 


अण्णया य तीए अणापुच्छाए एगागी निग्गतों कुसलज्णनिवेसिय कोसलाजणबर्य 
पषिट्टो । अदिट्वा य देवया भणइ ममं--पुत्त वसुदेव ! रोहिणी कण्णां तब मया निसद्ठा, 
सयंबरे त॑ दहुं पणवं (प्रन्थाम्रमू-१०३००) वाएजासि । ते च सया पडित्षुय । पत्तों मिं 
5 रिद्ुपुरं भरहप्पद्ाणणराहिवावासमंडियं । भंडवाइत्तेहिं य सम॑ एगत्थ पएसे संसिओ मि, 
सुणामि य घोसणं--कहं पभायाए रयणीए रुहिरस्स रण्णो दुहियाएण] मित्तदेवी९ए 
जअत्तिगाए रोहिणीए कुमारीए सयंबरे सज्लेहिं नरबेइंहिं होय्व॑ति । अतिच्छियाय॑ च 
सबरीए रविपायकमछ्वणविज्ोहणसमए पसत्थनेवत्थलब्छिलंब्छिया रायाणो मंचेस्ु आरूढा । 
तओ अहमवबि पणववबजेदिं सम॑ पणवदहत्थगतो आरूढ़ो मि एगे मंत्र | ततो रोहिणी 

0 कंचुइ-महत्तरगपरिवारिया कमछ(पघकछ)ससिमंडलायारकारिणा छत्तेण धरिज्षमाणेण घवल- 
घुंबेतचामरजुयछा रती शव बितिया सयवरभूमी अणुपत्ता । लेदिया से दंसइ रायाणो-- 
जरासंध॑ ससुयं कंस घणवर्य मम गुरबों पंड-दमघोस-भेसग-दुपय-सछ-सो मग-से ज- 
य-चंदाभ-सत्तृजया-पुंड-कालमुह-कविल-पउ मरह-सिरिदेवाइ उत्तमकुछ-सीला-55ग- 
म-रूवसंपन्ने । ततो सा सररुद्पलोयणा सयलर्चंदवयणा पओहरकिलंतभरसीयमाणकमत्ठप- 

5 छासकोमछचलणुद्धरा रूवाइसयपडिरत्तपत्थिवदिद्विमाछापरिग्यहिया तेठु असजमाणचक्खू 
मया पणवसद्ंण बोहिया मऊरी विव सलिलगब्भिणंभोद्सगपरितोसिया पहासविय्ि- 
यच्छी छुबढ॒यसिरी विव कमठसरे मर्म संसिया। कंठे पृष्फामेण पढ़िबद्धो मि णाए, 
हियए रूवसमुद्एण | अक्खये य मे सीसे छोद़ण सद्धिया। तो खुद्दिया रायाणो “को बरिओ (* 
त्ति अण्णोण्णं पुच्छमाणा । केई भणति--गोजो वरिओ । 

20. स्थंत्तरे दंतवक्केण भणियं--रुहिर ! जइ ताव कुलेण णाहिगारों कीस एए पदाणबंसा 
वसुद्दाविषा मेछिया रायाणो | रुहिरण पडिभणिओ-दविण्णा य (दिण्ण)सयेबरा कण्णा 
रुइय॑ बरेइ भत्तारं, एत्थ को दोसो अम्ह ?, इया वा परदारे को वा वियारो कुीगस्स ? त्ति। 
दंतवकी भणइ--मज्जञायाइकमों ण जुजइ काई जद वि ते दिण्णसयंवरा दुह्या., एय वरें 
मोत्तण खत्तियं एकतरं बरेठ । एवं व जंपमाणों मया पह़िभणिओ--किं भो दंतवक्ष ! 

25 नामसरिसं ते वक्षमभिद्ियं परिस्स परिममिदण ? खत्तियाणं कि कुलेम्ु लेहादियाणं 
सिफ्खा पढिसिद्धा ? जओ में पणबह्त्थगर्य दूसेसि “अखत्तिओ'त्ति। एवं सोऊण दम्म- 
घोसेण भणियं--अविण्णायबंसस्स नारिहा कण्णा, एयस्म ई|[डण खत्तियाणुमए दोड सि। 

एत्थंवरे विदुरेण भणियं-मा एवं भण, पुच्छिज्ड एसो प्र | सया वि भणियं--कों 
कुछकद्दाकालो क्ति विवयमाणेसु ? बाहुबछू चेव भे कुल फह्टेश त्ति | एयं च सगप्न वयण्ण 


३ श्ञां० विनाइ्यत्र--?क्णा मवत्िया के ३ यो ३ «८ी ३ । '्णा नवमया उ० में० ॥ ३ “बरेहिं श्ञां० ॥ 
'डिछिंछि? शा० ॥ ४ 'घुवंत? सं० उ २॥ ५ "घु भास? ली ३॥ ६ लो ३ ससं० विनाइन्यप्र--किं 
कछासु शा० | कि कलूसु क० मो० गो १ उ० मे० ॥ ७ होऊ शा० विना ॥ 


बसुदेबेण रोहिणीए परिणयण्ण |] सत्तावीसइमो राहिणीलंभो । १६५ 


सोऋझण जरासंधों भणइ--गेण्ह्ह रुहिरं हिरण्णणाह च, किमेर॒णं ? ति। ततो खुद्दिया 
रायाणो | रुहिरो वि ससुओ रोहिणिं च मर्म घेचृण्ण रिट्वुपुरे पविद्दो, सण्णज्झिईं च 
पयत्तो सबछो | दहिमुहेग य विज्ञाहरराइणा अरिंजयपुराशिवेण मे दंसिओ अप्पा । 
कथयपणिवाएण य विज्ञाविगप्पिय रहमारूढो मि। स भें सारही । निग्गया मो नयराओ | 
खत्तियब्॒लस्स य नायरस्स य संपछर्गं जुद्ध॑ विविद्रा555दभरियरहवराबद्धवयसमूहं, सु- 5 
(मु)हमारुयपुण्णसंखसणाविद्धकठडक लरूबं, ओसागि्यिदाणपरमत्तगयविसाणसंघट्रपयट्ूहुड- 
कर्ण, तूरवियतुरंगखरखुरक्खयक्तिखितिरगपडिसिद्धनयगविसर्य जायामरिसभडमुकसर- 
निवहच्छण्णदिवसकरकरं । हिरण्णनाभसहध्िओ य रुहिरो पराजिओ खत्तिएदिं अब- 
कंतो । अहं दहिसुहसहिओ ठिओ । मर्म व तहागये पस्समाणा रायाणो विम्हिया-- 
अहो ! एस पुरिसों महासत्तो, जो बहूणं एक्को पुरतो ठिओ त्ति । ततो पंडुराइणा0 
भणिओ--न एस खत्तियधम्मो, एक्तो बह़ुदिं जोहिययों । जरासंघेण थे संदिद्वा--ठाइ, 
एक्रेकी से पयन्‍्छ३ जुज्मं, जो णे जिणइ तम्स रोहिणि ति। ते + बयण् पम्माणं करतो 
पत्तो सत्तजंओ नाम नरबई सरबासं मुयग्माणों । मय ३ से सिग्पयाए धर्णुद्धताय 
पत्ताणि छिप्णाणि अद्डयंदेद्िं । तम्मि यू अवगए उबगतो दंलवक्ों पडिछोमबयणों नि। 
अणावरियसिरद्धयतिसढय छिण्णविर्हों य फओ | तता कालमुहों कालमेहों इथव गज. 
माणों उबगओ, सो वि निप्पसरों कओ | ते य पराज़िए दट़ण जेद्ों गुर भे समुदृधि- 
जओभो अटधिराइणा सबिहो-तुर्म एयं जेझग रातियाणुमएप पावमु कण्ण ति । तेण 
अब्तुवगयं | मज्झ य अभिमुद्दो सरे मोथु पकतों । ने ले पहगामि, छिदयामि से पहर- 
णाणि । रु च नाऊुण पुबरलिहओं निययनामंक्रिओं सरो बदणवारी (?) परायमूले 
निसिट्ठी | ते च वाएफऊण गछियत्थों विमुछसरासणों सारइसप्मदशों वियर पसंतों । 20 

तती हैं निराउहों उबगतो णे । मम च आवग्रमा्ण पम्गिझण बाहजछाबिटनयणों 
अवइण्णों ग्हाओ | चल्णसु य निवतमाणों उबगूश मि णेण । रुण्ण च दोहि वि जगेदि। 
समागया सेसा थि भायगे अक्खोसादी त॑ च अम्ह समागम सुगनाया। कविल-असुमत- 
पुंडय-पठमरह-दमघोसादयो बंधवा वसुदेवों किर एस; नो रोहिणीए वरिमोर्ति 
उबगया | पेसतमुहा य खत्तिया “अच्छेरति जंपममाणा । रुहिरो व सुयपरमत्यो ससुओ 25 
पर तुट्ठिमुधदंतो पत्तों | गया य निययावासं ) अहिणंदितों ये कोप्तलाहियों गा हिं-- 
कयत्थो सि तुमं, ज॑ ते दुद्दिया हरिब॑ंसकुलंबरससिणों बसुदेवष्स पत्तितर्ण पत्ता । 

अम्हू च गुरुणा जेडकेण संदिद्ठों कंचुई--बच्चह वधूये गेहि वत्थाणि मूलण-कुपुम-गंधे 
ये । तयंतरे बहुहिं कृविल-कंसादीर्दि विहवृत्थ-महरिहाभरणेहिं पूइओ आवासो। 
कंचुइणा य संपाविओ सदेसो । ततो सोधणसयणपराजियस्स मर वत्त कल्नार्ण । पूइया 30 


"क्खिवियरय? कर्स० शां० विना ॥ २ "जयओ के २ गो ०॥ ३ 'णुटृुताणि प" शा० ॥ ४ तो य 
नि? शञा० विना ॥ ५ 'तपुण्डय" शां० ॥ ६ पसंसमुदिय ख” शा० विदा ॥ ७ “नो भाई? दा० कृर्० 
संस० बिना ॥ ८ सोवणागसयणपरावित्तर्स ४० ॥ 


३६६ बह्लुदेवदिंदीए [ वुदेगेण सामा:5व्कर् 
रायाणों रहिरेण । मम थ शुरुणा दिण्णा य शेहिणिय बत्तीसं फोडीओ मजि-कर्णभ- 


इयतभायणोबसितातो ये, पसत्थछक्खणा थ णागाणं तु खलउसट्टि, कंचणभंडरापरिमंडिया- 
ण॑ हुश्माणं अट्टसय(यं), णाडयाणिकरवायकंचणघणोजालूपरिक्खित्तो () खुज-बामण-वि« 
छायगाड*यणाडइल्बसहियाओ । णिध्तत्तेस य कोड्यदिवसेसु गया रायाणों निबगदेसेश्नु । 

* धरिसे य गए समणिओ रुहिरो गुरूदि--नेमु य रायधूयं, पस्सठ ताब सयणी कुमार थि- 
शरस सकलत। ततो विण्णवेइ--देव | एवं होद्चिति, अच्छट तान कंचि काल, अणुभवासु तावे 
जस्हेंद्ि पीह । पत्थाणकाले य मर्म बाहभारियछोयणा गुरुषो संछ्यंति--अछं ते कुमार ! 
इथाणिं हिंडिएण, मा णे दिदनहों द्ोदि. जा वि वधूओ वा फीस कुछहरे अच्छंति ! न एस 
धस्सो तुमस्मि अगिहमागए अम्हे अणाहेठ। मया पढ़िवण्णं--जदा55णबेह वहा करिस्सं, जं 

१0 पुंण मया फडमरणकारणेण तुब्मे दूमिया त॑ मिं सरिसेद्द अवराहं । ते भर्णति--नत्यि 
ते अबराहो, जइ इयाणि दरिसण न देसि तो ते अवरादो । कंसो वि पणओ विण्णवेइ-- 
हैव ! सूरसेणाविसयरस ठुज्से पमवह, अ््ट भे आरक्खिओ त्ति । एवं बोत्तण ते गया । 

जहाँ पि रुहिरभवणे सभारिओ जहासुह विहरामि सह रोहिणीर गुरुजणसंबद्धाईँ 
कहाहिं | पुच्छिया य मया-देवि ! कह तुम खत्तियपरिस वदक्मिऊा अहं चरिओ ? 

5 त्ति।! सा भणइ--अजउत्ता | अहं रोहिणी विज्ञादेवय सदा अश्ैमि, विदिण्गसयेवराय 
मया आराहिया भणिया--देवी ' 

चकखुं रूवे सजइ, न कुल-सीछा तमे[ब] पम्सामि । 
ते कुणसु मे पसायं, [वद्दा] जहा न च्छछिज्ञामि ॥ त्ति । 
तीए संदिट्ट-पुत्त ! तुम दसमदसारस्त वसुदेवस्स भारिया भविस्ससि, सो पृण 
20 प्रणब चाएमाणों जाणियब्बो, एवं पविण्णाया देविआएसेण । 
कयाईं च चत्तारि मद्दासुमिणे दृद्ण पडिबुद्धा पुस्छइ फर्े । भयाइदिनेदिया--पिए ! 
बुदृदिवती ते पुत्तो भविस्सइ | नवस्ु मासेसु अतीतेसु पयाया पुं संस्ब-कुंदकुसुम-चद- 
भूबछ सिरिवच्छच्छमं मयलंछणमितर बितियं। परियणाणुमएण कय से नाम रामो सि । 
त॑ पस्समाणों रमासि तति ॥ 


25 ॥ रोहिणिलंसो सतसतायीसहमो सम्मतों ॥ 
दोहिणिछंभप्रस्थाप्रमू--०८३-२८, सर्वप्रस्थाम्मु--१०३६८१-१६, 








ऐ १२ “जयरयववरयणाणि ये । गया य राग्राणों शां०विना ॥ २ *रिम सगिद अस्दे शाण्विना ॥ १ शा 
पनाध्यत--कमि जहं क ३ गो ३ 3० भे० । "श्स्त भ्रद छी १॥ ४ चलु चखु रूवे रुके शां० । 


बत्तीण सरिद्दे आणावर्ण ) अड्डावीसइसो देवकीछंभो (१) । ३६७ 


अंद्ावीसहमो देवकीलमभो (?) 

कयाईं व सुहपसुत्तों महुरसद्ेण बोहिओ “बुज्झ त्ति कुमार ! मंगलेदििं पढिबुद्धों मि । 
पस्सामि य सोम देवयं । सा स॑ वाहरइ अंगुलीहिं | गतो मिं से पासं | भणइ--..अई 
बालचंदाअजिया धणवती नाम, पुत्त ! वेगवती सिद्धविजा, बालचंदा य ते पण- 
मिऊण विण्णवेइ--दुंसणेण कुणद पसाय॑ ति । साहिण्णाणं तीए बयर्ण सोझण मया भणि-ह& 
या--णेहिं मं ति | सीए वि नीओ बेयडुं, पस्समाणों जणवए ससेल-सरिए गगणनंदण च 
सयरं पवेसियों । तत्थ य मया दिंद्वा बेगबती, परमाणंदिया ममा55गमणेण बालचंदां 
बालचंद्समभिरामरूवा बाढेयवपडिभिण्णकमलकोमर-मुहलमेहलछकलावपडिब्रद्धविडकेजह- 
णभरसीयमाणलछलियगमणा । ताहिं दाहिं वि जणीहिं कओ पणिवाओ। 

चंदाभेण यरण्णा मीणकाय देवी[ए] वेगवई-घणवईणं अणुमए दत्ता मे बालचंदा |0 
सोहणे मुद्दुत्त बत्त कहां रायाणुरूत । गएसु बहुसु दिवसेसु दत्ता शत्तीस सुलण्णकोडीओ 
परिचारियाओ य कुसछाओ भायण-सयणा-55सण-विहू सणविही 4। सया भणिया वेगबती 
बालचंदा य--देवी ! अहं गुरूहिं संदिद्ो-मा णे दिद्नद्वो होहि त्ति. बसामी सम. मा य 
वधूओ कुलहरेसु अच्छंतु तुब्भेसु जीबभाणेसु. बधामो सोरियनयरं जड़ भे रोयइ । तता 
ताहिं परितोसस दुंसतीहिं समय विण्णविओ--अज्रउत्त ! कओ द्वोज देवेहिं पसादो जह5 
तुब्भ गणेण एवं ठियं. कि पुणो जइ अत्थि अम्हेदिं बहुमाणो तओ इहं विज्ञाहरलोए 
जा अच्छंति अम्ह भइणीओं तुब्भ सरंतीओ इहदट्विया भे पससंतु, समागयाछु य गुरुजण- 
समीकब गमिस्सामो । मया भणियं--एवं होड । 

ततो साहिण्णाणा लेहा सहत्यलिहिया दिण्णा मया घणवतीए देवीए हत्थे । सा गया 
गहेऊण । सोहणे (प्रन्थाप्रमू-१०४००) दिणे सामठी नीलजसा मयणबेगा पभावती 20 
य सपरिवाराओ डउवगयाओ मम हिययवसविसप्पनाणहिययाओ सरियाओ विव महद्दोदृहदी । 
पूइयो राइणा देवों बिव देविसहिओ रमामि ताहिं सहिओ । संकप्पिओं य गमणदिणों । 
बारूचंद[ विजद्िएण विभाणेण य णेति । पत्ता मु सोरियिपुर नयर॑। जेह्ो य मे सहो- 
बरो अम्घ गद्टेकण निर्मतों । कओ मया पणिवाओ सकछत्तेण। दिए्णं भ्रवर्ण पुब्रसलिय । 
अइयतो सपरिवारों | सेसा वि य गुरुजणअणुमण आणीयाओ, तं०--[सामा] विज्ञ-25 
यसेणा गंधबदत्तां सोमसिरी घणल्तिरी कविलछा पत्रमा आससेणा पोंडा रैत्तवती 
पियंगुसुंदरी सोमसिरी बंधुमती पियदंसणा केउमती भद्दमित्ता सच्चरक्खिया पड- 
मावती पउमसिरी ढलियसिरी रोहिणी. एऐयाओ णियगपरिवारसद्दयाओ कुमारेहिं 


“बा मण? वबा० ख० उ २ मे० ॥ २ ?कछाइुव" क १ गो ३॥ ३ "कछहृणजघणमर” ली ३ बिना ॥ 
४ "माणों सोरि? झाां० विना ॥ ५ "हैं सपरितोस देसंवी? शा० विना॥ ६ "णा सेणा स्रघ? ली इ 
बिना ॥ ७ “सा धरण?" हो ३॥ ८ रेवती ली ३॥ ५ "ती बंघुमती पियंगुसुंदरी पियदुरे शां० ॥ 
१० एक्साहओ शा० बिना ॥ 

















३६८ बसुदेवदिंडीए [ फंसस्स पुधभबों 


सहियाओ य अकूरादीहिं। तओ विसज्बियाओ भागीरदी-हिरण्णवई-घणवतीओ य । 
मया वि सहाब नाऊण देवी कुमार-परिवारसहिया वत्था-55भरणबवियप्पिएहिं पूइत्ता गोत्त या 
संबंधिणो ये | अहमबि परं पीश्मणुह॒वंतों गोत्तसदिओ जहासुद्दं विदरामि । अणाहण 
य साला कारिया । तत्य मणुण्णभत्त-पाण-दाणबाचंड कयवित्तिका सणूसा कया । 
5 कंसस्स पुधभवोी 
कंसेण य पगतीओ रंजेझण बद्वहभावेण उग्गसेणों बद्धो | तस्सत य पियरम्प्रि पओसो 
पुबमबिओ अइसयनाणिणा साहुणा में कदिओ । सो किर अरंतरभवे बारूतवस्सी आसि। 
सो मास मास खममाणों महुरिपुरिमागतो । उद्धियाए मार्स मार्स गद्देकण पारेइ । पगासो 
जातो । उम्गसेणेण य निमंतिओं--मज्झ॑ गिद्दे भयवता पारेयश्व | पारणकाले वक्खित्त- 
0 चित्तस्स दीसरिओ । सो वि अण्णत्य भुत्तो । एवं ब्रितिय-तश्यपारणासु | सो पदुद्ढो 'उर्ग- 
सेणवहाय भवामि'त्ति कयनिदाणो काछगतो उबवण्णो उम्गसेणबरिणीए उयरे । तीसे य 
तिसु मासेसु दोहछो राइणो डयरबलिमंसे समुप्पण्णो । मंतीहि य सरसमंसवलीरयणाय 
बत्थे सचण्णकरणे य कए आलोए देवीए कप्पियाओ बडीओ । तीसे उबणीया । उवभुं- 
जिऊुण य विणीयडोहलाए कमेण य दंसिओ उग्गसेणों । तीए य ['ए]मस गच्भ बष्टिओं 
5 असंसय कुलविगासो त्ति जाओं कंसमयीये मंजूसार पक्खिवेझग जमुणाए पवाहिओ 
गंदिओं सोरिएण रमवाणियगेण । संबद्धिओ ये सम्र समीब । मया य एवं कारण मुणेझण 
एस जायसन्त उग्ग सेणस्स त्ि तस्म मौके ण कओ पयत्तों ॥ 
कलायरिओ य संगहिओ कुमारे गादेउ कहा अणाहटद्विपमुद्दे । कंसेग वि णीओ 
सबहुमाणं महुरं॑ संबिहत्तो, विसेसेग से बिणीओं मि होझण । एंत्र में बश्च३ काला 
20 सूरसशभवर्ण [वण]संडसु सपरिजणस्प । 
कयाई च कंसाणुमण पत्विया मो भत्तिकावती देवगस्स रण्णों धू्य बरझुण 
दुवई | अंतरा य नमिनारदो दिल्लो पुच्छिण य--अज्न ! नुब्नेहिं दिद्वमग॒ब्वा जवस्स 
देवई रायकण्णा, कहेह मे तीसे विणय-रूवा-55गमे । ततों भणइ--जाणामि सि. सोम ! 
सुणादहि--सा देवयाणं सरिसी होज़ा रूवेण अं्यबिंदृूपसत्थलक्खणंकिण्णदेदबद्धा बंघवजण- 
25 णयणकुमुदचंदलेहा लिद्]दिकलाविदा्ण जुबइजणजोगकुसछा लक्खणदुक्खनिवत्तणिल्ञ- 
रूया पुृहतिपश्भारियाजोग्गा ज्रणवण्णणिज्ञा विणीया | मया ये भणिओ नारदों--अज्न ! 
जह ते सा मदद कहिया तद्दा सम पि जहाभूय कह्दे््ठि से | !एवंति य वोचूथ उप्पइओ | 
अम्दे वि मुहेहहिं बसहि-पायरासेहिं पत्ता पित्तियावतिं नयारें | कंसेग य बहुप्पयारं 
जाइओ देवको राया कण्ण । ततो णे७ परिगणेझण सोहणे दिणे दिण्णा देबकी । व्ते 
४0 कछ्षण राय्राणुरूबाये इद्डीए दिण्णं च भारणगसो सुवण्णं मणिणों य, मदस्घा सयणा-55सण- 
>च्छायण-भावणबिह्दी य बहुविक्रप्पा, गिपुणपेसवस्गवंद(दं) बहुकदेसुब्भवं, गाशीण य 


१ भदत | पा? शा० ॥ २ गश्ों सोरिए णबरे रख शां० ॥ ३ मथुर शा० ॥ ४ खबिदू? छ० भे० ॥ 
५ “णकणणा दर? ड० म० विना ॥ ६ "दि सो यू? दां० बिना ॥ ७ “ण दारगेण द्वारंग जेऊण सा० ॥ 


कण्हस्त जम्मो ] छ्टावीसइमो देवकीलंभो | १६५ 


कोडीण शैंद्योयवलहदमोकुछ । ततो सलुराणुयाओं सुरसरिसीर रिद्धीए निग्गतों मिंचि- 
यावइजो । नियत्तितो राया | कम्रेण पत्तो महुरं । 

पमोदे थ वट्टमाणे कंसो मर्म उबगओ पायवडिओ विण्णवेइ--दैव ! महं देह जं अहं 
जायामि । सया भणियं--देमु, भमणप्तु दु्य ति। ततो पहट्ठमणसों कयंजली भणइ--वेद 
में देवशेए सत्त गब्मे त्ि। तह! त्ति मया पडिवण्ण । गते कंसे सु मया-अदमुत्तो 5 
किर कुमारसमणों कंसघरिणीए जीवजसाये महुमत्ताये बादिओ “देवरो' त्ति चिरं, तेण 
सयवयों सविया--सक्खणे ! जीसे पगते प्मुद्ता नश्वसि तीए ससमो सुतो दोद्धिति तब 
पिठणो पतिणों वहाय-्ति बोत्तूण अंतरद्विओों गतो। कंसेण य सावमीएण सत्त गब्भा 
मग्गिओ त्ति | एवं नाम कीरड जं मया पडिवण्णं सुद्धद्धियएण । एवं बथचइ कालछो । 

तत्थ देवकीय छ सुया मम्म घयणदोसेण कंसेण दुरप्पणा वहिया । कयाई]0 
थे देवकी देवी सत्त मदासुमिणे पासित्ताणं महं कह्देइ, जहा--मए सत्त सुमिणा विह्ठा । 
चसुदेवो भणति (मया भणियं)--ता सुयणु ! एस ते सत्तमों पुनों दोदिति जहानिडिद्दो 
अश्मुत्तेण कंस-जरासंधविघाती, भुयय्चु विसायं. अपूरवबयणा चारणसमण त्ति। तीए 
पहलद्दाए 'एवं! ति पडिस्सुयं | गएसु य केसु वि दिवसेसु ब्ुमाणे गब्मे देवीए विण्ण- 
विओ समागयाई पच्छण्णं--अज्वउत्त ! कुणह्‌ पसायं, जत्ते कुणह देव ! सत्तमगश्भस्स , ! 
एक्को वि ता मे जीव पुत्तो. जं एत्थ पापक त॑ अम्ह दोहिति त्ति। मया वि य तेसिं 
पडिवण्णं--एवं करिस्सं, निव्रुया दोहि, संवुयमत्ता होहि त्ति ! पसवणकाले य कंसनिउत्ता 
मयहरका दिलपष्टावेण सुणिसट्ं पछुत्ता | तो जातो कुमारों, कयज्ञायकम्मो मया नीओ । 
समणे एक्खते जोगमुवागए वासे य वासमाणे देवया अदिद्व छत्त घरेइ, दिविका य 
उस्ओ पासे, सेओ वबसहो पुरतो ठितों । उग्गसेणेण य पहावविम्हिएण भणिओ--20 
बम्लुदेव! कि इसमे महत्भुयं नेसि ? क्ति । मया य तस्स पडिवण्णं--जहा दोद्दित्ति 
महत्भुयं तहा सि तुम अम्द राया, ण रहस्सभेदों कायवों त्ति । वओ म॑ जउणाणईय 
याहे दिण्णे उत्तिण्णों मिं | पत्तो मिं य वय । तत्थ नंदगोवस्स घरिणी य जसोया पुष्नयरे 
दारियं पसूया । अप्पिओ तीए कुम्रारों | दारियं गद्देइण तुरिय नियगभवणमागतों । 
देवइसमीवे य त॑ निक्खिबिऊण अवक्कतो दुय॑ । कंसपरिचारियाओ य पढिबुद्धाओ तं-25 
बेलं । निवेइय कंसस्स । तेण तीसे णकृपुर्ड विणासियं 'अलक्खणा द्वोउ' त्ति। 

गतेसु य दिवसेसु देवकी य बहूहिं महिलियाहिं परिकिण्णा धवलूंबरघरी गावीणं 
मय अश्ेमाणी बयइ पुत्त ददुं व्य 'एफेंग उदाएण दमइ(१)' त्ति गोमरगो पवत्तो त्ति 
जणवएसु । कंसेण य नेमित्ती पुच्छिओ--किह अश्मुत्तादिसों विसंबदिओं * । तेण 
भणियं--ल्र विसंबयइ तसस मयवक्लो वयणं, परिवद्भुइ वए | ततो कंसेण विणासकए 30 


(ः 








१ "ए विभूईए शां० ॥। २ "या जलोसऊछक्खणे शा० ॥ ३ श्ां० बिनाप्त्यत्र--'कीए भ* क ३ गो ३ 
ली १। "कीये ब"उ० मे० ॥ ४ एएण उवाराएण वूमहरिमि गोमरगो पमसतो उ २ स० कसे० बिता ॥ 


ब्‌० "0, 


३७० वसुदेवहिंडी । 


कृणई आसंकभाणेण थ कलिणजक्सा आदिदा पत्ता लंदमोषगोड्टे । बिसज्जिया खर- 
तुरय-बसहा । ते य जणं पीछेंति । कुण्हेज भ विणासिया | मचा य वंचेडण संकरिसणों 
तस्स खारक्खणनिभिर्स “दवज्ञाय सि निक्खित्तो । तेण म कलाओ गाहिओ । कंसेण य 
नेमित्तिचयणं प्राण करेंतेण घणुं संश्रहामाय कण्णाय घरे ठबियं--भो एयं आरुह्ेइ 
5 तस्स कण्णा सशभामा विजइ | 
अण्णया ये अणाहिड्टी कण्णाकंखी वयसज्ञेण आगतों पूइतों बलदेव-कण्हेद्िं। पत्था- 
णकालऊ य क्ण्हों से दरिसेइ रहस्स(स्सं)। (प्रम्थाग्रमू-१०४७५) नग्गोह्॒पायतरे से रूग्सों 
किर शहधयों | भेजिड सालमचांएतस्ख से कृण्हेण य सो मग्गों । “आरसियं/ ति य णेण 
रहो पवेखिओं वंयरं | पत्ता य सश़्भामाघरं । न चाएइ त॑ घणणु आरुह्देट अणाहिड्री । 
१0 कण्हेण आरुदिय । जामंतूण य मर समीवे णिवेएति--ताय ! मया सम्बहामाघरे धण्णु 
विक॒इर्य ति । सवा भणियं--पुत्त ! सुट्दु कय ते धर्"णु सजीबयं करेंतेण. एवं पुश्रविव- 
त्थियं->ज्रो एं धरणुं सजीव करेइ तस्स एसा दारिया दायब त्ति ॥ 


॥ बसुदेवर्हिडीए पढसखलंड सम्मश ॥ 
वेवकीकंसभ्रम्वाभभ्‌ू- छोक ९९ अक्षर ४- संपंअम्थाग्रभू-छोक १९४८० अक्षर २०५ 





१ यनि? शां० विना ।। २ “दे एसि साथ शा० विना।॥ ३ क ३ गो ३ विनाधम्यत्र॒---डीपदम? 
ली ३। “दीप्रथभशंड सक्राप्भू 2० भे० । ४ सवोस्वपि अतिषु भ्रस्थाअ ११५०० पुकादश सहर्ताणि इति 
इश्बते ॥ 


उषा आह 


वसुदेवहिण्डिपरिशिष्टनि 





परिशिष्ट प्रथमप्र्‌ 
धम्मिछहिण्डिसंगहणी । 





१ कुसग्गपुरे णयरे घणवसुस्स सत्थवाहस्स भारियाए घणदत्ताए पूया जसमती । 
पन्न २७ ॥ 

२ नअंपाए नयरीए जियसत्तुस्स राइणों थूया विमलसेणा । पत्र ५४ ॥ 

8 तत्थेव नागवसुस्स सत्थवाहस्स भारियाए नागदिण्णाए धूया नागदत्ता। पत्र ६५॥ 

४ तत्थेब कविलध्स रण्णों धूया कविला । पत्र ६६ ॥ 

५ संखउरे विजाहरराइणो पुरिसाणंदस्स देवीए सामलयाए घूया विज्ञमती। पत्र ६८॥ 

६-२१ सिरिचंदा वियक्खणा सिरिसेणा सिरी सेणा विजयसेणा सिरिसोमा 


सिरिदेवा सुमंगला सोममिसा मित्तवई जसमती गंधारी सिरीमइ सुमित्ता 
मित्तसेणा । पत्र ६८ ॥ 


२२ संवाहे अडविकब्बडे सुदत्तत्स राश्णो देवीण बसुमतीए अत्तिया पउमावई । 
पत्र ६९ ॥ 


२३-३० देवई धणसिरी कुमुदा कुमुदाणंदा कमलसिरी पउमसिरी विम॒ला 
वबसुमती । पत्र ७० ॥ 


३९ असोगपुरे विज्ञाहरराइणों महसेणस्स देवीए ससिप्पभाए अत्तिया मेहमाला । 
पत्र ७३ ॥॥ 


३२ कुसग्गपुरे णयरे वर्सतसेणाए गणियाए धूया वसंततिलया । पत्र २८ ॥ 


॥ घम्मिल्लस्स वसीसहमारियाओ ॥ 


वसुदेवहिंडिपठमरंडसंगहणी । 





१-२ साम विजया य विजयखेडे जियसत्तुस्स राइणों दुबे धूयाओ। पत्र १२१॥ 
' ऐ किण्णरगीदविज्वाहरणगराहिवस्स असणिवेगराइणो सुप्पभाए देवीए दुद्विदा 
सामली | पत्र १२४ ॥ 

४ चेपाएं चारुदत्तसेट्धिणो घरे सिवर्मंदरणगराधिवस्स विज्ञाहरराइणो अमियग- 
हस्स देवीए विजयसेणाए अत्तिया गंधबदत्ता । पत्र १५३ ॥ 

५. विज्वाहरराइणों सीहदाढम्स नीलंजणाए देवीए भ्त्तिया नीलजसा। पत्र १८०॥ 

६ 'गिरिकूडग्गामे देवदेवस्स गामभोश्यस्स अत्तिया सोमसिरी । पत्र १८२ ॥ 

७ अयरग्गामे धणमित्तस्स सत्थवाहस्स सिरीए भारियाए भत्तिया मित्तसिरी | 
पत्र १९७ ॥ 

८ तत्येब सोमस्स माहणस्स सुणंदाए भारियाए अत्तिया घणसिरी । पत्र १९८ ॥ 

९ वेदसामपुरे णयरे कविलस्स राइणो” अत्तिया कविला ॥ पत्र १९९ ॥ 

१० सालगुहसभ्रिवेसे अभग्गसेणस्स राइणों सिरिमतीए देवीए क्षत्तिया पठमा । 
पत्र २०१०-२० ४ ॥ 

११ जैयपुरे मेहसेणस्स राइणो सुबवा आससेणा । पत्र २०६ ॥ 

१२९ भद्दिलपुरे पुंडस्स राइणो' अत्तिया पुंडा | पत्र २१४ ॥ 

१३ इलावड्रणे णयरे मणोरहस्स सत्यवाइस्स पउमावतीए भारियाए अत्तिया 
रक्तवती । पत्र २१९ ॥ 

१४ महापुरे णगरे सोमदेवस्स राइणों सोमचेदाए देवीए घूया सोमसिरी। पत्र २२२॥ 

२५ सुवण्णासे विजादरणगरे चित्तत्रेगस्स विज्ञाहरराइणो अंगारमतीए देवीए 
अत्तिया वेगवती । पत्र २२७ ॥ 


३ सामा-जआायखेडे सामस्स टयम्सायस्स अस्सगाए भारियाए सुता सामा । तत्थेव जिससत्तुस्स 
राहणो संजरीए देवीए असततिया वियया इति वसुदेवहिडिसंगहणीए ।' २ रहणेटरचक्रवालपुरे व० सं० ॥ 
३ अंजणाएं देवीए्‌ ब० सं० ॥ ४ गिरितडग्गामे सोमदेवस्स खंदिकाएं भारियाएं असिया व० स०॥ 
५ जंद्काए भारियाए ग० स॑० | ६ अम्रिकाए देवीए व० सं० ॥ ७ विययपुरे व० सं० ॥ ८ दाणीए 
देबीए १० स॑० ॥ ९ सुयसाए देबीए व० सं० ॥ 





छः बसुदेवाहिडिपठमर्ंडसंगहणी । [ परिशिष्ठ प्रथमम्‌ 
१६ अरिजयपुरे विज्जुवेगस्स विज्ञाहरराइ्णो विज्लुज्िब्भार देवीए असिया सय- 


णव्रेगा । पत्र २४७५ ॥ 

१७ गगणवल्लभे णयरे अरुणचंदस्स विज्ञादरराशणों मीणगाए देवीए अत्तिया 
बारूअंदा । प्र २६२-२६४ ॥ 

१८ सावत्थीए कामदेवस्सेस सेट्टिणो 'बंधुसिरीए भारियाण दुद्दिदा बंधुमती । 
पत्र । २६८०२७९ ॥ 

१९ तस्थेव एणियपुत्तस्स रण्णो जत्तिया पियंगुसुंदरी। पत्र ३०६ ॥ 

२० वसंतपुरे णगरे वेच्छिल्रण्णो सुता जियससुस्स राइणो भगिणी केउमती । 
बत्र ३४८ ॥ 

२१ पुक्खलाबतीए जगरीए ग्रंधारन्‍्त विज्ञाइरराश्णों अमितप्पसाए देवीए धूया 
प्रभावती । पत्र ३५१ 0 

२२ पोयणपुरे गगरे विजयस्स रण्णो भद्दाएं देवीए दुहिता भदसित्ता । पत्र 
३५३-३५५ ॥ 

२३ ठत्थेव णयरे सोमस्स पुरोहियस्स खत्तियाणीए कुंदलयाए आरियाए अ्षत्ति- 
या सबन्चरक्खिया । पत्र ३५३-३५५ ॥ 

२४ कोलयरे णगरे पउमरहस्स रण्णो' अत्तिया पउमावई | पत्र ३५६ ॥ 

२५ अमोहप्पह्ारिस्स रण्णो  दुद्दिया पठमसिरी । पत्र ३५९ ॥ 


२६ कंचणपुरे णगरे सुमित्तस्स परिव्ायगस्प म्ुमित्तसिरीए गणियाए अत्तिया 
ललियसिरी । पत्र ३६२ ॥ 

२७ रिट्रपुरे णगरे रुह्दिरस्स रण्णो 'मित्तदेवीए देवीए अतिया रोहिणी । पत्र ३६४ ॥ 

२८ मित्तियावतीए णगरीए देवकस्स रण्णो अत्तिया देवकी | पत्र ३६८ ॥ 


॥ बसुदेवस्स भारियाओं ॥ 
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हे झुभगाए देवीए व० सं० ॥ ४ कणगरहरण्णो सभतापु देंवीए [सुदा ] जियसतुस्ख व० से० 0 
५ पिंगलग्रंधारस्स विज्ञाइरराइणो अतिप्पमाप्‌ व० सं७ ४ ६ कुंडहाए भारियाएु ग० सं० ॥ ७ कोइडपुरे 
जगरे ब० सं०॥ ८ मुरसीए देवीए च० सं०) ५ दिसाकाएल्टीए व०सं० ॥१० कमकछाए देवीए्‌ ब० सं०॥ 
११ कुंचधुरे णगरे व० सं० ॥ १३ सिरीए गणियापु व० सं० ॥ १३१ सुस्तिज्ञाए देवीप्‌ ग० सं०॥ 
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नंदण महामह संभिन्ननतोय. सुचित्त सुस्स॒ुव 
पचणवेग मारीच सायर सुब॒द्धि हरिमसु 
बहुस्सुय वसुमित्त सिहलि खुम३ 
सहर विडलमति सीहलि सुयसायर 
मद्दरि सडिलि सीद्रसेण सुसेण 
हे अध्वा: 
फुलिगप्लुह चलह इंसविलेबिज 


४ आध्रम-उद्यान-वना नि 


जिण्णुज्ञाण नंदणवण भहयाल सहसंववण सुरवण 
जोइबण परामरयवण मणोरम सिद्धत्थ सुरणिवाद 
चदणवण पीड्कर रयणकरउय लिरिचरण 

दवरमण पयशासम. सरवग सुमुद् 


७ दुभ्या. अष्टिनः तत्पत्य शव 


उंदसिरी तारग पोम्मसिरी वराह विधुमती 
चारुदत्त चावस बंधुसिरी वसुपालिय धघिरिसेणा 
जबू डढघम्म भहा चसुसेण सुतारा 
जममती घणद भाणु विजयनंदा सुदंसणा 
जिणगुत्त घणदेव मस्भूदय विशयण्िरी हरिसीह 
जिणदुत्त घगमित्त मस्भोहग वेसमणद्त्त. हिरिमनों 
जिणदास घम्मरूद माणिभद खसमुदृदत्त 

जिणदेव पियद्सणा मित्तवती समुदृपिय 

जिणपालिय पुण्णभदद रामदेव सागरचंद 

तमतग पुष्फमिरी राहुग साग्रदत्त 


६ उपाध्यायाः कलाचार्याश्व 


ददप्पहारि युण्णास विजुह सुणकमे घ सु मुद्द 
दंडवेग बभदत्त संडिलल सुणगच्छेद सुददम 
नारय बुद्ध सुग्गीय सुष्पदद सुहुम 
पश्वयय 





बुण० हि ७ ०२ 


० 


भडऊ्प्ता 
अंगा 
अट्टावय 
भरणट्ठा 
अणारियवेद 
अत्थ सत्य 
(अर्थशासत्रम्‌ ) । 
अभय 
अयपद 
अलगापुरी 
अवबंती 
अस्समेट्ट 
अहब्वेय 
अहिल्ला 
श्राणहा 
आयरिय- 
(आरिब)बेद) 
आसमेद्द 
आइला 
ड्कूल 

उक्कल 

उज्ेणी 
उंबरावहवेला 
उसीरावत्त 


जयछग्गाम 
गिरिकड 
मिरिकूड 
गिरितद 


अभिचंद 
चस्खुकता 
चअकखुस 


उसुबेगा 
एरावई 
कंकोडय 
कंठयदीव 
कण्णकुज 
कण्ह 
कत्तविरिय 
कालेजर 
कासव 
कासी 
किक्किंघिगिरि 
कुणट्ठा 
कुणाल 
कुरु 
कुघहा 
कोंकण 
कोडिसिला 
कोशिश 

को संबी 
को सला 
खस 

गंगा 
गगासायर 


बसुदेवहिण्श्यन्तगेतानां विशेषजाओं 

७ पेतिद्यासिक-भौगोलिकादीनामुप्योगिनि नामानि 
गयपुर दक्ख भोजकड 
गिरिकुड दितिपयाग सगड्ठा 
गिरिनगर दिसापोक्खिभ भगद्दापुर 
गुणसिलूय धम्मचक्क महिछा 
गोदावरी सत्थियवाइ. भड्डरा 
गोमग्ग पंचनदीसंगस महूरि 
च्पा पढमाणुभोग मसाहेसरी 
चीणथाण प्यार मत्तिकावती 
चीणभूमी परमभागवठ मित्तियावती 
चेह पिप्पछाय मिहिला 
चोक्खवाइणी. उण्णभह रहउठड 
जडणा पुरिमताल रयणदीव 
जण्ह वी पोयणपुर रयणवाल॒या 
जन्नवक्त पोरागम रयतवालुया 
जमदग्गी (पाकशासत्रम्‌)) रहावत्त 
जम्ुणा बच्वर रायगिट्ट 
जबवण ब॒भत्थलू रेचय 
जावति बारवती लकादी व 
जावण भगवयणीया ) लकापुरी 
टंकण (भगवद्गीता)। वंसगिरि 
तक्खसिला भहिलपुर वजकॉडीसंटिय 
त्तामलित्ती भरुयच्छ बहती 
लिणपियु भागी रही बरगा 
दासलि भ्गगबठ बरदा 


गधार 


निलवस्थुग 
दिसासवादइ 
नंदिग्गाम 


पउम्रिणिखेद्ध 


संदफता 
अंदगसा 
ज़समंत 


८ ऐन्द्रजालिकः 


इंदुपम्म 


० कर्यट -खेड-आाम- सल्निवेशादि 
प्रलाघधगाम 


पलासपुर 
वडय 


११ कुलकराः तत्पल्यश्रव 


नाभि 
प्रदिरूवा 


संवास 
सवाह 
सखपुरग 


१० कुकुंटकः 


वज्तुंढ 


पसेणह्‌ 
मरुदेव 


संगम 
सालगुदद 
सालिग्गामस 


मरुदेया 


बिसकवाहण 


[ परिशिष्ठ 


बरुणो दिया 
वाणारसी 
विजञणव्याण 
पिश्नगिरि 
घिणीया 
वेभारगिरि 
यवेभारसेल 
संघगिरि 
सम्मेय 
साकेत 
सावस्थी 
सावयपण्णत्ती 
घिंहलदीव 
सिमणरा ( ग? ) 
सिरिपब्वय 
सीमणग 
सुणगप्तेध 
सुबण्णपुरी 
सुवण्णभूमी 
साप्पातय 
हम धिणा पुर 
हिरिमित 
ह्र्ग 


छुगाम 
सुर ग्राम 
सुदिव 


सिरिकंता 
खुरूवा 





बविभागशोडनुक्रमणिका । ४९ 
१३ कुछ-गोत-बंशाः 
इक्खाय योयम दरार दरिवंस कासव 
१३ कृत्रिमाणि नामानि 
अज्नकणिट अज्णुवइ्‌ खंदिल गोयम मागह सहदेव 
अजजेट फिजंपि खरग्गीव पोयणासम विणीयक 
१७ कृष्णस्याग्रमहिष्यः 
गंघरी जंबबती रुप्पिणी सचभामा 
गोरी पडमावती लक्खणा सुसीमः 
१५ क्षत्रियाणी १६ गणघरा: 
कुंदलया उसभसेण. चक्काउह् सुहम्मसामि 
१७ गणिकाः तत्पुत्र-पुच्यश्ध 
अणंगसेणा कासपडागा. कुब्रेरसेणा रइसे णिया वसंतसेणा सुसेणा 
अणतम्रई कालिद्सेगा.. चवित्तसेणा रशपढाया सुदसणा झुहिरण्णा 
अपियजमा कुबे रदृत्त बुद्धिसेणा वसंततिकया. सुप्पजुदा हिरण्णा 
कलिगसेणा कुब्े रदृत्ता 
१८ गाथापतय: तत्पत्नी-पुत्र-पुत्यश्ध 
जक्खदत्त मागदत्ता साढर विण्हुसिरी सुद्घोयणी सुनंदा 
घणपघिरी नागसिरी वसुदत्त सामदत्ता सुनद सोमदत्ता 
नाइल महाघण बचुदतता 
१० गारुडिकः २० गुहाः 
गरुलसुंढ कंचणगुहा. खंदप्पवाय तिमिसगुहा 
२१ गोप-गोप्यः रश गो: 
चारुणदि दुडग नंव्भित्त रोहिणी 
जसोया नंद फर्युणदि 
२३ ग्रस्थनामानि 
अणारियवेद अहृग्वेय घम्मिछचरिय भगवयमणीया वसुदेवचरिय 
अस्थसस्थ आयरिय- पोरागस ( सगपद्वीता 9) ( संतिचरित 
(अधेशासत्रम्‌ )। (आरिय) वेद (पाकशाख्रम ) ॥ सावयपण्णत्ति 


हर 


अरहव त्त 


स्रर 
कुंथु 
जय 


अइमुस्तय 
अक्वकित्ति 
अंगरिसि 
अगीरस 
श्रश्चिमालि 
अजियसेणा 
खभमय 
अमभिनंद्ण 
अमयगुरु 
अमयसागर 
अमियगति 
अमियतेय 
अरहदास 
आइच 
आइच्चजस 
कणगमाला 
करियजिया 
किसिहर 
गुणवनी 
चबक्काउद 


अवज्स 
करंक 
कुसीर 


अमयसुदरा 


बसुदेवहिण्ड्यन्तगंतानां विशेषनाम्रां 


२४ प्रामण्यः प्रामेशाश्व 


नारय मेरु सारय उमगसेण 
२५ चक्रवत्ति राजानः 
भरह श्यणज्ञय वहरसेण स्णकुमार 
मसघव वहरदत्त वज्ञाउह संति 
महापउम चहरनाभ सगर 
२६ चारणप्रमणाः ध्रमणाः भ्रमण्य ध् 
चंदणसायर धभम्मपिय मदर सच्चरक्सिय 
खदणसायरचद धम्मरुद महामति सजयत 
चारुमुणि घितिवर महिंद सत्तुर्घ 
चित्तगुत्त नंद मुणिसेण सत्तुत्तम 
जगनदण नंदणगिरि सुणीचद सत्तुदमण 
जंबू नंदिवद्धवण रक्खिया सन 
जयत पसंत्तवेग चहरदप्त सतवेग 
जछणजडि पसब्नचद वक्कलचीरि समाषियृत्त 
जिणदत्ता पियद्सणा वज्वाउह सयपभ 
जुगधर पिहियासव वबतामय सयम्ू 
दुृढडचिस पीहइकर वरदत सब्बगुत्त 
दढधस्म पीतिकर वखुपुद्ञ संब्बनज्स 
ददधिति पीतिऋर वसुमती सच्चाणु 
दुदस्व व पीतिडेव विउलमति. सहस्सायुद्द 
ददचित्ति पुष्फकेड विजय सागरदत्त 
दतमहण बमिलज्ा बिण्दुकुमार सागरसेण 
दुवगुरू यभी विमलमात सिरिदाम 
धम्मघोस बलछमद विमलामा सिवगृत्त 
धस्मदास भोगवरद्ण वीरबाहु सीमधर 
भस्मनद मतिप्तायर सच सीहचंद 
२७ चेत्यानि 
गुणसिलय नागघर पुण्णभद्द 
२८ चौराः तत्पद्यश्व 
दाह मंदरूच विदाह विसीछ 
धणपुंज्त बणमाछा विरूव सउन्न 
भुग्गपुद 
२९ चोरपल्यः 
उक्कामुद्द चिसमकंदरा सीदगुद्दा भ्सणिपली 


[ परिशि्ट 


सुभूम 
सुभोम 


सुहिय 
सुहियजा 
स॒ुनद 
सुपइ्द 
सुप्पभा 
सुमण 
सुदण्णकुंभ 
सुख्यय 
सुष्वया 
सुदृस्म 
हरिचर्‌ 
इरिसुणिचंद 
हरिवाहण 
हिरण्णकुम 
हिरिमसती 


सरह 
सुरूष 


बतुर्थम ] विभागशो5नुक्रमणिका | ४३ 
३० चोरखेनान्यः तरएढ्यश्व 
अजियसेण अपराजिअ समंदर विभुग्गपुट 
अजणभ कालदुंड वणमाला विभिं 
३१ जनपद-क्षेत्र-हीप-विजयादि 
अंगा कंटयदीव चीणभूमी पंचनदीसंगम रयणदीव॑ झुकरट 
अणहा कामरूव चेह पुक्वरद्ध रुयग सुरह्वा 
अद्ध भरह कासी जबुद्दीव पुक्खरवर लका छुबग्य 
अयपह किंजंपि जवण पुरच्छिम भवर- ] वच्छा सुवण्णभूमी 
अवनी कुणद्ठा जावण विदेह । बच्छाचई सूरसेणा 
शअवरविदेह कुणाल टंकण पृथ्वविदेह विजणस्थाण सेया 
भाणद्वा कुरु दाहिणइभरह पोक्‍्खछावई .. विजयद सोरहकूल 
उक्ूछ कुसट्टा दाहिणभरह बब्बर देह सोरिय 
उक्त कोकण देवकुरा भरह वियब्भा हे सोबीर 
'उत्तर कुरा कोसला घाइसंड भारह सलिलसाच हरियास 
उत्तर द्भरह खस घायदसंद सगडहा लावस्थी ह्ट्ण 
उबरावडेबेला गधार नदिस्सर मगलावई 'लहलदीव 
उसीरावत्त गंधिरावती नदीसर महाविदेदह सिघु 
एर्क्य चीणथाण नांल्णी रमणिल घुकच्छ 
<< जम्बए 4: 
कणग सिरी जपमनी पडमसेणा समुद्सिरी 
ऊमलावती प्रउमसिरी विणयस्सी खिवुमती 
शे३ तन्तुवायः तत्पली अ 
वणमाला बीरय 
३४ तपांसि 
आयंबिकृवदडू माण धम्मचक्दाल रयणावली मौहनिकीलिय 
३५ तापस-तापसी-परिवा ज़क-परिवाजिकादयः 

अगत्यि कणगरद्द गोयम पवणवेया घिहासव सेवाली' 
अंधगोयम कासव घड़कोसिय पिष्पलाय बिण्हु सोमचंद 
अहिला कुडो दरी जडिलकोप्िय मिगासग राख सोमप्पह 
सहला कुमछा जन्नवका मीणगा संडिलि हिरण्णलोम 
उदयबिदु कोसिक जमदग्गि चडच सुकुमालिया 
एगर्सिंग कोलिय धरिमिल बहलि सुलसा 
कक... '. खद़मणिया. नदा वरुण सूरसेण 


४४ वसुदेवद्विण्ड्यन्तगतानां विशेषनाञ्नां [ परिशिएं 
३६ तीर्थकराः 
अजिय भरिट्नेमि झणरह नामेय बद्धमाण सर्यबुद्ध 
अणतई उसमे जीवतसामि नेमि धासुपुज संस 
अणंतजिण उसभसामि जीवसामि मल्लि बिमल सीमंघर 
अमियजस उसभसिरि दृढधस्म महावीर संति सीयलजिण 
अ्रमियवाहण . कुंथु घम्म महावीरवद्धमाण संतिजिण 
अर खेमकर नसि मुणिसुष्वव सयपभ 
३७ दशा रराजानः 
अक्खो मे थिमिय बसुदेव 
अभिचंद घरण समुदृबिजय द्िमव 
अयल प्रण सागर 
३८ दास-दासी-दोवारिक-प्रतीहार-महत्तरक-दय्यापालिकायाः 
उष्पलमाऊछा_ गगपालिय पलवय मत्तकोकिला. वणमाला 
कलइईंसी गंगरक्खिय अद्दग मथरा वलद्ट सुरदेव 
कवलियगा दुम्मुह भद्दा मदोदरी विज्जुलदूया... 
कबविल पढितिका भोगमालिणी . मिरिई वीणादत्त 
कोक्कास पमावई मफडय छसुणिका संगमिया 
३९ दिछमायेः पटपश्चा शत्‌ 
अणिदिया तोयधघारा भद्दा रुयशा सनेरा सुरूवा 
अपराजिता सदा भोगंकरा रूयगा समाहारा सुबस्था 
अलबुसा नदिवद्वणां भोगमालिणी रूयगावती सब्ब'पा सेसकेसी 
आणंदा नंदुत्तरा भोगचती छच्छीवती सिरी सेसवती 
इल्ादेबी नवम्िका मितकेसी चस्थमित्ता सीया सोतामणी 
एगणासा पठमावती मीसकेंसी बसुंघरा सुनदा ह्ासा 
चिसकणगा पुडरिगिणी मेहकरा वारिसेणा सुप्पतिण्णा हिरी 
चित्तगुत्ता पुंडरिगी मेहमालिणी._ बारुणी सुप्पसिद्धा 
चित्ता पुप्फमाला मेहव्ती विचित्ता सुभोगा 
जय॑ती पुष्ठयी स्यंसा विजया सुमेद्दा 
जसोहरा बक्ाइगा रुयमसहा चेजयनी सुरादेवी 
४० दुगता व्रिद्राध्ध 
अलबुसा निश्नामिगा संखिया सुसंगक्ा 
उज्झिगां रजगुत्त सिरिदत्ता घुलक्खणा 
घण्णिषा 
४१ दुर्धपालः ४९ दूताः 
जमवंद अडसीद मिरिह्द मिस्सयपादु 
दिंम्गसम्म मिरिय विर्रिचि 





अतुर्थमू ] 


श्ग्गिकुमार 
इसिवादिय 
उयहिकुमार 
कंदप्पिय 


अहरूवा 
अकका 
अच्चुअइंद 
अच्चुहटदद 
अणादिय 
सशंणिढिया 
अपराजिता 
अपराजिय 
शअल्ा 
असिपत 
आश्च 
इडंदा 

इ्ला 

इृछा देवी 
इंसाणइद 
उध्वसी 
एगणासा 
कणगचितता 
कणगरदह 
कूमलफ्ल्ण 
केयमाल 
केढठव 
गंगादेबी 
घणविउजुया 
चाहत 


किण्णर 
किंपुरिस 
ग्रंधम्ब 
ज़्ख 


चम्रर 
वित्तकणगा 
चित्तगुत्त) 
चित्तचूल 
चित्ता 

जम 
जयंती 
जलण'्पभन 
जमसो हरा 
सेबचूल 
निलोत्तमा 
तोयघारा 
दढ वस्म 
दढरह 
दिवायर 
दिव्वचूड 
चणअ 
धणसिरी 
धघरण 
घूमकेड 
नद्रा 
नंदिवद्धणा 
नंदुत्तरा 
नवमिका 
नवमिया 


अच्चुअ 
जारण 
इंसाण 


भला 


विभागशोउनुकमणिका । 


४३ देवजातयः 
जोइसारूय भूय 
सुंबरु भूयवाइय 
नाग मद्दोरग 
परिधस्मिक मेहकुमार 
४४७ देव-देव्यः 
नागराह मेणा 
नागाहिब मेहकरा 
नागी मेहनाद 
नागेंद मेहमालिणी 
नारय मेहरह 
मेगमेसि मेहवती 
पडमावती र्भा 
पण्णगराइ्‌ रुयसा 
पण्णगवह्ट्‌ रुयगसहाः 
पण्णगाहिव रुयगा 
पुंडरिगिणी रुयेगा 
पुडरिगी रूयगावती 
पुप्फमाला लच्छीव ती 
पुड्दवी लंततगईद 
बर्भिर्‌ लछोॉलियगय 
चल लोहियक्ख 
बलाहगा >उट 
अहा वत्थमिना 
नोगकरा वतामय 
भगमालिणी. वरुण 
भांगवनी बसुघरा 
सणिचूल वारिसेणा 
महाकाल वारुणी 
मितकेसी वाऊय 
मीसकेसी विचित्ता 
४५ देवलोकाः 
उवरिमगेविज महासुक्त 
पाणय लंतय 
बंभलोग सुहस्म 


४६ घरणाम्रमहिष्यः 


डंदा 
इ्ला 


घणविज्जुया 


सत्तेरा 


मेहमुह 
रक्खस 
वषण्हि 
बिज्जुकुृमारी 


विजया 
विउजुदाट 
बिउजुमालि 
वेजयंनी 
चेयड्वकुमार 
चेयरणी 
चेसमण 
सतेरा 
सबल 

राम 
समाहारा 
सयत्भा 
सर्यवुद्ध 
सदभ 
सब्वष्पभा 
साम 
सारस्पय 
सिंघुदेवी 
सिरिदाम 
सिरी 

सीया 
सुनंदा 
सुप्पतिण्णा 
सुप्पसिदा 
मुभोगा 


सोहम्म 


घोतामणी 


४५ 


विस्सावसु 
ड्टाहा 


सुमण 
सुमेहा 
सुरादेवी 
सुख्य 
सुरूवा 
लुवण्णचूछ 
सुव॒त्था 
सूरदेव 
पेसकेसी 
सेसवती 
सोतामणी 
सोम 
सोमणस 
सोमराइय 
सोमा 
सोयामणी 
सोहम्मबद 
सोहम्सिद 
हरिणंगमेसि 
हासा 
हिमचुल 
हिमवत कुमार 


हिरी 





४६ वसुदैवदिण्ड्यन्तगेतानां विशेषनाम्नां [ परिशि्डट 
४७ धर्माः 
सोक्खवाइपी. दिसापोक्‍्खिय. आगवज माहण 
तिदढि नध्यियवाह (शबः) सख 
४८ चातच्यः 
कमछसेणा. पंदिया मंजुला मंशुलिया 
कमला 
४९ नगर-नगये 
अउज्सा कोछदर दितिपयाग पोयणपुर लंकापुरी सावस्थी 
अरक्‍्खुरी कोसंबी द्वितिकय. बहुकेउमप्रढिय लोहमाक सिवमदिर 
अरिजिय पुर खग्गपुर टेबतिलय बारगा वहरपुर सीहपुर 
अलगापुरी गगणनंदण देवसामपुर भहिलपुर वडपुर सुकपुर 
शर्किजर गगणवल॒ह नदुणपुर भरुयच्छ वणवासी सुत्तिमती 
अवज्या गधसमभिद्ध नदपुर भोजकढ वरदाम सुभगनयरी 
असोगपुर गयनगर नलिणसह मग्रहा पुर वसतपुर सुभगा 
खसोगा गयपुर नलिणजिसभम मत्तिकावनी बाणवासी सुभा 
शआइथास गिरिनगर नलिणीसद महा पुर वाणारसी सुमदिर 
आमढकदय  चकपुर नागपुर महित्य विजयखेड सुबण्णणाभ 
आमलकृप्पा. चदणपुर निधालोय.. महुरा विजपपुर सुवण्णतिलूय 
इृदपुर चमरचेचा पदटट्र सागह वन्नपुर सुवण्णदुग्ग 
इलावडूण घमरचिया पहद्राण ग्राहेघरी बिणीया सुबंण्णपुरी 
उज्जेणी चमरचेचा पभरकरा मिसतियावई वीयसागा सुवण्णाभ 
उबरावइवेला चपा पास मिह्िला वेजयती सोज्झ 
उसमपुर चारणजुदलछ पयाय मेह कूड चेदसामपुर सात्तिमती 
कचणपुर छत्ताकार पहकरा रमरणिजिय सकमार सोप्पारय 
कणयखलदार जयपुर पिय पृपट्टण रयणपुर सगडामुह हस्थिणपुर 
कण्णकुज जायवपुरी पुंडरगिणी रबणसंचय संबबउर हस्थिणापुर 
कमलपुर तक्सब॒सिला पुष्फकेड रहणउर- सेबपुर हस्थिसीस 
किण्णरगीय तामलित्ती पुरिमतालू चक्कत्राल संजती 
कुंडिणिपुर तिपुर पुरिसपुर रायगिह साकेत 
कुढिणी तोघली पोक्खछावती . शायपुर सागेय 
कुसझपुर दुसपुर पॉडरगिणी रिट्र॒पुर सामपुर 
७० नट-नत्तेक्य: 
कामपदागा... घिलाइगा बहु रूव विलासिणी 
किण्णरी पठमिणी भहुरकिरिया. हासपोहडिया 
को घुया बच्बरी रवसेणिया 


च॒तुर्थम ह विभागशोसुक्रमणिका । छ्ज 
५१ नदी-समुद्र-हृदा दि 


उस्तरकुर खतीरोद जउणा भागीरही बरदा सीओद 
उसुवेगा गगा जण्ड वी रयणवालछ॒या विजया सीओदा 
एरावई गेगासायर जमुणा रयतवालुया. बरुणोदिया सीया 
कणगवालुया गोदाघरी जावती छवणसमुद्द संखनदी सुवण्णकूछा 
कालछोद अदा नियडी बरगा सिंधु इंसणदी 


५२ नरकाः तत्प्रस्तटाश्च 




















अपइंट्राण तमतमा रयणप्पभा सक्रप्पमा सप्पावत्त 
५३ नारदाः ५४ नावासांयतजिकाः 
फच्छुछनारय नारय नेमिनारय रददत्त सुरिंददत्त 
५५ नमित्तिकाः 
आसबिदु दीवसिह पयावइसम्म भियु ससबदु 
कोह्ुकि देबिल वहस्सतिसम्म संभिश्नसोय 


५६ परमाधार्मिकासुराः 
अमिपत्त महाजाल घाकय वेयरणी सबल सलभ साम 


७५७ परसमेष्टिनः 
अरहंत आयरिय उवज्झाय साहु सिद्ध, 
७८ पर्वेताः 

अंगमदिर कंकोडय ब्ल्कूड रुयग देव सीमण्णग 
अजणगिरि कंचणगिरि बलभद रेबय संकुपट्ट हिसदत 
अट्रावय क्रणशागरि मणिसायर वसगिरि संघगिरि हिरिसंत 
अमयधार किक्किधिगिरि. मणोरम वक्‍खारमगिरि. सम्सेय 
अबरतितय गंधमादण मंदर वजकोडीसडिय सिद्ध पन्वय 
असधियगिरिं चुलहिमवत मालवत विज्वगिरि सिमणरा 
उसभफृूद नीलगिरि मेरु वेभारगिरि सिरिपव्वय 
उसुक्कार नीलबत रहावत्त चेभारसेल सीमणग 


५९ पुरोहिताः तम्पत्यश्व 
करालपिंग नमुइ् मभिगु विस्प॒भूति सोम 
चित्तमती पियला वंझ सति 





६० प्रतिधाछुदवाः 


आसगमीव जरासंघ दम्रियारि दसरगीव रावण 
६१ घासादः धरे अब बराजाल कक 
सब्ननोभदई जपराजिय. अयलछ बलदेव रेसण 


श्रं० हि ५३ 


्ड 


अग्गिभूद 
अग्गिला 
अंजणसेणा 
अणुदरी 
अणुद्धरी 
अणुरी 
इंदसस्म 
कांसव 


अंसुमंत 
भ्रूबऊ 
अक्र 
अफ्ककित्ति 
अकदेंव 
अक्ृप्पम 
अकरह 
अवस्वो भ 
अग्गिसिहर 
भग्सिसेहर 
अंगारक 
अश्विसालि 
भजिय 
अजियजस 
अजियसेण 
जणतविरिय 
अणनसेण 
अणाहिट्रि 
अतिफेंड 
अदबाहु 
अँधगवण्ह 
अपराइय 
जपराजिय 
अभग्गसेण 
अभय 
भ्रभयघोंस 
अभिचद 
अमित्तदुमण 





कोंकणय 
स्वदिल 
गगसिेरी 
गोयम 
चंदुजसा 
जक्खिल 
जम्नदत्ता 
जबूका 


६७ महिषः 
भद्दग 


अस्समेह 


६८ राजानो राजपुच्ा विद्याधरराजानो विद्याधरराजपुत्राश्य 


अमियगति 
अमियनेय 
अमियबेय 
अमोहष्पहारि 
अमोहरय 
स्रमोहरिठ 
लयघणु 
अयल 
अद्रोधण 
अयोहण 
आरिजय 
अरिद 
अरिदम 
झअरिसीद 
अरुणचद 
असणिघोस 
अमणियेग 
ससियतेय 
आइचजस 
आसरगीय 
आससेण 
इंदकेड 
इंद्गिरि 
इृदासणि 
इदुसेण 
ड्छ 
उर्गसेण 
उद्धय 


वसुदेवहिण्ड्यन्तगेतातां विशेषनाम्नां 


5६३ ब्राह्मण-प्राह्मण्यः तत्पुश्न-पुत्रयक्ष 


जसभ दवा मिग 
देवयदिण्ण.. रुददत्त 
घरणिज्ञर रेबइ 
नदिमूति वसुभूद 
नदिसेण वसुमती 
मिस्सिरीयगोयम वाउमूइ 
चहस्सह वारुणी 
मदिरा सचदू 
६७ मातड़ः 
जमपास 

६७ यशज्ञाः 

आसमेह राजसुप 


एगरह 
पणियपुत्त 
एणी पुत्त 
एणीसुय 
कस 

कच्छ 
कणगकेउ' 
कफकृणगनास 
कणगपुजञ्ञ 
कणवगरह 
कृमयसत्ति 
कण्ह 

कस बजिरिय 
कराकछबम 
कविस् 
काकजघ 
कामुम्मत्त 
कालसुद्द 
काछूसंवर 
कुणिस 
कुंभ 
कुभकण्ण 
कुरुचेद्‌ 
केंढव 
केसव 
कोणिभ 
उबर 

गधार 


गरुलऊकेढ 
रारलकेंत 
गरुरूघाहण 
गरुऊविक्षम 
गरुलबेग 
गोविंद 
घणरह 
चक्ताउहद 
आर ग्चु मम 
चटवग 
खघढकित्ति 
चद॒निलय 
चद॒ः्भ 
चआारूवंद 
वित्तरह 
सिंसचिरिय 
चित्तदेग 
चेह्ट्पद्‌ 
ज़ड 

जणक 
जण्डु कुमार 
जम 
जंग्रवंत 
जय 
जयसस्ु 
जयंत 
जयसेमज 
जर 


[ परिशिष्ठ 
सखचभामा सोमदेव 
संडि छा इण सोमसम्म 
सम्म सोमसरमा 
सामलोमा सोमिला 
सिरिभूह्‌ हिरण्णलोमी 
सुनदा 
सोम 
सोमदसा 
६६ मेषा: 

काल महाकाल 
सुणकप्तेष 
जरामंघ दि मुह 
जलणजड़ि दामायर 
जलणवेग दारूग 
जल्दविरिअ दिफ्णग 
जसबत व्त्तिचूछ 
जियमय दिवायरदेव 
जियसत्त दिपा यरप्पभ 
जियसन्ु दीहब्राहु 
घडबेग हुलांहण 
लिणपिंगु दुद्दस 
पतम्य्य दुपय 
तित्चिट दुष्प्रसह 
निसार नुमरिपथ 
निसहर दुमचिस्रण 
विमिय दुमसेण 
थिमियसागर दुसार 
द्क्स़् दूसण 
दुढनेमि द्ववरा 
दढरह देवदत्त 
बदृढरोध देवदेव 
दंड विरिय देवपुत 
दुडवेग चरण 
दत वक्ष ध्रणबय 
दसघोस घम्मिठ् 
दमियारि चरण 
दसग्गीय घरणिसेण 
दसखरह धुंधुमार 
दद्दरद्द नसाह 


चहुर्धम ] 


पैदिसेण 
नमि 
नमुदू 
भयणचंत्‌ 
नयरतिछूप 
मरगिरि 
नरसीह 
मलपुक्त 
गमलिणकेउ 
नहसेण 
नामि 
निहय छ्त्त 
मील 
मीलकट 
नील्चर 
पठमनाइहक्‍ 
पडमरद्द 
पजम् 

पच सयग्मीव 
पचासश्मीय 
परटिझूय 

प्लु 

पद 
प्रभाकर 
पयायद्द 
पवण 
पवणवेग 
प्वेणह्‌ 
प्हमियसेण 
पड 
पिहद्धय 
पीइकर 
पीढ 

पुडय 
पुण्णचंद 
पुण्णभह 
पुष्फकेड 
घुप्फद्त 
पुरिसपुंडरीय 
पुरिसाणंद 
पुरिसुत्तम 
पुलिण 


पोक्सऊरूपाक 
बंधु 


य्ल 
बलदेव 
बछभद 
बलवबिरिय 
चकसीड 
बलि 
बहुरय 
याहुबली 
बिंदुसेण 
बिहीसण 
बुद्धिसेण 
भह 

भरह 
भागीरहि 
भाणु 
भाणुकुसार 
भाणुदेव 
भाणुष्पह 
भाणुनेग 
भाणुसेण 
भीम 
भीमघोस 
भी सण 
भेसग 
अष्य 
भोययण्ही 
गाइलायर 
मजऊरग्मीद 
मधर 
मच्छ 
मणिकरट 
मणिकुंडल 
मणिकुडलि 
मणिकेउ 
मदर 
मयूरग्गीव 
मरुदव 
भरुभुइ 
मरुमरुअ 
महत्थ 
महसेण 
महाकच्छ 
भह्दागिरि 
महाघोस 
महाजत 
महापडम 
महापस 


विभागशो इनुकमणिका । 
महापीद बट्रबाहु 
महापुद वहरसेण 
महाबल वक्कछची रि 
मडासेण वच्छ्छि 
मह्डिंद वज्ञपाणि 
महिददत्त चजाउह 
महिंदविकम वराहगीव 
सह वरिस 
महुपिंग वरुण 
महुपिंगल बसु 
महुरग्गीव वसुगिरि 
महा दर वसुदेद 
माणसवबेग वालि 
माधव चासव 
मालवन चवासुदेव 
मिरद्धय विजय 
मूल विज्यत 
मेघनाय विजयभह 
मेघरद विजयसन्त 
सेरु विज्ञदाढ 
मेरुमालि विज्जुजिब्ध 
सेहजव विज्जुदाट 
मेहनाय पित्तप्पस 
मेहरह प्युर॒छ 
संदयादण वि शग 
अडसण बिल 
स्ट्वदण विज्वदत्त 
र्यणज्ञाय जिम 
रखणाउह चिण्हु 
रविसेण चिएडुकुमार 
रस्सिवेग विद्यतिरूय 
रहसेण विदुर 
राम पिनमि 
रामण विमलवाहण 
रावण वियदृह 
रिटनेमि विसाल 
रिउदमण विस्पसेण 
रिवुदमण विहसियसेण 
रुप्पणाभ विटीपण 
र्प्पि बीइसय 
रुहिर वीर 
रेबय बीरंगय 
लक्खण वीरज्झय 
वहरजंघ वीरदत्त 
वह्रदत्त वीरबाहु 
खहरदा४ वीरसेण 
घहरनाम वीसहर्गीय 


बीसदेव 
वीससेण 
चेजयत 
वेसमण 
सयग्गीव 
सकुंडलि 
सगर 
संकरिस्रण 
संस 
संखरह 
संजय 
सजयत 
स्ंकुमार 
सत्तग्घ 
सत्तुजय 
सत्तत्तम 
सत्तद्भ' 
सनि 

दम 
सप्नविदु 
ससुदविजप 
संद् 
संबसामि 
सबतधिएि 
सार 
सम्मुह 
सयधास 
सयबरल 
सय्दालि 
स्याउ ६ 
राल 
सहःसग्गीव 
सटस्पररिए 
सहस्पायुद्द 
सागर 
सागरदत्त 
सारणग 
मिरिदास 
सिरिदेव 
सिरिघम्म 
घ्िरिविजय 
सिरिसेण 
पिलाउड 
सिवकुमार 
घिसुपाल 
सीहचंद 
सीहजस 


डै९ 


सीहज्झय 
सीहदाढ 
सीहरद 
सीहसेण 
सुग्गीव 
सुकदत 
सुजात 
सुजञाम 
सुजावत 
सुणमि 
सुद्सण 
सुदतत 
सुदारण 
सुब॒धु 
खुबाहु 
सुभाणु 
०9 भ्रूम 
सुमित्त 
सुमुह 
समेरु 
सुखर्च 
सुवमु 
सुसेण 
सुह दापम 
सर 
सूर्देव 
सूरसेण 
रोजस 
सेणिश 
सोम 
सोमग 
सोमचद 
सोमदेंच 
सामप्पष्ट 
सोमविरिय 
सोयास्त 
सोरि 
सोरीबीर 
इंसरइह 
एसरच्छ 
हसरद 
हयसच 
ड्रि 
हरिचंद 
इरिवाहण 
इहरिसेण 
हिसगिरि 


५० 


हिसवे 
हिमवंत 


अहरा 
अँगारमती 
अजियसेणा 
अंजणसेणा 
अणंतमई 
अणंतसिरी 
अणुंघरी 
अनलछवेगा 
अनिलवेगा 
अभिणंदिया 
अमितप्पभा 
अमियगति 
आससेणा 
आसालिका 
आसुरदेवी 
इदसेणा 
इलछा देवी 
इसिद्सा 
कणगमई 
कणगमाका 
कणयमालरा 
कणयलछया 
कणयसिरी 
कमछसिरी 
कविदछा 
कारलिंदसेणा 
कितिमती 
कुमुदा 
कुमुदाणदा 
कुंभिनासा 
कुरुमती 
केठमती 
केकई 

कॉती 
कोसुहया 
को पल्ा 
गंधब्वद्त्ता 
गंधारी 


अज्ञव॒ 


हिरण्णणाद 
हिरण्णघम्म 


६९ राइयो राजपुञ्यो विद्याधरराज्यो विद्याधरराजपुठ्यश्ध 


गोरी 
पक्‍खुकंता 
चद॒कंता 
चंदकित्ति 
चंदजपा 
चंदमती 
चदामा 
घारुसती 
चित्तमाला 
चित्तवेगा 
चिलणा 
जणा 
जणयतणया 
जबवबती 
जसमती 
जसवती 
जसोहरा 
जाणई 
जिणदत्ता 
जीवजसा 
जोइप्पहा 
जाइमाडा 
तारा 
तिजडा 
दिति 
देवई 
देववण्णणी 
दवानंदा 
देवी 
धंणसिरी 
घारिणी 
वबितिसेणा 
नंदमती 
नदा 
नदिणी 
नागदत्ता 
नीलजसा 
नीलेजणा 


नाइला 


बसुदेवहिण्ड्यन्तगेतानां विशेषनाओं 


ट्टिण्णवर 
हिरण्णरह 





पडमलया मालवहई 
पडमसिरी मित्तदे दी 
पउमा मित्तदई 
पउमावई मित्तसिरी 
परभावती मित्तसेणा 
पियंगुसुंददी मियावती 
पियदंसणा मीणकेसा 
पियमती मीणगा 
पियमित्ता मेहमाला 
पियसेणा मेहमालिणी 
पीहवछूणा रत्तवती 
पीतिमती रयणमाला 
पक्खलऊवती रामकण्हा 
पुष्रगिणी रिसिदत्ता 
घुडा रूप्पिणी 
चुषप्फकूडा बणुका 
पुष्फचूलछा केवई 
घुप्फदता रेबती 
चुष्फवती गहिणी 
पुदवी लक्खबणा 
पुदवीसेणा रूच्छिमती 
बधुमती ललियसिरी 
बसी ललिया 
खालचदा लोकसुदरी 
अहमित्ता वइरमालिणी 
ञर्टा वक्कया 
भागी रही चणमाला 
मयक्ावतरी वसंतर्सेणा 
मणोरमा वसुमती 
मणाइरी वाउबेगा 
मद्दी वायुवेगा 
मदोदरी विजयसेणा 
मयणवेगा विज्ञया 
मयरा घिज्ाजिब्भा 
मरुदेवी विज्जुजिब्भा 
मरुमती विज्जुमती 
मल्ला विजजुलया 
माणसवेगा विणयवनी 
७० राष्ट्रोढाः 
नागदत्त मवदत्त भवदे: 


हिरण्णछोम 
हिरण्णवर्म 





हैप्फय 
हेमगय 


विमलसेणा 
विमला 
विमकाभा 
वियक्सणा 
विरया 
घेगवती 
यवेजयती 
वेयब्भी 
संघमती 
संघवती 
सच्चजसा 
सच्चभामा 
सशरक्खिया 
सच्च सिरी 
सततिमती 
सप्रपभा 
सरविष्पभा 
सहदेवी 
सामछया 
सामलिया 
सामलऊी 
सामा 
सिरिकता 
शिरिचंदा 
मिरिदेवा 
सिरिमई 
सिरिमनी 
खिरिसेणा 
सिरिसोमा 
सिरिहरा 
सिरी 
सिहिनंदिया 
सीया 
साीहनंदिया 
सुकता 
सुकुमाला 
सुज्सा 
सुणत्ता 


व्‌ रेवती 


[ परिश्िष्टं 


सुतारा 
सुदरिस्तणा 
सुदंसणा 
सुद न्दा 
सुद्री 
सुप्पनदी 
सुप्पभा 
सुभदा 
सुमगछा 
सुमजरी 
सुमणा 
सुमति 
सुमित्तसिरी 
सुमित्ता 
सुरूवा 
सुलछक्खणा 
सुलूसा 
सुबण्णचूला 
सुवण्णनिक्॒या 
सुब्वया 
खुसीमा 
सुसेणा 
सेणा 
सोम दा 
सोमजसा 
सोमदत्ता 
सोममित्ता 
सोमसिरी 
हरिणी 
हिममालिणी 
हिरण्णमती 
हिरण्णवई 
हिरिसती 
हेममालिणी 


वासुगी 


चतुर्थम व 


अहमुत्त भरणमित्त नलदाम पूसदेव विजय 
दुमदत्त चणवसु नागसेण पूसमित्त विजयसेणा 
चरण घारण पडमसिरी मस्मण यीणादत्त 
चणदतत नंदण पडठमावती रेबइ सायरदत्त 
७२ वाप्यः 
कलंबुगा पियदुसणा पुंडरग्रिणों 
७३ वासुदेवराजानः 
अगतबिरिय केसव पुरिसपुंडरीय लक्‍्खण 
क्ण्ह तिविद्दु पुरिसुत्तम विद्वीसण 
७७ विद्या: 
जआामोगिणी तालुग्घाडणी. पण्णत्ती मदहाजल मोरजी 
आओसोबणी निरिक्खसमणी. पव्व है महाजालवती.. €क्खमूलिया 
काछगी तिरिक्खरणि पहरणावरणि महाजालबिज्ञा वसलया 
केसिया थेभणी बंधणमोयणि मदहाजालिणां चिज्ञमुही 
गधष्द निसुभा बहुरूवा महारोहिणी.. विज्ञामुद्दी 
गंधारी पंसुमूलिया.. भामरी मआणबी विज्नमुही 
गोरी पदुंगी भुर्मी सुडगा मायगी विंज्ञमुदी 
जालवती पएण्णगधिजा. मणु मर चिरिया वेयालविज्ध 
७५० विद्याधराः 
अजियसेण जडाउ पृमसिद्द बलसाीह शहस्सघोल 
कमकछा जसरगीव भूमसीह मजे सुग्गीद 
गोरिपुद घणवती पुरुहू य वहदरमालिणी . सुघोस 
७६ विद्याधरनिकायाः 
काछकेस कालिय पंसुमूलिग मणुपुषब्बग रुक्‍्खमूलिय 
काल्ग केसिपुब्वग पंडुग माणव वंसकछय 
कालगय गंधार पथ्चएय मायग विजागंधार 
कालऊगेय गोरिक भूमीतुंडय मुझवीरिय सकुभ 
७७ विमानानि 
आाइचास नंदावत्त यंसवर्डेसय सयपस सुकप्पभ 
आदिध्याभ नलिणिगुम्म.._ रिदध्ध सब्वट्सिद्ध सुजाभ 
कॉकणयर्टिसव पाछय रिद्वाभ सायरभिन्र सुप्पदद 
अंदाम पीइकर रुयक सिरितिकथ. सोत्थिय 
पुष्फक वेरलिण सिरिप्पल सोहस्मवर्डिसय 


विभागशोउ्जुक्रमणिका । 


७१ वर्णिज: तत्पक्नी-पुश्र-पुत्यम्ध 


थ्द्ट 


सोरिय 


सकुया 
सामगी 
सुभा 


संकुक 
संकुक 
सामय 


३१ विशेषज्नात्रां विभागशों5नुक्रमणिका । [ परिशिष्ट अतुर्थभ्‌ 

७८ बेचा: ७९ वेहयः तत्पल्ली च ८० व्याधः 

केसव सुविहि घणमित्त सिरी सियारूदत्त 
८१ शिविकाः 

विजया वेजयंती सब्बद्डसिद्ा सुदंसणा 
८२ शिलाः 
अडपंडुकंबह कोडिसिला.. नंदिघोसा सब्बस्थसिद्धि. सुमणा 
८३ शुनी <४ शोकारिकाः ८५ सर्पाः 
पियछा अद्ट कट क्ट्टा दारुण काकोदर॒ चडकोसिंअ 


८६ सारथयः तत्पल्यश्व 








अगड़दत्त अमोहरह दारग सिद्धस्थ 
अमोहप्पहरि. जसमती दारुग सुजस 


८७ सार्थवाहाः तत्पह्यश्थ 


भरहदाघ जयसेणा घणवसु नागवसु महेसरदत्त समुदपिय 
इंददम जिणटास घगसिरी पठमसिरी मित्तसिरी सब्वट्र 
कणगमाछकछा. जिणदासी घण्णतरि पठमसेणा सुणिदत्ता सागरदत्त 
कणगवती दत्त धम्ममितत पउमसावती छालियगय सामिदत 
कामसमिद्ध चरण घम्मिल पहकरा बहइसाणर सायरदत्त 
कुमेरदस घणदत्त घारिणी बहुला वततमय सिरिदत्ता 
कुबेरसेण घणदत्ता नदा भह चेसाणर सुभदा 
कुसला घणदुब नागदन् भहमिन समुदह सुरेदेदतत 
गगिला धणवती नागरदिण्णा मणा रह समुददत्त 
८८ खूपकारा* ८५९ स्वणेकारः 
वित्तसेण नद्‌ सुनंद जिणपालिय 
९० हस्तिनः 
असणिवेय तबकछ सेयक्चण 


परिशिष्ट पग्वम्म्‌ 


वसुदेवहिण्ड्यन्तगंतानां कथा-चरितादीनामकारादिक्रमः । 
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